अकाशक--- 
मणीलाल, रेवाशंकर जगजीवन झवेरश 
आ० ब्यवस्यापक परमश्लुतप्रभावक जैनमंडल । 
झंवेरीवाजार-बम्बई ने २ 





मुदक-- 
एस. व्ही. पसलेकर, 
बम्बईवेसव, श्रेस-सर्वेप्ट इंडिया 
सोसायटी विशल्ंग संढर्स्ट रोड-बम्बई 


प्रकाशकका निवेदन । 
्फित अललजक्‍र 


चीरनिवोण से० २४३२ सन्‌ १९०६ ई० में समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्र प॑० ठाकुरप्रसादजी व्याकरणा- 
चार्यक्षत भाषाटीका सहित पहली वार प्रकाशित हुआ था, प्रथम संस्करण कभीका समाप्त हो गया था, प्रंधकी 
इमेशह माँग रहनेसे, महत्त्वपृण उपयोगी और पाठ्य-प्ंथ होनेके कारण पुनः विस्तृत भाषाटीका सद्दित श्रणगट किया 
हैं । प्रथम संस्करणसे यह संस्करण दुगुना बढ़ा है। प्रंथका प्रचार हो, इससे मूल्य भी बहुत ही कम रखा है । 


इस भ्रंथकोी दिगम्बर श्वेताम्वर दोनों ही सम्प्रदाय पूज्य मानते हैं। दोनों ही सम्प्रदायके आचायोंने 
तत्त्वायेसूत्रपर बढ़े वड़े भाष्य-टीका-अंध लिखे हैं । ऐसी एक हिन्दी-टीकाकी जरूरत थी, जो महान मद्दान्‌ 
टीका-अंथोंका अध्ययन- मनन करके प्रचलित हिन्दीमें लिखी गई हो, और जिसमें पदार्थोका विवेचन आधुनिक 
शेलीसे द्वो, इन ही सब वातोपर लक्ष्य रखके यह टीका प्रकाशित की है । आशा है, पाठकोंकी पसंद आयगी । 
_) भविष्यमें श्रीरायचन्द्रजैनशास्रमालामें उत्तमोत्तम नये प्रेंथ और जो प्रेंथ समाप्त हो गये हैं, तथा जो समाप्त- 
श्राय हैं, उन्हें पुनः उत्तमता पूवेक छपानेका विचार दै । पाठकेसे नप्न-निवेदन है, वे शाद्लमालाके प्रंथोंका प्रचार 
करके हमारे उत्साइको वुर्द्धिंगत करें । 


झवेरीबाजार, वम्बई। | निवेदक-- 
श्रावण शुक्र १५-रक्षाबंधन सं० १९८५९ मणीलाल झवेरी । 


सभाष्यतत्त्ताथोधिगमसत्रकी 
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मंगल और ग्रंथकी उत्पत्तिका सम्बन्ध- १ | जिस प्रकार सू्येके तेजकों कोई आच्छादित 
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करों, जो यद्द न बने, तो यत्नाचारपूवेक ऐसी 

ग्रतत्ति करो, जो पुण्यवंधका कारण हो- २ 
प्रवृत्ति करनेवाले मनुध्यो और उनकी अदइृत्तियोंकी 


(ढेंक) नहीं। सकता, उसी प्रकार तीर्थकर द्वारा 
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जघन्य मध्यमोत्तमता, और न करनेवालेकी अधमता ३ | भगवानके वचनोंके एकदेश संग्रद करना भी 
उत्तमोत्तम पुरुष कौन हे | ६ बड़ा दुष्कर है १ 
३४2३ पूजाका फल और उसकी ५ | सपूण जिनवचनके संग्रहकी असंभवताका आगम- 
अरलोव जब! अतकय है तो अपर प्रमाण 2 समथेन १ ः 

किस कारण देते हैं ४ | ऊलिता १६ 
उपयुक्त शकाका समाघान ५ | गिनवचन छननेवाले और ब्याह्यान करने- 
तीजैकरकर्मके कायेकी रथन्त द्वारा स्पश्ता ७ | तलेंकी फल-मआति वर्णन 
अंतिम तीर्थंकर श्रीमह्ावीर भगवानका स्मरण 236 पक जा, करनेके लिये वक्ताओंको 
मद्दावीर शब्दकी व्याख्या ६ | उत्साहित करना १३ 
भगवानके गुणोंका वर्णन ७ | वक्ताओंकी सदा श्रेयो-कल्याणकारी मार्गेका ही 
भसगवानने जिस मोक्षमागैका उपदेश किया उपदेश देना चाहिए १४ 
उसका संक्षिप्त स्वरूप, तथा उसका फल ९ * वक्तव्य विपयकी प्रतिन्ना पड 

३२ प्रथम अध्याय । 
पृष्ठ पृष्ठ 

मोक्षका स्वरूप १५ | निर्देश, स्वामित्व आदि छह अनुयोगोंका स्वरूप २७ 
सम्यग्ददीनका लक्षण १७ | १ सत्‌,२ संख्या ३ क्षेत्र, ४ स्पशन, ५ काल, ६ अन्तर, 
सम्यग्दशनकी उत्पात्ते जिस तरह होती है, उसके ७ भाव और अल्पवहुत्व, आठ अलुयोगोंका स्वरूप ३१ 
दो देतुओंका उल्लेख १८ | ज्ञानका वर्णन ३३ 
निसर्ग और अधिगम सम्यग्दशैनका स्वरूप १९ | प्रमाणका वर्शन श्ड 
जीव अजीव आदि सात तत्त्वॉका स्वरूप २१ । परोक्षका स्वरूप और उसके भेदोका वर्णन श्५ 
तत्त्वॉका व्यवहार किस तरह होता है १ २२ | प्रत्यक्षका स्वरूप और उसके मेदेंका वणेन 8] 
नाम, स्थापना, द्रव्य और भावका स्वरूप २३ | मतिज्ञानके भेद ३७ 
जीवादिक पदार्थोके जाननेके और उपाय २५ | ,, का सामान्य लक्षण ३७ 
प्रमाण और नयका स्वरूप २६ | अवग्नह, ईहा, अपाय, धारणाका स्वरूप ३८ 
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अवृम्रहादिक कितने पदा्थोंकों घारण " हैंः. ३९ 


चहु आदिक 'िशेषण किसके हैं १ 


अव्यक्तके विषय विशेषता कया दे ? ० 
व्यं॑जनावमरहमें और भी विशेषता है ४१ 
श्रुतज्ञानका स्वरूप डर 
मतिज्षान और श्रतज्ञानमेँ क्या विशेषता है * 
इस प्रश्नका उत्तर डु३्‌ 
अवधिक्ञानका स्वरूप डे 
भवप्रत्यय और क्षयोपशमनिमित्तकअवधिन्नानके 
भेदोंका स्वरूप ४५ 
क्षयोपश्मनिमित्तक किनके होता देश उसमें भी 
पे है या नहीं ४६ 
मन. और उसके भेद ऋज्ञमति, विपुलम- 
तिका वर्णन ४९ 


“मन'पर्यौयज्ञानकके दोनों भेद अतीचछ्धिय हैं, 
दोनोंका विषयपरिच्छेदन मन*पर्यीयोकी जानना 
भी सरीखा ही है, फिर इनमें विशेषता किस 


बातकी हैं ? इस शैंकाका समाधान 


धो] ॥ 


अवृधिज्ञान ओर मन-पर्यायज्ञानमें विशेषता क्या 


क्या है, और किस किस अपेक्षासे है? 


५१ 









ज्ञान वस्तुके यथा् स्वरूपका परिच्छेदन नहीं 

करते १ यह वात कैसे माल्म होवे १ ९ 
नयोंका वर्णन हे 
नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजूसून्न और शब्द, 
नयके इन पाँच भेदोंमें और भी विशेषता है, ६१ 
नैगम नय आदि क्या पदार्थ हैं? ६३ 
नैेगई नय आदिकको जैनप्रवचनसे भिन्न वेशेषिक 
आदि दरशनशाल्तवाले भी मानते हैं, अथवा ये 

नय स्वतंत्र ही हैं? अर्थात्‌ ये नय अन्य सिद्धा- 

न्तका भी निरूपण करते हैं, अथवा यद्दा तद्ा, 

युक्त अयुक्त कैसा भी पक्ष ग्रहण करके जैनप्र- 
वचनकी सिद्ध करते हैं। इस शंकाका समाधान. ६४ 
नयोंके स्वसूपमें विरुद्धता प्रतीत होती है, क्योंकि 

एक ही पदार्थमें विभिन्न भ्रकाके अनेक 
अध्यवसायोंकी भ्रवात्ति मानी है। परंतु यह बात 

कैसे वन सकती हे १ इस शंकाका समाधान ६५ 
जीव या नोजीव अथवा अजीव यद्दा नो अजीब 

इस तरहसे केवल शुद्ध पदका ही उच्चारण किया 

जाय, तो नेगमादिक नयोंमेंसे किस नयके द्वारा 

इन पदोंके कौनसे अथेका बोधन कराया जाता 





किस किस ज्ञानकी किस किस विपयमें प्रवृति हो. दै $ इस शंकाका समाधान ६९ 
सकती है १ ५३ | किस किस ज्ञानमें कौन कौनसे नयकी प्रश्नत्ति हुआ 
अवधिज्ञानका विषय ५ डौन अं नय किस किस आक्रय.. | 
मन.पर्यायज्ञानका विषय ५४ | लेता है, १ ४2020 ७२ 
केवलक्षानका विषय ४ कर 
वाकी छट्द ज्ञानोंका आश्रय यह नय क्यों नहीं 

मतिज्ञानादि पाँच प्रकारके ज्ञार्नेमसिं एक सम- लेता £ का ७२ 
यमें एक जीवके कितने ज्ञान हो सकते हैँ 2 ण्ज्‌ पाँच कारिकाओं-श्लोकॉमे पहले अध्यायका 
प्रमाणाभासरूप ज्ञानोंका मिरपण-- ५७ |. उपसंद्वार ७३ 
मिथ्याइश्क्रि सभी ज्ञान विपरीत होते हैं, क्योकि वे इति प्रथमोष्ध्यायः ॥ १ ॥ 
। २ द्वितीय अध्याय । 

जीवतत्त्वका स्वरूप ७५ | पारिणामिकभाबोंके तीन मेद.,, <१ 
ओऔपशामिकादि जीवके भाव-मेदॉंकी संख्या ७६ | जीवका उपयोग लक्षणका स्वरूप ८२ 
ओऔपशमिकके दो भेदेंका स्वरूप ७७ | लक्षणके उत्तरभद्‌ ८१२ 
क्षायिकके नी भेद है ७७ | लक्षणसे युक्त जीव्वव्यके कितने भेद हैं : ढ्द 
क्षोयोपशमिकभावके अठारह भेद ,, ७४ | संसारी जीवोंके उत्तरमेदोंका वर्णन ८४ 
ओदयिकके इकीस भेद -.. ,, ७५ * स्थावरोंके भेदोंका है ८५ 


६ समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूतरम- 
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च्रसोंके भेदोंका वर्णन ८७ 
इन्द्रियॉकी संख्या और उनकी इयत्ता-सीमा ८८ 
इन्द्रियोंके सामान्य भेद «९ 
द्रन्येश्चियका आकार और भेद ढद 
भविच्धियके भेद और उनका स्वरूप ९० 
उपयोग शब्दसे कीनसा उपयोग लेना चाहिए. ९१ 
पीच इच्दियॉंके नाम * ९३ 
पंच इद्धियोका विपय ९३ 
अनिद्धियोंका विपय रब 
किस किस जीवके कौन कौनसी इन्दियां होती हैं? ९० 
किस किस जीवानिकायके कौन कौनसी इन्हद्रियों 
होती हैं १ ९६ 
दो आदिक इन्द्रियाँ किन किनके होती हैं: ५९६ 
समनस्क जीव कौनसे हैं? अनिद्धियकी अपेक्षा 
जीवका नियम ९ 
जो जीव एक शरीरकी छोड़कर शरीौरान्तरको 
धारण करनेके लिये गमन करते हैं, उनके 
कीनसा योग पाया जाता है १ १५ 
जीवॉकी यह भवान्तरप्रापिणी-गति किसी त्तरदह 
नियमवद्ध है, अथवा अनियत्‌ 2 इस शंकाका 
समाधान बंकंव 
पंचमगति-मोक्षका नियम १०१ 
वकागति क्रिस प्रकार होती है, उसमें कितना 
काल लगता है ? १०१ 
भवान्तर जाते समय जीवकोी कालकी अपेक्षा 
कितना समय लगता है : १०२ 
जनाहारकताका काल कितना है २ बृ०३ 
जन्मके तीन भेद-सम्पूर्छन, गर्भ और उपपातका 
स्वख्प १०५ 
कहीपर जीव सम्पछनजन्मकों, कहाँपर गर्भ- 
जन्मकी और कह्ींपर उपपातजन्मकी धारण 

करते हैं १ १०६ 
किस किस जीवके' कौन कौनसा जन्म होता 

है? उनके स्वामी कौन हैं? १०८ 
उपपादजन्मक्े स्वामी १०९ 
सम्पूछेनजन्मक्रे स्वामी १०९ 
पुर्वोक्त योनियोंमें उपयुक्त जन्मोंके धारण कर- 
नेवाले जीवोंके शरीर कितने भकारके हैं? 

उनके क्‍या क्या लक्षण हैं १ ११० 





ओऔदारिकशरीर स्थूल है, इससे शेष शरीर सूक्ष्म 

है, परन्तु यह सूक्ष्मता केसी है? शेप चारों 

ही झरीरोंकी सूक्ष्मता सच्श है, अथवा विस॒दश १ १११ 
शरीरोंमें जब उत्तरोत्त सूक्ष्मता है, तो उनके 
प्रंदेशोंकी संख्या भी उत्तरोत्तर कम द्वोगी १ इस 


इकाका समाधान ११९ 
तैजस और कामोणशरीरके प्रदे्शोमि विशेषता ११३ 
अन्तके दो शरीरोंमं और भी विशेषता है ११३ 


ओऔदारिक जादि त्तीन शरीरोंका सम्बन्ध कभी पाया 

जाता है, और कमी नहीं पाया जाता, ऐसा 

ही इन दो शरीरोंके विषयमं भी है क्या १ इस 

शंकाका समाधान १११४ 

यद्यपि इन दोनोंका सम्बन्ध अनादि है, परन्ठु ये 

सभी संसारी जीवॉके पाये जाते हैं, या किसी 

किसी के 2 इस प्रश्नका उत्तर- 

दोनों शरीरोंका सम्बन्ध अनादि है, वह सभी 
जीवेंकि युगपत्‌ पाया जाता हे, इसी तरह अन्य 
शरीर भी एक जीवके एक ही काल्में पाये 
जाते हैं या नहीं ? यदि पाये जाते हैं, तो पॉचों 
शरीरोंमेसे कितने शरीर युगपत्‌ एक जीवके _ , 
रद सकते हैं १५ 

इन शारीरोंका प्रयोजन कया है १ अन्तिम काम- 

णशरीरका वर्णन 

इन शरीरोंमेंसे कौनसा शरीर किस जन्ममें हुआ 
करता १ अर्थात्‌ किस किस जन्मके द्वारा कौन 


११४ 


११७ 


कौनसा शरीर प्राप्त हुआ करता है १ १९९ 
केकियशरीरका जन्म किनके होता है ? १२० 
वैकियशरीर औपपातिकके सिवाय, अन्य प्रकारका 
भी होता है १२० 
आहारकद्ारीरका लक्षण और उसके स्वामी १२० 


किस किस गतिमें, कोन कौनसा टिंग पाया 
जाता है? 

जिन जीवेमि नपुंसकर्त्गिका सवेथा असाव पाया 

जाता है, उनका अथीत्‌ देवोंका वर्णेन 

चतुगेति संबंधी प्राणियोंने अपनी पूदे आयुका बंधन 

किया, उस आयुको परिपृणी सोगकर नवीन 

जरीर धारण करते हैं, या और प्रकार्स १ १३२ 


इति द्वितीयोध्च्यायः 0 २॥. | 7 


१२९ 


१३० 


अनार पाकर ॥मकप्रदाराप कर. 


विषय-सूची । न 
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३ तृतीय अध्याय । 

जीवतत्त्वके वर्णनमें जीवॉका आधारविशेषके लोकका वर्णन १०८ 
प्रतिपादनमें अधोलोकका वर्णन १३७ | छोक क्‍या है? और वह कितने प्रकारका है * 

नरक कितने हैं ? कहीं हैं ? और केसे हैं? . १३७ | तथा किस श्रकारस स्थित है १५९ 
रलप्रभा शर्कराप्रभसा आदि ७ नरकभूमियोका- तियैग्लोकका संक्षिप्त स्वरूप १६० 
वर्णन १३४ | द्वीप थोर समुद्र किस प्रकारसे अवस्थित हैं ? और 

नरक कहीं हैं जिनमें नारक जीवॉका निवास उनका प्रमाण कितना कितना है ? १६२ 
पाया जाता है १४१ | जम्बूद्वीफका आकार और उसके विष्कंभ-विस्तारका 
नारक-जीर्वोंका विशेष स्वरूप १४३ | प्रमाण १६३ 
220 आर हर किस पकार हैं; १४४ जम्बूद्वीपके सात क्षेत्र कौन कौनसे हैं १६५ 
ना श शा की इैचाईका वन | जम्बूद्वीपफी विभाजित ( अलग अलग ) 

५ हे सेदनाका बन जडट करनेवांले कुलाचलॉका वर्णन १६७ 
े हा के पारस्परिक दुःखोंको पी १४८ | 'वितोंका अवगाह तथा ऊँचाई आदिका एवं जीवा 
नाक अेंगलमॉगइत दे से कैसा है? 4४७)( आदिका विशेष प्रमाण १६७ 
क्षेत्रक्त दुःख-वणन १५० | दीपान्तरोंका वन १७२ 
अछरोदीरित दु खोंका वर्णन १५१ हर 5 वन १७३ 
असुरकुमार क्यों दुःख पहुँचाते हैं? उनका धातकीखेड जँसी रचना पुष्कराधेमे हैं ७ 0 हर 
कौनसा प्रयोजन सिद्ध होता है १५३ | 'सप्य कौन हैं: और थे कही कह रहते हैं: १७६ 
सारंकी 'इतने दु खोंको सहन कैसे करते हैं १ यंत्र मजुष्योंके घुलभेद कौनसे हैं? - कफ 
पीडनादिसे उनका शरीर छिल्न मिन्न क्यों नहीं होता आय मनुष्यके क्षेत्राये आदि ६ भेदोंका वर्णन. १७७ 
है १ और उनकी मृत्यु क्यों नहीं होती है? . १५४ म्लेच्छोंका बेन १७८ 
सातों ही नरकोंके नारकियोंकी आयुका उत्कृष्ट मलुष्यक्षेत्रकी करमभृमि अकमैभूमिका वर्णन. १८१ 
प्रमाण १५५ | 'यष्योंकी उत्कृट और जघन्य आयुका प्रमाण. १८३ 
किस किस जातिके जीव ज्याद्‌. से ज्याद. किस तियेचोंकी उत्कृ८ और जघन्य आयुका प्रमाण १८३ 
किस नरक तक जा सकते हैं १०६ तियैचोंकी भवस्थितिका प्रमाण १4४ 
नरक एृथ्वियोंकी रचनामें विशेषता... १५७ इति तृतीयोष्ध्यायः ॥ ३ ॥ 

8 चतुर्थ अध्याय । 
देवोंके भेद | १८६ | व्यन्तर ज्योतिष्क देवोंके आठ आठ भेद १९१ 
है हर ज्योतिष्कदेवोंका अस्तित्व इन्द्रेंकी संख्याका नियम १९१ 
१८८ | पहले दो निकायोंकी ल्ेश्याका वर्णन १९२ 
पार निकायके अन्‍्तर्भेद .८८ | देवोंके काम-झंखका वर्णन १९३ 


चारहवें स्वगतक इन्द्रादिककी कल्पना पाई जाती 
है, इसलिये उसके कल्प कहते हैं, किन्तु यह 


कल्पना कितने प्रकारकी है ? बृ८९ 


अंदेवीक (जिनके देवियाँ नहीं) और अप्र- 
वीचार देवोंका वणेन 


१९६ 
भवनवासी देवोंके दक्ष भेद 


१९७ 


र्ट 





अचुसकुमार नाग॒कुमार भादि दद्य प्रकारके मव- 


नवासी देवोंका वर्णन १९८ 
ब्यन्तरनिक्रायके खाठ भेद २०० 
किन्नर, किम्पुस्पांदि ८ प्रकारकरे व्यन्तरोंका वर्णन... २०१ 


किन्तरके १०, किम्पुस्यक्रे १०, महोर॒गके १०, 
गान्वर्वेके १९, यन्नक्ते १३, राक्षसक्रे ७, भूतके 
६, पिशाचके १७ मेड, इन भेदेंके क्रमशः नाम 
व्यन्तरोंके आठ भेदीकी ऋ्रमसे विकिया और उनके 
घ्लनचिन्ह 

तौसरे ठेवनिकाय - ज्योतिकोंका वर्णन श्ण्ड 
ज्योतिष्कटेव सर्वत्र समान गति, और अ्रमण कर- 
नेबाले हैं, था उनमें किसी प्रकारका अन्तर है £ 
सूमंडलका वर्णन 

ज्योनिष्करतोंकी गतिसे हो कालके विभाग घटी, 
पल, दिन रात, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, 
संत्रन्सर-वर्ष आदि भेद द्वेति हैं 

ज्योतिष्क विमानोद्रार कालका जो विभाग होता 
है, उसकी स्ट्ता--- 

सम्रयका स्वच्प-- 

अबटी, इछ्ास, प्राण, स्ताक, लव, नाली, मुद्ू्त 
यदहोरात्र, पल्न, मास, तु, अयन, संवत्सर, युग 
पूर्वोह्ठ, पूषे, अयुत, कमल, नलिन, फुमुड, तुटि, 
अडढ खबब, हाहा, हू, आदि संम््यातकालके 
सेदोंका स्वम्घ्प 

डपमा नियतकालका प्रमाण 

मनुष्यलोकमम ते। उ्योतिष-चक मेझकी प्रदर्शषिणा 
हेता हुआ नित्य ही गमनणील है, परन्तु उसके 
बाहर कसा है? विना प्रदक्षिणा दिये ही गति 


क््ष्द 


२०२ 


ब्ण्५ 


| ७० 


२० 


ध 


२१० 
२११ 


२१३ 
२१३ 


भीलहै / यद्वा उसका कोई और ही प्रकारसे हैं. २१५ 
खीये देवनिकाय-वैमानिकोका वरगन २१६ 
ब्ैमानिकठेव जो कि अनेक विशेष ऋष्धियोंक घारक 
हैं, उनके घूलमें कितने भेद हैं? २१७ 
क्ोपन्न और क्ायातीत मेदेमिंस कत्योपन्न- 
देवौंके कल्पोंकी अवस्थिति किस प्रफारसे हैं” २१७ 


कल्मोपत्र और कल्मातीत दोनों भेदेमिंसे किसी- 
का भी नामनिर्देश नहीं क्रिया है, अतएच वे 
कीन कोन हू १ 

सीघम, ऐशान, सनक्कमार, माहि, त्रद्यलोक, 
लान्तक, मदहाश्॒ुक, सहल्ार, आनत, श्राणत 
आरण, और अच्चुत १९ क्योंका चवणन २१८ 
वेमानिस्देवोकी उत्तरोत्तर अधिकत्तायें 





समाप्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रम- 





वैमानिकदेवमि जिस प्रकार ऊपर ऊपर सुखादि 
विपयोर्म अधिकता हैं, उसी भ्रकार किन्हों 

किन्हीं विषयोंकी अपेश्षासे न्यूनता भी हे २२३ 
बैमानिकदेचोर्म कौन कीलसी लेस्या होती हैं? २३८ 
ऋत्य किसे कहते हैं ? 

जो ठेव भगवान्‌ अरहंतदेवके, गर्म जन्मादिक 
कल्याणकोंके समय भ्रमुदित-प्रसन्न हुआ करते 
हैं, क्या वे सभी देव सम्यग्दट्टी हैं? 


२९२९ 


२३० 


* | लौकान्तिकदेव कीन हैं? और वे कितने प्रकारंक हैं ? २३२ 


| सारखत आदि आठ प्रकारके छीकान्तिकदेवेकाबणन २३१ 
। अनुत्तरविमानके देवोंका विशेष 





न्३्३ 
तियेब्रोंका स्वरूप न-गर३७ 
देवोकी स्थितिका क्या हिसाव है २३७ 


| इक्षिणाथैके अधिपति मचनवासियोंफी उन्कृष्ट स्थिति २३६ 

| उत्तराधऊे अधिपति भवनवासियोंकी उन्कृष्ट स्थिति २३६ 
दोनों अछुरेन्त्रों (चमर झार वलि ) की उत्कृष्ट 
स्थिति 


२३७ 

सौधम भीर ऐश्वानकी उत्छट स्थिति (आयु). २३७ 
| ऐशानकल्म्ासियोंकी उत्कृष्ट स्थिति २३८ 
स्थिति २३८ 


सनकुमारझझके देवोंकी 
। माहेद्रक्यते लेकर अच्युत पयत कन्पोंके देखेंकी 


। उत्तृथ स्थिति ब्३८ 
| कम्पातीतदेवेंकी उत्कृष्ट स्थिति २३५ 
| वैमानिकदेवोंकी जघन्य स्थिति २४० 


| सानकुमारकत्यमें रहनेवाले टेवोंकी जघन्य स्थिति २४० 


मद्दिन्द्रकयवर्त्ती देवेंकी जघन्य स्थिति २४० 
जअपघन्य स्थितिका क्या हिसाब है २४१ 
नारकजीचोंकी जधन्य स्थिति श्र 
नरककी पहली भूमिकी जधघन्य स्थितिका प्रमाण २४२ 
भवनवासियोंकी जघन्य स्थिति २४३ 
व्यन्तरदेवोंकी जघन्य स्थिति २४३ 
ब्यन्तरोंकी उत्कृष्ट स्थिति २४३ 
ज्योतिष्कोकी उत्कृट स्थिति २४३८ 
ग्रहदिकोंकी उत्कृष्ट स्थिति र४३ 
नक्षत्र जातिके ज्योतिष्कदेवोंकी उत्कूड स्थिति २४४ 
ताराओंकी उत्कृष्ट स्थिति श्ड्ड 

33 22 र्४ डे 
ताराओंसे शेप ज्योततिष्कदेवोंकी जघन्य स्थिति. रेडड 


इति चतुर्थोष्ध्याय, ॥ ४ ॥ 








एक जीवकी अवगाहना छोकाकाशके असंख्या- 
तवें भागमें केसे है ? एक जीव॒का लोकप्रमाण 


प्रदेश हैं, इससें सर्वलोगमे व्याप्त चाहिए ! इन 
प्रश्नोंका उत्तर 


२७५९ 
धर्मादिक द्रन्योंका लक्षण २६१ 
आकाशका उपकार २६२ 
पुरल््न्यका उपकार ३२६३ 
कार्यद्वारा पृद्वल्का उपकार २६४ 
जीवद्व्यका उपकार २६६ 
कालक्ृतत उपकार २६७ 
पुह्लके गुण २७० 
पुद्दलके धरमे- 
? परयौय २७१ 


२ 





विषय-सूची । हे 
५ पंचम अध्याय । 
चौथे अध्याय तक ते जीव॒तत्त्वका निरूपण हुआ, अब दब्दस्वरूप २७१ 
इस अध्यायमें अजीवत्तक्त्वका वर्णन है, वध २७१ 
काल द्रव्यकी छोड़कर शेष धमोदिक द्॒व्योंका स्वहूप२४५ सूक्ष् ” २७१ 
धमीदिक चारोंकी द्रव्यता सूत्र द्वारा भभीतक स्थुल ” २७१ 
भनुक्त है, अतएव इनके विषयमें सन्देह ही रह * संस्थान ” २७२ 
सकता है, कि ये द्रव्य हैं? अथवा पर्याय हैं? २४७ भेद २७२ 
ये द्रव्य अपने स्वभावसे च्युत द्वोंति हैं, या नहीं? तम ! २७२ 
, पॉँंचकी यह सख्या कभी विघटित होती है या छाया ? २७२ 
नहीं ! ये पाँचों ही द्रव्य मत्त हैं अथवा अमत्ते १ २४७ आतप ?” २७२ 
धर्माविक द्रव्य अख्पी हैं, ऐसे अपर्युक्त वर्णनसे उद्योत-स्वरूप २७२ 
पुद्ल सी अरूपी ठहरता है, उसका निषेध, . २४९ | पुद्लके ९ भेद, अणु और स्कैधका वर्णन २७४ 
द्रव्योंकी और भी विशेषतायें २७५० । ये दो भेद होते किस कारणसे हैं ? २७० 
' ,घधमौदिकके बहुत प्रदेश हैं, परन्तु वे कितने स्कैघोंकी उत्तत्तिके ३ कारणोंका वर्णन २७७ 
कितने हैं १ उनकी इयत्ता-श्रदेशोंकी संल्या २५३ | परमाणुओंकी उत्पत्ति कैसे होती है १ २७६ 
जीवके भी उतने ही प्रदेश माने हैं, जितने कि धरम अचाक्षुष स्कैंधका चाक्षुप बननेका कारण २७६ 
द्रव्य और अधमैद्रव्यके हैँ, अतएव उसके भी सत्‌का लक्षण २७७ 
प्रदेशोंकी संख्याका नियम २५३ | उत्पात व्यय और प्रौव्यका स्वरूप २७८ 
आकाइद्रव्यके अदेशोंकी इयत्ता ९५४ | विरोधका परिहार और परिणामी नित्यत्वका 
पुद्वल्द्रन्यके अंदेशोंकी संख्या २५५ | स्वरूप ३0४ 
परमाणुके प्रदेश नहीं होते १५६ (जो नित्य हैं, उसोकों अनित्य अथवा जो अनित्य 
धर्मौदिक द्रव्योका आधार्‌ १५६ | है, उसीको नित्य कैसे कहा जा सकता है? २८२ 
घमे हे द्रेव्यका अवगाह लोकमें कैसा हैः २५६ | अनेकान्तका स्वरूप २८३ 
ब्रव्यक अंवगाहका २५७ सप्तमंगीका 
जीवव्यका अबगाह कितने कषत्रमे होता है 2१ सप्तमंगीका स्वरूप २८६ 


जिन पुद्टर्लोका वंध हो जाता है, उन्हींका यदि संघात 
होता है, तो फिर वंध किस तरह होता है ? 
पुद्वलोंके वंधर्म उनके ल्लिग्धत्व और रुक्षत्र गुणको 
कारण बताया, परन्तु क्या यह एकान्त है, कि 
जहँपर ये गुण द्वोंगे, वह्ौंपर नियमसे घेध हो 

ही जायगा, या इसमें भी कोई विशेषता है? 
जिग्ध रुक्षणुणोंकी समानताके द्वारा जो सहृशा 
हैं, उनका बंध नहीं हुआ करता २९० 
सभी स्श पुछ्नलोंका वंध नहीं होता, तो फिर , 
बंध किनका होता है ?' २९७० 
एक लिग्ध परमाणुका दूसरे रुक्ष परमाणुके साथ 

बंध हुआ, इनमेंसे कौन परिणमन करेगा: 
ओर कौन करावेगा १ 


२८८ 


२८९ 


२९१ 


६० समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रम- 





८८०ट ७८3: 





द्रव्यका लक्षण २९२ 
काव्द्वव्यका स्वस्य, कार मी क्या पॉच 
हब्येसे मिन्न छट्रा द्रव्य है ? अथवा पीचेंमें ही 


६३५१४८७५ ५८ ध+त जी ७ ४४८: 





परिणामका स्वरूप 
परिणामके २ भेदेंका स्वरूप 
रूपी-ससे पदाथोका परिणाम अनादि हैं, 





अन्तभूत है ? ५ २९३ | या आदिमान २ 

कालका विभेष स्वरूप २९५४ | आदिमान्‌ परिणामका स्वरूप 

गुणका लक्षण द्थूष इति पत्रमोउ्ष्यायः ॥ ५ ॥ 

६ छट्ठा अध्याय । 

आल्षवृतत्त्वका वर्णन दशैनमोहके बंधके कारण 

आज्षव किंसकों कहते हैं? योगका स्वरूप-.._ २९८ | चारित्रमोहकर्मके वंधके कारण 

योगके पहले भेद-अमभका स्वरूप २९९ | नरकायुके आस़बके कारण 

दूसरे भेढ-अशुम योगका स्वरूप ३०० | तिरययायुके वेघके कारण 

योयके स्वामिमेदकी अपेक्षासे भेद ३०० । मनुप्यायुके आल्व॒के कारण 

साम्परायिकआल्वके सेट ३०१ | सामान्यसे सभी आयुके आद्चवके कारण 

साम्परायिकआस्बके भेदेंमि जिन जिन कार- देवायुक्रे आस्वके कारण 

णोंसे विशेषता है, उनका वर्णन ३०३ | अशुभनामकमके वंधके कारण 

अधिकरण और उसके भेद्लेंका स्वरूप २०४ | शुभनामकमेके आलवके कारण 

भावाविकरण जीवाधिकरणका स्वरूप ३०७ | तीर्थंकरकमैके आश्चवके कारण-पोड़्शकारण- 

अजीवाधिकरण आर उनके भेद ३०६ | भावनाओंका स्वृरूप 

प्लानावरण द्णनावरणकमके कारणभूत आख्चबके सीचगोत्रके आख्चवके कारण 

विशेष भेद ३०८ । उच्चगोत्रकर्मके आख्तब॒के कारण 

असद्वेयवंधके कारण ३०५९ | अन्तरायकर्मके आछ्ववके कारण* 

संदे्कर्मके वंधके कारण ३१० इति पश्टोष्ध्यायः ॥ ६ ॥ 
७ सप्तम अध्याय । 


श्तोंका स्वत्य, तती कितकों समझना चाहिए... ३१९ 
त्यागरूप ब्रत कितने प्रकारका है ? और उसका 


स्वरूप क्या है? ३१९ 
पाँच पार्पेकि त्यागरूप ब्रतोंकी पीच पॉँच भाव- 
नाोक्रा स्वरूप ३२० 


उपर्युक्त भावनाओंके सिवाय सामान्यतया सभी 
ब्रतोंके स्थिर करनेवाली भावनाओंका स्वर्थ ३२२ 
हिंसा आदि ५ पापोंमें डु.सही डुःख है 

अतणएव इनका त्याग ही करना श्रेयस्कर है ड््श्ड 
मैत्री, प्रमोढड, कारुम्य, माध्यस्थ्यभावनाका 
स्वल्प ३२६ 


आकाश स लक की तलभ आ आय अ की आ 


२९६ 
२९६ 


२५९६ 


२९५७ 


३११ 
२१२ 
३१२ 
३१२ 
३१३ 
३१३ 
३१३ 
३१४ 
३१४ 


३१५ 
३१६ 
३१७ 
३१७ 


संचेग मोर वैराग्यकी सिद्धेकि लिये जगत 


ओर लेकस्वरूपका चिन्तवन करना चाहिए 
हिंसाका लक्षण 

अनृत्त-असत्यका लक्षण 

चोरीका लक्षण 

अत्रद्य-कुशीलका लश्नण 

परि्रहका स्वरूप 

ब्रती किसकी कहते है 

ब्रतीके सेंद्‌ 

अगारी और अनगार में अन्तर और विशेषता 














९ नवम अध्यायः । 
'१ इयो २ भाषा ३ एपणा ४ जादाननिश्षेपण* 


संवरतत्त्व ओर निजेरातत्त्व वन 
सब॒रका लक्षण 


३८१ 
किन किन कारणेंसि कर्मोका आना रकता है । ३८१ 
संबर-सिद्धिका कारण-तपका स्वरूप ३८१ 
गशुप्तिका लक्षण शे८२ 


५ उत्सगे पाँच समितियोंका स्वरूप 


विषय-सूची । ११ 
दिखत्‌, देशब्रत, अनर्थदण्डन्नत, सामायिकत्रत परिम्रहृप्रमाण बतके अतीचार शेड५ 
पौषघोपवास, उपभोगपरिमोगत्रत, और अतिथि द्खितके अतीचार रे४५ 
साविभागव्रतका स्वरूप ३३५ | देशबतके अतीचार ३४६ 
सह्ेखनाव्रतका स्वरूप ३३८ | अन्थदंड्रतके अतीचार ३४६ 
शंका, काक्षा, विचिकित्सा, अन्यद्॑श््प्रशंसा, सामायिकत्रतके अतीचार ३४७ 
और अन्यद्यश्सिस्तव, सम्यग्दशनके पाँच अती- पौधषघेपवासबत्रतके अतीचार ३४८ 
चारोंका स्वरूप ३३% | भोगोपभोगमतके अतीचार ३४५९ 
अहिंसा आदि त्तों और सप्तशीलोंके पाँच अतिथिसंविभागके अतीचार ३४९ 
पाँच अतीचार २४) | संल्ेखनाव्रतके अतीचार ३५० 
अहिसावतके अतीचार ३२४१  दानका स्वरूप ३५१ 
सत्याशुव्रतके अतीचार ३४२ रण ५१ 
आम पलक करी बे दानमें विशेषताके कारण ३ 
ब्रक्षवर्यत्रतके अतीचार श्ड४ड इति सप्तमोष्प्यायः ॥| ७ ॥ 
हे अष्ठदम अध्याय । 
वंघतत्त्वका वर्णन गोत्रकमके २ सेदोंका स्वरूप ३७३ 
वंधके ५ कारण मिथ्याद्शीन, अविरति, प्रसाद, कषाय प्रकृतिवंध-अन्तरायकर्मके पाँच भेदोंका स्वहप. ३७३ 
और योगका स्वरूप ३५३ | स्थितिवंधकी उत्कृष्ट स्थिति ३७४ 
.तंघ किसका होता है? किस तरहसे होता है मोहनीयकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति ३७४ 
ओर उसके स्वामी कौन हैं: ३५४ | नाम और गोन्नकमकी उत्कृष्ट स्थिति ३्ज्ण्‌ 
कामणवर्गणाओंका प्रहणरूप वैंघधका वणन-. ३५५ आयुकमकी स्थिति ३७५ 
प्रहणहपवंधके प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और चेद्नीयकर्मेकी स्थिति ३७५ 
प्रदेशवंध ४ भेदोंका वर्णन ३५५ । गोत्रकमकी जघन्य स्थिति ३ज५ 
प्रकृतिवंधके भेद २५५ | वाकी कर्मीकी जघन्य स्थिति ३७५ 

» उत्तरभेद ३५६ | अनुभागवंधका लक्षण ३७६ 
शानावरणके पाँच भेद्‌ ३७५७ | कर्मका विषाक किस रूपमें होता है । ३७७ 
दशेनावरणके ९ भेद ३५७ | नामके अनुरूप विपाक हो जानेके अआनम्तर 
वेदनीयकमैके २ भेद्‌ ३५७ | उन कर्मोका क्या होता है ३७७ 
मोहनीयकमके २८ भेस्ेंका वर्णन ३५८ । प्रदेशवंधका वर्णन ३७८ 
आयुष्कप्रकृतिवंधके ४ मेद्‌ ३६५ | पुण्यरूप और पापरूप प्रक्ृतियोंका विभाग इ्ज्५ 
नामकमके ४२ भैद्तेंका स्वरूप ३६७ शति अध्मोष्ध्यायः ॥८॥ 


३८३ 


१ उत्तम क्षमा २ सादेव, ३ आजेव, ४ शौच, ५ 
सत्य, ६ संयम, ७तप, ८ त्याग, ९ आकिश्वन्य, 


और १० ब्रह्मचर्य, दस घ॒र्मोका स्वरूप , 


बे८५ 


१२ 


समाष्यतत्त्वार्थाधिंगमसूत्रम्‌- 





१ अनित्य २ अशरण, ६ सँसार, ४ एकल, 
"अन्यत्वानुप्रेक्षा ६अग्नचित्वानुप्रेज्लाऊ आलवानु- 
प्रेशा८ संवराजुप्रेक्षा ९निजेरानुप्रेश्ा १ ०छोकचि- 
न्तवन ११घोधिदुरूम १५ घमेस्वारूयाततत्त्वानु- 

- प्रेक्षा, चारह अनुप्रेक्षाओंका स्वरूप ३९२ 
परीपह सहन क्यों करना चाहिए डद५ 
व्‌ क्षुता ६पिपासा ३ शीत ४ उपष्ण, ५ दंश- 
सणक ६ साग्न्य ७छ अरति ८ खस्री ९ चयी 
१० निपदा ११ दाय्या १२ आक्रोश १३ वध 
१४ याचना १५अछाम १६ रोग १७ तृणस्पदी 
१८ मल १६५ सत्कार, ९० प्रज्ञा २१ अज्ञान, 


२२ अदर्शन घाईस परीपहोंका वर्णन ४०६ 
किस किस कमेके उदयसे कौन कौनसी परी- 
पह होती हैं? कितनी कितनी परीपह किस किस 
गुणस्थानवर्त्ती जीवके पाई जाती हैं १ ४०७ 
जिनभगवानमें ११ परीपहोंकी संभवता ३४०७ 
वाद्रसंपराय नव॒वें ग्रणस्थानतक-सभी वाईसों 
परीपद संभव है ४०८ 


किस किस कमेके उदयसे कीन कीनसी परीषद्द 

होती हैं ४०८ 

दर्शनमोहसे अद्दीनपरीपह, अंतरायके उदयसे 

अलाभपरिपदह 

चारित्रमोहनीयकमेके उदयसे होनेवाऊी परीपदें 

वेदनीयकमके उदयसे होनेवाली परीपहें 

बाईस परीपहेंमिसि एक जीवके एक काल्में 
कमसे कम कितनी ओर अधिकसे अधिक कितनी 
होती है? 

पाँच प्रकारका चारित्र-सामायिक, छेदोपस्थापना, 

परिद्रविश्ुद्धि, सृह्मसंपराय, यथाख्यात, संयमका 

वर्णन ४११ 

१ अनशन, ३२ अवमोदये, ३ इतिपरिसंस्यान, 
४ रसपरित्याग, ५विविक्तणप्यासन, ६ कार्यक्ेश 
टह वचाद्यतर्पोका स्वरूप 

१ आयश्रित्त, ९२ विनय, ३ वेयाइत्य, ४ 
स्वाध्याय, ५ ब्युत्सगे, और ६ ध्यान, छट्ठ अन्तरंग 
तपोंका वर्णन ४१५ 

अन्तरंगतपके भेंद्‌ ४१५ 


४ण०ण०ण 
४०९ 
ड१० 


४१० 


डेप 


प्रायशित्तके ५ भेद-१ आलोचन, < प्रति* 
क्रमण, ३ तदुभय, ४ विवेक, ५ च्युत्सग, ६ तप, 
७ छेद, ८ परिहार, ५ उपत्थापनका स्वृलूप 
विनयतपके ४ भेद- १ ज्ञान, २ दर्शन, ३ 
चारित्र और ४ उपचार विनयका स्वरूप. ४१८ 
वैयाइत्यतपके १० भेद- १ आचायेबैयाबृत्य, २ 
उपाध्यावे० ३ तपस्विवे० ४ शैक्षकबै० ५ 
ग्लानवै० ६ गणबे०, ७ कुलवैया०, ८ संघवैया०, 
९ साधुवै० १० समनोंशवे” का स्वल्प 
स्वाध्याय तपके ५ मेद-१ वाचना, २ प्रच्छन, ३ 
अनुप्रक्षा, ४ आम्नाय, ५ घर्मोपदेशका स्वरूप. ४२० 
च्युत्तगेतफफे २ सेद-१ थाह्य, ९ आश्यन्तर 


४१६ 


४१९ , 


च्युत्यर्गका स्वरूप ४२) 
घ्यानतपका स्वरूप ४२२. 
घ्यानके कालका उत्कृष्ट प्रमाण डर 
जआर्त, रोद्र, घमे, और शुक्रप्यानका स्वरूप... ४२३ 
घमम और अक्नप्यान मोक्षकें कारण है ४२३ 
जआात्तैव्यानके ४ भेद-१ जअनिश्सेयोग, ९ इछ- 
वियोग, २ वेदनाचिंतन, ४ निदानका स्वरूप. ४२३- 
दूसेरे आत्तैध्यानका स्वरूप डरड 
तीसरे आत्तेष्यानका स्वरूप डरड 
चौथे आत्तैष्यानका स्वरूप डर्ड 
आत्तिष्यानके स्वामी है 
रौद्ष्यानके सेद और उनके स्वामी डर 
धर्मध्यानके ४ भेद--- १ आज्ञाविचय * 
अपायचिचय ३ पिंपाकविचय ४ संत्थानविच- 

यका स्वरूप ४२६ 
घर्मव्यानके विषयमें एक विशेष बात ४२६ 


प्रथक्लवितर्क और एकत्ववितक शुक्ृष्यानका स्वरूप ४२६ 
भक्न॒व्यानोंके स्वामी ४२७ 
१ पथक्लवितर्क ? एकलवितिके ३ सूक्ष्मकिया- 
प्रतिपाति ४ व्युपरतक्तियानिवृत्ति झक्नृष्यानके ४ 

मेदोंका स्वरूप ४२७ 
ये चारों ध्यान किस अकारके जीवॉके हुआ 


करते हैं ? ४२८ 
चारों व्यानोमेंसे आदिके दो ध्यानोंकी विशेषता ४२८ 
दुसरे एकलवितरकेगरक्लध्यानका वन ४२८ 


विषय-सची । 





कल २९ 


वितर्क किसको कहते हैं £ | 

धीचारका स्वरूप ड२९ 

सम्यग्दश्यिंकी निजराका तरतम भाव अर्थात्‌ 

सम्यग्दश्मान्रके कर्मोकी निजेरा एक सरीखी 

होती हैं, अथवा उसमें कुछ विशेषता है £ 

निम्रेन्थोंके पाँच विशेष भेद- १ पुछाक, २ बकुश 
३ कुशील ४ निर्मेध ५ स्लातकका स्वरूप 


४३० 


४३१ 


१३ 


छः 


सामान्यतया उपयुक्त सभी निम्रेय कहे जाते 
हैं, परन्तु संयम, श्रुत, प्रतिसेवना, तीथे, लिंग 
लेक््या, उपपात स्थानके भेदसे सिद्ध करना चाहिये ४३२ 
संयम भ्रुत्त, प्रतिसिवना आदिका स्वरूप ड३३ 





इति नवमोष्ष्यायः ॥ ९ ॥ 





२० दाम अध्याय 


गोक्षतत्व वर्णन 
मोक्षकी प्राप्ति केवलक्षानपूवक होती है, 
केवल ज्ञानकी उत्पात्तिके कारण ४३७ 
कमोंके अत्यन्त क्षय होनेके कारण ४३८ 
मीक्षका स्वरूप ४३९ 
अन्य कारण जिनके अभावसे मोक्षकी सिद्धि 
होती द् ४० 


'सकल कर्मेकि अमावस मोक्ष हो जानेपर 
उस जीवकी क्‍या गति होती है ? वह 
किस प्रकार परिणत होता है £ 

सिध्यमान गति-ऊरष्व॑गमनके हेतुके कारण ४४१ 

पूनरेधयोग, संग, बंध, आदिका वर्णन डडर२ 

मुक्तिक कारणोंकों पाकर जो जीव मुक्त हो 
जाते हैं, वें सभी जीव स्वरूपकी अपेक्षा, समान 


ड४ड० 


हैँ १ अथवा असमान २ ४४० 
श्रीरायचन्धजेनशात्रमालाका ] 
दर परिचय और अंथ-सूची--- 


खैत्र, काल, गति, (लैंग, तीये, चारितर, अत्येक- 
बुद्धबोधित, ज्ञान, अवगाहना, अन्तर, संख्या, 
, भर अल्पवहुत्वका स्वरूप डड५ 
ग्रथ-महात्म्य ४६१ 
आमशरपिचित्व, विध्रुदौषधित्व॒सर्वोपधित्व, शाप 
और अजलुग्रहकी सामथ्ये उत्पन्न करनेवाली वचन- 
सिद्ध, ईशत्व॒ वशित्व, अवधिज्ञान, शारीरविकरण, 
अंगप्राप्तिता, अणिमा, लघिमा, और महिमा 
आदि %ऋद्धियोंका स्वरूप ४६१ 
उपसहार- ग्रथका सार ४ ४६४ 
प्रशस्ति 
प्रेथकत्ती श्रोउमास्वातिकी गुप्परम्परा-- ; 
प्रेधकत्तीके अथ रचनेका स्थान, माता, पिता, गोत्रका 
परिचय और इस उच्च आगरमके रचनेका कारण ४७१ 
इंति दशमोष्ध्यायः ॥ १० 


४७३ 


प्स्ट कै 


१ दिगम्वर और थ्रेताम्बराम्नायके सूत्रपाठोंका भेदप्रदशक कोष्टक । - 





प्रथमीष्यायः । 
सूत्राइ । दिगम्बरात्नायीसून्नपाठ । सृत्राद् । खेताम्बराम्नायीसूतन्रपाठ । 
१५ अवगम्रद्वेद्ददायघारणा- । १५ अवम्रहेद्यापायधारणा- । 
| >< 7१ द्विविधोवधिः । 


२१ भवप्रत्ययोवर्धिदेवनारकाणाम्‌ । 

३३ क्षयोपशमनिमित्तः पट्टिकलः शेपाणाम्‌ । 

२३ ऋजुविपुलभती मनःपयेयः । 

२८ तदनन्तमांगे मन-पर्येयस्य ॥ 

३३ नैगमसंग्रहव्यवद्ारजुसूत्रगच्दसमभिस्डेवम्भृता नया*। 
८ ह 


२२ भवप्रत्ययो नारकदेवानाम्‌ । 

२३ यथोक्तनिमित्तः, ,,,.. ««« । 
३२४ ,,,,००५००००००००००*पेयीयः । 
२९ ,..... ... -------- पर्योयस्य । 
३४ .,.,. ००००० ०» सूत्रशव्ठा नया। । 


। ३५० आदयडाच्दौ दिलिगेदी । 


छ्विंतीयोइध्यायः । 


५ ज्ञानान्ञानद्शीनल्थ्पयब्वतुस्चिप्रिपत भेदाः सम्यक्त्व- 
चारित्र्सयमार्सयमाण । 
१३ पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतयः स्थावराः । 
१४ द्वीलियादयस्लसा: । 
है ५८ 
२० स्पर्शरसगन्धवर्णशछकास्तद्यो* । 
२२ वनस्पत्यन्तानामेकम । 
२५९५ एकसमयाविग्रहा । 
३० एुक॑ द्वी त्रीन्‍्वाइनाह्ारकः । 
३१ सम्मच्ठेनगर्भापपाद जन्म । 
३३ जरायुजाण्डजपोतानां गर्भ: । 
३४ देवनारकाणामुपपादः । 
३७ पर पर सृत्मम । 
४० अप्रतीघाते । 
४६ आओपपादिक वेक्रियकम्‌ । 
४८ तैजसमपि । 
४९ झर्भ विश्वद्मव्याघाति चाहारकं प्रमत्तसंयतस्येच । 


७ ,. ...दरशैनदानादित्थ्यय ... ,५, .« --« ०० 
१३ पृथिव्यच्चनस्पतयः स्थाचराः । 
१४ तेजोवायू द्वीद्धियादयश्व नसा । 
१९५ उपयोग- स्पशोदिपु । 
२१ .....-.००- अब्दास्तेपामवीः। 
२३ चास्बन्तानामेफम्‌ ५ 
३० एकसमयो5विम्ह* । 
३१ एक॑ द्वी वानाहारकः । 
३४ सम्मूच्छेनगर्भोपपाता जन्म । 
३४ जराग्बण्ठपोतजाना गर्भ । 
३५ नारकदेवानामुपपातः । 
३८ तेपां परे परे सूह्मम । 
४१ अप्रतिघांते । 
४७ वेकियमीपपातिकम्‌ 
श्य 6 
४९ चतुर्देशपू्धरस्पेव । 





१ भाष्यके सूत्नोमें सवेत्र मनःपर्येयके बदले मन'पश्मोय है । 


१ दि०. खे० सूतरप्रदर्शक कीषक । १५ 


शिपटिककशकशक कक लक पक के कक कर कर कल कार जररंी++ंी 0४४४४ ४४0४४ 3न्‍त>+ 25८ कि >> >+ 23८४७४०४३४४१४१७० 
हि हि ् 
५२ शेषादिविदा: । ञ्् 3 की ओी हम 
५३ ऑंपपादिकचरसोत्तमदेहाःसहर्येयवर्षोयुषो4- ७२ ह्ये ,५« 
नपवत्योयुषः || ७०१०० 
तृतीयी5ष्यायः । 
१ रलशकराबाल॒कापट्टूघूमतमोमहातम- . प्रभाभ्ृूमयों | १ ..«»०६०*-** .सप्ताधोष्घःपृथुतरा । 
घनाम्वुवाताकाशप्रतिष्ठा. सप्ताधोषघ. ।' न 


२ ताह त्रिशत्पश्वविशतिपचदशदरशत्रिपश्चोनेकनरकशत- | २ ताझ नरकाः । 
सहज्लाणि पश्च चेव यथाक्रमम्‌ । 
३ नारका नित्याशुभतरलेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रिया) | नित्याशसतरलेश्या , .. ... ««००००००- 


099७७ 8७+क१० ] 


७ जम्बूद्वीपलवणोंदादय. शुभनामानों द्वीपसमुद्रा । ७ जम्बूद्वीपलवणादय शुभनामानोद्वीप समुद्रा' । 

१० भरतहैमवतहरिविदेदरम्यकैरण्यवतरावतवषी बंद तत्र मरंतं:. ०० 3०० ४ नव न>े व न4 भर 
क्षेत्राणि । | 

» १२ हेमाज्जुनतपनीयवैह्येरजतहेममयाः । | भर 

१३ मर्णिविचित्रपाश्वों उपरि सूले च तुल्यविस्तारा, । 4८ भर 

१४ पद्ममहापक्मतिगिठछकेसारिमहापुण्डरीकपुण्डरीका हृदा- हर भर 
स्तेषामुपारि । 

१५ प्रथमों योजन सहस्तायाम्रस्तद्धविष्कम्भो हृद्‌ः । | भ< 

१६ दद्ययोजनावगाहः । है >८ 

१७ तन्मध्ये योजन पुण्करम्‌। भ८ ७ ., 

१८ तदूद्विगुणद्विगुणा हृदा. पुष्कराणि च । | भर 

१९ तन्निवासिन्यों देव्य. श्रीहीघ्रतिकीर्तिदुद्धिलद्ष्म्यः >८ य 
पत्योपमस्थितयः ससामानिकपारिषत्काः । 

२० गद्गासिन्धुरोहिद्रोहितास्याहरिद्धारिकान्तासीतासीतो- ञ्र | 
दानारीनरकान्ताप्नवर्णेशप्यकूछारकारफ्तोदाः सरित- 
स्तन्सध्यगाई । 

२१ द्वयोईयोः पूर्व. पूर्व॑गाः । ञ है 

२२ शेपास्लपरसाः । भ८ >८ 

२३ चतुर्देशनदीसदल्लपरिवुत्ता यद्धासिन्ध्वादयों नद्य | > ५ 

२४ भरत. पर्डिशतिपश्ययोजनशतविस्तारः पक चैकोन- >८ >< 
विंशातिभागा योजनत्य ) 

२५ तहिंगुणद्विगुणविस्तारा दषेधरवघोविदेद्दान्ता: । भर | 

२६ उत्तरा दक्षिणतुल्या' । सर >८ 

२७ भरतेरावतयोवैद्धिहासों पट्समयाभ्यामुत्सपैष्यवर्सर्ि ३८ भ८ 
पीश्याप्‌ ९ 

* २८ ताभ्यामपरा भूमयोज्वस्थिता: । »८ ५८ 
२६ एकद्विश्रिपल्योपमस्थितयो ह भ८ ! ८ 


कुसछ्धक+ 


३० तबोत्तरा:। | 
३१ विदेहेपु सद्भेयक्ाला: । 
२० भरतत्य विप्कम्मी जम्बूद्ीपत्थ नवतिणत- । 

भागः । ;॒ 
३६८ नृस्थिती परात्रेर त्रिपत्योपमान्तमुहूर्ते । 


तियग्योनिजानां 


3 पे ० 
९ तियेग्योनिजानां च। 
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2 
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ते ७ ६६६३८ ०८००४ पेरापरे, ८2५ ५०४३ ४४० २ >रओं 
३८ तियेग्योनीना च । 


चतुर्थोष्घ्यायः । 


२ आदित्धियु पीनान्तलेश्याः । 

रद थ्ः 

८ थेपाः स्फ्शेस्पणाब्दमन प्रद्ीचारा: । 
१२ ज्योतिकाः सूर्यचनच्ठमसी . अहनन्षत्रप्रकोणेक- 
तारकाश्व । 
सोचमिश्ानसानस्कुमारमाहेल्रत्रद्मत्रद्योत्तरलान्तवका- 
पिथ्युक्रमहाथ्न्न्णतारसहनारेष्वानतप्राणनयोरारणा- 
आयुतवोनवन्त॒ अवेयकरेप विजयवेजयन्तजयन्तापग- 
मितेपु सवोवसिद्धी व। 
पीनपग्मणझलेश्या द्वित्रिभेषेषु 
त्रद्यदोकाल्या लोकान्तिका' । 
स्थितिरसुरनागझुपणद्रीपशेपाणां सागरोपमत्रिपत्यो- 
पमाद्ेद्दीनमिताः । 

>् 

| भर 

श्र रद 
सौमैशानयो: सागरोपमेषघिक्े । 

श्र है 

श्र > 
सानकुमारमदिनद्धयोः सप्त । 
बत्रिसप्तनवकादअश्नयोड्शपदशमिरघिकानि तु । 
अपरा पत्योपम्रधिकम्‌ । 

न ८ 

रद हि 
पराफ्योपनधिचम्‌ 
उ्योतिष्काणां थे 

| 

| 

श्र 
४१ तदशभागोडपरा । 
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ब्‌ 
गड 


ही 
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रण 


0 


0३ 
श् 
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८ 
सागरोपमाणि सर्वेषपाम्‌ ॥ 
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न 
इ२ लीोकान्तिकानामणे 


| तुतीयः पीतलेश्या: । 

७ पीत्तान्तलेश्याः । 

८ ..«-००-- परवीचार द्योद्वेयो: । 
435 05०६२ ०४४ ००४ ५४३० 2०००० प्रकीण 
तारका- । « 
सौधचमंशानमानकुमारमाहेद्रतरद्मजणेकठान्तक- 
महाशक्रप्डनारे, ,. . .. .. ... -. 
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स्वीर्धसिद्दे च । 
«»»»०टेस्या हि विशेषेषु । 
५० ०००० ०००० फोकान्तिका- । 
स्थितिः । 
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३० भवनेपु दक्षिणार्थाधिपततीना पत्योपममष्यधैम्‌ । 
३१ शेपाणा पादोने 

३६ असुरेद्रयो: सागरोपममधिक च 

४3४३ सीवमोदियु यथाक्रमम्‌ । 

३४ सागरोपमे । 

३७ अधिफें च । 

३६६ सुप्त सानकुमारे । 

३७ विशेषम्िसप्तदशेकादशत्रयोदशपशददसिरधिकानि च 
३९ अपरा पल्योपनमधिकं थे । 

४० सागरोपमे । 

४१ अधिके च । 

४७ परापत्योपमम्‌ । 

४८ ज्योतिष्काणामधिकम्‌ । 

४९ प्रहाणामेकम्‌ 

७० नन्नत्राणामधम्‌ । 

७१ तारकाणां चतुर्भाग- । 

७२ जघन्या लट्मागः । 

७३ चतुर्भांगः झेपाणाम्‌ । 


८ हर 


| 


१ दि० इवे० सूत्रप्रद्शक कोष्टक । १७ 
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जनानि पश्च । 
५ क्रोधलोभमीस्लह्ास्यप्रत्या्यानान्यलुवीचिभाषणं च 24 | 
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६ झंत्यागारविमोचितावासपरोपरोधाकरणमैक्ष्यशुद्धिस 
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७ ््ल्ज्ज 
णरप्येट्रसल्वशरीरसंस्कारत्यागा-पत्च ) 
८ मनोज्ञामनेक्षेद्ियविषयरागंद्रेपवजेनानि पथ । 
९ हिंसादिषिद्यामुत्रापायावद्रदर्शनम्‌ । 
, १९ जगल्कायल्वसावो वा संवेगवैराग्याथम । 
२८ परविवाहकरणेल्रिकापरिरह्दीतापरिशद्दीतागमनानढ़- 
फीडाकामतीजा्िनिवेशाः 
३२ कन्दर्षकीकुच्यमीसम्योौसमीक्ष्यधिकरणोपमभोगर्पारे 
भोगानर्थक्यानि । 
३४ अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितोत्सग्गादानसंस्तरोपक्रमणाना- 
दरस्टत्यनुपस्थानानि । 
३७ जीवितमरणशंसामित्रानुरागछखाजुबन्धानिदानानि । 
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४ दिंसादिणिद्ामुद्याम॒त्न चापायावद्रदर्शनम । 
७ जगक्तायस्रमावी च संवेगवैराग्याथंम्‌ । 
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णोपमीगाधिकत्वानि । 
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निदानकरणानि । 
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५ सकपायत्वाज्जीव. कर्म्मणों योग्यान्पुद्वलानादत्ते 
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त्रान्तरायाः 
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१६ विंशातिनांमगोन्नयो: । 

१७ त्रयलिंशत्सागरोपमाष्पायुपः । 

१५९ शेपाणामन्तर्मुहती । 
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७ मत्यादीनाम । 
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हिन्दीभाषानुवादसहितम्‌ । 


सम्बन्धकारिका। 


आचार्येनि कृतज्ञता आदि प्रकट करनेके लिये भंथकी आदिम मज्ञछाचरण करनी 
आज्िकोंके लिये आवश्यक माना है, अतएव यहाँपर भी आचार्यउमास्वातिवाचक वस्तु 
निरदेशात्मक मंगलको करते हुए त्त्वार्थसूत्रकी माष्यरूप टीका करनेके पूवे इस अंथकी उत्पत्ति 


३ ७ ॥ 


आदिका सम्बन्ध दिखानिवाढी कारिकाओंको लिखते हैं । 

सम्यग्दशनशुद्ध यो ज्ञान विरतिमेव चाभोति । 

दुःखनिमित्तमपीद तेन सुलव्ध भंवति जन्म ॥ १॥ 

अथे--कोई मी मनुष्य यदि इस प्रकारके ज्ञान और वैराग्यको नियमसे प्राप्त कर छेता है, 

जोकि सम्यददशनसे शुद्ध है तो, यर्यपि संसारमें जन्म धारण करना:दु!खका ही कारण है, फिर भी 
उप्तका जन्म धारण करना सार्थक अथवा सुखकर ही समझना चाहिये। भावाथ---प्तसार जन्म- 
मरण रूप है, और इसी लिये वह दुःखोका घर है। किंतु सभी भ्राणी दुःखेंसे छूटना या सुखको 
प्राप्त करना चाहते हैं। परन्तु दुःखोसि छुटकारा या सुखकी प्राप्ति तबतक नहीं हो सकती, 
जबतक जीव संप्तार शरीर और भोग इन तीनों विषयोसे ज्ञानपूर्वक वैराभ्यको प्राप्त नहे जाय | 
साथ ही यह वात भी ध्यानर्म रखनी चाहिये, कि ज्ञान और वैराग्य भी शुद्ध वही माना जा सकता 
या कस्तुतः वही कार्यकारी हो सकता है, जोकि सम्यग्दशनसे युक्त हो। अतए्‌व यद्पि जन्म 
अहण करना अथवा संसार दुःखरूप या दुःखोंका ही निमित्त है, फिर भी उनके लिये वह समीचीन 
या सुख़का ही कारण हो जाता है, जोकि उसको धारण करके इस रत्नन्नय-पम्यन्दर्शन 
सम्याज्ञान और सम्यकचारित्रकों धारण किया करते हैं। हु ह 


२ शयचन्द्रजैनशाख्रमालयाम॑ [ सम्बंध-- 


जम्मानि कमेकेशरनुवद्धेडस्मिस्तथा भ्यतितव्यम् | 
कमेछेशामावों यथा भवत्येप परमाय; ॥ २ ॥ ु 
अथे--यह जन्म जिन छेशोसे पूर्ण है, वे कर्मोद्यसे प्राप्त हुआ करते हैं, तथा वे कमे भी 
संक्लिष्ट परिणामों द्वारा ही प्राप्त हुए थे और उन कर्मोका उदय आनेपर होनेवाडे संक्षि.ट परिणाम 
द्वारा यह जीव नवीन जन्मका कारणमत कर्माका फिर भी संग्रह कर छेता है। हक्‍उक्‍मप्त प्रकारते 
यह जन्म कर्म-छेशेप्ति अनुबद्ध हो रहा है | अतणुव इस अनुभन्ध परम्पराका सर्वेवा नाश कर- 
नेके ढिये ऐसे प्रयत्न करनेकी आवश्यकता है, कि जिससे परमार्थ-परमनिःश्रेयस मोक्षकी सिद्धि 
हो। क्योंकि कर्मछेशोंसि अपरागष्ट अवस्था ही वस्तुतः सुख सरूप है, और इसी लिये उप्तका 
प्राप्त करना ही मनुप्यका अन्तिम और वास्तविक साध्य है। , 
यद्यपि अभीष्ट अविनश्वर सुत्रकों प्राप्त करनेके लिये मनुप्यकों उस अवस्थाके प्राप्त करने- 
का ही प्रयत्न करना चाहिये; किन्तु उसके लिये प्रयत्न करनेवाले व्यक्ति कितने मिलेंगे ? बहुत 
कम | अतएव जो उसके ढिये सर्बया प्रयत्न नहीं कर सकते उनको क्‍या करना चाहिये सो 
बताते हैं--- ; 
परमाथोलामे वा दोपेणारस्मकस्वमातरेषु । 
कुशलानुवन्धमेव स्यादनवच्॑ यथा के ॥ ३ ॥ 
अथे--परम अर्थ-मोक्ष पुरुपा्थंका यदि ाम न हो सके, तो जन्म मरणके कारणमूंत 
कर्मोंका जिनसे संग्रह होता है, ऐसे दोषरूप कार्याका आरम्म होना स्वाभाविक हैं। अतर्व 
उनके लिये प्रयत्न करना चाहिये । किन्तु इस प्रकारका प्रयत्न करने वही कम करना चाहिये 
जोकि अनवद्य हो--हिंसादिक दोपेसि रहित तथा अर्निद्य हो और पृण्यकर्तफा ही वन्ध 
कंरनेवाला हो । भावाये--मोक्ष पुरुषार्थक्रों सिद्ध करनेके लिये सवेथा आरम्म रहित निदोंप 
प्रवृत्ति ही करनी पड़ती है, जोकि पूर्ण नि्मंव मुनियेंके द्वारा ही साध्य हैं | जो इस प्रकारवी 
प्रवृत्ति करनेमे असमर्थ हैं, उन्हें देशसंयमी होना चाहिये । मुनियोंकी प्रवात्ति निमरा--संचित 
कर्मेके क्षयका कारण है । किंतु देशसंयमीकी प्रवात्ति सवेथा निरारम्म न हो सकनेके कारण 
आरम्म सहित ही हो सकती है, और वेप्ती ही होती है । अतएव इस प्रकारके व्यक्तियोंके िये 
है| कहा गया है, कि यदि परमनिःश्रेयत अचत्वाकी साधक सबेवा निरास्म्म और निर्दोष, 
प्रव्नत्ति ठुम नहीं कर सकते और दोषरूप आरम्भ प्रवृत्ति ही तुमको करना है, तो वह यत्नाचार 





ननननन न 


१---इस अवस्थाके प्राप्त करनेवाले आत्माको ही ईश्वर कहते हैं। अतण् पातक्षरू योगदर्शनमें “ झेशकर्मे- 
विपाकाशयेरपरास2: पुम्मविशेष ईश्वरः ? ऐसा माना है। किंतु यह सिद्धान्त ऐकान्तिक होनेते मिथ्या है। क्योंकि 
उन्होंने पुष्य-जीवरों शञानत्वरुप अथवा सुपत्व॒रूप नहीं माना हैं। जेनसिद्धान्तमें जीवफो ज्ानस्वरूप व सुखस्वरुप 
मानकर भी झेकाऊमविपाकाश यसे अपरामण अवस्याका धारक माना है, सो निर्दोष होनेसे सत्य और उपादेय है । 


कारिकाः | ] समाष्यतत्त्वाथोविगमसूत्रम । ३ 


पूवंक और ऐसी करो, जोकि पुण्यबंधका ही कारण हो तया हिंसादिक दोषोंसे रहित हो, एवं 
निन्‍्ध अथवा ग्म॑ न हो । प 
प्रवृत्ति' करनेवाले मनुष्यों और उनकी प्रवृत्तियोंकी जघन्य मध्यमोत्तमता बताते हुए 
प्रशस्त प्रवृत्ति करनेंकी तरफ छक्ष्य दिलानेके लिये उसके न करनेवालेकी अधमता और 
करनेवालेक्री उत्तमता बताते हैं । ह 
कमोहितमिह चामत्र चाधमतमों नरः समारभते । 
इह फलमेव त्वधमो। विमध्यमस्तृभयफलाथेंस ॥ ४ || 
परक्ोकहितायैव प्रवतेते मध्यम: क्रियासु सदा । 
मोक्षायेब तु घटते विशिष्टमातिरुत्तमः पुरुष: ॥ ५ ॥ 
यस्तु कृताथों5प्युत्तमम॒वाप्य धर्म परेभ्य उपदिशाति । 
नित्यं स उत्तमेभ्यो<्प्युत्तम इति पूज्यतम एवं ॥ ६ ॥ 
अर्थ--मनुष्य तीन,प्रकारके समझने चाहिये-उत्तम, मध्यम, अधम। इनमें से उत्तम 
और अपमके इसी प्रकार तीन तीन भेद और भी समझने चाहिये | जो अधमाघम अधमोंमें भी 
अधम दर्जेके हैं, वे ऐसे कर्मका आरम्भ किया करते हैं, नो कि आत्माके लिये इहछ्लोक और परढोक 
दोनों ही भवोमे अहितकर-दुःखका कारण हो। नो अधमोंमे मध्यम दनेंके हैं, वे ऐसा कार्य किया 
करते हैं, कि जो इसी भवमें सुखरूप फलको देनेवा्ा हो। जो अधमोमें उत्तम दर्जेंके हैं, वे ऐसा 
कार्य प्तंद करते हैं, कि जो इस भवमें और परभवर्मे दोनों ही जगह सुखरूप उत्तम फलको दे सके | 
मध्यम दर्जेके मनुष्य सदा ऐसी क्रियाओंके करनेमे ही प्रवत्त हुआ करते है, कि जो परलोकर्मे 
हित कर हों । किंतु उस विशिष्टमतिको उत्तम पुरुष समझना चाहिये, कि जो मोक्षकों पिद्ध 
करनेके लिये ही सदा चेश्ठ किया करता हैं | तथा नो इस प्रकारकी अपनी चेछ्ाको सिद्ध 
करके इतार्थ-कृतकत्य हो जाता है, वह उत्तमोमें मध्यम दर्जेका समझना चाहिये । और 
प्रशस्त धमकी पाकर खय॑ कृतकत्य होकर भी जो दूपरोंके लियि भी उस धर्मका उपदेश देता 
है, वह उत्तमेमें भी उत्तम है और पूछ्येमें भी निरंतर सर्वोत्कष्ट पृज्य समझना चाहिये । 
भावाथे;--मोक्षके लिये ही प्रवृत्ति करना उत्तम पक्ष, परलोकमें हितकर-पृण्यरूप कार्य 
करना मध्यम पक्ष, और इस छोकमं भी सुखरूपताकी अपेक्षा रखकर कार्य करना जघन्य 
पक्ष है। जो दोनों भवक्के लिये अहितकर कार्य करते हैं वे सर्वथा अधम हैं । इसी प्रकार 
जो स्यं अनंतक्ञानादिको प्राप्त करके दूध्रोंके लिये भी उसके उपायका उपदेश देते हैं, वे 
उत्तम सर्वेत्करष्ट है। अतएव जहाँतक हो, मोक्षके लिये ही प्रवृत्ति करना चाहिये, और यदि वह 


॒ सके त्तो दोष पण्यरूप करन हे री उजाच हे 
नृवन्‌ े न ण्यरूप कृम॑ कर त्त्‌ हर | | उत्तमीत्तम पुरुष कीन है, 


8 रायचन्द्रनैनशास्रमाल्ययाम्‌ [ सम्मंब- 


तरमादहोति पूजामईन्रेवोतमो्तमों छोके। 
देवधिनरेन्द्रेस्यः पूर्वेभ्योअप्यन्यसच्चानाम | ७ ॥| 


अथ->-उत्तमोत्तमका नो सरूप ऊपर बताया है, कि स॒य॑ कृतक्ृत्य होकर दसरोंको 
मी उसके कारणमृत उत्तम घमेका नित्य उपदेश देनेवाद्य ओर सर्वोत्क्ृष्ट पज्य, सो यह स्वरूप 
एक अरहंतमें ही वण्ति होता हैं। अतृएव जगत उन्हींकी उत्तमोत्तम समझना चाहिये, 
क्योंकि संस्तारके अन्य प्राणी जिनकी पूजा किया करते हैं, उन देवों ऋषियों ओर नरेन्द्रों- 
चक्रवर्ती आदिकके द्वारा मी वे पूज्य हैं | वे देवेद्र मुर्नीन्द्र नरेन्द्र आदि संसारके समी 
इन्द्रोंके द्वारा पलाको प्राप्त होते हैं । 


< 


७ 


अरहंतदेवकी पूजाका फछ और उसकी आवश्यकता वताते हें 


अभ्यचेनाददेतां मनः म्सादस्ततः समाधिध्च | 
तस्मादपि निःश्रेयसमतों हि तत्पूजन न्‍्याय्यम || ८ ॥ 


ये--भरहंतदेवका पूनन करनेंसे राग द्वेप आदि मानसिक दुर्भाव दूर होकर चित्त 
निर्मेछ बनता है, और मनके श्रपनत्न--निर्विकार होनेसे समाधि--ध्यानकी एकाग्रता सिद्ध 
होती है | ध्यानके स्थिर हो जानेते कर्मोकी निर्जरा होकर निवरोण-पढ़की प्राति होती है। अत- 
एव मुमुन्तुओंको अरहंतका पूजन करना न्यायप्राप्त है | 


भावार्ध--जो मुमुन्तु यृहस्थ हैं--मेक्षमार्ग-मुनिधमेका पाठन करनेंगें असमर्थ होनेंके 

कारण आरम्ममें प्रवृत्ति करनेवाले हैं, उनके लिये निर्दोष पृण्यबंधकी कारण क्रिया करनेंका 

ऊपर उपदेश दिया था। वह क्रिया कौनसी है, सो ही इस छोकर्म बताई है, कि ऐसी किया 

अरहंतदेवकी पमन करना हो सकती है, क्योंकि उनका पनन करनेंसे उनके पवित्र 

गणोंका स्मरण होता है, निम्तसें परिणामोकी कप्मढ्ता दर होती हैं, और उससे मन निर्विकार 
होकर समापिकी सिद्धि होती हे | तथा इसी तरह परम्परया पनीत परमपदकी प्राप्ति होती है। 


ऊपर यह वात बताई गई है, कि अरहंतदेव दसरोंको भी उत्तम घर्म-मोक्षमार्गका 
उपदेश देंते हैं । तो चहोपर यह शंका हो सकती है, कि जब वे कृतक्ृत्य हैं-उन्हें अब कुछ भी 
करनेकी इच्छा बाकी नहीं रहीं है, तो वे उपदेश मी किस कारणसे देते हैं? अतएव इस 
शंकाका परिहार करते हैं | 
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पु--तिर्यच मनुष्य देव इन तीनें। गतियोंद्रे मिलाइर १०० इन्द होते हैं । भवनवासी देवोंके ४०, 
ब्यम्त्रोक्े ३२, कत्यवासियोंक्रे २४, ज्योतिपियोंक्रे २, मनुष्य तिव॑चोंका १-१, अरहँत इन सौ इस्ेंके द्वारा 
वन्य होते हैं । यधा--ईंदसदरबंडियार्ण तिहुअणहिद्मघुरविसदवकार्ण । जंतातीतगुणाणं णमों जिणाणं जिदुमबाणं ॥ 


कारिकाः। ] समाष्यतच्वार्थाधिगमसूत्रण । ८ 


तार्वप्रवतनफल यतझओक्त कम तीथेकरनाम । 
तस्योदयात्कृताथ्थों5प्यईस्तीर्थ प्रवत्यति ॥ ९ ॥ 
अर्थ--ज्ञानावरणादि आठ प्रकारके कर्मोंमें एक नामकर्म भी है। उसीका एक भेद 
तोर्थकर नामकर्म है । उसका यही फछ-कार्य है, कि उसका उदय होनेपर जीव तीये-मोक्ष- 
मार्गका प्रवर्तन करता है। अरहंत मगवानके इस तीथैकर नामकर्मका उदय रहता है । यही 
कारण है, |कि भगवान्‌ कृतकृत्य होकर भी तीथका प्रवतन-मोक्षमार्गंका उपदेश किया करते हैं। 
भावार्थ;--केवल तीर्थंकर नामकर्मके उद्यवश होकर विना इच्छाके ही भगवान्‌ 
.उपदेश करते हैं | अतएव उनके उपदेश और ऋतकृत्यतामें किसी प्रकारका विरोध नहीं आता । 
तीर्थंकर कर्मके कार्यको दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करते है--- 
तत्स्वाभाव्यादेव प्रकाशयति भार्करो यथा लोकम्‌ | 
तीर्थप्रवतेनाय प्रवतेते तीथेंकर एवम्‌ ॥ १० ॥ 
अर्थ--निस्त प्रकार सूये अपने स्वमावत्ते ही छोककों प्रकाशित करता है, उसी प्रकार 
तीर्थंकर नामकर्मका भी यह स्वभाव ही है, कि उसके उदयसे तीथका प्रवर्तेन हो । अतएव 
उसके उदयके अधीन हुए अरहंत सूर्य समान तीथप्रवर्तनमें प्रवृत्त हुआ करते हैं । 
भावार्थ--वस्तुका स्वभाव अतक्ये होता है--« स्वभावोज्तर्क गाचरः ” । निस्त प्रकार 
सुर्ये अि जकू वायु आदि पदार्थ अपने स्वमावसे ही अतक्ये कार्य कर रहे हैं | उसी प्रकार 
कर्म अथवा तीर्थंकर प्रकृति भी स्वमावसे ही कार्य करती है। 
इस प्रकार तीयैकर प्रकृतिके उदयसे धमेका उपदेश देनेवाले तीयैकर इस युगमें वृषभादि 
महावीर पर्यत २४ हुए हैं । इस समय अंतिम तीयैकर महावीर भगवानका तीर्थ चल रहा 
है । अतण्व उन तीथैकर भगवानका यह कुछ उल्लेख करते हैं:--..- 
यश शुभकमोसेवनभावितभावों भवेष्वनेकेपु । 
जज्ञे ज्ञातेक्ष्याकुप सिद्धायनरेन्द्रकुलदीपः: ॥ ११॥ 
अर्थे--अनेक जन्मोंमें शुम कर्मोके सेवनसे जिनके परिणाम शुभ संस्कारोंसे युक्त 
हो गये थे, और जो सिद्धार्थ नामक राजाके कुलको प्रकाशित करनेके लिये दीपकके समान 
ये, उन्होंने इक्ष्याकु नामक प्रशस्त जातिके वंशमें जन्म घारण किया था। 
भावाये---भगवान्‌ महावीरस्वामीने इक्ष्ाकु वंशमें जन्‍म लिया था। और उनके पिताका 
नाम सिद्धार्थ था | उनके भाव-परिणाम अनेक भव पैहलेसे ही शुभकर्मोके करनेसे उत्तरोत्तर 
अधिकराधिक सुसंस्क्रत होते आ रहे थे । 


१-्योंकि .. १ -क्योंकि सिंहकी परोयसे हो छुम कर्मोका करना और उसमे की. पर्यायसे है नस ++ >> 9 70 5 
भे काका कर | द्वारा उनकी आत्माका 
शुरू होगया घथा। ह् त्माका छसस्कत द्दोना 


६ रायचब्द्रजैनशालमालायात्र [ सम्बंध- 


ज्ञनेः पूवोधिगतरप्रतिपतितेधतिश्रुतावधिमिः । 
त्रिभिरपि शुझयुक्तः शेत्यद्युतिकान्तिमिखिन्दु3 ॥ १३॥ 
अथे--वे भगवान्‌ माति श्र और अवधि इन तीन शुद्ध ज्ञानोप्ते युक्त थे । अतणव वे ऐप 
माल पडते थे, नेसे शीतलता ब्रति ओर कमनीयता-आह्हादकता इन तीन गणसे यक्त चन्द्रमा हो। 
भगवानके ये तीनों ही गण पवाधिगत-पव जन्मस्ते ही चढ़े आय हुए ओर अप्रातिपाती---केवलत्ञान 
होने तक न छूटनेवाले थे | 
भावार्थ--भगवान्‌ जब गरम आते है, तमीसे ने तीन ज्ञानेंसे यक्त रहा करते है। 
उनका अवधिज्ञान देवोंके समान भवप्रत्यय होता है। उसके सम्बन्धपे उनका मतिज्ञान ओर 
श्रतज्ञान भी उसी प्रकार विशिष्ट रहा करता है । उनके ये ज्ञान केवलत्तानरों उत्पन्र रूरके 
ही नष्ट होते हैँ । 
शुभसारसत्वसंहननवीयमाहात्म्यरुपगुणयुक्त: 
जगति महावीर इति जिदशसुणतः कृतामिखझ्यः ॥ १३ ॥ 
अर्थ--वे भगवान्‌ शुभ सार-पसच-सेहनन-वीर्य-माहात्म्य और रूप आदि गणोस्ते 
युक्त थे, अतएव देवोंने गुणंके अनुप्तार जगत्‌्मं उनका “ महावीर ” यह नाम रखकर 
प्रप्तिद्ध किया । 
भावाथे--भगवानका “ महावीर ” यह इस्द्रका रक्श हुआ नाम अच्चर्थ है। क्योंकि 
इस नामके अर्थक्ते अनुप्तारही उनमें सार-सच्च आदि गुण भी पाये जाते € । 
शरीरकी स्व॒िरताकी कारणभत्त शक्तिकी सार कहते हैं। सत्त्त नाम पराक्रमका है। 
संहनने नाम हड्डीका या उसकी हृदताका हे ! वी नाम उत्साह शक्तिका है । सिम्तके ्वारा 
आत्माकी महत्ता-उत्क्ृए्ता प्रकट हो ऐसी शक्तिको या उस गुणकी माहात्म्यं कहते है । 
चक्षके द्वास दीखनेवाले गुणको रूपे कहते है | 
स्वयप्रेव वुद्धतत्त+ सत्वहिताभ्यद्रताचलितसत्त्वः । 
अभिनन्दितशुभसत्तः सेन्द्रलेकान्तिकर्दवे: | १४ ॥ 





१--मतिन्नान ध्रुतज्ञान अवधित्ञान, इन तीनोका स्वरूप आगे चल कर ग्रंथ ही लिया है । २--तोर्थकरोंका 
नाम-निर्देश इंद्र किया करता है। ३--ह्ढीकी धटताकी तरतमता और चंघन विशेषफी अपेक्षा संहनन छह प्रकारका 
माना है, उसके मेंदोंका आगे उड्लेस क्या जायगा । तीर्थकरोंके सर्वोत्तट शुभ संदनन होता है, उसका पमञ्रश्पभ- 
नाराचसंहनन कहते हैं । अर्थात्‌ उनका वेटन कीली और हट्टी वज़के समान हृढ़ हुआ करती है । ४--भगवानफे 
शरीस्में छक्षण और व्यंजन मिलाऊर एक हजार आठ बिन्द होते हैं, जो उनकी मद्तताकों प्रकट करते है । ५-उनका 
रुप अतुल-भवुपम्र हुआ करता 











८. तच्वार्था 6 सत्र ॥॒ 
कारिकाः। ] संभाष्यतत्ताथोधिगमसून्रम । ७ 


अर्थ---ती्ैकर स्वयंबुद्धे ही होते हैं, वे किससे भी तच्वोंका वोध प्राप्त नहीं करते । 
तथा उनका कभी भी चढायमान न होनेवाल्ा सच-पराक्रम दूसरे प्राणियोंका हित सिद्ध करनेके 
लिये सदा उद्यत रहा करता है। उनके शुभ भार्वोका इन्द्र और लैकान्तिकदेव भी अभिनंदन- 
प्रशंप्ता किया करते हैं । 
जन्मजरामरणार्त्ते जगदशरणमप्निसमीक्ष्य निःसारम्‌ । 
स्फीतमपहाय राज्य॑ शमाय धीमान्‌ प्रवत्राज ॥ १५॥ 


अथै--उपर्युक्त गुर्णेसि युक्त और अतिशय विंवेकी भगवान्‌ महावीरने जग जगतूकी 
'समीक्षा-उसके गुणदोषोंकी पर्या्नोचना की, तो उन्होंने उसको अंतर्मे निःस्तार ही पाया। उन्होंने 
देखा/ कि यह संसार जन्म जरा और मरण इन तीन प्रकारकी अत्ति-पीडाओंस़ि व्याप्त है। तथा 
इसमें कोई भी किसीके लिये शरण नहीं है। अतएव उन्हेंने परम शान्तिकों प्राप्त करनेके लिये 
* विशद्‌ राज्यका भी परित्याग कर दीक्षा धारण की । 


हु 


प्रतिपच्याशुभशमन निःश्रेयससाधकं श्रमणलिज्ञग्म्‌ | 
कृतसामायिककर्मा श्रतानि विधिवत्समारोप्य ॥ १६॥ 


अर्थ--भगवानले दीक्षा लेकर परमपुरुषार्थ-मेक्षके साधक अथोत्‌ जिसके धारण किये 
बिना कर्मोकी सर्वथा निमरा होकर आत्माकी पूर्ण विशुद्ध अवस्था नहीं हो सकती-उस श्रमण 
लिद्क-निश्रेथ जिनलिंगकी धारण करके अशुभ कर्मोका उपशमन कर दिया-उन्हें फल देकर 
आत्माकी विकृतत बनानेके अयोग्य कर दिया। सामायिक कर्मको करके विधिपूर्वेक अ्रतोंका भी 
समारोपण किया । इ 


भावाथे--दीक्षा घारण करते ही मगवानकी अशुभ प्रकृतियोंका उपशम हे। गया, 
और वे सार्मोयिक करने तथा त्रैतोके पृणणे करने प्रवृत्त हुए | समय नाम एकत्वका है। एक 
शुद्ध आत्म तत्तको प्राप्त करनेके लिये योग्य कालमें उसीका विन्तवन करते हुए उसकी साधन- 
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१-ज्ञानकी अपेक्षासे जीव दो प्रकारके माने हँ-स्वयंबुद्ध, वोधितवुद्ध । जिनको स्वयं तत्त्वोका या मोक्षमार्गका 
वोध हो, उनको स्वय॑तुद्ध और जिनकी वह परके उपदेशसे हो उनकी बो।धतबुद्ध कहते हैं। भगवान्‌ स्वयंचुद्ध होते हैं-उनका 
. कोई गु् नहीं दोता। २-&न्‍द्र अपने समस्त परिकर और वैभवके साथ आकर भगवानके दीक्षा-कल्याणका उत्सव किया 
करता है। ३-जब भगवान्‌ दीक्षा धारण करनेका विचार करंते हैं, और संसारके स्वरूपका चिन्तवन करते हुए अनित्य 
अद्रण आदि वक्ष्यमाण वारद भावनाओंका पुन;२ स्मरण करते हैं, तब पाँचवें स्वगके लोकान्तिकदेव आकर उनकी स्तुति 
और प्रशंसा किया करते हैं। ये बह्मलोकके अंत रहते हैं, इसलिये इनको लौकान्तिक कहते हैं। अथवा ये त्रह्मचारी 
की तरह रहते हैं और इन्हें वैराग्य पसंद है, एक ही मनुप्यमवको घारण कर छोकका अंत कर देते हैं-मुक्त होते रे 
झ्सल्यि भी इनको लोकान्तिक कहते हैं। ४--अभ्याय ७ सूत्र १६ की टीका--सामाय्येंक नामासिण्हा का 


स्वेसावय्योगनिक्षेपः ॥ ५--अध्याय ७ सूत्र १-३ में इसका लक्षण और भेदकथन है । 


८ रायचस्धजैनशासत्रम|छयाम्‌ | सम्बंध- 


मृत स्थान उपवेशन आवते शिरोनति आदि क्रिया करते हुए स्तावथ योगके निरेध करनेको 
सामायेक कहते हैं। अत मुर्ूमे ॥(हैसादिके भदसे पाँच प्रकारके हैं, तथा उस्तके उत्तरभेद 
अनेक हैं | मगवानने इन ब्रतोका भी सम्यक प्रकारसे अपनी आत्मार्म आरोपण-निष्ठापन किया | 


सम्यवतलज्ञानचारित्रसंवरतप/समाधिवल्युक्तई । 
मोहादीनि निहत्याशभानि चत्वारि कमोणि ॥ १७॥ 
अर्थ--सम्यस्शन सम्यस्तान सम्यकूचारित्र संवर तप और समाके बहसे संयुक्त 
भगवावने मोहनीय आदि चारो अशुभ कर्मोका वात कर दिया ) 


भावाथे--सम्यस्शन ज्ञान चारित्र इस रत्नत्रयका सरूप आगे यवास्वान लिखा है | 
कर्मोके न आनेकी अथवा जिन क्रियाओंके करनेसे कर्मोका आना रुकता हैं, उनको 'संवर 
कहते हैं । ग॒प्ति समिति धर्म अनुप्रज्षा परीपहणय और चारित्र एवं तपस्या ये संवररूप 
क्रियाएं है । सावद्य कर्मका निरोध करने अथवा निनराप्तिद्धिके लिये मन वचन कांयके 
रोकनेंम॑ कष्ट सहन करनेकी तप कहते हैं। यह दो प्रकारका है-अन्तरद्ध और वाह्य | 
और उनमें भी अन्तरद्धके प्रायश्वित्तादि तथा वाह्यके अनशन आदि छह छह भेद हैं | स्थिर 
ध्यानकी समावि कहते हैं, ऐसा ऊपर कहा जा चुका है। रत्नन्नय और इन तीन कारणेके 
बढसे भगवानने चार पाप कर्मोको सवेभा नष्ट कर दिया । 


केवलमाधिगम्य विश्वु स्व॒यमेव ज्ञानदशेनप्नन्तम्‌ | 
लोकहिताय क्ृतायोंजपि देशयामास तीयैमिदम्‌ ॥ १८ ॥ 
अर्थ--चार धातिया कर्मोका स्वयं ही नाश करके विभु भगवानने निम्तका अंत नहीं 
वाया जा सकता, ऐसे केवरज्ञान ओर केवल्द्शन गुणकों प्राप्त किया । इस प्रकार क्ृतक्ृत्य 
होकर भी उन्होंने केवल लोक हितके लिये इस तीर्ब-मोक्षमार्गंका उपदेश दिया। 


भावाथ--चार अशुभ कर्मेकी नष्ट कर अनंतचतुष्टयके भ्राप्त होनेसे कृतकृत्य अवस्था 
कही जाती है | अनं॑तकेब्छज्ञान गुणके उच्चूत होजाने पर सम्पूर्ण तैकालिक सूक्ष्म स्थूक 
चराचर जगत प्रत्यक्ष श्रतिमाततित होता है । उनका ज्ञान समस्त द्रव्य और उनकी सम्पर्ण 


७४७ ४७ वी तप 


पाया व्याप्त होकर रहता है; क्योंकि सभी पदार्थ केवलज्ञानमें प्रतिनिम्बित होते हैं| अतर्व . 








१--मोहनीय क्ाचावरण दर्शनावरण अन्त्राय ॥ २--कर्म दो प्रकारके माने ह-घाती और अपाती, अत्येकके 
चार चार भेद हैं । अधातियोंके भेदेंमिं शुम अशुभ दोनों तरहफे के होते हैं, तु धातियोंके सब भेद अशुभ 
है! हैं । इन्हीं चार धातियोंका मगवानने सबसे पहले नाश किया। ३--चार घात्तिया कर्मोके नाशसे अनन्तशञान 
अन॑तदर्शन अनंतसुख और अचंतवीर्य ये चार गुण प्रकट होते हैँ । जैसा कि अध्याय १० सूत्र १ के 
अथसे सिद्ध है । 


कारिका: । ] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रम । ९, 


इस ज्ञानशक्तिकी अपेक्षा भगवानको विभु कहा है । अंथवा समुदूर्घांतकी अपेक्षासे भी उनकों 
विभु कहा जा सकता है। इस ज्ञानसाम्राज्यके प्रतिबंधक कर्मोका नाश मगवानने किस्ती दूसरेकी 
सहायतासे नहीं, किन्तु अपनी ही शक्तिसे किया था । कृतकृत्य भगवान्‌की वाणी तौर्थिकर- 
प्रकृतिक निमित्तते छोकहितके लिये जो प्रवृत्त हुईं वह केबलज्ञानपृवक थी, अतएव उसको 
सर्वथा निर्वाध ही समझना चाहिये । &ु 

भगवानने मिस मेक्षमार्गका उपदेश दिया उसका स्वरूप कैसा है और उसके भेद 
कितने हैं, तथा उप्तका फल क्या है सो बताते हैं-- 

द्विविधमनेकद्ठादशविध॑ महाविषयमामितगमयुक्तस । 

संसाराणेव॒पारगमनाय दुःखक्षयायालम ॥ १९ ॥ 
अर्थ--भगवानने जिस मार्गका उपदेश दिया वह जीवादिक ९ द्रव्य या प्तात तत्त्व 
और नव पदार्थ तथा इनके उत्तर भेदरूप महान्‌ विषयोसि परिषृण है। और अनंतज्ञानरूप 
तैथा युक्तिसिद्ध है, अथवा अनंत प्रमेयोसे युक्त है। इसके मूल्में दो भेद है--अंगप्रविष्ट 
ओर अंगबत्राह्म । अंगबाह्मके अनेक भेद और अंगप्रविष्टके वारेह भेद हैं | यह भगवान्‌का उप- 
दिष्ट तीये संसार-समुद्रस पार ले जानेके लिये और दुःखोंका क्षय करनेंके लिये सम है। 

भावार्थ--मगवानकी उपदिष्ट वाणीको ही श्रुत कहते हैं । उसमें जिन विषयोका 
वर्णन किया गया है, वे महान्‌ है अनंत है और युक्तिसिद्ध हैं | अतएव उसके अनुसार जो 
क्रिया करते हैं, वे संसार-समुद्रसे पार हो कर सांसारिक दुःखों-तापत्रयका क्षयकर आत्मसमुत्य 
स्वाभाविक अविनइवर अव्याबाघ सुखको प्राप्त किया करते हैं | श्रुतके भेदोंका वर्णन और 
स्वरूप आगे चलकर पहले अध्यायके १९ वें सृत्रमें ढिखेंगे वहों देखना । 

ग्रंधाथेबचनपलुमि; प्रयत्नवद्धिरपि वादिमिनिंपुणः । 
अनभिभवनीयमन्येभोस्कर इब सर्वेतेजोभि; || २० || 

अर्थ--जिस प्रकार संस्तारके तेनोमय पदार्थ सबके सब मिलकर भी सूर्यके तेजको 

आच्छादित नहीं कर सकते, उसी प्रकार अनेकान्त पिद्धान्तके विरुद्ध एकान्तरूपसे तत्त्वस्वरूप- 


हलक का एक पक उ जप बम अप कि पल पट लटक लक कक कद आर कक कसर 

१--शरीरसे सम्बन्ध न छोड़कर शरीरके बाहर भी आत्मप्रदेशोंके निकलनेको समुद्धात कहते हैं । 

उसके सात भेद हैं-वेदना, कषाय, विक्रिया, मरण, आहार, तैजस और केवल । केवल्समुद्धात केवली 
भगवानके ही होता हैं। जब अधाति कमोंमें आयुकर्म और शेप वेदनीय आदि कमोंकी स्थितिमें न्यूनाधिकता होती 
है, तव सगवान्‌ शेष कमोंकी स्थितिको आयुकमेकी त्थितिके समान वनानेके लिये समुद्धात करते हैं । इसका काल 
आठ समयका कप वह तेरहवें गुणस्थानके अंतमें होता है । इसके चार भेद हँ-दंढ, कपाट, प्रतर और 
लोकपूणे । लेकपूण अवस्थामें जौचके प्रदेश फैलकर लोकके ३४२३ राजूप्रमाण समत्त प्रंदेशोमें व्याप्त हो जाते हैं । 
एस अपेक्षास भी भगवानको विभु कहा जा सकता है । बे 


२---दर्शवेकालिक उत्तराध्ययन आदि । ३--आचाराद्र सूनझतांग, स्थानाग, आदि द्वादशांग 
श्र 


१० रायचन्द्रजेनशाखमालयाम [ सम्बंध- 


को माननेवाढे अनेक ऐसे प्रवीणवादी जोकि ग्रंथ और अर्थके निरूपण करनेमें अत्यंत कुशढ 
हैं, वे मित्कर प्रयत्न करनेपर मी इस अरहंत प्ररुपित मोक्षमार्गकी अथवा उसके बोधक श्रुतको 
अमिमत-परानित-तिरस्क्ृत-वाधित नहीं कर सकते । 
भावाये---तीैकर केवडी मगवानका उपदिष्ट आगम प्रशसस्‍्त अनंत विपयोका युक्तिपूर् 
प्रातिपादन करनेवाल्य और सुखका साधक तथा दुःखका वाधक है। यही कारण है, कि एकान्त- 
वादियोंके द्वारा चाहे वे कैसे भी अंथोंकी रचना करनेवाले और अर्थका व्याख्यान करनेवाले अथवा 
दोनों ही विषयोग कुशल क्यों न हो, यह श्रुत विनित नहीं हो सकता । सबके सब वादी मिलकर 
भी इसके जीत नहीं सकते । क्या सूर्यकों कोई भी प्रकाश अमिमृत (परानित) कर सकता है. 
इस ग्रकार अंतिम तीयेकर भगवान्‌ महावीर और उनकी देशनाका महत्त्व उद्घोषित 
करके उनके नमस्कार करते हुए वक्ष्यमाण विषयकी प्रतिज्ञा करते है-- 
कृत्वा त्रिकरणशुद्ध तस्मे परमपये नमस्कारम । 
पुज्यतमाय भगवते चीराय विीनमोहाय || २१ ॥ 
तत्तताथोधिगमाख्य॑ वहर्थ संग्रह लघुग्रंथम । 
वक्ष्यामि शिष्यहितमिममरहेंद्रवनेकदेशस्य ॥। २२ ॥ 
अथे--मोह शब्रुकी सर्वेया नष्ट करनेवाले और सर्वोत्कृष्ट पूज्य उक्त परम ऋषिशी 
वीरभगवानकी मै--ग्रन्थकार अपने मन वचन और काय इन तीन करणोंको शुद्ध करके 
नमस्कार कर तत्त्वाथोघिगम नामक अंथका निरूपण करूँगा। यह अंथ शब्द-संख्याके प्रमाण- 
की अपेक्षा अति अल्प परन्तु अथकी अपेक्षा विपुरू-बडा होगा। इसमें महान और प्रचुर विषयोका 
संग्रह किया गया है। इसकी रचना केवछ शिष्योका हित सिद्ध. करनेके लिये ही हे । इसमें 
अरहंत मगवानके वचनोंके एकदेशका संग्रह किया गया है। 
भावार--अंयकारकी अपने बचनोंकी प्रामाणिकता प्रकट करनेके लिये, यह बताना 
आवश्यक है, कि हम नो कुछ ढिखेंगे, वह सर्वेज्ञके उपदेशानुप्तार ही लिखेंगे, अतएव उन्होंने 
यहॉपर यह बात दिखिलाई है, कि अरहंत भगवानके उपदेशके एक्देशका ही इसमें संग्रह किया गया 
है। तथा इस अंथकी वहथ और ढुधुमय इन दो विशेषणोंके द्वारा आचायने सुत्ररूपता प्रकट की 
है, और इस अंथर्म नि्॑त विषयका वणन करेंगे, वह उसके नामसे ही प्रकट है, कि इसमें तत्त्वार्थेका 
१--जो क्लेश-राशिको न करते हैं, उन्हें ऋषि कहते हैं-.-.” रेपणात्‌ छेशराशीनाम॒पिंः प्रोक्त: -- 
यश्स्तिल्कचम्पू-सोमदेयसूरी । 
२--कारिकामें “ अहेद्चनेकदेशस्य ” यह जो पद आया है, उसका अर्थ इसी कारिकाके अथैके साथ यहाँ 
पर लिखा है। परन्तु इस पदका अर्थ आगेकी कारिकाके साथ भी जुड़ता है, इसलिये चह भी अर्थ दिखानेफे 
लिये आगेकी कारिकाका अर्थ लिखते हुए भी इस पदका अथे लिखा है । 
३--सूत्रका लक्षण इस प्रकार है--अल्पाक्षर बहथे सृत्तम । 


कारिकाः । ] समाष्यतत्वाथोधिगमसूत्रम । ११ 


वर्णन किया मायगा | क्योंकि इस अंथका “ तत््वाथाधिगस ” यह नाम अन्चथ है। इस 
प्रकार अ्यकारने अंथ बनानेकी प्रतिज्ञा करते हुए उसका नाम विषय स्वरूप प्रमाण और 
प्रामाणिकताकी भी बता दिया है। तथा “ शिष्यहितम ” इस शब्दके द्वारा उसका प्रयोगन 
ओर उप्तकी इष्टता तथा शक्यानुष्ठानता मी प्रकट कर दी है। अर्थात्‌ इस अंथके बनानेका रुयाति 
लाम पूजा आदि भ्राप्त करना मेरा हेतु नहीं है, केवल श्रोताओंका हित करना, इस भावनासे ही 
मैने यह अंथ बनाया है| और इसके पढ़ने तथा सुनने सुनानेसे साक्षात्‌ तत्तजज्ञान और परम्पर- 
या मोक्ष तकका जो फल है, वह मुमुश्नुओंको इष्ट है, तथा उसका सिद्ध करना भी शक्य है । 
इस ग्ंथकी रचना जिनके उपदेशानुसार की जा रही है, और जिन्होंने अनन्त प्राणि- 
गणौका अनुगह (दया) करनेके लिये तीथका प्रवर्तन किया, उनके प्रति ग्रंथकी आदिमें कृतज्ञता 
प्रकट करना भी आवश्यक है । इसके प्िवाय मंगल-किया किये विना ही कोई भी कार्य 
करना आस्तिकता नहीं है। यही कारण है, कि आचार्यने यहाँगर वर्धभान भगवानको नमस्कार 
'रूप मंगल क्रिया-मंगछाचरण करके ही अंधरचनाकी प्रतिज्ञा की है। ह 


मैंने यहोंपर जिन भगवानके क्वनके एकदेशका ही संग्रह करना क्‍्यें चाहा है, 
अथवा उनके सम्पूण वचनोंका संग्रह करना कितना दुष्कर है, इस अमिप्रायको आगेकी 
कारिकाओंमे ग्ंथकार प्रकट करते है-- 


महत्तोइतिमहाविषयस्य दुगेमग्रंथभाष्यप[रस्थ | 

कः शक्तः अत्यास जिनवचनमहोदथेः कतुंम ॥ २३॥ 
शिरसा गिरिं विभत्सेदुब्चिक्षिप्सेच् स क्षितिं दोभ्यौम । 
भतितीर्षेच्च समुद्र मित्सेच् पुनः कुशाग्रेण || २४ ॥ 

' व्योज्नीन्दुं चिक्रा्मेपेन्मेरूगिरिं पाणिना चिकम्पयिपेत । 
गत्यानिल जिगीपेच्चरमसप्नुद्रं पिपासेच || २५ ॥ 
खद्योतकप्रभामि; सोअमिवुभपेच् भास्कर मोहात्‌ । 
योउतिमहाग्रन्थाथें जिनवचन संजिधृक्षेत्र ॥ २६ ॥ 


अरथे-..निनमगवानके वचन बड़े भारी समुद्रके समान महान और अत्यन्त 
'उत्हष्ट-गम्भीर विषयेत्ति युक्त हैं, क्या उनका कोई भी संग्रह कर सकता है? 
ता क्‍या उनकी कोई भी प्रतिकृति-नकह भी कर सकता है? कोई दुर्गम 
अंयोकी रचना या निरूपणा करनेंग्े अत्यंत कुशल हो, ते वह भी उसका पार 


लि 38 ॥ उााततातरशाताााइबन्प इज जाया सल तय ४ 
१--५ 'मत्तइतुप्रभाणनामानि शाज्लकतैश्व । व्याइत्य पढपि पश्चात्‌ व्याचर्ं शासत््रमाचाये; ? 
इस नियमके अजुसार अधकी आदियें छद्द वातोंका उल्लेख करना आवश्यक है । 


श्र रायचन्द्रजेनशासत्रमाछायाम्‌ [ पम्बंध- 


नहीं .पा सकता । क्योंकि मिन-वचनरूपी समुद्र अपार है। इस महान्‌ गम्भीर अपार 
श्रुत-प्मुद्रका जो कोई संग्रह करना चाहता है, तो कहना चाहिये कि वह व्यक्ति अपने शिरसे 
पवेतकी विदीण करना चाहता है, दोनों म॒नाओँसे पृथ्वीको उठाकर फेंकना चाहता है, अपनी 
दोनों बाहुओंके ही वरसे समुद्रको तरना चाहता है, ओर केवल कुशके अग्ममागसे ही उप्तका- 
समुद्रका माप करना चाहता है, पेरोसे चलकर आकाशर्म उपस्थित चन्द्रमाको भी लॉधना 
चाहता है, अपने एक हायसे मेरुपवततको हिल्यना चाहता है, गतिके द्वारा वायकी भी जीतना 
चाहता है, अंतिम समद्र-स्वयंभरमणका पान करना चाहता है, ओर केवल खद्योत-नुगनकी 
प्रमाओंकी इकट्ठा करके अथवा उसके ही समान प्रभाओंते सूयके तेनको अभिमृत-आच्छादित 
करना चाहता है । अथोत्‌ इन अप्तमव कार्यके करनेकी इच्छा उसी व्यक्तिकी हो सकती है, 
जिम्तकी कि वृद्धि मोहकें उदयसे विपर्यस्त हो गई है । उसी प्रकार अत्यंत महान ग्रंथ अथरूप 
निन-वचन का संग्रह होना असंभव है, फिर भी यदि कोई इसका संग्रह करना चाहता है, ते 
कहना पड़ेगा कि उप्तकी बुद्धि मोह--मिथ्यात्वके उदयसे विकृृत हो गई हे । 

संपूर्ण निनवचनके संग्रहकी अस्तमवताका आगमगप्रमाणके द्वारा हेतुप्वेक समर्थन करते हैं- 


एकमपि तु जिनवचनाथस्पान्निवाहक पर्द भवति | 
श्रुयन्ते चानन्ता। सामायिकमात्रपद्सिद्धा। | २७ ॥ 


अरथे---आगमके अन्दर ऐसा सुननेमें आता है, कि केवल सामायिक पदोंका उच्चारण 
करके ही अनंत जीव प्िद्ध पर्यायको प्राप्त हो गये हैं | अतएव यह वात सिद्ध होती है, कि 
जिनवचनका एक भी पद संप्तार-प्रमुद्रसे नौवकी पार उतारनेवाल्ा है। 


भावाथ--जब सामायिक-पाठके पढोंमें ही इतनी शक्ति है, कि उसका पाठमात्र 
करनेसे ही प्म्यगुर्ृष्टि साघुओने संसारका नाश कर निवोणपद प्राप्त कर लिया, और उम्र 
अनंतशक्तिका कोई पार नहीं पा सकता, तो सम्पूणं निनवचनका कोई संग्रह किप्त प्रकार कर 


सकता है । 
इस प्रकार मिनवचनकी अनंतशक्ति और महत्ताकों बताकर फलितार्थकों प्रकट 
करते हैं । 


१---/ दुर्गम्थभाष्यपारस्य ” इसके दो पदच्छेद हो सकते हैं, एक तो दु्गेममंथभाषी-अपारस्य, और 
दूसरा जैसेका तैसा-दुरगेमग्रंथभाष्यपारत्य । पहले पदच्छेदके अनुसार ऊपर अर्थ लिखा गया है। दूसरे पक्षमं इस वाक्यके 
साथ भहदद्ववनेकदेशस्यका सम्बन्ध करना चाहिये, और इस अवस्थामें ऐसा अथे करना चाहिये, कि यह दुगेम ग्रंथ 
भाष्य-तत्त्वाथीघिगम जिन-वचनरूपी समुद्रके पार-तटके समान है । क्योंकि यह भरहँद्रचनके एकदेशरूप है। इसी 
प्रकार “ महतः ” और “ अति महाविपयस्य ” इन दोनें विशेषणोंका भी अथ इस पक्षमं इस पदके साथ घटित 
हो सकता है । 


कारिकाः । ] समाष्यतच्वार्थाधिगमसूत्रम । १३ 


तस्पात्तत्मामाण्यात्‌ समासतो व्यासत्व जिनवचनस्‌ | 
श्रेय इंति निविचार ग्राह्वं धार्ये चबाच्ये च | र८ट॥ ५ 
अथे---उपर्युक्त कथनसे निनवचनकी प्रमाणता सिद्ध है ।वह समाप्त और व्याप्त दोनों ही 
तरहसे कल्याणरूप है, अथवा कल्याणका कारण हैं। अतण्व निःसशय होकर इसीको अहण करना 
चाहिये, इस्तीको धारण करना चाहिये, और इसीका उपदेश-निरूपण आदि करना चाहिये | 
भावाथ-- इसके एक एक पदकी शक्ति अनंत है, वादियोके द्वारा अनेय है, दुःखका 
घ्वंसक, और अनंत सुखका साधक है, निर्बाध विषयोंका प्रतिपादक गम्भीर और 
और अतिशययुक्त है, इत्यादि पूर्वोक्त कारणेंसे मिनवचनकी प्रामाणिकता पिद्ध है। 
अतएव उसमें किसी प्रकार भी संदेह करना उचित नहीं है। श्रवण भरहण धारण आदि जो 
श्रोताओंके गुण बताये हैं, उनके अनुप्तार प्रत्येक श्रोता और वक्ताक्रो इस जिनवचनका ही 
निःसंदेह होकर ग्रहण धारण और व्याख्यान करना चाहिये । 
इस जिनवचनके सुननेवाले ओर व्याख्यान करनेवालेंकी जो फल प्राप्त होता है 
उसे बताते है-- 
न भवति धरम; श्रोतुः स्वेस्यैकान्ततो हितश्रवणात्‌ । 
बुबतोज्लुग्रहबुद्धया वक्तुस्त्वेकान्ततो भवति ॥ २९ ॥ 
अरथे--इस हितरूप श्रुतके श्रवण करनेस्ते सभी श्रोताओंको एकान्तसे-सवोत्मना 
धमकी प्राप्त होती है, इतना ही नहीं, बल्कि उनके ऊपर अनग्रह करनेकी सदिच्छासे जो 
उप्तका व्याख्यान करता है, उस वक्ताको भी सर्वेधा धमंका छाम होता हैं । 
आया हस्त ग्रथकों जो आत्म-कल्याण की वुद्धिसि स्वयं सुनेंगे अथवा दूसरोंको 
पनानगे वे दोनों ही आत्म-कल्याणको पिछ करेंगे । क्योंकि धरम ही आत्माका हित है, और 
उसका कारण निनवचन ही है । 
रत अथका व्याल्यान करनेके लिये वक्ताओंको उत्साहित करते हैं-... 
अममावचिन्त्यात्मगत तस्माच्छेयः सदोपदेष्टव्यम । 
आत्मान च पर च हैं हितोपदेशानुग्ह्माति ॥ ३० ॥ 
अथ--जिनवचनरूपी मोक्षमागेका वक्ता अवश्य ही घर्मका आराधन करनेवाल्य है | 
« नीश्क इतना है नहीं, किति हित्रूप श्रुतका उपदेश दंनेवाद्य अपना ओर परका दोनोंका ही 
_ इमह कल्याण करता है; अतणव वक्ताओंको अपने श्रम आदिका विचार न करके सदा इस 
श्रंधोमागंका ही उपदेश देना चाहिये | 


&. $-अंक्षेप। २-बिल्तार। २-इसका कप थी रा उठ उठा उ 5 । २-विस्तार | ३-इसका दूसरा अगर ऐसा भी हो सकता है, कि इस गथके सभी श्रोताओकों 


धर्मकी सिद्धि होगी, ऐसा एक्रान्तहपसे नहीं कद्दा जा पका, परन्तु अलुप्हबुद्धिसे व्याख्यान करनेवालेकों धर्मका 
जभ होता ही है, ऐसा एकान्तरुपसें कह्दा जा सकता है 


१४ रायचन्द्रनेनशास्त्रमातयामर [ सम्बंधकारिका: । 
भावा4--जब इसके उपदेशसे स्व और परका कल्याण एकान्तरूपसे होना निश्चित 
है, तब विद्वानोंकी इसके उपदेश देनेम ही सदा अप्रमत प्रवृत्ति रखना उचित है | 
इस प्रकार मोक्षमार्कके उपदेशकी आवश्यकता और सफल्ताको बताकर अब अन्तकी 
सम्बन्ध दिखानेवाडी ऋरिकाके द्वारा वक्तत्य-विषयक्ी प्रतिज्ञा करते हैं । 
नर्ते च मोप्तमागोंद्धितोयदेशोजरित जगति कृत्स्नेउस्पिन्‌ । 
तस्मात्परमिममेवेति मोश्षमार्ग प्रवक्ष्यामि (॥ ३१ | 
९ 


अथ--इस समस्त संस्तारमें मोक्षमार्कके सिवाय और किसी भी तरहपे हितोपदेश 
नहीं बन सकता, अतझव मैं---अंबकार केवछ इस मोक्षमागेका ही अब यहाँ व्याख्यान करूँगा ।| 





भावार्थ--न्गत्म जितने मी उपदेश हैं, वे जीवका वास्तव सिद्ध नहीं कर सकते। 
क्योंकि वे कर्मेकरे क्षयक्ना उपाय नहीं बताते | अहितका कारण कर्म है। अतएव जबतक उसका, 
क्षय न होगा, तबतक आत्माका वस्तुतः हित मी कैसे होगा। इसलिये मोक्षमार्गका उपदेश ही 
एक ऐसा उपदेश है, जोकि वस्तुतः आत्माके हितका साधक माना जा सकता है । अतएंव 
जो मुमृश्नु हैं, और जो अपना तथा परका कल्याण करना चाहते हैं, उन्हें इसीका महण धारण 
और व्याख्यान करना चाहिये | 

अतएव ग्ंयकार भी इस अंबम मेक्षमार्गके ही उपदेश करनेकी प्रतिज्ञा करते हैं| 

इति सम्बन्धकारिकाः समात्ताः । 


इस प्रकार इकतीस कारिकाओंम इस सूत्रग्रंथके निर्माण-प्रम्बन्धकी बताया है। अब 
आगे वक्तन्य विषयक प्रारम्म करेंगे | 





१--भगवन्‌! कि तु रबलु आत्मने हितमिति, स आह मोक्ष इति ।-पृज्यपाद-सवोधसिद्धि । 
तथा “ अन्तरेंग मोल्मार्गपरेण द्वित्तोपदेशो दुष्प्राप्प इति ” ।---अकलंकदेव-राजवार्तिक० 


प्रथमोष्ध्यायः । 
्त्चः>05“०70<*+ 
वि ( 

सूत्रम--सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागः ॥ १ ॥ 
भाष्यम--सम्यग्दशन सम्यग्ज्ञानं सम्यकऋचारिजरमित्येप जिविधो मोक्षमार्गेः। ते पुरस्ता- 
छक्षणतों विधानतञ्र विस्तरेणोपदेक्ष्यामः । शास्त्रानुपूर्वी विन्यासार्थ चृद्ेशेमात्रमिद्स॒च्यते । 
एताने च समस्तानि मोक्षसाधनानि; एकतराभावे5प्यसाधनानीत्यतस्त्रयाणां अहण। णपां च 
पूर्वछामे भजनीयमुत्तरं । उत्तरलामे तु नियतः पूर्वलाभः । तन्न सम्यगिति प्रशंसार्थों निपात:, 
समगतेवां मावः। दृशनमिति।-ह॒शेरव्यभिचारिणी सर्वेन्द्रियानिन्त्रिय थंप्राप्तिरेतत्सम्वग्द्शनम्‌। 

प्रशस्तं दर्शन सम्यग्दरशन । संगतं वा दर्शन सम्यग्दर्शनस । एवं ज्ञानचारित्रयोरापि । 

, अर्थ--सम्यम्दशन सम्यम्ज्ञान और सम्यकृचारित्र इस तरहसे यह मोक्षमार्ग तीन प्रका- 
रका है। इसके रक्षण और भेदोंका हम आंगे चलकर विस्तारकें साथ निरूपण करेंगे। परन्तु 
_नाममात्र भी कथन किये विना शाखकी रचना नहीं हो सकती । अतएव केवल शाख््रकी रचना 
ऋ्रमबद्ध हो सके, इसी बातको लक्ष्यमें रखकर यहँपर इनका उद्देशमात्र ही निरुपण किया जाता 
है। ये सम्यदद्शन सम्यम्तान और सम्यकृचारित्र तीनों मिले हुए ही मोक्षके साधन माने गये है, 
नकि पृथक्‌ ए्थक्‌ एक अथवा दो | इनमेंसे याद एक भी न हो, तो वाकीके भी मोक्षके साधक नहीं 
हो सकते, यही कारण है, |कि आचायेने इस सूत्रमे तीनोंका ही ग्रहण किया है। इनमें से पव॑ंका 
लाभ होनिपर भी उत्तर-आंगेका भजनीय है,-अर्थात्‌ पूर्वगुणके प्रकट होनेपर उसी समय उत्तर- 
गुण भी प्रकट हो ही ऐसा नियम नहीं है। हां, उत्तरगुणके प्रकट होनेपर पूर्वगुणका छाभ 
होना अवश्य ही नियत है । 

सुत्रमें सम्यक्‌ू शब्द जो आया है, वह दो प्रकारसे प्रशंसा अथैका चयोतक माना 
है। अब्युत्पन्न पक्षमें यह शब्द निपातरूप होकर प्रशंसा अर्थवा वाचक होता है। और 
व्युत्यन्ञ पक्षमें सम्रपृवेक अब्चु घातुसे क्िप्‌ प्रत्यय होकर यह शब्द बनता है, और इसका भी 
अथ प्रशंसा ही होता है । 

सम्यक्‌ शब्दकी तरह दशन शब्द भी इश धातुसे भावमें युद्‌ प्रत्यय हो 
कर वना है । प्रशंत्ताथंक सम्यक्‌ शब्द दरशनका विशेषण है | अतएव जिसमें 








१--नाममात्रकथनमुद्देशः ॥ *--इन तीनेंकी रलत्नय संज्ञा है। रत्नका लक्षण ऐसा बताया है फ्रि “जाती 
जाती ययुत्क४ तत्तदलमिद्दोच्यते |” जो जो पदार्थ-हाथी, घोड़ा, ज्री, पुस्ष, सद्ग, दण्ड, चक्र चमे आदि अपनी 
अपनी जातिमें उत्कृट हैं, वे वे उस जातिमे रत्न कहते हैं। मोक्षके साधनमें ये तीनों आत्मगुण सर्वोक्ष्ट है अतएव 
इनको र्नत्रय कहते हैं। ३--सम्यरदर्शनफे द्ोनेपर सम्यस्णान और सम्यकूचारित्र नियमसे उत्पन द्वो हो यह बात 
नहीं हैं। इसी प्रकार सम्यश्जानके होनेपर सम्यकूचारित्र हो ह्वी ऐसा नियम नहीं है। किन्तु सम्यकूचारिन्रके होनेपर 
सम्य्यान और सम्यम्तानके दोनेपर सम्यग्दशन नियमसे होता ही है। यह वात किस अपेक्षासे कही है, सो हिंदी 
टीकामें आगे इसी सूच्नकी व्याख्यामें लिखा है । ४--बव्याकरणमें दो पक्ष माने हैं--एक व्युलनन्न दूसरा अत ह 
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किप्ती प्रकारका भी व्यमिचार नहीं पाया जाता ऐसी इन्द्रिय ओर मनके विषयभत , समस्त 
पदार्थोकी दृष्टि-श्रद्धारूप प्राप्तिकों सम्यदशन कहते हैं | प्रशस्त-उत्तम-संशय विपयेय अन- 
ध्यवस्ताय आदि दोपेसि रहित दशनकी अथवा संगत-युक्तिप्िद्ध दश्शनको सम्यग्दशन कहते हैं। 
दर्शन शब्दकी तरह ज्ञान और चारिन्र शब्दके साथ भी सम्यक्‌ शब्दको जोड लेना चाहिये। 

भावाथ--सममें ५ सम्यर्दशनतज्ञानचारित्राणिं” यह विशेषणरूप वाक्य है, और 
४ मोक्षमार्गं: ” यह विशेष्यरूप वाक्य है। व्याकरणके नियमानुस्तार जो वचन विशेष्यका हे 
बहा विशेषणका होना चाहिये; किन्तु यहॉँपर वेसा नहीं है; यहाँ तो व्शिषण-वाक्य बहुवच- 
नान्‍्त है, और विशेष्य-बाक्य एकवचनान्त है।फिर भी यह वाक्य अयक्त नहीं है, क्योंकि अर 
व्शिषकों सचित करनेके लिये ऐसा भी वाक्य वोढ्या जा सकता है । अतरव इस प्रकारका 
वाक्य वोढकर आचार्यने इस्त विशेष अथेको सचित किया है, कि ये समस्त-तीनों मिलकर ही 

क्षके मागे-उपाय-साधन है| सकते हैं, अन्यथा-एक या दो-नहीं 

यद्यपि इन तीनों गुणमंसे सम्बम्दशनके साथ शेपके दो गुण भी किप्ती न किसी, 
रूपमे प्रकट हो ही जाते हैं, फिर भी यहाँपर पूरवके होनेपर भी उत्तरको मजनीय जो कहा है 
सो शब्दनयकी अपेक्षातरे समझना चाहिये । क्योंकि शब्दनयक्री अपेलासे यहाँ सम्यम्बशन 
आदि शब्देंस क्षायिक ओर पृण सम्यमस्दशन आदि ही अहण करने चाहिये। से क्षायिक- 
सम्यर्दशेन सम्यम्त्ञान ओर सम्यकृचारित्र ऋमसे ही प्रकट होते हैं । क्षायिक्म्यझुशन 
चौयेसे लेकर सातवें तक किप्ती भी गुणस्थानमें हो सकता है । क्षायिकपम्यगज्ञान तेरहवें 
गुणस्थानमें ही होता है । क्षायिकसम्यकृचारित्र चोद्हवें गुणत्थानके अंतर्म ही होता हे । 
अतएव इन क्षायिक गुर्णोकी निछ्ठापनाकी अपेक्षा पूरे गणके होनेपर उत्तरगणको भजनीय समझना 
चाहिये । और उत्तर गुणके प्रकट होनेपर पत्र गणका प्रकट होना नियमसे समझना चाहिये। 

यहाँपर दशेन ज्ञान और चरित्र इन तीनों शब्दोंको कर्तप्ापव कर्णेसाधेन और भाव- 
साधन इस तरह तीनों प्रकारका समझना चाहिये, ओर इनमेंसे प्रत्येकके साथ सम्यक्‌ शब्दका 
 4१--जो प्रतिपक्षी कमेफा सवेधा क्षय हो जानेपर आत्माका गुण प्रकट होता है, उसको क्षायिक कहते है। 
जैसे कि सम्यग्दर्शन गुणऊे घातनेवाले कमें सात ह-मिथ्याल, मिश्र, सम्यकत्वप्रकृति और चार अनंतानुवंधी कपाय । 
सो इनका सवेथा अभाव होनेपर जो प्रकट होगा, उसको क्षायिक सम्यग्दशेन कहेंगे । इसी प्रकार शञानावरण कमेका 
सवेवा अभाव होनेपर क्षायिक्रज्ञान होता है, और चारित्रको विपरीत अथवा अपूण रखनेंवाले कर्मका सवेथा क्षय . 
हो जानिपर क्षायिकचारित्र होता है। २--सम्यक्ल चारित्र और योग इनकी अपेक्षासे आत्माके गुणेके जो स्थान हों. 
उनको गणत्थान कहते हुं-इनके चाह हनामथ्यात्व, सासांदन, मंत्र, आवेरतसम्यग्शाट देशविरत प्रमत्तावरत 
अप्रमत्तविरत, अपूवकरण, अनिवत्तिकरण, सूब्मसापराय, उपशातकपाय, श्ीणकपाय, सयोगकेवली, अयेगकेवली । 
३--आरूप्रकायेकी समाप्ति । ४-जैसे पम्यति इति दर्शनम, जानाति इत्ति ज्ञान, चरति इति चारित्रम। ५--छयते 


अनन इति दबोनम्‌ , शायते अनेन इति ज्ञानम्‌, चयेत्ते अनेन इंति चारित्रमू, | ६--श्दिणनत्‌, झ्ञातिश्नातम, 
अरण चारित्रम । 
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सम्बन्ध करना चाहिये । क्योंकि “ सम्यर्दशनज्ञानचारित्राणि ” इस , पद दन्द्रसमास किया 
गया है, और व्याकरणका यह नियम है, कि हन्डसमासमें आदिके अथवा अंतके शब्दका उसके 
प्रत्येक शब्दके साथ सम्बन्ध हुआ करतो है । अतएव इसका ऐसा अथ होता है, कि सम्य- 
दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यकृचारित्र इन तीनोंकी पूर्ण मिली हुईं अवस्था मोक्षका मारग-उपाय है। 
सम्यक्‌ शब्दके छगानेसे मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान मिथ्याचारित्रकी निवृत्ति बताई है। 
इसी लिये यहॉँपर सम्यग्दशनका स्वरूप बताते हुए'प्राप्तित विशेषण अन्यमिचारिणी ऐसा दिया 
है । अन्यथा अतत्तव श्रद्धान, और संशय विपर्यय अनध्यवसायरूप ज्ञान, तथा विपरीत चारित्र- 
को भी कोई मोक्षमागे समझ सकता था। 
'... मोक्षके मार्गस्वरूप रत्नत्रयमेंसे ऋमानुस्तार पहले सम्यस्दर्शनका रक्षण बतानेके लिये 
आचार्थ सूत्र कहते हैं:--- 


स्‌ः कर रू हे रे 
त्र-तलाथ श्रद्धान सम्यग्दशेनम्‌ ॥ २ ॥ 
भाष्यम--तत्त्वानामथोनां अ्रद्धानं तत्त्वेन वाथोनां श्रद्धानं तत्त्वार्थअद्धानम तत्‌ सम्य- 
ग्द्शनम्‌ । तत्त्वेन सावतो निश्चितमित्यर्थः । तत्त्वानि जीवादीनि वक्ष्यन्ते | त एव चार्थास्तेषां 
श्रद्धानं तेषु प्रत्ययावधारणम्‌ । तंदेव॑ प्रशम्संबेगनिर्वेदालुकम्पास्तिक्यामिव्यक्तिलक्षणं तत्त्वा- 
थैश्रद्धानं सग्यग्दशनम्‌ ॥ 
6 जप बे कप 
अथ--तत्त्वरूप अर्थके श्रद्धानकी, अथवा तत्त्वरूपसे अर्थके श्रद्धान करनेको तत्त्वार्थ- 
अ्रद्धान कहते हैं, और इसीका नाम सम्यम्दशन है। तत्त्वकूपसे श्रद्धान करनेका अमिप्राय 
यह है, कि भावरूपसे निश्चय करना | तत्व जीव अजीव आदिक सात हैं, जैसा कि आगे 
चँठ॒कर उनका वर्णन करेंगे ।- इन तत्तवॉंकी ही अथे समझना चाहिये, और 
उनके श्रद्धानकों अथवा उनमें विश्वास करनेको सम्यम्दशन कहते हैं । इस प्रकार तत्त्वार्थोंके 
श्रद्धानर्प जो सम्यग्दशेन होता है, उत्तका छक्षण--चिन्ह इन पाँच भावोंकी अभिव्याक्ति- 
मर «० नि्वेद्‌ से 
प्रकटता है-प्रशम, संवेग, नि्वेद, अनुकम्पा और आस्तिक्य । 
$. 
भावाथं--तत्‌ शब्द सवनाम है, और सर्वनाम शब्द सामान्य अर्थक्रे वाचक हुआ 
चर ० प] गे 
करते हैं। तत्‌ शब्दसे भाव अभथमे त्व प्रत्यय होकर तत्त्व शब्द बना है। अतएव हरणुक 
पदार्थके स्वरूपको तत्त्त शब्दसे कह सकते हैं | जो निश्चय किया जाय--निश्चयका विषय 
, हो उसको अर्थ कहते हैं | 
अनेकान्त पिद्धघोन्तर्म भाव और भाववानमें कथ॑चितत्‌ भेद और कथ॑ंचित्‌ अमेद माना है। 
१--“ चकाखहुलो इन्द्र: ।” २--द्नन्द्ादी छ्नन्द्वान्त च भ्रूयमार्ण पद भ्रत्येक परिसमाप्यते । ३--इसी 
अध्यायका सूत्र ४ । ४--अवैतेननिशरचायते इति अथेः । ५--जैनमतमें, क्योंकि जैनमत वस्तुकों अनंतधर्मात्मक 


मानता है। अनेक्ान्त शब्दका अर्थ भी ऐसा ही माना है, कि अनेके अन्ताः-ध्मोः 5 
६--किसी अपेक्षा विशेषसे । ु मोः यस्मिन्‌ असौ अनेकान्तः । 


३े 


शयेचन्दधने ४. दि 
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अतएव तत्त्व ओर अर्थ्मं भी कथंचित्‌ भेद ओर कथंचित्‌ अभेद हैं। इसी लिये यहॉपर ५ तत्त्वाथ 
श्रद्धानम्र ” इस पद॒की निरुक्ति दो प्रकारस की है। यहाँपर यह शंका हे| सकती है, कि जब तत्त्त 
और अथमें अमेद है, तब दोनों शब्देंके प्रयोगकी सत्रग क्या आवश्यकता हैं! या ते ० तत्तश्नद्धानं ? 
इतना ही कहना चाहिये, अथवा ५ अधेश्रद्धानम ” ऐसा ही कहना चाहिये। परन्तु यह शैका टीक नहीं 
है। क्योंकि ऐसा होनेते दोनों ही पक्षमें एकान्तरूप मिथ्या अथैका ग्रहण हो सकता है। 
# तत्त्वश्रद्धानं ” इतना ही कहनेप्ते केबल सत्ता या केवछ एकत्व अथवा केवल भावके ही श्रद्धा- 
नको सम्यसशन कहा जा सकती है | इसी प्रकार अश्रद्धानं इतना ही माननेपर तत्त्के भी 
श्रद्धानका अर्थ छट जाता है | अतणव दोनों पददोका अहण करना ही उचित है । | 
तचाय॑श्रद्धानर्प सम्यदशन आत्माका एक ऐसा सुक्ष्म गुण है, कि निप्तका हरणक 
जीव प्रत्यक्ष नहीं देख सकते | अतणव जो सम्य्दशनके होनेपर ही आत्माम प्रकर्ट हो 
सकते हैं, उन प्रशम संवेग आदि पाँच भावरूप चिन्होंकी देखकर सम्यखर्शनके अस्तित्वका 
अनुमान किया जा सकता है । उन पॉंच भावोंका खरूप क्रमसे इस प्रकार है--- , 
प्रशमें---राग द्वेप अबवा क्रोधादि कपायोंका उद्भेक न होना। या उन कपार्योको 
आगृत न होने देना ओर मीतनेका प्रयत्न करना । 
». संवेगं--नन्म मरण आदिकि अनेक दुःखँसे व्याप्त संप्तारको देखकर मयभीत होना। 
संत्तारके कारणभृत कर्मोका मेरे संग्रह न हो जाय, ऐसी निरंतर चित्त भावना रखना । 
निर्वेद-- संप्तार शरीर और भोग इन तीन विषयोंसे उपरति अथवा इनके त्यागी 
मावना होना । 
५४ अनुकम्पा--पंस्ारके सभी प्राणियोपर दयाका होना अबवा सभी संप्ारी जीवोक्नो अभय 
बनानेका भाव होना । 
आस्तिकंय -- जीवादिक पदार्थोका जो खरूप अरंह॒तंदेवने बताया हे, वही ठीक हे, 
अथवा उन पदाथोंको अपने अपने स्वरूपके अनप्तार मानना | 
इस प्रकार प्म्यद्शेनका छक्षण बताया, अब उप्तकी उत्पत्ति किस तरहसे होती है, 
एस बातकी बतानेके लिये उसके दो हेतओंका उछेख करनेकी सत्र कहते हैं।-- 


अत्र--तन्रिसगांदधिगमाद्ा ॥ ३॥ 
भाष्यम--तदेतत्सम्पग्दशन छिविध भवति--निसगंसम्यग्दशनमधिगमसस्यग्दशंन च । * 
पिसगांदधिगमाद्दोत्पथत इते हविहेतुक घ्विविधम्‌।मनिसगेः परिणामः स्वभावः अपरोपदेश इत्य- 


१--सत्ता ही तत्त्व है, ऐसा किसी किसी का मत है, फोई एकत्यकी ही तत्त्व मानते है, कोई अर्थरों 
छोड़कर केवल भावका ही ग्रहण मानते हैं, इत्यादि । २--नेयायिकोने भावकी छोड़कर केबल अरथैका ही ग्रहण-्ान 
होना माना है। ३--राग्रादीनामनुद्रेकः प्रशमः॥। ४--ससाराज्ीरुता सवेग-: । ५--संसारशरीरसोगेपृपरतिः । 
६--सवेभृतदया | ७--जीवादयो5थी: यथास्त्रे सन्‍्तीतिमतिरास्तिक्यम्‌ । 


सूत्र २। ] सभाष्यतत्वार्थाविगमसूनम । १९ 


नथोन्तरम्‌ । ज्ञानदर्शनोपयोगलक्षणो जीव इति वक्ष्यते । 32357 परिश्रमतः कमंत 
एवं कर्मणः स्वक्ृतस्य वन्धानिकाचनोद्यनिर्जरापेक्कष निमसुष्यामरभवग्नह॒णेपु 
विविध पण्यपापफलमनुभवतो ज्ञानद्शेनोपयोगस्वाभाव्यात्‌ ताने तानि परिणामाध्यच- 


रिणामाविशेषादपू: 


सायस्थानान्तराणि गच्छतों5नादिमिथ्याहट्रेरापि सतः परिणामाविशेषादपूर्वकरणं ताहग्भवति 
थेनास्थानुपदेशात्सम्यग्दशेनमुत्पद्यत इत्येतन्लिसंगसम्यग्दशनम्‌ । अधिगमः अभिगमः आगमोी 
निमित्त श्रवर्ण शिक्षा उपदेश इत्यनर्थान्तरम । तदेव॑ परोपदेशाय्यत्तत्त्वार्थश्रद्धान॑भवति 
तद॒धिगमसम्यग्द्शनमिति ॥ हि 


अर्थ--निप्तका किं ऊपर छक्षण बताया गया है, वह सम्यख्द्शन दो प्रकारका है- 
एक निप्तासम्यददर्शन दूसरा अविगमप्तम्यगदशन । कोई सम्यदशन निम्नगंते उत्पन्न होता है, 
'और कोई अधिगमसे उत्पन्न होता है, अतएव यहाँपर ये दो भेद उत्त्तिके दो कारणोंकी 
अपेक्षपे हैं, न कि स्वरूपकी अपेक्षासे । जो सम्यम्दशन निसगसे होता है, उसको निप्तगेज 
और जो अधिगमसे होता है, उसको अधिगमन कहते हैं । निप्तण स्वभाव परिणाम और 
 अपरोपदेश इन सब शब्दोंका एक ही जर्थ है।ये सम शब्द पर्योयवाचक हैं। अत- 
एव परोपदेशके विना स्वभावसे ही परिणाम विशेषके हो जानेषर जो सम्य्शन होता है, 
उसको निप्तनिज, और जो. परोपदेशके निमित्तसे परिणाम विशेषके हेनिपर प्रकट होता है, उप्तको 
अधिगमज सम्यख्दशेन कहते हैं । 

- जीवका क्षण ज्ञानदशैनरूप उपयोग है, ऐसा आंगे चलकर बतावेंगे | यह जीव 
अनादिकाढते संसार परिभ्रमण कर रहा हैं । कमेंक्रे निमित्ते यह जीव स्वयं ही 
जिन नवीन कर्मोकों ग्रहण करता है, उनके बंध निकाचन उदय निमरा आदिकी अपे- 
क्षात्रे यह जीव नारक तिर्यंगू मनुष्य और देव इन चार गतियोंको योग्यतानुस्तार अहण करता 
है, और उनमें नाना प्रकारके पुण्य पापक्रे फलको भोगता है । अपने ज्ञानदशनोपयोगरूप 
स्वभावके कारण यह जीव विल्क्षण तरहके उन उन परिणामाध्यवस्ताय स्थानेको प्राप्त होता है, 
कि जिनको प्राप्त होनेपर अनादिमिथ्याहष्टि जीवके भी उन परिणाम विशेषके द्वारा ऐसे 
अपूरवकरण हो जाते हैं, कि जिनके निमित्तसे विना उपदेशके ही उस जीवके सम्यग्दशन प्रकट 
है जाता है। इस तरहके सम्पग्दशनकों ही निप्तन सम्यश्दशन कहते हैं । 

अधिगम अभिगम आगेम निमित्त श्रवण शिक्षा उपदेश ये सब॒ शब्द एक ही अ्थके 
वाचक हैं । इसलिये जो परोपदेंशके निमित्तसे उत्पन्न होता है, उसकी अधिगमन सम्यग्दशन 
* कहते हैं । | 
भावार्थ--सम्य्दशनके उत्पन्न हेनेमें पंच झैव्धियोंकी कारण माना है; क्षयोपशम 


१--आप्तवाक्यनिवन्धनमथज्ञानमागमः--- न्यायदीपिका ” । २--शब्द । ३--लव्धि नाम ग्राप्तिका है। 
परन्तु यहापर जिनके होनेपर ही सम्यर्दशेन उत्पन्न हो सकता है, ऐसी योग्यताओंकी प्राप्तिको द्वी लव्धि समझना 
चाहिये । इसके पाँच भेद हैं, यथा-” खयडवसमियविसोद्दी देसगपाउग्ग करणलडद्धी य । चत्तारे वि सामण्णा करण पुण 
होदि सम्मत्ते | ६७५० ॥ ” ( गरेम्मटसार-जीवकाण्ड ) हु 





२० रायचन्द्रमेनशाखमालयाम्‌ [ प्रथमोडध्याय: 


विशुद्धि देशना प्रायोग्य ओर करण । कर्मोकी स्थिति घटकर जब अंतःकोटौको्ी प्रमाण रह 
जाती है, तभी जीव सम्यद्दशनको उत्पन्न करनेके योग्य बनता है । इसी प्रकार जब उसके 
परिणाम एक विशिष्ट जातिकी भद्गता और निमेल्ताको धारण करते हैँ, तभी उसमें सम्यकत्वकी 
उत्पन्न करनेकी योग्यता आती है, ओर इसी तरह सहुरुका उपदेश मिलनसें वास्तविक जीव 
अजीब ओर संसार मोक्षका-सप्त तत्त्व नव पदार्थ पड़द्रत्यका स्वरूप मालम होनिपर सम्यखशैन 
उत्पन्न होनेकी योग्यता जीवमें आती है। तथा संज्ञी पर्याप्त जागृत अवत्या साकारोपयोग 
आदि योग्यताके मिलनेको प्रायोग्यठग्धि कहते है, इसके भी होनिपर ही सम्यग्दशन प्रकट हो 
सकता है| करण नाम आत्माके परिणामोंका है | वे तीन प्रकारके हे-अधःकरण अपवकरण, 
अनिवृत्तिकरण । 

इन पँच लव्धियोमे से चार रूव्धि सामान्य हैं ओर करणऊछव्धि विशेष है । अर्थात्‌ 
करणल्धि हुए विना चार लब्धियोंके हो जानेपर भी सम्यक्त्व नहीं होता । अनादिकाससे 
जीवको संसारमें भ्रमण करते हुए अनेक वार चार छब्धियोंका संयोग मिला, परन्तु करणलब्धि-' 
के न मिलनेसे सम्यददर्शन उत्पन्न नहीं हुआ | फिर भी सम्यस्दशनके होनेगें उन चार 
लब्पियोंका होना भी आवश्यक है । 

देशनालव्धिको ही उपदेश या अधिगम आदि शब्दोंसे कहते है। इसके निमित्तसे जो 
सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है उसको अधिगमम ओर जो इसके बिना ही हो, उप्तकों निप्तगन 
सम्यदद्शन कहते हैं | 

कर्मके अधीन हुआ यह जाव जब उप्तके निमित्तत नवीन कर्मको ग्रहण कर छेता हे 
तब उसप्तको उस कमेके बंधे निकाचने उदयें निनराकी अपेक्षासे चतुर्गतिमं भ्रमण और उनमें 
रहकर उन कर्मोका शुभाशुभ फल भोगना पढ़ता है। उन उन कर्मननित परिणामस्थानोंको प्राप्त 
करता हुआ यह जीव अनादि मिथ्याइष्टि होकर भी कभी अपने उपयोग स्वभावके कारण परि- 
णाम विशेषके द्वारा देशनाछव्धि-परोपदेशके विना ही करणलव्धिके भेदस्वरूप अपृवेकरण जातिके 
प्रिणामोंको प्राप्त कर लेता है, और उप्मे उसके सम्यदशेन उत्पन्न हो जाता है। 

१-उपयोगके दो मेद दें-श्ञान ओर द्शन । इनमेंसे ज्ञान साकारोपयोग है, और दशेन निराकारोपयोग । 

सम्यक्त्व साकारोपयोंग-ज्ञानकी अवस्थामें हो होता है, निराकार दर्णेनोपयोगकी अवस्थामें नहीं होता । २--इनका * 
विल्लृत स्वरूप गोम्मट्सार जीवकाण्ड अथवा सुशीला उपन्यासमें देखना चाहिये । ३--पुद्वलकर्मोका आत्मप्रदेशोंके 
साथ एकक्षेत्रावगाह होनेको वंध कइते ह--.. आत्मकर्मणोरन्योष्न्यप्रदेशालुप्रवेशात्मकी घंधः | सवोथैसिद्धि-पूज्यपाद्‌- 
अथवा “ अनेकपदायोनामिकलव॒द्धिजनकसम्बन्धविशेपों वंधः॥” ४--जिसका फल अवश्य भोगना ही पड़ता है 


उसको निकाचनवंध कहते हैं। ५-द्रव्यक्षेत्र आदिके निमित्तसे कमोंके फल देनेकी उदय कहते हैं ॥ ६-फल देकर 
आत्मासे कर्मोका जो सम्बन्ध छूट जाता है, उसकी नि्रा कहते हैं। ७--नो आत्माके करण-परिणाम पूर्वमें कभी 


भी नहीं हुए उनकी अपूरवकरण कहते हूं। 


सूत्र ४ ।] समाष्यत्वार्थाधिगमसूत्रम । २१ 


यहँपर यह शंका हो सकती है, कि जब चार्रो लग्धियोंका मिछना भी सम्यकत्वकी 
उत्पत्तिके लिये आवश्यक बताया है, तब उनमें से देशनाछव्धिके विना ही वह किस प्रकार 
उत्पन्न हो सकता है ! इसका उत्तर यह है, कि इसमें केवल साक्षात्‌ असाक्षात्‌ का ही भेद है। 
साक्षात्‌ परोपदेशके मिलनेपर जो तच्चार्थका श्रद्धान होता है, उसकी अधिगमज कहंते है ओर 
साक्षात्‌ परोपदेशके न मिलनेपर जो उत्पन्न होता है, उसको निप्तगन कहते हैं । अनादिकालसे 
अब तक निप्तको कभी भी देशनाका निम्मित्त नहीं मिला है, उसको सम्यग्दशेन नहीं हो सकता, 
कैंतु निसको देशनाके मिठनेपर भी करणलब्धिके न होनेते सम्यकत्व _आप्त नहीं हुआ है, 
उसको ही कालान्तरम और भवान्तरम बिना परोपदेशके ही करणरब्धिके भेद-अपूवेकरणके 
होनेपर सम्यकत्व उत्पन्न हो सकता है। इसीको निप्तगेज सम्यम्द्शन कहते है। 
भाष्य--अच्नाह, तच्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दशनमित्युक्तम्‌। तत्र कि तत्त्वमिति! अन्नोच्यते-- 
अर्थ;--ऊपर तत्त्वाथके श्रद्धानकोीं सम्यग्दशन बताया है, अतएवं उसमें यह शंका 
हैती है, कि वे तत्त्व कितने हैं और उनका कया स्वरूप है, कि जिनके श्रद्धानसे सम्यर्दशन 
होता है ! अतएव इस शंकाको दूर करनेंके लिये-तत्त्वॉंकी गिनानेके लिये सूत्र कहते है-- 


सूत्र--जीवाजीवाखवबंधसंवरनिजेरामोक्षास्तत्वम्‌ ॥ ४ ॥ 
भाव्यम--जीवा अजीवा आस्रवा बन्धः संवरो निजरा सोक्ष इत्येष सप्तविधो<र्थस्तत्त्वम्‌ । 
एंते चा सप्तपदार्थास्तत्त्वानि । तांलक्षणती विधानतश्च पुरस्ताह्रिस्तरेणोपदेक्ष्यामः ॥ 


अथे--जीव अजीव आखव बंध संवर निमेरा और मोक्ष यह सात-प्रकारका अर्थ 
तत्तत समझना चाहिये | अथवा इन सात पदाथोंकोी ही तच्च कहते हैं | इनका लक्षण और 
भेद कथनके द्वारा आंगे चलकर विस्तारसे वर्णन किया जायगा | 
भावार्थ--मूल्में तत्व दो ही है, एक जीव दूसरा अजीब | सर्वे साम्रान्यकी अपेक्षा 
जीवद्वल्यका एक ही भेद है । अनीवके पाँच भेद हैं-पुद्रल धर्म अधर्म आकाश 
और काल | इनका लक्षण आदि वबताबंगे। इन्हीं छहको पडद्॒व्य कहते हैं । किंतु 
इतनेसे ही मोक्षमार्ग माठ्म नहीं होता | अतएव सात तच्चोंको भी जानना चाहिये | ये 
सात तच्च जीव और अजीवके संयोगसे ही निष्पन्न होते हैं।तथा यहँपर अजीव शब्दंसे 
मुख्यतया पुहुझका भहण करना चाहिये। संक्षेपमें इन सातोंका स्वरूप इस प्रकार है+-< 
जो चेतना गुणसे युक्त है, अथवा जो ज्ञान और दर्शनरूप उपयोगको धारण 
करनेवाल्य है उसको जीव कहते हैं। जो इस जानने और देखनेकी शक्तिसे रहित हे 
उसकी अजीव कहते हैं । जीव और अनीबका संयोग होनिपर नवीन वॉ्माण- 
१-- भैदः साक्षादसाक्षाच्च ”-तत्त्वाथैसार--अम्रतचंद्रसूरे । ९ --जो रूपरसगंधस्पदीसे युक्त है उसको 


पुद्रछ कहते हैँ। कमे पुद्ठल द्रब्यकी ही एक पर्योय विशेष है । ३-- के दमिंसे 
32 28 पुह्चलका । ४--पुदलके २३ मेदमेसे जो 
स्कन्‍्च कमेडृप परिणमन करनेकी योग्यता रखते हैं, उनको कामीणवुर्गणा कहते हैं । के बल 
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वर्गणाओंके आनेको अथवा जिन परिणा्मेंके द्वारा कम आते है, उनकी आखव कहते हैं | जीव 
ओर कमके एक्ल्षेत्रावगाहकी बंध कहते है | कर्मोके न आनेको अगवा जिन परिणामेंके 
निमित्ततें कमोंका आना रुक जाय, उनको संवर कहते हैं। कर्मोके एकदेशरूपसे आत्मा सम्बन्धके छट 
जैकी निनेरा कहते हैं| आत्मासे सर्वथा कर्माके सम्बन्धके छठ जानेको मोक्ष कहते हैं । 

अब इन तच्लेंका व्यवहार किप्त किप्त तरहसे होता है, यह वतानेके ढिये सूत्र कहते हैं 


सूत्र--नामस्थापना द्रव्य मावतस्तद्यासः ।। ५ ॥ 

भाष्यम-णएसिर्तामादिनिश्रतुसिरसुयोगद्वारेस्तेपं जीवादीनां तत्त्वानां न्‍्यासों सबति | 
विस्तरेण रक्षणतों विधानतश्राधिगमार्थ न्यासो निश्षेप इत्यर्थः | ततद्यथा । नामजीवः स्थाप- 
नाजीवो दृब्यजीवो मावजीव इहति। नाम संज्ञाकर्म इत्यनथोन्तरम्‌ । चेतनावतोइचेतनस्य 
वा द्रव्यस्यजीवइति नाम क्रियते स नामजीवः । यः काप्ठ पुस्तचित्रकमो क्षनिक्षेपादिपु स्थाप्यते 
जीच इति स स्थापनाजीबो देवताप्रातिक्नतिव दिन्द्रीरुद्रः स्कन्दी विष्णुरिति। द्रष्यजीच इति 
ग़णपर्यायवियुक्तः प्रज्ञास्थापितोंडनादिपारिणामिकमसावयुक्तो जीव उच्यते । अथवा शून्यो५यं 
भद्ठः। यस्‍्य द्यजीवस्यथ सतो भव्य जीवत्व स्थात स बृब्यजीवः स्पात्‌, आनिष्ट चेतत्‌ । भाव- 
तोजीवा औपणमिकक्षायिकक्षायोपशमिकोदायिकपारणामिकभावयुक्ता उपयोगलक्षणा: संसा- 
रिणो मुक्ताञ् द्विविधा वक्ष्यन्ते । एच्मजीवादिपु सर्वेष्चनुगन्तव्यम्‌। पर्यायास्तरेणापि नामद्व्य॑ 
स्थापनादच्य द्वव्यद्वव्यम मावतोद्वव्यमिति । यस्यजीवस्याजीवस्य था नाम कियते द्ृव्यमिति 
तन्नामद्रव्यम्‌ । यत्काप्ठपुस्तचित्रकर्माक्षनिक्षेपादिपु स्थाप्यते दृच्यमिति ततस्थापनाद्वव्यम्‌ । 
देवताप्रातिक्नतिवदिन्द्रीरुद्ध/स्कन्दों चिप्णुरिति। द्रव्यद्रच्यं नाम गुणप्यायचियुक्त भ्रज्ञास्थापितं 
घमादनिामन्यतमत । केचिद्प्याहुयेदद्धव्यतों द्रध्यं भवाति तच्च पृद्वलद्वव्यमेवेति पत्येतव्यम्‌ 
अपवः स्कन्वाश्व सद्भनतभेदेभ्य उत्पथन्त इति वक्ष्याम:। भावतों दृव्याणि धमोद्वीनि सशुणप- 
ययायाणि प्राप्तिलक्षणाने चक्वन्ते | आगमतश्व प्राभतज्ञो दृव्यसितिभव्यमाह | द्रव्य च भव्ये । 
भव्यमाते प्राप्यमाह। भूपाप्तावात्मनेषद़ी । तंदेव भराप्यन्ते प्राप्लुचान्त वा ऋूव्याणि। प्वं 
सर्वेपामनादीनामादिमतांच जीवादीनां सायानां मोक्षान्तानां तत्त्याधिगमार्थ न्यासः कार्य इति। 


अथे--इन नामादिक चार अनुयोगोंके द्वारा जीवादिक तत्तोंका न्यास-निलेप-व्यवहार 
होता है | छक्षण और भेदोंके द्वारा पदारयोका ज्ञान निम्तसे विस्तारके साथ हो सके, ऐसे 
व्यवहाररूप उपायकी न्यास अथवा निक्षेप कहते हैं। इसी बातकी नीवद्गव्यके ऊपर 
घटित करके बताते हैं--- 

जीव शउ्दका व्यवहार चार प्रकारंस हो सकता है-नाम स्थापना द्रव्य और भाव। 
इन्हींको ऋमसे नामनीव स्थापनाजीव द्व॒व्यनीव ओर भावनीव कहते हैं । इनमें से प्रत्येकका 
खुलासा इस प्रकार है-नाम और संज्ञाकर्म शब्द एक ही अर्थके वाचकर हैं | चेतनायुक्त अथवा 
अचेतन किसी भी द्वव्यकी ४ जीव ” ऐसी संज्ञा रत देनेकी नामनीव कहते हैं । किसी भी 
काए पुस्त चित्र अक्ष निश्षेपादिम “ ये जीव है ” इस तरहके आरोपणको स्थापनानीव कहते 
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है । मैसे कि देवताओंकी मूर्तिमें हुआ करता है, के ये इन्द्र है, ये महादेव है, ये गणेश हु; 
या ये विष्णु हैं, इत्यादि । द्रव्यनीव गुणप्योयसे रहित होता है, सो यह अनादि पारिणामिक- 
भावत्ते युक्त है, अतएव जीवको द्रव्यनीव केवल बुद्धिमे स्थापित करके ही कह सकते है। 
अथवा इस भंगको शून्य ही समझना चाहिये, क्योंकि जो पदाथे' अजीव होकर जीवरूप हो 
सके, वह द्वव्यनीव कहा जा सकता है, सो यह बात अनिष्ट है। जो औपशमिक क्षायिक 
क्षायोपशमिक औद्यिक और पारणामिक भावोसे युक्त'हैं ओर मिनका छक्षण उपयोग है, ऐसे 
जीवोंकों मावजीव कहते हैं । वे दो प्रकारके हैं-संसारी और मुक्त | से। इनका स्वरूप आगे 
चलकर डिखेंगे । मिस तरह यहॉपर जीवके ऊपर ये चारों निक्षेष घटित किये हैं, उसी प्रकार 
अनीवादिकके ऊपर मी घटित कर लेना चाहिये । 

"इसके सिवाय नामद्रव्य स्थापनाद्वव्य द्वव्यद्ृन्य और भावद्वव्य इस तरह प्रकारान्तरसे 
मी इनका व्यवहार होता है, सो इसको भी यहाँ घढ्ति करके व्रताते हैं-- 


किसी भी जीव या अनीवका ० द्रव्य ” ऐसा संज्ञाकम करना नामद्रव्य कहा जाता है। 
काष्ठ पुस्त चित्रकम॑ अक्ष निक्षेपादिमिं “ ये द्रव्य हैं” इस तरहसे आरोपण करनेको स्थापना- 
द्रव्य कहते है । जैसे कि देवताओंकी मूर्तिमं यह इन्द्र है, यह रुद्र है, यह गणेश है, यह 
विष्णु है, ऐसा आरोपण हुआ करता है । धर्म अधर्म आकाश आदियमेंसे केवल बुद्धिके द्वारा 
गुण पयोय रहित किसी भी द्वव्यको द्वव्यद्रव्य कहते हैं | कुछ आचार्योका इस विषयमें ऐसा 
कहना है, कि द्र॒व्यनिन्तिषकी अपेक्षा द्रव्य केवल पुद्दुढ द्रव्यकों ही समझना चाहिये । सो इस 
विषयका “ अणवस्कन्धाश्व ” और * संघातभेदेभ्य उत्पय्नन्ते ” इन दो सुत्रांका आंगे चलकेर 
हम वन करेंगे, उससे खुलासा हो जायगा । प्राप्तिरूप छक्षणसे युक्त और गुण पर्याय सहित 
धमोदिक द्व॒ब्योंकी भावद्रन्य कहते हैं । आगमकी अपेक्षा से द्वव्यके स्वरूपका निरूपण करनेवाले 
प्राभत-शाख्रके ज्ञाता जीवको जो द्रव्य कहते हैं, सो यहाँपर द्रव्य शब्दसे भव्य-प्राप्य अर्थ 
समझना चाहिये | क्योंकि व्याकरणमें भव्य अथेमें ही द्रव्य शब्दका निपातें होता है। भव्य 
शब्दका अथे भी प्राप्य है। क्योंकि प्राप्ति अर्थवाली आत्मनेपदी भू धातुसे यह शब्द बनता 
है। अथोत्‌ जो प्राप्त किये जायें, अथवा जो प्राप्त हों उनको द्वब्ये कहते है । 
,.. १-कर्मोके उपश्ान्त हो |. १-करमोके उपश्ान्त हो जानेपर जो भाव दोते हैं, उनके जोपशमिक, शयसे होनेवालोंको क्षाबरिक 
सवेधातीके क्षय-विना फल दिये निजेरा और उपशम होनेपर तथा साथमें देशघातीका उदय भी होनेपर दावा 


भावोको क्षायोपशामेक, एवं कमेक्रे उदयसे द्वोनेवाले माबोंकों औदयिक कहते हैं | किंतु जिनमें कर्मकी कुछ भी 
अपेक्षा नहीं है, ऐसे स्वाभाविक जीवत्व आदि भावोंको पारणामिकभाव कहते हैं । 

२--पाँचवें अध्यायके २५ और २६ नंबरके ये दोनों सूत्र हैं। ३-भवितु योग्यो भव्यः, अथीव्‌ जो होनेके योग्य 
हे को भव्य कहते हैं । ४-व्याकरणकी संज्ञा विशेष है। विना प्रकृति प्रत्ययकी अपेक्षा लिये किसी अर्थ विशेष 
शब्दके निष्पन्न होनेको कहंते हैं। ५-द्रवितुं योग्य द्रव्यम्‌ , अथवा दूँयते द्वति द्रंविष्यति अदुद्बबत्‌ इति द्रव्यम्‌ । 
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इस प्रकारसे अनादि और सौदि जीव अनीव आदिक मेक्षपर्यन्त समस्त भावोके तत्त्वका 
अधिगम प्राप्त करनेके लिये न्‍्यासका उपयोग करना चाहिये | 
भावार्थ -- प्रत्येक वस्तुका शब्द द्वारा व्यवहार चार प्रकारसे हुआ करता है, अतएव उस्त 

वस्तुका उस शब्द व्यवहारके द्वारा ज्ञान भी चार प्रकारसे हुआ करता है। इस जाननेके 
उपायको ही निक्षेष कहते है । उसके चार भेद हैं-नाम स्थापना द्रव्य और भाव | 

गुणकी अपेक्षा न करके केवढ व्यवहारकी पिद्धिके लिये जो किप्तीकी संज्ञा रख दी 
जाती है, उप्तको नामनिक्षेप कहते हैं; जैसे कि किसी मूखंका भी नाम विद्याधर रख दिया 
जाता है, अथवा माणिक और छाल रत्नके गुण न रहनेपर मी क्रिप्तीका माणिकठल नाम रख 
दिया नाता है । इत्यादि । ह 

किप्ती क्तुमें अन्य वस्तुके इस तरहसे आरोपण करनेको कि “ यह वही है ” स्थापन। 
निश्ेप कहते हैं, चाहे वह वस्तु जिसमे कि आरोपण किया गया हैं; साकार-जिम्त क्तुका 
आरोपण किया गया है, उसके समान आकारकों घारण करनेवाली हो या न॑ हो । जैसे कि 
महावीर भगवानके आकारवाढी मूर्तिमं यह आरोपण करना, कि ये वे ही महावीर भगवान्‌ है, 
कि जिन्होंने तीयेकर प्रकृतिके उदयवश भव्यनीवोंके हिताथे समवसरणमें मोक्षके मागका उप- 
देश दिया था, इसको साकारम स्थापनानिक्षेष समझना चाहिये । ओर शतरंजके मुहरोंमें जो 
बादशाह वजीर हाथी घोड़ा आदिका आरोपण क्रिया जाता है उसको अतदाकारमें स्थापना- 
निक्षेप कहना चाहिये | 

नाम और स्थापना दोनों ही निश्चिपोर्मं गणकी अपेक्षा नहीं रक्प्ी जाती, फिर दोनाम क्या 
अन्तर है! यह प्रइन हो सकता है। सो उसका उत्तर इस प्रकार है, कि पहले तो नाम निश्षिपमें निप् 
प्रकार गुणकी अपेक्षाका सवेथा अभाव है, उस प्रकार स्थापनानिश्षेपर्म नहीं हें । क्योंकि नाम 
रखनम किप्ती प्रकारका नियम नहीं है; किन्तु स्थापनाके लिये अनेक प्रकारके नियम बताये है। 
दूपरी बात यह है, कि नाममें आदरानुपह नहीं होता, परन्तु स्थापनामें वह होता है। मूर्तिमें नो 
पाश्वनाथकी स्थापना की गई है, सो उप्त मूतिका भी खास पाझ्वेनाथ भगवानके समान ही 
आदर सत्कार किया जाता है | ' 

किप्ती वस्तुकी आंगे जो पर्याय होनेवाढी है, उप्तको पहले ही उस पर्यौयरूप कहना 
इसको द्रव्यनिक्ेषे कहते है। जैसे कि राजपुत्र अथवा युवराजकों राजा कहना। क्योंके 
यर्यपे वह वतेमानमें राजा नहीं है, परन्तु भविष्यमें होनेवाला है, अतएव उप्तको वर्तमान राजा 





१-वस्तुल्वल्पक्री अपेक्षा । ५ पयोयकी अपेक्षा । ३--अतद्गणेपु भावेषु व्यवहारप्रसिद्यये यत्सक्षाकम तन्नाम 
नरेच्छावशवर्तनात्‌ ॥ ४--साकारे वा निराकारे काष्टादी यत्रिवेशनम्‌ । सोयमित्यवथानेन स्थापना सा निंगदते ॥ 
७-आगामिगुणयोग्यो 5थेद्रिव्यन्यासस्य गोचर- ॥ ( तत्त्वाथेंसार-अम्रतचंद्रसूरि ) 


सूत्र ई | ] सभोष्यतत्त्वाथोघिगमसूंत्रम । २५ 


द्रब्यनिक्षेपका विषय हे गरोयरूपसे वस्तुके न्यवहार 
कहना द्रव विषय है । अथवा भूत भविष्यत्‌ पयोयरुपते वर्तेमान वस्तुके व्यवह 
करनेको द्रव्यनिक्षेग कहते हैं । जैसे कि राज्य छोड़ देनेवालेको भी राजा कहना, अथवा 
मुनीमीकी नौकरी छोड़ देंनेवालेकी भी मुनीमणी कहना या विद्यार्थी पंडित कहना, इत्यादि । 


किसी भी वस्तुको वरततमानकी प्योयकी अपेक्षासे कहना भाव॑निक्षेप है। जैसे कि राज्य 
करते हुएकों राजा कहना अथवा मनुष्य पर्याययुक्त, नीवको मनुष्य कहना । इत्यादि । 
इन उपर्युक्त चार निश्षेपोंकी यहाँपर जीव द्वव्यकी अपेक्षासे घटित करके बताया है। 
उसी प्रकार समस्त द्वव्यों और उनकी पयोयों तथा सम्यदशन आदिकी अपेक्षासें भी घटित 
'कर छेना चाहिये । विशेष बात यह ध्यानमें रखनी चाहिये, कि जो मंग जहां संभव न हो, 
उसके छोड़ देना चाहिये | नैसा कि यहॉपर नीवद्गव्यके द्वव्यनिक्षेपतता भंग शून्यरूप 
बताया गया है। क्योंकि उसमेंसे जीवन गुणका कमी भी अभाव नहीं होता । द्रव्यनिश्लेपसे 
. जीव उसको कह सकते हैं, के जिसमें वर्तमानमें तो जीवन गुण न हो, परन्तु भूत अथवा 
'भविष्यतमें वह गुण पाया जाय | सो यह बात असंभव है। क्योंकि यदि किप्ती क्तुके 
गुणका कभी भी अभाव माना जायगा तो उस वस्तुका ही अभाव मानना पड़ेगा, और एक 
वस्तुके किप्ती भी गुणका दूसरी क्स्तुमें यदि संक्रमण माना जायगा, ते सर्वेत्तकरता नामक 
दोष आकर उपस्थित होगा। 
यहॉपर जीवद्गव्यके विषयमें द्रव्यनिन्ञेषको नो शृत्यरूप कहा है, वह नीवत्व-सामान्य 
जीवद्गव्यकी अपेक्षासे समझना चाहिये | जीव विशेषकी अपेक्षास्ते यह भंग भी घटित हों 
सकता है, यथा-कोई मनुष्य जीव मरकर देव होनेवाछा है, क्योंकि उसने देव आयुक्रा निका* 
चित बंध किया है, ऐसी अवस्थामें उस मनुष्य जीवको देवजीव कहना द्वव्यनि्लेपका विषय है। 
, जीवादिक पदार्थोको जाननेके ढिये और भी उपाय बतानेकों सत्र कहते हैं।-- 


ये | कक 
सुत्र--प्रमाणनयैरधिगमः ॥ ६ ॥ 
भाष्यम-एपां च॑ जीवादीनां तत्त्वानां ययोदिष्टानां नामादिमिर्यस्तानां प्रमाणनयैर्वि- 
स्तराधिगमों सवाति । तत्र भमाणं ह्िविध॑ परोक्ष प्रत्यक्ष च घक्ष्यत | चतुर्विधामत्येके । नय- 
वादाल्तरेण । नयाश्र नेगमादयों वक्ष्यन्ते । 
किचान्यत्‌ | 
अथे--जिन जीव अनीव आदि तरीका नामनिर्देश ५ नीवानीवासव ”-आदि सूत्रके 
द्वारा किया जा चुका है, और निनका न्यास-निक्षेप «४ नामस्थापना ”--आदि उपर्युक्त सूत्रके 
द्वारा किया गया है, उनका विस्तार पूर्वक अधिगम प्रमाण और नयके द्वारा हुआ करता है। 


पिन नननन निनननननटललननननल+-नपस न +-+ करत सन्त क 2-35: 22 3 
१-अतद्भावं धा-राजवांत्तिक-अकलंकदेव । २-तत्कारूपयैयाकान्तं वस्तु भावोषमिधायते 0॥ 
डे 





१६ ' रायचन्द्रजैनशाख्रमालछायाम [ प्रथमीड्ष्यायः 


इनसे प्रमाणके दो भेद हैं-परोक्ष और प्रत्यक्ष | किप्ती किप्ती आचायेने इसके चार भेद माने 
हैं। प्ो यह कथन मिन्न नयवाद-अपेक्षासे समझना चाहिये । इसी प्रकार नरयोके नेगम संग्रह 
आदि सात भेद्‌ है। उनका भी हम आगे चलकर वर्णन करेंगे | 

मावार्थ--तच्वेंके जाननेका ज्ञानर्ूप उपाय प्रमाण और नय इस तरह दो प्रकारका 
है । सम्यम्ज्ञानको प्रमाण और प्रमाणके एक देशकों नय कहते हैं| प्रमाणके यद्यपि 
'अनेक मेंद हैं, मिनका कि आंगे चलकर निरूपण किया जायगा, परन्तु सामान्यसे उसके 
दो भेद हैं-परोक्ष और प्रत्यक्ष | जो पर-आत्मासे मिन्न-इन्द्रिय अववा मनकी सहायतासे 
उत्पन्न होता है, उसको परोक्ष, ओर जो परकी सहायता न लेकर केवल आत्ममाचसे ही 
उत्पन्न होता है, उस ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते है । । 


प्रमाण और नय दोतनों ज्ञानलरूप हैं, फिर भी उनमें महान्‌ अन्तर है । क्योंकि एक 
गुणके द्वारा अशेष वस्तुखरूपके ग्रहण करनेकों प्रमाण और वस्तुके एक अंशक्शिपके अहण 
करनेकी नय कहते हैं । अतएव दोनेंमि सकलादेश और विकलदेशका अन्तर समझना चाहिये। 

उपयुक्त उपारयोके प्िवाय जीवादिक तक््वोंकों विश्तारसे जाननेके लियि और भी उपाय 
हैं। अतएव उनको भी बतानेके लिये सूत्र कहते है-- 


सूत्र--निर्देशखामितसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः ॥ ७॥ 


भाण्यम--एशिग्न निर्देशादिनिः पड़मिरनुयोगद्वारेः सवंपां भावानां जीवादीनां तत्त्वानां 
'विकल्पशो विस्तरेणाघधिगमी सवाति | तद्यथा-निर्देशः। की जीवः ! ओपशमिकादिमावयुक्तो 
ध्रव्यं जीव । 

सम्यरदर्शनपरीक्षायाम--कि सम्बग्दशनम ! दृब्यम्‌ । सम्यग्हाप्टिजीवो5रूपी नोस्कन्धों 
नो धामः । स्वासित्वमू--कस्य सम्यग्दर्सनमित्येतदात्मसंयोगेन परसंयोगेनोभयसंयोगेन चेति 
चाच्यम्‌ | आत्ससंयोगेन जीवस्य सम्यग्व्रनम्‌ । परसंयोगेन जीवस्याजीवस्य जीवयो- 
रजीवयोजीवानामजीवानामसिति विकत्पा। । उसयसंयोगेन जीवस्य नोजीवस्य जीवयोरजी- 
चयोर्जीवानामजीवानामिति विकलपा न सन्ति | शेषा) सन्ति । साधनम्‌-सम्यग्दशन केन 
भ्वति । निसर्गाद्धिममाद्दा भवतीत्युक्तम्‌। तत्र निसगेः पूर्वोक्तः | अधिगमस्त सम्यर्व्या- 
चामः | उ्यमपि तदावरणीयस्य कममेणः क्षयेणोपदशमेन क्षयोपशमाभ्यामिति । अधिकरणं 
त्रिविधमात्मसलिधानेन परसलिधानेनोसयसल्तिधानेनेति वाज्यम्‌ । आत्मसस्तिधानम- 
भ्यन्तरसजल्निधानमित्यथेः । कस्मिव्‌ सम्यग्दर्शनम! आत्मसलिधाने तावतर्जीबे सम्यग्दर्शनम्‌ 
जीवे ज्ञानम, जीवेचारिजरमित्येतदादि । वाह्मसन्निधाने जीवे सम्यग्दशनम नोजीवे सम्य- 
ग्द्शनामीति यथोक्ता विकल्पाः। उम्यसजिधाने चाप्यभूताः सद्भुताधश्च यथोक्ता भंग- 
विकतपा इति । स्थिति+--सम्यग्द्शंनम्‌ कियन्त कालम्‌! सम्यग्हर्छिद्टिचिधा । सादिः 
सपर्यवसाना सादिरिपयंवलाना च। सादिसपर्यवसानमेव च सम्यग्द्शंनम्‌ ॥ तज्जघन्ये- 
नान्तमुंहुर्तम उत्कृधेन परपष्ठिः सागरोपमाणि साधिकानि । सम्यग्धष्टिः सादिरिपर्य- 
बसाना । सयोगः शैलेशीपाप्तथ् केवली सिद्धश्चेति । विधानम-हेतुनैविध्यात्‌ क्षैयाविश्रि- 


सूत्र ७ | ] समाष्यतत्त्वाथीधिगमसूत्रम । २७ 


्। 


विध सम्यग्दर्शनम्‌ । तदावरणयिस्य कर्मणो दृर्शनमोहस्य च क्षयादिभ्यः । तद्यथा-क्षयस- 
म्यद्र्शंनस, उपशमसम्यग्दर्शनमर, क्षयोपशमसम्यग्द्शंनामीति । अच्चौपशमिकक्षायोपद्ा- 
मिकक्षायिकाणां परतः परतो चिश्युद्धिप्रकर्ष: । 
के चान्यत्‌ृ--- 

अथे--ये निर्देश आदि जो छह अनुयोग द्वार हैं, उनसे सभी भावरूप जीवादिक तच्ोंका 
उनके भेद प्रमेदरूपसे विस्तारके साथ अधिगम हुआ करता है। जैसे कि निर्देशकी अपेक्षा किसीने 
पूछा कि-जीव किप्तको कहते हैं ! तो उस्तका उत्तर देना, कि नो द्रव्य औपशमिक आदि 
भावंस्ते युक्त है, उसको जीव कहते है। 

इसी तरह यदि कोई सम्यगृदर्शनके विषयमे निर्देशेकी अपेक्षा प्रश्न करे, के सम्यरशन 
किप्तको कहते हैं ! उसका स्वरूप क्‍या है ? तो उप्तको उत्तर देना, कि वह जीव द्वव्यस्वरूप 
है । क्योंकि नोस्कन्ध और नेग्रामरूप अरूपी सम्यग्दष्टि जीवरूप ही वह होता है। 

सामित्के विषयमें यदि कोई पूछे, कि सम्यग्दशन किप्तके होता है ! तो उसका उत्तर 
तीन अपेक्षाअसे दिया जा सकता है, आत्मसंयोगकी अपेक्षा परसंयोगकी अपेक्षा और उभय- 
सैयोगकी अपेक्षा । अथात्‌ इन में से किस्ती भी एक दो अथवा तीनों ही प्रकारसे सम्यदर्शन 
के स्वामित्वका व्याख्यान करना चाहिये । इनमेंसे पहले भेदकी अपेक्षा सम्यख्दशनका स्वामी 
'नीव है-अथीत्‌ आत्मसंयोगकी अपेक्षा सम्यद्दर्शन जीवके होता है ॥ दूसरे भेद-परसंयोगकी 
अपक्षा सम्यस्द्शन एक जीवके या एक अजीवके अथवा दो नीवोंके या दो अजीवेकि यद्वा 
बहुतसे जीवेंके या बहुतसे अनीवेंके हो सकता है, 'इस प्रकार इस भेदकी अपेक्षा स्वामित्वके 
भेदोंकी समझना चाहिये। तीसरे भेद-उभयसंयोगकी अपेक्षा सम्यग्दशीनके ख्ामित्वाँ ये 
विकर्प नहीं होते-एक जीवके, नोजीव-ईषत्‌ जाविके, दो जीवके या दो अजीवके, बहुतसे 
जीवोंके या बहुतसे अनीवोंके, इनके सिवाय अन्य विकल्प हो सकते हैं | 

संपिनकी अपेक्षासे यदि कोई पूछे, कि सम्यददर्शन किप्तके द्वारा होता है? उसकी 
उत्पत्तिका कारण क्या है! तो उसका उत्तर यह है, कि सम्यन्दशन निसर्ण और अधिगम 
इन दो हेतुओंसे उत्पन्न हुआ करता है। इनमेंसे निर्तगंका स्वरूप पेंहले बता चुके हैं । और 
अधिगमका अमिप्राय यहँपर सम्यम्व्यायाम समझना चाहिये। अथात्‌ ऐसी शुभ क्रियाएं करना, 
- के जिनके निमित्तसे सम्य्र्शनकी उत्पत्ति हो सके । नि्र्गन तथा अधिगमन इस,तरह दोनों 
ही प्कारका सम्यदद्रौन अपने अपने आवरण कर्मक्रे क्षयसे अथवा उपशमसे यद्दा क्षयोपशमसे 
हुआ करता हैं। अधिकरण तीन प्रकारका माना है-आत्मसंनज्रिधानकी + तक 5 3 ता है-आत्मसज्िधानकी अपेक्षा, परसलिधानकी परप्तन्निधानकी 

१-जाननेके डपायोंकों अनुयोग कहते हैं। २- लक्षण अथवा स्वत्पक कहनेको निर्देश कहते हैं । “ निर्देशः 


स्वरूपासिधानम्‌ । ”-सवोर्धसिद्धिः मे हम दे 
सूत्रकी व्याख्यामें । अति: | ३-स्वामिल्वमाधिपत्यम्‌ । ४-स्राधनमुसत्तिनिमित्तम्‌ । ५-इसी अध्यायके दुसरे 


३८ रायचन्जैनशास्त्रमालायागु [ प्रथमोड्ष्याय; 


अपेक्षा, और उमयसन्निधानकी अपेक्षा | आत्मसन्रिधानका अमिप्राय अम्यन्तरसंत्रिधान और 
परसन्निधानका अमिप्राय वाह्मसन्रिधान है। वाह्य और अम्यन्तर दोनें। सन्निधानोंके मिश्रणको 
उमयसन्रिधान कहते हैं | अतरव यदि कोई अधिकरणकी अपेक्षासे प्रइन करे, कि सम्यादर्शन 
हाँ रहता है, तो उसका उत्तर इन तीन सब्निधानोंकी अपेक्षात्रे दिया मा सकता है। आत्म- 
सत्रिघानकी अपेक्षा कहना चाहिये, कि जीवमें प्म्यदशन रहता है । इसी तरह ज्ञान और 
चारित्र आदिक विषयम भी समझ ढेना चाहिये | जैसे कि जीवमें ज्ञान है, अथवा जीवमें चारित्र है, 
इत्यादि । वाह्य सन्रिघानकी अपेक्षा जीवमें सम्यग्दशेन नोभीवम सम्यख्दशन, इन विकल्पोंको 
पहले कहे अनस्तार आगममें कहे हुए अनुप्तार समझ लेना चाहिये | इसी तरह उमयसन्रिधानकी 
अपेक्षासे मी अमृत और सद्भृतरूप भज्लोंके विकल्प आगमके अनुप्तार समझ्न लेने चाहिये। 
स्थितिका अथे कालप्रमाण है। अथोत्‌ सम्यर्दशेन कितने काह़तक रहता है, इस जातकों 
स्थिति अनुयोगके द्वारा जानना चाहिये | सम्यग्डष्टिके दो भेद हैं---एक सादिसांत और दूपरा 
सादिअनंत । सम्यद्दशन सांदि और सांत ही हुआ करता है। उसका जबन्य काल अन्तमुंहूर्त, 
और उत्कृष्ट काठ कुछ अधिक छासठ सागर प्रमाण है. सम्यर्हृष्टि सादि होकर अनन्त हेतेहें | 
तेरहब गुणस्थानवर्ती सयोगकेवली अरिहंत भगवान्‌, शीरँ-अह्मचयेकी स्वामिताको प्राप्त चौदहवें 
गुणस्थानवर्ता अयोगकेव्ी मगवान्‌, और संसतारातीत प्िद्धपरमेष्ठी ये स्तादि अनन्त सम्यद्ृष्टि हैं। 
विधान नाम भेदोंका है| सम्यद्शन हेतुभेदुकी अपेक्षासें तीन प्रकारका कहा जा सकता है। 
क्योंकि वह सम्यरदशनकों आबृत करनेवाढे दशनमोहनीय कम्मके क्षयसे अथवा उपशमसे यद्दा 
क्षयोयशमसे उत्पन्न हुआ करता है। अतएव सम्यस्शन भी तीन प्रकारका समझना 
चाहिये-क्षयप्रम्यद्शीन उपशमसम्यदशन और क्षयोपशमसम्पर्दशन । प्रतिपक्षी द्शनमोहनीय 
कर्म और चार अनन्‍्तानुबन्धी कपाय इनका क्षय होनेपर जो सम्यग्दशेन प्रकट हो, उसको क्षय 
सम्यग्दशन अथवा क्षायिकप्तन्यगद्शन समझना चाहिये । और जो सम्यसशेन इन कर्मोके उप- 
शान्त होनेपर उद्धृत हो, उसको उपशमसम्यर्दशन अथवा औपशमिकसम्यदशेन समझना 
चाहिये | तथा इन कर्मोका क्षय और उपशम दोनों होनेपर जो सम्यसदशन उत्पन्न हो, उसको 
क्षयोपशम अथवा क्षायोपशमिकपम्यद्शेन समझना चाहिये | इनमें विशेषता यह है कि औपशमिक 
क्षायोपशमिक और क्षायिक इनकी विशुद्धि क्रमसे उत्तरोत्त अधिक अधिक हुआ करती है। 
+-उपम्ामानका एक भेद है, इसका स्वरूप गोम्मटसार कमेकाण्डमें लिखा है। २-“ सीलेसिं संपत्तो णिरुद्ध- 
पिस्सेसआसके जीवो | कम्मरयविष्पमुको गयजोंगो केवली होदी ॥६५॥ (गोम्मटसार जीवकाण्ड ) इस कथनके अनुसार . 
अयोगकेवलीको गैलेशी प्राप्त समझना चादिये । क्योंकि शीलके अठारह हजार मेदाँकी पूर्णता यहीं पर होती है । 
३- दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार औपशमिक और क्षायिकसम्यग्दशनकी अपेक्षा क्षायोपश्मिकसम्यग्दशनकी 
विशुद्धि कम हुआ करती है। क्योंकि क्षायोपश्ामिक सम्यस्दशनमें भ्रतिपक्षी कर्मोमेंसे सम्यक्त्व नामकी देशघाती 
प्रकृतिका उदय भी रहा करता है, जिसके निमित्तसे उसमें चछ मलिन और अगाढ़ दोष उत्तन्न हुआ करते 


हूँ। औपदमिक और क्षायिकमें उसका उदय नहीं रहता, अतएवं दोष भी उस्तन्न नहीं होते | तथा निमेलताकी 
अपेक्षा औपशमिक और क्षायिक दोनों सम्यग्दशन समान हैं। ह 
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अर्थात्‌ औपशमिकसे क्षायोपशमिक और क्षायोपशमिकसे क्षायिककी विशुद्धि-निमेल्तता 
अधिक हुआ करती है। 

भावाथ---नीवादिक तत्त्वॉका स्वरूप विस्तृत रूपसे जाननेके लिये ये निर्देशादिक छह 
अनयोगद्वार बताये हैं | अतएव यद्यपि यहाँपर केवल सम्यम्दर्शन की अपेक्षा लेकर ही ये 
घदित करके बताये हैं, परन्तु इनको सभी विषयों आगमके अनुसार घटित कर ढेना चाहिये । 

अनेक मतवाल्ने वस्तुका स्वरूप मिन्न भिन्न प्रकारसे माना है, कोई वस्तुको शुन्यरूप 
मानते है, कोई घर्मरहित मानते हैं, कोई नित्य मानते हैं, कोई अनित्य मानते हैं, कोई विज्ञा- 
नरूप मानते हैं, कोई ब्रह्मरूप मानते हैं, और कोई शब्दरूप ही मानते है, इत्यादि अनेक 
प्रकारकी कब्पनाएं प्रचलित हैं, जिनसे वस्तुके वास्तविक स्वरूपका बोध नहीं होता, अतणव 
उसके वतानेकी आवश्यकता है ! यही पहले अनुयोग-निर्देशका कार्य है । 

किप्ती किस्ती का कहना है, कि वस्तु सम्बन्धकी कर्पना करना सवया मिथ्या है । 
क्योंकि सम्बन्ध दो वस्तुओमें हुआ करता है।सो यदि शशविषाण और अश्वविषाणकी 
तरह वह दो अप्निद्ध वस्तुओंका माना जायगा, तो सर्वथा अयुक्त है, और यदि बन्ध्या तथा 
उसके पुत्रकी तरह एक प्िद्ध ओर एक असिद्ध वस्तुका वह माना जायगा, तो वह भी बन नहीं 
सकता । इसी प्रकार यदि दो सिद्ध वस्‍्तुओंका सम्बन्ध माना जायगा तो वह भी अयुक्त ही हैं। 
क्योंकि सम्बन्ध परतन्त्रताकी अपेक्षा रखता है, और सभी वस्तुएं अपने अपने स्वरूपमें स्वतन्त्र 
है। यदि वस्तुस्वरूप परतन्त्र माना नायगा, तो अनेक प्रकारकी बाधाएं उपस्थित होंगीं। 
इत्यादि । सो यह कहना स्वेया अयुक्त है, क्योंकि वस्तुके अन्द्र कथंचित्‌ भेद और कर्थ॑चित्‌ 
अमेद स्याद्वादसिद्धान्तके द्वारा सुस्िद्ध है, और इसी लिये स्वस्वामी आदिके सम्बन्ध भी सुघट 
ही है। इसके विना वस्तुका स्वरूप भी स्थिर नहीं रह सकता | अतएव इस तरहके सम्ष- 
न्योंका और उनके द्वारा वस्तुका बोध कराना दूसरे अनुयोग-स्वामित्वका कार्य है। 

कोई वादी कह सकता है, कि वस्तुका स्वरूप खयं ही पिद्ध है [क्योंकि सतका विनाश 
नहीं हो सकता, और असतकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। यदि वस्तुको परतः सिद्ध माना जायगा 
ते सतका विनाश और असतकी उत्पत्ति भी माननी पड़ेगी। अतणव जब वस्तु स्वयंसिद्ध ही है 
तो उसकी उतत्तिके निमित्तोंकी बतानेकी क्या आवश्यकता है ! से यह कहना मी ठीक नहीं 
है, क्योंकि वस्तु क्ंचित्‌ नित्य और क्॑चित्‌ अनित्य है। यदि वस्तुकों सवैथा नित्य ही माना 
हे ते संततारके सम्पूर्ण व्यवहारोंका छोप हो जायगा, और संसार मेक्षका भेद तथा मोक्ष प्राप्तिक 
हे करना व्यर्थ ही ठहरेगा | अतएव वस्तुका स्वरूप क्य॑चित्‌ अनित्य मी है। और 
इसीलिये उसकी पयोयेंके कारणोंकों बताना भी आवश्यक है। कौनसी कौनसी पर्याय किन 
किन कारणेंसे उत्पन्न होती है, यह बताना ही तीसरे अनुयोग-साधनका प्रयोजन है | 


के 'रायचन्द्रनैनशाखमालठयाम्‌ [ प्रथमोश्ध्यायः 


इसी प्रकार जो पदार्थोकों आधाराधिय भावते सर्वेथा रहित मानते हैं, उनका कहना भी 
युक्तियुक्त नहीं है, इस बातको बतानेके लिये ही आधिकरण अनुयोगका उल्लेख किया है। 
यर्यपे निश्चयनयसे कोई भी पदार्थ न किसीका आधार है; और न किसीका आधिेय है। 
आकाशके समान सभी पदार्थ खप्रातिष्ठ ही हैं । परन्तु सर्वथा ऐसा ही नहीं है। क्योंकि 
द्रव्यगुण आदिका भी आधाराधैयभाव प्रमाणसे सिद्ध है । अतएव पदायेकि परिमाणकृत अत्प- 
बहुत्व अथवा व्याप्यव्यापक भावका बताना आवश्यक है, और यह बताना ही चौथे 
अनुयोग-अधिकरणका प्रयोजन है । 

कोई कोई मतवाले पदारथको क्षणनश्वर मानते है, और इस्तीडिये वे उसकी स्थितिक्तो 
वस्तुभत नहीं मानते । परन्तु सर्वया ऐसा माननेसे पदार्थोके निरन्‍्वय नाशका प्रसज्ञ आता है। 
और पुण्य पापका अनुष्ठान भी व्यर्थ ही ठहरता है। अतएव यह वतानेकी आवश्यकता है, कि 
जब पदाथे कथाचित्‌ अनित्य है और कर्॑चित्‌ नित्य है, तो उसकी अनित्यताके काहका 
प्रमाण कितना है। और इसी लिये ऋनुसूत्रनयकी अपेक्षा क्षणमात्रका काल्प्रमाण तथा 
द्रव्यार्यिकनयकी अपेक्षा अनेक क्षणका उसका का प्रमाण है, यह बताना ही पाँचवे अनुयोग- 
स्थितिका प्रयोजन है । 

सम्पुण सद्भृत तत्व एकरूप ही है। उसके आकार या विशेष भेद वास्तविक नहीं हैं । 
ऐसा किस्ती किप्ती का कहना है, सो भी ठीक नहीं है । क्योंकि वस्तुके नाना आकारोंके विना 
एकरूपता भी बन नहीं सकती । सम्पूर्ण पदार्योकों एकरूप कहना ही अनेक मेदोंको सिद्ध 
करता है | अतएव कसतुमें भेद कल्पना भी वास्तविक ही है, और इसी लिये नानामेदरूपसे 
जीवादिक तच्चोंका या सम्यश्दशनादिकका अधिगम कराना छढ़े अनुयोग-विधानका युक्ति सिद्ध 
प्रयोनन समझना चाहिये । 

इस प्रकार रत्नत्नयरूप मोक्षमाग और उसके विषयभृत नीवादिक तच्वेंको संक्षेपसते जाननेके 

लिये उपायमृत निर्देशादिक छह अनुयोगोका वर्णन किया । जो विस्तारकें साथ उनका खरूप 
जानना चाहते हैं, उनके लिये इनके सिवाय सदादिक आठ अनुयोगद्वार और भी बताये 
हैं । अतएव अब उन्हींको वतानेके लिये यहापर सूत्र कहते हैं--- 


० कप हे कप 
सृत्र--सत्सस्याक्षत्रस्पशनकालान्तरभावषारषहुलंस्च | <ै., 
भाष्यम--सत्‌, संख्या, क्षेत्र, स्पशेनं, काल+, अन्तरं, भावः, अत्पवहुत्वमित्येतैश् 

सद्भूतपदप्रूपणादिभिरधाभिरनुयोगद्वारेः सवेभावानां विकल्पशों विस्तराधिगमों सवाति। 
फथमितिचेदच्यते-सव्‌ सम्बग्दशन किमस्ति नास्तीति। अस्तीत्युच्यते । क्वास्तीति चेदुच्यते- 
अजीबेयु तावज्ञास्ति | जीवेएु तु भाज्यन्‌ | तद्यथा-गतीन्द्रियकाययोगकपायवेदलेश्यासम्यक्त्व 
ज्ञानदर्शनचारित्राह्मरोपयोगेपु ्योदशस्वलुयोद्वारेप यथासंसर्व सद्भूतप्ररूपणा कर्तव्या। 
संख्या-कियत्सम्यग्द्शन कि संस्येयमसंस्येयमनन्तामीति, उच्यते,-असंस्येयाने सम्यग्वश- 


पूत्र ८। ] संभाष्यतत्वार्थाधिगमसूत्रर | ३३१ 


नांने, सम्यग्दष्यस्त्वनन्ताः ॥ क्षेत्न॑, सम्यग्दशेनं कियितिक्षेत्रे, लोकस्यासंस्येयभागे । 
स्पशनम्‌ । सम्यग्द्शनेन किंस्पृष्टम्‌? छोकस्यासंस्येयभाग', सम्यग्हहिना तु सर्वेलोक 
इते । अन्नाह-सम्यग्दष्टिसम्यग्द्शनयोंः कः भरतिविशेष इति । उच्यते । अपायसदूद्ध- 
व्यतया सम्यग्दर्शनमयाय आसिनिवोधिकम्‌ । तदथोगात्सम्यग्दशनम्‌ । तत्केवलिनो 
तास्ति | तस्मान्न केवली सम्यग्द्शनी, सम्यग्दछ्ठिस्तु ॥ कालः । सम्यग्दशेन कियन्तं काल- 
मित्यन्नोच्यते | तदेकजीवेन नानाजीबैशच परीक्ष्यम्‌ तद्यथा-एकजीव प्राति जघन्येनान्त- 
मुद्नतमत्कृठेन पदपछ्ठिः सागरोपमाणि साथिकानि *नानाजीवान्‌ भ्रति स्वोद्धा (॥ अन्तरम्‌। 
सम्यग्दशेनस्य को विरहकालः | एक जीवं प्राति जघन्येनान्तमुंहतेसुत्क्ृष्टेन जउपाधप॒न्नल परि- 
बतेः | नानाजीयान प्रति चास्त्यन्तरम्‌ ॥ भावः । सम्यग्द्रानमौपदामिकादीनां सावानों कतमो 
सावः ! उच्यते । औदयिकपारणामिकवर्ज त्रिपुभाघेषु सवति । अल्पबहुत्वम्‌ । अन्नाह-सम्य- 
ग्द्शनानां जिप भावेषु बर्तमानानां कि तल्यसंख्यत्वमाहोस्विदल्पवहुत्वमस्तीति । उच्यते । 
सर्वस्तोफम्ीपशमिकम्‌ । ततः क्षायिकमसंस्येयगुणस्‌ । ततो5पिक्षायोपशामिकमसंस्येयगु- 
णम्‌। सम्यग्दष्टयस्त्वनन्तमुणा इति। एवं सर्वेधावानां नामादिभिन्‍्योंस क्ृत्वा प्रमाणा- 
दिभिरधिगमः कार्य ॥ 

उक्त सम्यस्शनम ॥ ज्ञानं वक्ष्याम: । 

अथे--सत्‌, संख्या, क्षेत्र, स्पशैन, काछ, अन्तर, भाव, और अल्पवहुत्व इन आठ 
अनयोगॉके ञ्र 5 कप 
अनुयेगोके द्वारा भी जीवादिक तच्चोंका तथा सम्यम्दशनादिकका अधिंगम हुआ करता 
हं।ये सत्‌ संख्या आदि पदोंकी प्र्घषणा आदिक आठ अनुयोग द्वार ऐसे है, कि 
जिनके द्वारा जीवादिक सभी पदार्थोंके भेदोंका ऋमसे विस्तारके साथ अधिगम हुआ करता है। 
से किप्त तरहसे होता है, यही बात यहाँपर बताते हैं और उसके लिये आठमेसे सबसे पहली- 
सत्मर्पणाका सम्यदशनका आश्रय ढेकर यहाँ दिखाते हैं ।-यदि कोई पूछे, कि सम्यरदशन 
है या नहीं : तो इस सामान्य प्रश्नका उत्तर भी सामान्यसे यही हो सकता है, कि है, परन्तु 
उसमें भी यदि कोई विशेषरूपसे प्रश्न करे, कि वह सम्यस्दर्शन कहाँ कहँपर है, तो उसका 

8 2३ ह कप [& ० 9४७. 
उत्तर मी _विशेषरुपते ही होगा, ओर वह इस प्रकार है, कि सम्यम्दर्शन अजीव द्वव्यमें तो 
रे ही होता, जीवद्रव्यमें ही होता । परन्तु जीवद्गन्यमें भी सबमें नहीं होता, किस्तीमें होता है 
किप्तीमं नहीं होता, किस किप्त मे होता है, इस बातको भी विशेषरूपसे' जाननेके लिये गति 
0 कार्य योग कषाय वेद्‌ जर्या सम्यक्त ज्ञान दशन चारित्र आहार और उपयोग इन तेरह 
अनु गद्बारोंम आगमानुस्तार यथासंभव सत्पररूपणा घटित करलेनी चाहिये । 
की 48 संख्या प्ररूपणाको कहते हैं-सम्यग्दशीन कितने हैं, संख्यात है अस॑झ्यात हैं, 
अस्त रे | + इसेका उत्तर इस प्रकार है, कि सम्यरूशेन असंख्यात हैं, परन्तु सम्यर्दृष्टि 


अर मम मत मी नकल 
१- इनको जीवसमास तथा मार्गणा भी कहते हैं । दिगम्वर सिद्धान्तमें नो 
; न्तमें इनके चोदह भेद माने 
इन्द्रिय काय योग वेद कपाय ज्ञान संयम दरशन लेश्यां भव्यत्त सम्यक्त्व संज्ञा और आहार । 32 


ई२ रायचन्दमैनशास्तमालाथास [ प्रयमोडष्याथः 


क्षेत्रप्रर्षणा--सम्यस्दर्शन कितने क्षेत्र में रहता है? इसका उत्तर इतना ही समझना 
चाहिये, कि लोकके असंख्यातवें मागमें, | अर्थात्‌ असंख्यात प्रदेशरूप तीनसे तेताडीम्त 
(३४३ ) राजू प्रमाण लोकम असंख्यातका भाग देनेते जितने प्रदेश लूब्य आंवे, उतने ही 
छोकके प्रदेशोम सम्यदशेन पाया जा सकता है । 


स्पशनप्ररूपणा---प्रम्यग्दर्शन कितने स्थानका स्पश करता है? उत्तर-सम्यम्दर्शन 
तो ल्लेकके असंझ्यातर्वं भागकां ही स्पश किया करता हैं, परन्त सम्यग्द्टि सम्पर्ण 
लोकका स्शे किया करते हैं । यहॉपर यह शका हो सकती है, कि सम्यस्दष्टि और 
सम्यदशन इनमें क्या अन्तर है? इसका उत्तर-दोनेंमि अपय और सदद्वत्यंकी 
अपसास्ते अन्तर है । प्म्य्दशन अपाय आमिनिवाधिकरूप है, ओर सम्यर्दशि सद- 
द्रव्यरूप हैं | अयीत्‌ अपाय नाम छटनेका हैं, सो सम्यद्शनमें इसका सम्बन्ध पाया जाता 
ह-प्रम्यद्रशन उत्पन्न होकर छूट जाता है, या छूट सकता हैँ। परन्तु 
सम्पनदष्टिमिं यह बात नहीं है | केवली सद्द्वव्यरूप हैं, अतएव उनकी सम्यग्हंप्टि कह सकते है 


कण 


सम्यग्दशनी नहीं कह सकते । क्योंकि उनमें अपायका योग नहीं पाया जाता । 


कालप्ररूपणा-प्रम्यादशन कितने काह्तक रहता है ! इसका उत्तर इस प्रकार है- 
कालक़ी परीक्षा या प्रर्पणा दो प्रकारसे हो सकती है, एक तो एक जीवकी अपेक्षा दसरी 
नाना जीवोंकी अपेक्षा | एक नीवक़ी अपेक्षातें सम्यस्दर्शनक्रा जधन्यक्राल अन्तमुहृतमात्र है, और 
उत्कृष्ट काठ छद्यासठ सागरसे कुछ अधिक है | अथांत्‌ किप्ती एक जॉविके सम्यदशन उत्पन्न 
होकर कमसे कम अन्तमुंहूते तक अवश्य रहा करता है । उसके बाद वह छूट सकता है, और 
ज्याद:से ज्याद: वह कुछ अधिक छद्यासठ सागर तक रह सक्कता है, उसके वाद अवश्य छूट 
जाता है | नाना जीवोंकी अपेक्षा सम्यम्दर्शनका मम्पण काल हैं । अथात्‌ कोई भी समय ऐसा 
नेथानह और ने हागा,क जब [कसा भा जातक सम्यम्दशन ने रहा हा था न पाया जाय | 

अन्तरप्ररूपणा-सम्यद्शनका विरहकाछ कितना है! उत्तर-एक जीवकी अपेक्षा 





१--लोक यह भी उपमामान संख्याका भेद है। क्योंकि उपमामानक आठ भेद हैं-पत्य, सागः, सूच्यग्ु्॑, 
प्रतराइगुल, घनाइगुल, जगच्छ्रेणी, जगठ्मतर और लोक । इनका स्वरूप आगे लिखेंगे। जगच्छेणीके सातवें भागकी 
राजू कहते हैं। २-असंख्यातके भी असंख्यात भेद हैं ।--वर्तमान कालके आधारको क्षम्र और तीनों कासके 
आधारको स्पशन कहते हैं। ३--'दिगम्बर सिद्धान्तमे सम्यग्दर्शन और सम्यग्दश्टिमें इस तरहका अन्तर नहीं माना 
है। क्योंकि गुंण गुणीको छोड़कर नहीं रह सकता ! अंत सम्यग्दर्शन आत्माका गुण है, वह जिनके पाया जाये, 
उनको सम्यम्दि अथवा सम्यम्दरशनी समझना चाहिये । इसलिये सम्यग्दशन ओर सम्यग्दट्टेका भेद नहीं कहां 
जा सकता। हीं सम्यस्दष्टि जीव दो प्रकारके हुआ करते हैं-संसारी जीर मुक्त । संसारी जीवॉफा सम्यम्दशन 
सादिसात-अन्तमुदीतेसे लेकर कुछ अधिक छवासठ सागरतऊका द्वोता है, और मुक्त जीवेंका सादिअनन्त होता हैं। 


मूत्र ९ |] समाष्यतत्त्वाथाविगमसूत्रम । ३३ 


जवन्य अन्तर्मुहर्त और उत्कृष्ट अर्धपुहले परिवर्तन है। किन्तु नाना जीवोंकी अपेक्षासे अन्तर- 
काढ होता ही नहीं है । अर्थात्‌ जब नाना नीवेंकी अपेक्षासे सम्यदशन सदा ही रहा करता 
है, तो उत्तका विरहकाढ कभी भी नहीं रह सकता, यह बात स्पष्टतया सिद्ध है । हाँ एक 
नीवकी अपेक्षा अन्तर पाया जा सकता है, क्योंकि वह उत्पन्न होकर छूट भी जाता है। 
उत्पन्न होकर छूट जाय, और फिर वही उत्पन्न हो; उसके मध्यम जितना कार ढगता है 
उप्तको विरहकाछ कहते हैं । एक जीवके सम्यर्द्शनका विरहकाछ कमसे कम अन्तमुहत्ते और 
ज्यादःसे ज्यादः अधपुद्वलपरिवर्तन है । 

भावप्ररूपणा-औपशमिकादिक मारवेमेसे सम्यश्दशनकों कौनसा भार समझना चाहिये ! 
इसका उत्त यह है, कि ओऔदयिक और पारणामिक इन दो भावोंकी छोड़कर 
बाकीके तीनों ही भावोमें सम्यदशन रहा करता है ) अथोत्‌ सम्यादशन कहीं औपशमिक कहीं 
क्षायिक और कहीं क्षायोपशमिक इस तरह तीनें ही भवरूप पाया जा सकता है। 

अल्प बहुत्व प्ररृपणा--औपशमिकादि तीन प्रकारके मावमे रहनेवाले तीनों ही 
सम्यद्शनोंकी संख्या समान है, अथवा उसमें कुछ न्यूनाविकता हैं! उत्तर-तीनेमेसे औप- 
शम्कि सम्यदशनकी संख्या सत्रसे कम है। उससे असंग्यातगुणी क्षायिकसम्यरूशनकी 
संज्या है, ओर उससे भी अस्ंस्यातगुणी क्षायोपशमिक की है । परन्तु सम्यदृश्टियोंकी संख्या 
अनंतगुणी है । 

इस प्रकार अनुयोगद्वारोंका स्वरूप बताया । सम्यरदशनादिक तथा उसके विषयभृत 
जीवादिक सभी पदाथोका नाम स्थापना आदिके द्वारा विधिपूर्वक व्यवहार करके प्रमाण नय 
आदिक उपयुक्त अनुयोगेंके द्वारा अधिगम प्राप्त करना चाहिये । क्योंकि इनके द्वारा निश्चित 
तलवार्थोका तथाभूत श्रद्धान करना ही सम्यदशेन है। 


इस प्रकार सम्यग्द्शनका प्रकरण समाप्त करके ऋमानुसतार ज्ञानका वर्णन करते हैं --- 


कप [ #र 
सूत्र--मतिश्रुतावधिमन पर्ययकेवलानि ज्ञानम ॥ ९ ॥ 
... साध्यम-मतिक्षान॑, श्रुतज्ञानं, अवधिक्षानं, मनः्पर्ययज्ञानं, केवलक्ञानभित्येतन्प्ल- 
'वेधोनतः पञ्चविधे ज्ञानम । प्रभ्ेदास्त्वस्य पुरस्ताद्वक्ष्यन्ते ॥ 2 
अथथे--+मूछ मेदंकी अपेक्षासे ज्ञान पाँच प्रकारका है-मतिज्ञान श्रुतज्ञान अवधिक्ञान 
पनःपर्ययज्ञान और फेवलक्ञान । इनके उत्तरभेदोंका वणेन आंगे चढकर करेंगे । 


कै. व ४---3..स्‍38---.--७७-..........0ह0ह॥ह0हप0॥ह॥ए॥ए्े 333 ॥ार दा 3४ मा ॥०५१७ 
१--सैसारमें भनादिकालसे जीवका को नाना गतियोंमें परथ्रमण हो रद्दा है, उसीको परिवतेन कहते हैं। 
8 आ 308 328 हज कर । हज ड स्वरूप और इनके फालका प्रमाण अरे चलकर हिखेगे ] 
प्‌ परवर्तेनक कॉलडे आधबं कालको अधेपुद्वलपरिवर्तत समझना चाहिये । २०--- 
क्षायोपंशमिक औद्यिक और पारणामिक । 3000 
3 हे दे 


३४: रायचन्द्रनेनशाखमालयाम्‌ [ प्रयमोड्ध्यायः 


भावायें---वाह्य और अन्तरज्ष दोनों निमित्तोंके मिलनेपर चेतना गुणका जो साकार 
परिणमन होता है, उसको ज्ञान कहते हैं । सामान्यसे इसके पाँच भेद हैं । पॉचोंके स्वरूप 
विषय और कारण मिन्न भिन्न हैं। इनका विशेष खुलासा आगे चलकर क्रमसे लिखेंगे | 
' पांचों ही प्रकारके ज्ञान दो भागों विभक्त हैं-एक परोक्ष दूसरा प्रत्यक्ष । तथा ये 
दोनों ही भेद श्रमाण है । इसी बातको बतानेके ढिये यहँँपर सूत्र कहते है| 


सूः है] $७- 
त्र-तत्माणं ॥ ९० ॥ 
भाष्यम--तंदेतत्पश्वाविधमपि ज्ञान द्वे भ्रमाणे सवतः परोक्ष पत्यक्ष च । 


७8 ५ 


अर्थ--पपू्वोक्त पाँच प्रकारका ज्ञान प्रमाण है, और उसके दो भेद है, एक परोक्ष 
दूसरा प्रत्यक्ष । । 
भावाथे--जिम्तके द्वारा वस्तुस्तरूपका परिच्छेदन हो, उसको प्रमाण कहते हैं । यह 
प्रमाण. अनेक पिद्धान्तवालने भिन्न मिन्न प्रकारका माना है। कोई सबन्निकपको प्रमाण मानते हैं। . 
कोई निर्विकल्पदशनको, कोई कारकस्ताकल्यकी और कोई, वेदकों ही प्रमाण मानते हैं। इत्यादि 
अनेक प्रकारकी कस्पनाएं हैं, जो कि युक्तियुक्त या वास्ताबिक न होनेके कारण प्रमाणक्रे प्रयोगननको 
प्िछ करनेम॑ अप्मर्थ हैं | अतएव आचायेने यहॉपर प्रमाणका निर्दोष रक्षण बताया है, कि 
उपयुक्त सम्थम्ज्ञानकी ही प्रमाण समझना चाहिये | प्रमाणके मेद भी भिन्न भिन्न मतवाेनि 
मित्र भिन्न प्रकारसे माने हैं। कोई एक प्रत्यक्षको ही मानते है, ते कोई प्रत्यक्ष और अनुमान 
ऐसे दो भेद मानते हैं, कोई प्रत्यक्ष अनुमान उपमान ऐसे तीन, तो कोई प्रत्यक्ष 
अनुमान उपमान आगम ऐसे चार भेद मानते हैं, कोई इन्हीं चारको अथीपत्तिके साथ करके 
पाँच और कोई अमावका भी जोड़कर छह प्रमाण मानते हैं । इत्यादि प्रमाणके भेदोंके 
विपयर्म भी अनेक क्पनाएं हैं, जो कि अव्यात्ति आदि दुपणेंसि युक्त हेनिके कारण अवास्त- 
विक हैं । अतणव आचायाने यहॉपर प्रमाणके दो भेद गिनाये है, एक परोक्ष दूसरा प्रत्यक्ष 
जो कि सववया निद्रोंप हैं, ओर इसी लिये इृष्ट अर्थक्रे साधक हैं, तथा इन्हींमें प्रमाणके सम्पूर्ण 
भेदोंका अन्तर्मीव हो जाता है। 
क्रमानुप्तार पहले परोक्षका खवरूप और उसके भेद बताते हैं;--- 
सूत्र--आयदे परोक्षम्‌ ॥ ११ ॥ 

धाध्यम--आदी सवमाद्यम्‌ । आद्ये सत्नकऋमप्रामाण्यात्‌ प्रथमंह्धितीये शास्ति । तंदेव- 
भाधे मतिज्ञानश्र॒तज्ञाने परोक्षं प्रमाण भवतः । कुतः? निर्मितापेक्षत्वात्‌ । अपायसद्रब्यतया 
मतिज्ञानम | तदिन्द्रियानिन्द्रियनिं मित्तामीति वक्ष्यते। तत्पूचेकत्वात्परोपदेशजत्याच् श्रुतज्ञानम्‌। 


अर्थ--जो आदिम हो उसको आद्य कहते हैं । यहाँपर आये ऐसा द्विवचनका प्रयोग 
किया है, अतएव ४ मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवानि ज्ञानम्र ” इस सूत्रके पाठ क्रमके प्रमाणा- 
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नप्तार आदिके दो परोक्ष प्रमाण समझने चाहिये, ऐंसी आचार्यकी आज्ञा 3 । इस प्रकारसे 
आदिके दो ज्ञान मतिज्ञान और श्रुतज्ञान परोक्ष प्रमाण हे, यह बात सिद्ध गी है । इनको 
परोक्ष प्रमाण क्यों कहते हैं, तो इसका उत्तर यह है, कि ये दोनें। ही ज्ञान निमित्तकी अपेक्षा 
रखते हैं | मतिज्ञान अपायप्तदूद्वव्यतया परोक्ष है । क्योंकि आगे चलकर ऐसा सूत्र भी 
कहेंगे कि “ तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तर ”” अथीत्‌ आतमासे भिन्न सशेनादिक पर्चों इन्द्रियो 
तथा अनिन्द्रिय-मनके निमित्तसे मतिज्ञान उत्पन्न होता है, अतएव वह अपायसदूद्न्यरूप है 
और इसी लिये परोक्ष भी है । क्योंकि निमित्त नित्य नहीं है। श्रुतज्ञान भी परोक्ष है । क्योंकि 
वह मतिज्ञानपुवंक ही हुआ करता है, और दूसरेंके उपदेशसे उत्पन्न होता है । 

. भावाथे--जिस्त ज्ञानके उत्पन्न होनेमें आत्मासे मिन्न पर वस्तुकी अपेक्षा हे; उसको 
परोक्ष कहते है | मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञानमें इन्द्रिय और मन नो कि आत्मासे मित्र पृहुलरुपहें, निमित्त 
हुआ करते हैं,अतएव इनको परोक्ष कहते हैं। विशेषता यह है,कि इनमेसे मतिज्ञानमें तो इन्द्रिय और मन 
दोनों ही निमित्त पढ़ते हैं, परन्तु श्ुतज्ञानमें केवल मन ही निमित्त पढ़ता है। किलु वह मतिज्ञान- 
पूवक ही होता है, अतएव उपचारसे उसमें इन्द्रियाँ मी निमित्त पढ़ती हैं । जैसे कि परोपदेशके 
घुननेमे श्रोत्रइन्द्रिय निमित्त है | इस सुननेको ही मतिज्ञान कहते हैं | सुने हुए शब्दंके विषयमें 
अथवा उसका अवलूंबन लेकर अर्थान्तरके विषयर्में विचार करनेको श्रुतज्ञान कहते हैं । स्तो 
इसमे मुख़्यतया वाह्य निमित्त मन ही है। परन्तु उपचास्स श्रोजेन्द्रिय भी निमित्त कहा जा 
सकता है। क्योंकि बिना सुने विचार नहीं हो सकता । इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिये | 

प्रत्यक्षका ख़रूप और उसके भेद बत्तानेको सुत्र कहते हैं--. 


सूत्र--प्रत्यक्षमन्यत्‌ ॥ १२ ॥ 

भाष्यम--मतिश्ताभ्यां यदन्यत्‌ ज्रिविघ॑ ज्ञान तत्पत्यक्षै प्रमाणं भवाति। कुतः ! अती- 
न्व्यत्वात्‌ । प्रमीयन्तें5थोस्तैरिति प्रमाणानि । अश्नाह-इह अवधारित॑ द्वे एव प्रमाणे पत्यक्ष- 
परोक्षे शति । अन्लमानोपमानागमार्थोपत्तिसम्भवाभावानापि च प्रमाणानीति केचिन्मन्यस्ते 
तत्कथमेतदिति। अन्नोच्यते सर्वाण्य्रेतानि मतिश्र॒तयोरन्तर्भृतानीन्द्रियारथसन्निकपंनिमित्तत्त्वात । 
किंचान्यव-अप्रमाणान्येव वा । छुतः ! मिथ्यादशेनपरिग्रहाह्विपरीतोपदेशाञ् । मिथ्याहष्टेर्हि 
मतिश्नतावधयो नियतमज्ञानमेचोति चक्ष्यते । नयवाद्ान्तरेण तु यथा मतिश्वताविकल्पजानि 

सचन्ति तथा परस्ताद्वक्ष्यामः । 
अर्थ--मतिज्ञान और श्रुतज्ञानकों छोड़कर वाकीके अवधि मन:पर्यय और केवल ये 
तीन ग्रकारके जो ज्ञान हैं, वे प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। क्योंकि ये अतीन्द्रिय हैं | निनके द्वारा 
पदार्थोकी भले प्रकारसे जाना जाय, उनको प्रमाण कहते हैं। शंका-यहाँपर प्रत्यक्ष और परोक्ष 
दी ही प्रमाण बताये हैं; परन्तु कोई अनुमान उपमान आगम अर्थापात्ति और अभावको भी प्रमाण 


मानते हैं, सो यह किस तरहसे गाना नाय? उत्तर-सबसे पहली बात तो यह है, कि ये सभी 
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प्रमाण मतिज्ञान और श्रुतज्ञानमें ही अन्तर्मत हो नाते हैं, क्योंकि ये इन्द्रिय और पदार्थके 
सन्निकषका निम्मित्त पाकर ही उत्पन्न होनिवाल़े हैं | दूसरी बात यह है, कि ये वस्तुतः प्रमाण ही 
नहीं हैं । क्योंकि ये मिथ्यादशनके सहचारी हैं, तथा विपरीत उपदेशसे उत्पन्न होनेवाले और 
विपरीत ही उपदेशको देंनेवाले हैं। मिथ्याइष्टिक जो मति श्रुत या अवधिज्ञान होता है, वह 
नियमसे अग्रमाण ही होता है, यह वात झांगे चलकर कहेंगे भी | परन्तु समीचीन नयवादके द्वारा 
मतिज्ञान और श्रुतज्ञानके जो नो और निम्त निम्त प्रकारसे भेद होते हैं, उनको मी आगे 
चलकर बतावेंगे । 


भावार्थ---आत्माके सिवाय पर पदार्थ इन्द्रिय और मनकी सहायताकी निम्तमें अपेक्षा 
नहीं है, उस ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं, और इसीलिये इसका नाम अतीन्द्रिय भी है। बहुतसे लोग 
ऐन्द्रिय ज्ञानको प्रत्यक्ष और अनिन्द्रिय ज्ञानकों परोक्ष कहते हैं, परन्तु यह बात ठीक नहीं 
है । क्योंकि सर्वेज्ञ परमात्माके प्रत्यक्ष ज्ञान ही माना है, और यदि वह इन्द्रियनन्य माज़ा 
जायगा, तो उसकी सर्वेज्ञता स्थिर नहीं रह सकेगी, क्योंकि इन्द्रियोंका विष्य आदि अंह्प 
और नियत है। अतएव अल्ल नाम आत्माका है, नो ज्ञान उस्तीकी अपेक्षा लेकर उत्पन्न 
हो, उसको प्रत्यल और जो पर-अर्थात्‌ आत्मासे मिन्न इन्द्रियानिनद्रयक्री सहायतासे हो 
उम्तको परोक्ष ज्ञान समझना चाहिये | 


प्रत्यक्ष ज्ञानके सामान्यसे दो भेद हैं-एक देश्ाप्रत्यक्ष दूसरा सकव्मत्यक्ष । 
अवधि और मनःपर्ययको देशप्रत्यक्ष कहते हैं | क्योंकि इनका विषय नियत और अपरिपर्ण 
है । केवढज्ञान सकह्प्रत्यक्ष है। क्योंकि वह सम्पूर्ण त्रेकाल्कि वस्‍्तुओंको और उनकी 
अनन्तानन्त अवस्थाओंकी विषय करनेवाढ्या और नित्य है | इसके प्िवाय मतिज्ञानको भी 
उपचारसे अथवा व्यवहाससे प्रत्यक्ष कहते हैं । क्योंकि श्रुतज्ञानकी अपेक्षा उसमें अधिक 
* सष्टता रहा करती है। मुख्यरूपसे वह परोक्ष ही है। 


अवधि मन/पर्यय और केवक्त ये प्रत्यक्षके समीचीन भेद भी प्रमाण ही हैं। 
यचपि अन्य मतवाल्ेंने ऊपर ढिखे अनप्तार अनमान उपमान आदिकों भी प्रमाण माना है । 
परन्तु उनका रक्षण अपरिपूर्ण होनेसे युक्तिशन्य और मिथ्यादशनादिसे दूषित है। किन्तु 
समीचीन अनमानादिकिका रक्षण आगे चल्कर हम ढिखेंगे ओर वतावेंगे, कि इनमेंसे किस किस का 
मतिज्ञानादिमिंस किस किप्त में किप्त किम्त अपेक्षात्रे अन्तमीव होता है; तथा उनके-मतिज्ञानादिके 
भेद कोन कौन से हैं। 
भाष्यम्‌--अत्राह, उक्ते सवता मत्यादीने ज्ञानानि उद्दिश्य तानि विधानतो लक्षणतत्र 
परस्ताहिस्तरेण चक्ष्याम इति; तडुच्यतामिति। अन्नोच्यतेः-- 
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अथे--शेका-ऊपर आपने मतिज्ञानादिकका सामान्यसे नाममात्र उछिख करके यह 
कहा था, कि इनके भेद और छक्षणोंको हम भागे चलकर विप्तारके साथ कहेंगे, सो अब 
उनका वर्णन करना चाहिये | उत्तर-यह बतानेके लिये ही आगेका सूत कहते है। इसमें 
क्रमानुप्तार सबसे पहले मतिज्ञानके भेद बताते हैः--- 


सूत्र-मतिः स्टृतिः संज्ञा चिन्ताइमिनिवोध इत्यनथोन्तरम ॥१श॥ 
५ साष्यम--मतिज्ञा्, स्मृतिज्ञानं, संशाज्ञानं, चिस्ताक्षातं, आभिनेवोधिकन्षानमित्य- 
नथान्तरम्‌ ॥ 
अर्थ--मतिज्ञान झततिज्ञान पंज्ञाज्ञान चिन्ताज्ञान और आमिनिवोषिकज्ञान ये पाँचों 
ही ज्ञान एक ही अथके वाचक हैं । 
भावायें--ये मतिज्ञानके ही भेद हैं, क्योंकि मतिज्ञानावरणकर्मका क्षयोपशम होनेसे ही 
, होते हैं, अतश्व इनको एक ही अथंका वाचक माना है | वस्तुतः ये मिन्न मिन्न विषयके प्रति. 
पादक हैं, और इसी लिये इनके लक्षण भी मिन्न मिन्न ही हैं । अनुमव स्मरण प्रत्यमिज्ञान 
तर्क और अनुप्रान ये ऋमसे पँचोंके अपर नाम है | इन्द्रिय अथवा मनके निमित्तत्ें किसी भी 
पदार्थका जो आचज्ञान होता है, उसकी अनुमव अथवा मतिज्ञान कहते हैं । काल्न्तरमें उस 
जाने हुए पदायंका “/ ततु-वह ” इस तरहसे नो याद आना इसको स्ति कहते है| अनु- 
भव और छत इन दोनेंके जोडरूप ज्ञानको संज्ञा अथवा प्रत्यमिज्ञान कहते हैं । सौध्य 
ओर सावनके अविनामावप्तम्बन्धरूप व्याप्िके ज्ञानको विन्ता अथवा तर्क कहते हैं । और 
साधनके द्वार जो साध्यका ज्ञान होता है, उसको अनुमान अथवा अमिनिवोध कहते है। 
इनमेंसे मतिज्ञानमें प्रत्यक्षका और प्रत्यमिज्ञानमें उपमानका तथा अनुमानमें अयोपत्तिका अन्त- 
भाव समझना चाहिये | और इसी प्रकारसे आगम तथा अमावप्रमाणका भी अन्तर्मोव यथा 
योग्य समझ लेना चाहिये । 


मृतिज्ञानका सामान्य लक्षण बताते हैं;-- 


कप देन्द्रियानि | ० «सर 
सूत्र--तादिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम ॥ १४ ॥ 
.... भाष्यम--तदेतन्मतिज्ञान द्विविधं भवाति। इन्द्रियनिभित्तमनिन्दियनिमितं च। तत्नेन्द्रिय- 
निमित्तं स्पर्शनादीनां पद्चानां स्पर्शादिषु पश्चस्वेव स्वविषयेपु । अनिन्दियनिमित्त मनोवृत्ति- 
रोघज्ञान च । 
अर्थ--उपयुक्त पाँच प्रकारका मतिज्ञान दो तरहका हुआ करता है-एक ते इच्द्रिय 
निमित्तक दूसरा अनिश्द्रिय निमित्तक । इन्द्रियोँ पांच हैं-स्पर्शन रसन प्राण चक्ष ओर श्रोत्र । 


(का 5 न... 
१---जो सिद्ध किया जाय या अनुमानका विपय हो, उसको साध्य कहते हैं, जेसे परवेतमे अमर । २-- 
साध्यके अविनाभावी बिन्हकी साधन कहते हैं, जैसे अमिका साधन धूम । ' 


३८ रायचन्द्रजेनशास्रमादयाम [ प्रथमोष्ष्यायः 


इनके विषय भी ऋमसे पाँच हैं--स्पश रस गंध वर्ण और शब्द, जैसा कि आगे चछकर बता- 
“बंगे | इन पँँचों ही को अपने अपने विषयोंका जो ज्ञान होता है उसको, इन्द्रियनिमित्तक कहते हैं | 
मनकी प्रवृत्तियोंका अथवा विशेष विचारोंकों यद्वा समुहरूप ज्ञानकी अनिश्द्रिय नि्ित्तक कहते हैं। 

इस प्रकार निमित्तमेदसे मतिज्ञानके भेद बताकर स्वरूप अथवा विषयकी अपेक्षा 
भेद बतानेको सूत्र कहते हैं--- 


सूत्र--अवग्रहेहापायधारणाः ॥ १५ ॥ 


भाष्यम--तदेतन्मतिज्ञानमुसयनिमित्तमप्येकशश्रताविर्ध सवाते । तथ्यथा-अवश्नह इंहा- 
पायो धारणा चेति । तन्नाव्यक्त यथास्वमिन्द्रियेविषयाणामालोचनावधारणमबग्रहः | 
अवग्नही अ्रहणमालोचनमवधघारणमित्यनर्थान्तरम्‌ । अवगुहीते विषयारथेकदेशाच्छेपान्ुगम्न 
निश्रयविशेषज्ञिज्ञासा इंहा । ईंहा ऊहा तर्क परीक्षा विचारणा जिज्ञासेत्यनर्थान्तरम्‌। 
अबग्रहीते विपये सम्यगसम्यागेति गुणदोषादिचारणाध्यवसायापनोदीषपायः । अपायो5 
पंगममः अपनोदः अपव्याधः अपेतमपगतमपािद्धमपसुतामत्यनर्थान्तरम्‌ । 
घारणा प्रातपात्तयंथास्थ मत्यचस्थानमवधारण च + घारणा प्रतिपत्तिरवघारणमवस्थाम हि 
निश्चयी५चगमः अवनोध शत्यनथोन्तरम ॥ 
अथे---ऊपर इन्द्रियनिमित्तक और अनिन्द्रियनिमित्तक इस तरह दो प्रकारका जो मतिज्ञान 
हि. ७५ ॥० पक पे कप 
बताया है, उसमें प्रत्येक्े चार चार भेद हैं [-अवग्रह ईहा अपाय और धारणा | अपनी 
अपनी इन्द्रियोंके द्वारा यथायोग्य विषयोका अन्यक्त रूपसे जो आलोचनात्मक अवधारण-अहण 
होता है, उसकी अवग्रह कहते हैं| अवग्रह ग्रहण आल्ोचन और अवधारण ये एक ही 
अर्थके वाचक शब्द हैं | अवग्रहके द्वारा मिप्त पदा्थेंक एक देशका ग्रहण कर लिया गया 
है, उसीके शेष अंशकों भी जाननेके लिये जो प्रवृत्ति होती है, अथात्‌ उस पदाथेका 
विशेष रूपसे निश्चय करनेके ढिये जो जिज्ञाप्ता-चेण व्शिष होती है, उसीको ईंहा कहते 
हैं | इंहा ऊहा तके परीक्षा विचारणा और जिज्ञाप्ता ये सव शब्द एक ही अ्के वाचक हैं । 
अवग्रह तथा ईहाके द्वारा जाने हुए पदार्थके विषयमें यह समीचीन है, अथवा 
अप्तमीचीन है, इस तरहपे गणदे।पोंका विचार करनेके छिये जो निश्चयरूप ज्ञानकी प्रवृत्ति 
होती है, उसकी अपाय कहंते है । अपाय अपगम अपनोद अपव्याध अपेत अपगत 
आपविद्ध और अपनुत्त ये सभी शब्द एक अर्यक्रे वाचक हैं । धारणा नाम प्रतिपत्तिका 
है। अर्थात्‌ अपने योग्य पदार्थकरा जो बोध हुआ है, उसका अधिक काल्तक स्थिर रहना 
इसके धारणा कहते हैं | धारणा प्रतिपत्ति अवधारण अवस्थान निश्चय अवगम और अववोध 
ये सब शब्द भी एक ही अरगके वाचक हें | 
भाषार्थ--मतित्ञानके चार भेद हैं-अवग्रह ईहा अपाय और धारणा | इन्द्रिय और 
पदार्थका योग्य ते्रम अवस्यान होनेपुर सबसे पहले दर्शन होता है, जोकि निर्विकल्प अथवा 


सूत्र १६-१६ । ] समाष्यतत्त्वाथापिगमसूत्रस । ३९, 


निराकार है। उसके बाद उस पदार्थका ग्रहण होता है, जोकि साविकल्प अथवा साकार 
हुआ करता है, जैसे कि यह मनुष्य है, इत्यादि । इस ज्ञानके वाद उस पदार्थों विशेष- 
रूपसे जाननेके लिये जब यह शंका हुआ करती है, कि यह मनुष्य तो है, परन्तु दाक्षिणात्य 
है, अथवा औदीच्य है ? तब उस शंकाको दूर करनेके लिये उसके वल्न आदिकी तरफ इष्ट 
देनेसे यह ज्ञान होता है, कि यह दाक्षिणात्य होना,चाहिये । इसीको ईहा कहते हैं । जब 
उस मनृष्यके निकट आ जानेपर वातचीतके सुननेसे यह हृढ निश्चय होता है, कि यह दाक्षि- 
णात्य ही है, तब उसको अपाय कहते है । परन्तु उसी ज्ञानमें ऐसे संस्कारका हो जाना, कि 
जिसके निमित्तते वह अधिक काठतक ठहर सके, उस संस्क्ृत ज्ञानकोी ही धारणा कहते है । 


35. अदी« असल पथ, 


इसके होनेंसे ही काछान्तरमें उस जाने हुए पदार्थका स्मरण हो सकता है । 
ये अवग्रहदिक कितने प्रकारंके पदार्थोक्रों ग्रहण करनेवाले हैं, यह वतानेके लिये सूत्र 
कहते हैं--- 

ह [4० पक कर प्रानिश्रि ५ 
सूत्र--बहुबंहावधाक्षत्रान श्रताचुक्तइवाणा सेतराणाम्‌ ॥९६९॥ 
भाष्यम--अवग्यहादयश्चत्त्वारो मतिज्ञानविभागा एपां बद्वादीनामर्थानां सेतराणां 

भवन्त्येकशः | सेतराणामिति सप्रतिपक्षाणामित्यर्थ: । बद्धवग्॒ह्वाति अल्पमवमह्लाति, बहु- 
विधमवमग॒ह्लाति एकविधमवग्ह्ाति, क्षिप्रमवगक्लाति चिरेणावगृह्लाति, अनिशभ्ितमवग्रुह्लाति 


निश्चितमवग्ह्नाति, अनुक्तमवगह्लाति उक्तमवग्ुह्लाति,, धुवमवमुक्वाति अघुचमवमुह्लाति इत्ये- 
वमीहादीनासपि विद्यात्‌ । 


अथे--तहु बहुविध क्षिप्र अनिश्रित अनुक्त और ध्रुव ये छह और छह पतेतर अर्थात्‌ 
इनसे उल्टे, अर्थात्‌ बहुका उल्य अल्प, वहुविधका उल्टा एकविध, प्षिप्रका उल्टा चिरेण, अनि- 
श्रितका उल्टा निश्चित, अनुक्तका उल्टा उक्त और घ्रुवका उल्टा अधुव । इस तरहसे बारह प्रकारके 
अर्य हैं। मतिज्ञानके अवग्रहादिक चार भेद जो बताये है, उनमें से प्रत्येक भेद इन वारहें। 
तरहके अर्थेके हुआ करते हैं। अयीत्‌ अवग्रह इन विषयोकी अपेक्षासें बारह प्रकारका है- 
बहुका अवग्रह, अह्पका अवग्रह, बहुविधका अवग्रह, एकविधर्का अवग्रह, क्षिप्रका अवग्रह, 
चिरेणका अवग्रह, अनिश्चितका अवग्रह, निश्रितका अवग्रह, अनुक्तका अवग्रह, उक्तका अवग्रह, 
मुवका अवग्रह, अधुवका अवग्रह | इसी तरहसे इंहादिकके भी बारह बारह भेद समझ 
लेने चाहिये । 

भावार्थ---अवग्रहदिक ज्ञानरूप क्रियाएं हैं, अतएव उनका कर्म भी अवश्य श्ताना 
चाहिये | इसील्यि इस सब्रमें ये बारह प्रकारके कर्म बताये हैं | एक जातिकी देसे 
अविक संस्यावाी वसतुको बहु कहते हैं । और एंक जातिकी दे संख्या तककी वस्तुको अप 


> १--असंदिन्धमबगणह्वाति, सेद्ग्धमवगह्मातीति पाठान्तर्मू । 





३० रायचम्द्रनेनशास््रमाद्ययामर्‌ [ प्रयमीड्ष्याय; 


कहते हैं | दोसे अधिक जातिवाली वस्तुओंकों बहुविध कहते हैं, और दो तककी नातिवाढी 
वस्तुओंकी एकविध अथवा अल्मविष कहते हैं। ज्ञीत्र गतिवाढी वस्तुको क्षित्र और मंद 
गतिवादकी चिरेण कहते हैं। अप्रकटको अनिश्चित और प्रकट्को निश्चित कहते हैं। 
विना कही हुईकों अनुक्त और कही हुईको उक्त कहते हैं| और तदबस्थको ध्रुव तथा 
उससे प्रतिकूह़की अन्तर कहते हैं। ., 

बहु आदिक शब्द विशेषणवा्री है, अतणव ये व्शिषण किसके हैं, यह बतानेके लिये 
मृत्र कहते हें 

सूत--अथस्यथ ॥ १७ ॥ 
भाम्यम--अवग्रह्दयों मतिज्ञानविकल्पा अर्थस्य सवस्ति ! 

अध---अभवग्रह आदिक मतिज्ञानके जो भेद चत्ताये हूँ, वे अर्थके हआ करते ह। 

भावाथ--यहॉपर यह शैका हो सकती है, कि ऊपर बहु आदिक जो क्शिषण 
बताये हैं, वे किप्ती न किप्ती विशेष्यके तो होंगे ही, और विशेष्य नो होगा, वह पदाय ही होमा, 
अतएव ये अबे-पदार्थके विशेषण हैं, यह बतानेके लिये सूत्र करनेकी क्या आवश्यकता है! 
इप्तका उत्तर यह है, कि किप्ती किप्ती मतवालेने ज्ञानका साक्षात्‌ विषय पदार्थकों नहीं गाना है; 
किंतु ज्ञानका साक्षात्‌ विषय विशेषणकों ही माना है, और समवाय समवेत्प्तमवाय संयुक्त- 
समवेतसमवाय आंदि सम्ऊन्धेके द्वारा पदायकों विषय माना है । सो ठीक नहीं 
है, क्योंकि ज्ञानर्मे विशेष्य व्शिषण एक साथ ही विष्य हैेते हैं । 
क्योंके दोनेंमिं कंच्रित. अभेद हैं। एक दूसरेकी सवेथा छोड़कर ज्ञानका विषय नहीं हो 
सकता | अतएव विशेषणके साथ साथ विशेष्यरूप पढार्थ भी विषय होता ही है, यह बताना ही 
इस सूत्रका प्रयोनन है। और इसी लिये यहॉपर यह कहा है, कि मतिज्ञानके अवग्रहादिक 
भेद अर्थके हुआ करते हैं । 

विशेष्यकूप पदार्थ दो प्रकारके हुआ करते हैं-एक व्यक्त दूसरे अव्यक्त। व्यक्तकी अये 
और अव्यक्तको व्यंनन कहा करते हैं । इस सन्नर्मे व्यक्त पदारयके ही अवग्रहादिक बताये हैं 
क्योंकि अन्यक्तके विषय कुछ विशेषता हैं | वह विशेषता कया है, इस बातको बतानेके 
लिये सूत्र कहते हैं 

सत्र--व्येजनस्यावग्रहः ॥ १८ ॥ 
भाष्यम--ध्यंजनस्थायम्ृद एवं सवति नेहादयः। एवं ड्िविधी5चग्ही ध्यंजनस्यायस्य 

च। इंहादयस्त्व थेस्थेच ॥ 


अये--व्य॑ंजन पदार्यका अवग्रह ही होता है, ईंहा आदिक नहीं होंते, ईप तरहसे अव- 
ग्रह ते दोनों ही प्रकारके पदार्यका हुआ करता है, व्यंगननका भी और अथेका भी मिनकों कि 


सूत्र १७-१ ८-१९ |]. समाष्यतत्तायापिगमसूत्र । 8 ै 


क्रम व्यंभनावग्रह तथा अथावग्रह कहते हैं | इंहा आदिक मतिज्ञानके शेष तीन विकर्प अर्थ- 
के ही होते है, व्यंगनके नहीं होते । . 
(5 बिक. आप । पडनेप्ते 
भावार्थ--जिप्त प्रकार महक किसी सकोरा आदि वतैनके ऊपर जलकी नूंद नर 
पहले तो वह व्यक्त नहीं होती, परन्तु पीछे से वह धीरे धीरे कम ऋ्म-से पड़ते पड़ते व्यक्त हो 
किक _प आ ज च 
जाती है, उसी प्रकार कहीं कहीं कारनेंपर पड़ा हुआ शब्द आंदिक पदाथ भी पहले तो अव्यक्त 
री आर र्थको ५ 
होता है, पीछे व्यक्त हे जाता है। इसी तरह॒के भव्यक्त पदार्थको व्यंगन और्‌ व्यक्तको अर्थ 
कहते हैं । व्यक्तके अगग्रहादि चारों होते हैं, और अव्यक्तका अवग्रह ही होता है। 
इसके सिवाय व्यंजनावग्रहमे और भी जो विशेषता है, उसको बतातेके लिये सूत्र कहते हैं-- 


८ 
सूत्र--न चक्षुरनिन्द्रियास्याम ॥ १९ ॥ 
भाष्यम--चक्षुपा नोइन्द्रियेण च॒ व्यक्षनावग्रहों न भवाति। चतुभिरिन्द्रियेः शोपर्स- 
वर्तीत्यर्थः। ए्व्मेतन्मतिज्ञानं द्विविघं चतुर्विध अष्टाविशतिचि॑ अष्टपष्ठच्नुतरशतविध॑पढद- 
तिशविशतविध च सवाति। 
अर्थ--यह व्यंजनावग्ह चहुरिख्धिय और मन इनके द्वारा नहीं हुआ करता है। 
मतत्व यह है, कि वह केवढ स्र्शन रन घाण और श्रोत्र इन बाकीकी चार 
इन्नियोंके द्वारा ही हुआ करता है। इस प्रकारसे इस मतिज्ञानके दो भेद अथवा चार भेद 
यद्वा अद्गाईंस भेद या एक सौ अड॒सठ भेद अथवा तौन सौ छत्तीस भेद होते है। 


भावाय--चक्ुरिन्द्रिय और मन ये दोनें ही अग्राप्यकारी हैं। अ्थौत्‌ ये कतुकों प्राप्त 
पम्बद्ध न होकर ही गहृण करते हैं| अतएव इनके द्वारा व्यक्त पदार्थका ही भ्रहण हो 
सकता है, अव्यक्तका नहीं। 

मतिज्ञानके निमित्त कारणकी अपेक्षात्रे दो भेद हैं--एक इख्दरियनिमित्तक दूपरा 
अनिन्द्रिय नि्मितक | अवग्रह ईहा अपाय और धारणाकी अपेक्षा चार भेद हैं। तथा ये 
चारों भेद पाँच इन्द्रिय और छ्ठें मनसे हुआ करते हैं, अतएव चारकी छहसे गुणा करनेपर 
२४ अर्थावग्रहादिके भेद होते हैं, और इन्हींमें व्यंजनावमहके ४ भेद मिल्ानेप्ते २८ भेद 
हेते हैं। क्योंकि व्यंजनका एक अवग्रह ही होता है, और वह चार इच्द्रियोंसे ही होता है। ड्न 
अद्टाईस भेदोंका बहु बहुविध क्षिप्र अनिश्रत अनुक्त और घुव इन छह भेदोंके साथ गणा 
करनेते १६८ भेद होते हैं। और यदि इनके उस्टे अर्प अर्पविध आदि छह भेदेंको भी 
पा बारहके साथ इन अट्गाईप्का गुणा किया जाय, ते मतिज्ञानके तीनो छत्तीस 

द्‌ होते है । 


5 आकर कपछाक माकपा अब पक मस्त मम अमन 4, 4 है. ५ हु 0 77/55/3०२७ 
का रह अपुद; चेव पर्स रूवे। फांस रस थे गैध वद्धं पु विजाणादि ॥ 


४. रायचन्येजैनशासमात्याग्र ,..[ प्रथमीड्च्याय: 


भाष्यम--अचन्नाह मुह्ठीमस्तावन्मतिज्ञानम्‌ । अथ श्रुतज्ञानं किमेति | अन्नोच्यते । 
अर्थ--यहाँपर शिष्य प्रइन करता है, कि आपने मतिज्ञानके स्वरूपका और उसके 
भेदादिकोंका जो वर्णन किया सो सत्र हमने समझा | अब निर्देश-ऋरमके अनुप्तार श्रुतज्ञानक। 
वर्णन प्राप्त है, अतएव कहिये कि उसका स्वरूप क्या हैं £ इसका उत्तर देनेके ढिये सूत्र 
कहंते हैं-- 


सूत्र--श्रुतं मतिपू्व बयनेकद्धादशभेदस ॥ २० ॥ 


साष्यम--श्रुतक्ञानं सतिज्ञानपुवक्क सचति | श्वुतमाप्ततचनमागम उपदेश ऐतिश्मास्ताय 
प्रवचन जिनवचनतमित्यनथान्तरम्‌ । तद्दिविधमहवाह्ममडप्रविष्ठट च । तत्पुनरनेकबिध 
द्वादशविध॑ च यथासंख्यम । अज्ञवाह्ममनेकविधम, तद्यथा-सामायिक चत्ताविशतिस्तवी 
बन्दनं अतिक्रमण कायब्युत्सगः प्रत्याख्यान दरशावेकालिक उत्तराष्यायाः दशाः कल्पतव्य- 
बहारी निगीथमृपिभापितान्येवमादि । अद्ृदष्नविष्ट द्वादशवि्, तद्यथा-आचारः सृत्न- 
कृत स्थान समवायः व्याख्याप्ज्ञप्तिः ज्ञाठ॒घसकथा उपासकाध्ययनद्शाः अन्‍न्तकुद्णा: 
अल॒ुत्तरीपपादिकदशाः _ अक्नव्याकरणं विपाकसत्ण इृष्ठिपात इति । अन्नाह-मति 
ज्ञानश्रुतज्ञानयो+ कः प्रतिविशेष इति । अन्नोच्यते-उत्पन्नाविनष्टाथग्राहक॑सांप्रतकालविपंय॑ 
सतिज्ञानम्‌ | झुत्ज्ञानं तु त्रिकालाविषयम्‌ । उत्पन्नाविनष्टानुत्पन्नाथग्राहकम्‌ । अन्नाह-ग्रह्लीसो 
भतिश्वुतयोनावात्वम्‌ । अथ शुतज्ञानस्य टछ्विविधमनेकद्दादशविधमिति कि कृतः पातिविशेष 
इति । अन्नोच्यते-वक्‍्त्तविशेषाउद्भाविध्यम । यक्धगवजक्धिः सपक्षेः सर्वदशिसिः परमपिभिरह द्चि: 
स्तत्त्वाभाव्यात्‌॒ परमशुसस्थय च घवचनप्रतिष्ठापनपफलस्य तीर्थकरनामकर्मणो5लुसादुक्त 
भसगवच्छिष्येरतिशयवरक्तिर्त्तमातिशयवाग्चुद्धिसम्पनल्ैंगेणधरेटेब्ध तदद्भविष्ठ । गणघरान- 
न्‍्तयाविस्तवत्यन्तविशुद्धागमें: परसप्रकृष्ठचाल्त्नतिशक्तिमिराचार्य फालखंहननायुदोंषादल्प- 
इक्तीनां शिष्याणामछुयरहाय यत्‌ पोक्तम तदब्वाह्यमिति । सर्वक्षप्रणीतत्त्वादानन्त्यात्व 
ज्ेवस्थ श्रतज्ञा्न मातिज्ञानान्‍्महाविषयम्‌ । तस्य च महाविपयत्यात्तांस्तानर्थानाधिकृत्य 
प्रकरणसमाप्त्यपेक्षमह्लेपाइनानात्वम._ ।. किंचान्यव-छुखग्रहणघारणविज्ञानापोहप्रयो- 
गार्थ च । अन्यथा ब्यनिवद्धमज्ोपाइदः ससुद्रप्रतरणबच्दरध्ययवसेय स्थात्‌ | प्तेन पूर्वाणि 
वस्तानि प्राभृतानि प्रामृतप्राभृतानि अध्ययनान्युद्देशात्ष व्याख्याता।। अनब्नाह-मतिश्रुतयो- 
स्तुल्यविपयत्व॑ वक्ष्यति “ दब्येप्वलवपर्यायेएु ” इति। तस्मादेकत्वमेचास्त्विति । अन्नोच्यते- 
उत्तमेतत्‌ साम्प्रतककालविषयं मतिक्ञान श्रुतज्ञानं तु त्रिकालचिपयं विशुद्धतरं चेति। कि 
चान्वत्‌ । मतिज्ञानमिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तमात्मनो छ्स्वसान्यात्पारिणामिकं, श्रुतज्ञानं तु 
तत्पूवंकमाप्तोपदेशाहूवतीति ॥ 


अर्थ--श्रुतज्ञान मतिज्ञानपुवक होता है, श्रुत आप्त-तचन आगम उपदेश ऐतिह्य आम्राय 
प्रवचन ओर निनवचन ये सब शब्द एक ही अथैके वाचक हैं। श्रतज्ञान दो प्रकारका है, अन्न- 
बाह्य और अद्डप्रविष्ट | इनमें अद्धबाह्मके अनेक भेद हैं और अक्ञप्रविष्टके वारह भेद 
हैं | अज्जबाह्मके अनेक भेद कौनसे हैं, सो बतति हैं-प्तामायिक चतुर्विशतिस्तव वन्दना 
प्रतिक्मण कायलु्सर्ग प्रत्यास्यान दृशवैकाल्कि उत्तराध्यायदुशा कल्मव्यवहार निशीष 


हँ 


सूत्र २०। ] समाष्यतत्वाथीधिगमसूत्रम । ४३६ 


इत्याद्‌ । इसी प्रकार ऋषियोंके द्वारा कहे हुए और भी अनेक भेद समझ लेने चाहिये । जड्ग 
प्रविष्टके बारह भेद कौनसे है, सो बताते हैं--आचाराज्ञ सूत्रकृताज्ञ स्थानाज्ञ समवायाह्ञ व्याख्या 
प्रज्ञति ज्ञातृधमंकथा उपासकाध्ययनदशाज्ञ अन्तक्द्दशाज्ञ अनुत्तरोपादिकदरशाज्ञ' प्रशवव्याकरण 
विपाकसूत्र और दृष्टिपाताज् । जा 

शंका-मतिज्ञान और श्रुतत्ञानमें क्या विशेषता है! उत्तर-जो उत्पन्न तो हो चुका है, किंतु 
अभीतक नष्ट नहीं हुआ है, ऐसे पदार्थको ग्रहण करनेवाल्य तो मतिज्ञान है, अथात्‌ मतिज्ञान केवल 
वर्तमानकालव्ती ही पदार्थको ग्रहण करता है । किंतु श्रुतज्ञान त्रिकाडविषयक हैं, वह उत्पन्न- वततमान 
और विनष्ट-मूत तथा अनुत्पन्न-भविष्यत्‌ इस तरह तीनों काल सम्बन्धी पदार्योको ग्रहण करता है। 
प्रइन-- मतिज्ञान और श्रुतज्ञानका भेद समझमें आया। परन्तु श्रुतज्ञानके जो भेद बताये हैं, उनमें 
एकके अनेक भेद और एकके बारह भेद बताये, से इनमें क्या विशेषता है ? उत्तर-श्रुत 
ज्ञानके ये दो भेद वक्ताकी विशेषताकी अपेक्षासरें हैं। अपने स्वभावके अनुसार प्रवचनकी 
प्रतिष्ठापना-प्रारम्म करना ही निस्त॒का फल है, ऐसे परम शुभ तीथेकर नामक्मके उद॑यसे 
सपज्ञ सर्वदर्शी परमर्षि अरिहंत भगवानने जो कुछ कहा हैं, और जिसकी उत्तम-अतिशयसे 
युक्त वचनकद्धि तथा वुद्धिकद्धेसि परिपृण अरिहेंत भगवानके सातिशय शिष्य गणघरं 
भगवानके द्वारा रचना हुई है, उसकी अज्ञप्रविष्ठ कहते हैं ॥ गणघर भगवानके अनन्तर हेनि- 
वांढे आचार्योके द्वारा मिनकी कि वचनकी शक्ति और मतिज्ञानकी' शक्ति परम प्रकषको प्राप्त 
हो चुकी है, तथा जिनका आगम-श्रुतज्ञान अत्यंत विशुद्ध है, काल दोषसे तथा संहनन और 
आयुकी कमी आदिके दोषते जिनकी शक्ति अत्यंत 'कम होगई है, ऐसे शिष्योपर अनुग्रह 
करनेके लिये मिनकी रचना हुई है, उनको अज्भवाह्य कहते हैं । !क्‍ 


मतिज्ञानकी अपेक्षा श्रुतज्ञानका विषय महान्‌ है। क्योंकि उप्तमें जिन विषयोंका 
वर्णन किया गया है, अथवा उसके द्वार जिन विषयोंका ज्ञान होता है, वे ज्ञेय-प्रमेयरूप 
विषय अनन्त है, तथा उत्तका प्रणयन-निरूपण सतैज्ञके द्वारा हुआ है । उसका विपय अति- 
शय महान्‌ है, इसी लिये उसके एक एक अर्थको लेकर अधिकारोंकी रचना की गई है, और 
तत्तत्‌ अधिकारोंके प्रकरणकी समाप्तिकी अपेक्षात्रें उसके अछ्ः और उपाइरूपमें नाना भेद 
है| गये है। इसके सिवाय एक बात यह भी है, कि ऐसा होनेते उन विषयोका सुखपूर्वक अहण 
हे सकता है-उनका निरूपित तत्त्व अच्छी तरह समझमें आसकता है, और उनका धारण 
भी हो सकता है-याद रकखा जा सकता है। तथा उनको जानकर उनके विषयमें मनन 
अथवा ऊहापोह भी किया जा सकता है । और उसके बाद उप्तका निश्चय भी, भडे प्रकार 
हे सकता है, एवं हेयको हेय समझकर उसके त्याग करनेरूप तथा उपादेयको उपादेय समझकर 
उसके अहुण करनेरूप प्रयोग भी अच्छी तरह किया जा सकता है | यदि अज्जे और "पाई 


४४ रायचल्रजेनशास्रमालयाम्र [ प्रथमो5्च्याय; 


रूपसे उसकी रचना न कीगई होती, तो समुद्रकों तरनेके समान वह दुखगम्यही हो गया 
ह्ता | अर्थीत्‌ निस प्रकार कोई मनुप्य समुद्रकों तर नहीं सकता, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति 
श्रुतका भी पार नहीं पा सकता था:। इसी कथनस्ते पूवाका वस्तुओंका प्राभतोंका प्राशरतप्राशतेंका 
अध्ययनाका तथा उद्देशोका भी व्याख्यान समझ लेना चाहिये। अयात्‌ पूर्वोक्त कयनमें ही 
पत्र आदिकाका भी कथन आ नाता है। 

शका--आगे चलकर ऐसा कहेंगे कि “द्रत्येप्वसबंपर्यायेप ” अर्थात्‌ मतिज्ञान और 
श्रुतज्ञानका विषय सम्पृण द्रव्य किन्तु उनकी कुछ पयाय हैं। इससे स्पष्ट है, कि आचार्य 
दोनों ज्ञानंका विषय समान ही वतावेंगे | अतण्व दोनों ज्ञानोंकी एकता-समानता ही रहनी 
चाहिये / आपने मिन्नता कैसे कही # उत्तर-यह वात हम पहले ही कह चके हैं, कि 
मतिज्ञान वतेमान कालविषयक है, ओर श्रतज्ञान निकालविपयक है, तथा मतित्ञानकी' अपेक्षा 
अधिक विशुद्ध भी है। अर्थात्‌ यर्यपे दोनोंका विषयनित्रन्ध सामान्यतया एक ही है, परन्तु 
विषयेम कालक्त भेद रहनेते उनमें अन्तर भी है। तथा दोनोंम विशुद्धिकी अपेक्षास्ते भी 
भेद है। इसके सिवाय एक वात यह भी है, कि इन्द्रियनिमित्तक हो अथवा अनिन्द्रियनि- 
मित्तक मतिज्ञान ते आत्माकी ज्ञस्वमावताके कारण पारणामिक है, परल्तु श्रुतज्ञान ऐसा नहीं 
है, क्यांके वह आप्तके उपदेशसे मतिज्ञानपृषक हुआ करतो है । 

भावार्थ--श्रुतज्ञान दो प्रकारका है-ज्ञानरुप और शब्दरूप । इनमेंसे ज्ञानकूप मुख्य 
है, और शब्दरूप गोण है । इनके भेद प्रभेद और उनके अज्तर पद आदिका स्वरूप तथा 
प्रमाण एवं विषय आदिका विस्तृत वर्णन गोम्मठ्सार जीव॒काण्ड आदिम देखना चाहिये । 

भसाप्यम---अन्नाह--उक्त श्रुतज्ञानम्‌ । अथावधिन्नानं किमिति, अन्नोच्यते-- 

अर्थ--प्रशन-आपने श्रुतज्ञानका जो स्वरूप कहा, से समझमे आया । परंतु श्रुतज्ञानके 
बाद जिम्तका आपने नामनिंदेश किया था, उप्त अवधिज्ञानका क्या स्वरूप हैं? इसका उत्तर 
देनेके डिये सूत्र कहते हैं-- 





१--पूवे बच्तु प्राप्नत और ग्राभ्नतप्राभत आदि अद्वोंके ही भेदोंके नाम है। यवा-पञायनखरपद सपा 
पढ्िवित्तियाणिजोंग च । दुगवारपाहुड च य पाहुडय॑ वत्यु पुष्य च ॥ ३१६ ॥ तेसि च समासेदिं य वीसविहं वा हु 
दोदि सुदणा्। आवरणस्स वि भेदा ततियमेत्ता इवोतिति ॥३१७॥ ( गोमाटसार-जीवकाड ) इसके सिवाय यारहँवें 
अगके पीच भेद हं-परिकरम सूत्र श्रधमाजुयोय पूर्वयत और चालिका। इसमें परिकर्मके पाँच भेद हें-चन्द्रपापति 
सृयप्रश्नप्ति, जम्बृद्वीप्रगति, द्ीपसागरपन्नप्ति और व्याध्याप्रज्गञप्ति । चौथे भेद पूव॑गतकें १४ भेद हैं, जिनको कि १४ 
पूर्व कहते हूँ, बधा-उत्तादपृ्व आग्रायणी वीयानुवाद अस्तिनास्तिप्रवाद सत्यग्रवाठ श्ानप्रवाद आत्मप्रवाद 
कमप्रवाद प्रत्याख्यान पृववविद्यानुत्राद कव्याणवाद प्राणबाद क्रियाविशाल और त्रिलोकाबैन्दुसार । चूलिकाके पाँच 
भेंद ६-जल्ाता स्थलूमता सायागता आक्राशगता और रूपगता । इनका विशेष स्वरूप जीवकाण्डमें देखना चाहिये | 
२०--+ झत्वाये. भत्व॑तरमुब॒लंगंते मणंति सुदणाणं। आमिणिवोदिय पुष्ब॑गियमेणिद सदृर्ण पमुह 

॥ ३१४ ॥ ( ग्रेम्मदसार जीवकांड ) 


(पत्र २१-१२ । ] समाष्यतत्वार्थाधिगमसूत्रम । ४५ 


सूत्र--द्विविधोध्वधिः ॥ २१ ॥| 


भाष्यम--भवप्रत्ययः क्षयोपशमनिमित्तइंच | तत्न-7 
अर्थ---अवधिज्ञान दो प्रकारका है--एक भवप्रत्यय दूसरा क्षयोपशमनिमित्तक | उनमेंसे- 


सूत्र--भंवप्रत्ययो नारकदेवानाम्‌॥ २२ ॥ 


भाष्यम--नारकाणां देवानां च यथास्वं भसवप्रत्ययमवचिज्ञानं सवाते । सवप्रत्ययं॑ भव- 
हेत॒क॑ सवनिमित्तमित्यथः | तेषां हि भवोत्पत्तिरेव तस्य हेठर्मवति पक्षिणामाकाशगमनवत्‌ न 
शिक्षा न तप इति ॥ 

अर्थ--नारक और देवोंके जो यथायोग्य अवधिज्ञान होता है, वह भवप्रत्यय कहा 

जाता है। यहाँपर प्रत्यय शब्दका अर्थ हेतु अथवा निमित्तकारण समझना चाहिये । अतएव 
भवप्रत्यय या मवहेतुक अथवा भवनिमित्त ये सब शब्द एक ही अथेके वाचक हैं । क्योंकि 
जारक और देवोंके अवधिज्ञानमें उस भवमें उत्पन्न होना ही कारण माना है। जेसे कि प्षि- 
। औ, किक छ नेसे हर ५ ल्यि 6 
याँकी आकाशम गमन करना स्वभावसे-उस भवर्म जन्‍म लेनेसे ही आ नाता है, उसके लिये शिक्षा 
और तप कारण नहीं है, उप्ती प्रकार जो जीव नरक गति अथवा देवगतिको प्राप्त होते हैं, उनको 
अवधिज्ञान भी स्वयं प्राप्त हो ही जाता है । 


भावाथे---यद्यपि अवधिज्ञान अवधिज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशमसे ही प्राप्त होता है। 
परन्तु फिर भी देव और नारकियोंके अवधिज्ञानको क्षयोपशमनिमित्तक न कह कर भवहेतुक ही 
कहा जाता है। क्योंकि वहाँपर भवकी प्रधानता है। जो उस भवको घारण करता है, उसके 
नियमसे अवधिज्ञानावरणकरमका क्षयोपशम हो ही जाता है | अतएव बाह्मकारणकी प्रधानतासे 
देव और नारकियोंके अवधिज्ञानको भवप्रत्यय ही माना है | जिसको किसीका उपदेश मिल 
जाय, अथवा जो अनेशन आदि तप करे, उसी देव या नारकीको वह हो अन्यको न हो, ऐसा 
नहीं हैं । क्योंकि इन दोनों ही गतियेंमे शिक्षा और तप इन दोनों ही कारणोंका अमाव है। 


* का इसके लिये यथायोग्य शब्द जो दिया है उसका अभिप्राय यह है, कि सभी देव अथवा 
के अवधिज्ञान समान नहीं होता। जिसके नितनी योग्यता है, उसके उतनों ही 
समझना चाहिये । 








१-- तत्र भवप्रत्ययो नारकदेवानाम्‌ ” एवंविधः सूतन्नपाठोउन्यत्र । 

२० यथाखमिति यस्‍्य यपघ्यात्मीय यशथ्दित्यथेंः । तद्था-रत्नप्रभापथिवीनरकनिवासिनां ये सर्वोरपरे 
तेषामन्यात्णम, ये हु तेभ्योड्घस्ताव्‌ तेषां तस्यामेबावनावन्याइक्‌ श्रस्तारापेक्षयेति एवं सब पृथिवीनारकाणां यथा- 
खमित्येतत्रेयम्‌ । देवानामपि यद्यरुय सम्भवति तच्च यथास्वमिति विजेयम्‌ भवप्रत्यय॑ भवकारणं अधोडधो विस्तृत- 
विषयमवधिज्ञानं भव) ”-सिद्धसेनगणि टीकायाम्‌ । है 


8६ रायचन्द्मनशाल्रमालयात्र [ प्रयमोज्ष्यायड 


अवधिज्ञानका दूसरा भेद-क्षयोपशमानिमित्तक किनके होता है, और उसमें भी मव 
कारण है, या नहीं इस वातको जतानेके लिये सूत्र कहते हं--- 


थोक्तनि ०० अमबई 40 ३ 3 
सूत्र--यथोक्तनिमित्तः पहविकट्प: शेषाणाम्‌ ॥ २३ ॥ 
साप्यम--यथोक्तानिमित्तः क्षयोपणमानिमित्त इत्वथ: ) तदेतदवाधिज्ञानं क्षयोपशमनति- 
मित्त पड्विर्ध भवति छोपाणांम | ओोपाणामिति नारकरेवेभ्यः दोपाणां तिय॑ग्योनिजानां मनु- 
प्याणां च । अवधिन्नानावरणीयस्यथ कर्मेणः क्षयोपदशमाभ्यां मचाति पद्विघत । तथथा- 
अनानुगामिकं, आहुगामिक, हीयमानकं, व्धमानकं, अनव्स्थितम, अवस्थितमिति । तन्नाना- 
छुगामिक बन क्षेत्रे स्थितस्योत्पल ततः पच्युतस्य पतिपताति भश्नादेगपुरुपज्ञानवत्‌ | आज्ञु- 
गातिकं यनत्न क्तचिद॒त्पन्न क्षेत्रान्तरगतस्यापि न प्रतिपतति मास्करप्रकाशवत्‌ घटरक्तमाचचच्च। 
हीयमानके असंस्येयेपु द्वीपेपु सम॒द्रेप प्राथिवीपु विमानेपु तिर्यमूध्यमथों यदृत्पज्न ,क्रमशः 
संक्षिप्यमा्ण प्रतिपतति आ अड्डुलासंस्वेयनागाव प्रतिपतत्येच वा पारिच्छिलेन्धनो पादानसंत- 
त्यश्रिशिख़ावत्‌ । वर्धभानक बदड़ुलस्पासंस्येयमागादिपृत्पन्न वर्धतेी आ सर्वक्षोकात्‌ अधरो- 
उसरारणिनिमयतात्पन्नोपात्तशुप्फकी पचीयमानाधीयमानेन्धनराध्यकभियत्‌ । अनवस्यिते दीयदे 
वध्धते च वर्धते हीयते च प्रतिपतति चोत्पग्यते चोति पुनः पुनरूुमियत्‌। अवस्थित यावति क्षेत्र 
उत्पले मवति ततो न प्रतिपतत्या! केंचलपरातिः आ भमवक्षयाद्वा जात्यन्तरस्थायि वा भवाति 
लिद्नवद्‌ ॥ 
अथे--अवधिज्ञानके दूसरे भेदकों बतानेके ढिये सूत्रमें / यथोक्तनिमित्त: ” ऐसा 
शब्द जो दिया है, उससे अमिग्राय क्षयोपश्षमनिमित्तकका है | यह क्षयोपशमनिमित्तक अवंधि- 
८5 श कि कप 
ज्ञान छह प्रकारका होता है, और यह उपयुक्त भवप्रत्यय अवविज्ञानक्रे स्वामी नो देव और 
नारक उनके सिवाय बाकीके दो गतिवाले जीगोंके अथांत्‌ ति्यश्वोंके और मनुष्यकि पाया जाता 
है। अवधिन्नानावरणकर्मके क्षयोपशमकी अपेक्षासे इस अवधिक्षानके मी छह मेद हो नाते 


नरकब्दी सातों पृथिवियोक्रे कुछ ४६ प्रस्तार-पदल ह । उनमेंसे पहले नरकके पहले पटलमें अवधिक्त क्षेत्र 
एक योजन है, और लतिम पटलमें करीब साढ़े तीन कोस है । इसी तरद नीचे नौचेफी पथ्िवियोमि आया 
जावा कोस कम कम होता गया है, अंतको सातत्री पूथिवीमें अवधिका क्षेत्र एक कोस है। यया-- 

“४ सत्तमखिदिम्मि कोसं कोलस्सद्ध॑ पवहुदे ताव। 

जाव य पढमे णिरये जोयणमेक हये पुण्णं ॥ 8९३॥ # ( गोम्मरसार-जीवफाण्ड ) .' 

देव चार प्रकारके हं-भवनवासी ब्यंत्तर ज्योतिपी कौर वैमानिक-कत्मवासी | इनके अवधिरा क्षेत्र कमसे 
कम २५ योजन और अधिकसे अधिक लोकनाड्री-एक राजू मोटी एक राजू चोड़ी, तथा चौदह राजू ऊंची 
अगवाली हैं, और देवोंके जवधिका सेत्र ऊपर कम ऊितु तियकू और नीवे अधिक हुआ करता है । यथा-- 

“ स्वणतियाणमधोंधों थोच॑ तिरियेण होहि वहुग॑ तु । 

उद्धेण भबणवासी स्ुरगिरिखिहरों'त्त पस्सखंति ॥ 8१८ ॥ 

सच्च॑ च छोयणालिं पस्सीति अण॒त्तरेस जे देवा ॥ 8३९ ॥» ( गोम्मरसार जीवकाण्ड ) 

१--  झेपाणाम ” इतिपाठः पुस्तकान्तरे नास्ति | २-निर्मेथनासन्नोपात्तेति पाठान्तस्म्‌ ॥ 

२--* प्राप्तेखतिए्ते ” इतिपाठान्तरस । २-- वा ” इंति पाठः घुस्तकान्तेे चात्ति । '*४--लिक्षवा- 
त्यन्तरविन्दितायमव॒स्थायी वा भवति ” इति वा पाठः । 


ड़ कप सा 
सूत्र २२। ] समाष्यतत्त्वाथांधिगमसूत्रम ॥ 8७ 


है। वे छह भेद कौनसे हैं सो बताते है,-अनानुगामी, आनुगामी, हीयमानक, वर्धमानक, 
अनवस्यित और अवस्थित | 

जिम स्थानपर अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ है, उस स्थानपर तो वह काम कर सके और उस 
स्थानकी छोड़कर स्थानान्तरमें चले जानेपर वह छूट जाय-काम न कर सके-अपने विषयको जानेंगे 
समर्थ या उपयुक्त न है| सके, उप्त अवधिज्ञानको अनानुगामिक कहते है । जैसे कि किह्ती किप्ती 
ज्योतिषी या निमित्तज्ञानी आदि मनुष्योंके वचनके विषय देखा जाता है, कि यदि उससे कोई प्रश्न 
किया जाय, तो वह उसका उत्तर किस्ती नियत स्थानपर ही दे सकता है, न कि सर्वत्र | इसी 
तरह इस अवधिज्ञानके विषर्यम भी समझना चाहिये । आनुगामिक अवधिज्ञान इससे उल्टा 
है | वहु निप्त जीवके जिस्त क्षेत्रमे उत्पन्न होता हैं, वह जीव यदि क्षेत्रान्तरको चत्म जाय, तो 
भी वह छूथ्ता नहीं । उत्पन्न हेनेके स्थानमें और स्थानान्तरमें दोनों ही जगह वह अपने योग्य 
विषयकी जाननका काम कर सकता हे। जेसे कि पूर्व दिशार्म उदित होता हुआ सूय-प्रकाश 
पूरे दिशाके पदार्थोकों भी प्रकाशेत करता है, और अन्य दिशाके पदार्थोकों भी प्रकाशित 
करता है। अथवा जिस प्रकार अवा-पाकस्थानमें रक्तताकीं धारण करनेवाछ्ला घट अपने 
स्थानमें-पाकस्थानमें जिस प्रकार रक्ततासे युक्त रहा करता है, उसी प्रकार स्थानान्तर- 
तड़ागादिमं भी रहा करता है । ऐसा नहीं है कि पाकस्थानमें तो वह रक्तताको 
धारण करे या प्रकाशित करे, परन्तु तड़ाग-प्तरोवरपर जानेपर वह वैस्ता न करें। इसी 
प्रकार जो अवधिज्ञान स्वस्थान और परस्थान दोनों ही जगह अपने विषयको अहण 
कर सकता या अपने स्वरूपको प्रकाशित कर सकता है, उप्तको आनुगामिक कहते 
हैं । असंख्यात द्वीप समुद्र प्रथेवी विमान और तिर्यकू--तिरछा अथवा ऊपर 
नौचेके जितने क्षेत्रका प्रमाण लेकर उत्पन्न हुआ है, क्रमसे उस प्रमाणते घट्ते 
घटते जो अवधिज्ञान अब्बुढके अप्तख्यातवें भाग प्रमाण तकके क्षेत्रोतो विषय करने- 
वा रह जाय, उसको हीयमान कहते है। जिस प्रकार किप्ती अभ्रिका उपादान 
कारण यदि परिमित हो, तो उस उपादान संततिके न मिलनेंसे उस अभिकी शिखा भी क्रमसे 
कमर कम होती जाती है, उसी प्रकार इस अवधिज्ञानके विषय समझना चाहिये । जो 
अवधिज्ञान अह्लुलके असंख्यातवें माग आदिक जितने विष्यका प्रमाण लेकर उल्पन्न हो, 
उस प्रमाणसे बढ़ता ही चछा जाय उसको वर्धमानक कहते हैं | जैसे कि नीचे और 
ऊपर अरणिके संघर्षणसे उत्पन्न हुई अम्निकी ज्वा्य शुष्क पत्र आदि घन राशिका निमित्त 
पाकर बढ़ती ही चढी जाती है, उसी प्रकार नो अवधिज्ञान नितने प्रमाणको लेकर उत्पन्न 
ई) है, उप्तते अन्तरज्ञ बाह्य निर्मित्त पाकर सम्पूर्ण छोकपर्यन्‍त बढ़ता ही चला जाय, उसको 
व्धभानक कहते हैं | अथीत्‌ जघन्यसे लेकर उत्कृष्ट प्रमाणतक विषयकी ओपक्षासे अवधिज्ञानके - 
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जितने स्थान हैं, उनमेंप्ते निस्त स्थानका अवधि उत्पन्न होकर परम शुभ परिणामोंका 
निममित्त पाकर उत्कृष्ट प्रमाणतक बढ़ता ही जाय उसकी वधेमानक समझना 
चाहिये | अनवस्थित अवधिज्ञान उसकी समझना चाहिये जोकि एक रुपमें न 
रहकर अनेक रूप घारण कर सके । या तो कभी उत्पन्न प्रमाणतते घटता ही जाय, 
या कमी वढ़ता ही जाय, अथवा कभी घंढे भी ओर चढ़े भी, यद्धा कमी छूट भी जाय और 
फिर कभी उत्पन्न हो जाय । जिस प्रकार किप्ती जल्मशयकी छहरें वायुवेगका निमित्त 
पाकर अनेक प्रकारकी-छोटी मोटी या नष्टोत्पन्न हुआ करती है, उसी प्रकार इस अवधिके 
विषय समझना चाहिये । शुभ या अशुम अथवा उमयरूप नप्ते मी परिणामोका इसको 
निमित्त मिलता है, उसके अनुप्तार इसकी हानि वृद्धि आदि अनेक अव्त्थाएं हुआ, करती 
हैं। कभी उत्पन्न प्रमाणते बढती ही है, कमी घटती ही है कभी एक दिशाकी तरफ घटती हे 
और दूपरी दिशाकी तरफ बढ़ती है, कभी नाटोत्पन्न मी होती हैं । इत्यादि | अवस्यित अवब- 
विज्ञान उसको कहते है, जो कि भितने प्रमाण क्षेत्रके विषय उत्पन्न हो, उससे वह तबतक 
नहीं छूटता, जबतक कि केवलछज्ञानकी प्राति न हो जाय, अथवा उसका वर्तमान मनुष्य जन्म 
छुटकर जबतक उम्रकों भवान्तरकी आ्राप्ति न हो जाय, यद्गा जात्यन्तरस्थाये न वन जाय | 
जैसे कि लिंग-ख्रीढिंग पुछ्िंग या नपुसंकलिंग प्राप्त ह्वेकर जात्यन्तरताकोी धारण किया करते 
हैं, उसी प्रकार अवधिज्ञान भी निम्त जातिका उत्पन्न होता है, उससे भिन्न जातिरूप परिणमन 
कर लिया करता है। अथात्‌ निसके अवस्थित जातिका अवशधिज्ञान होता है, उसके वह 
तब॒तक नहीं छूट्ता, जबतक कि उसको केक्लज्ञानादिकी प्राप्ति न हों जाय । क्योंकि 
क्रेवलज्ञान क्षायिक है, उसके साथ क्षायोपशमिकज्ञान नहीं रह सकता । यदि उसी 
जन्ममें केबलज्ञान न हो, तो जन्मान्तरमें वह अवधिज्ञान उस जीवके साथ भी जाता 
है।जिप्त प्रकार इस जम्ममें प्राप्त हुआ पुरुष लिंग आदि तीन प्रकारके ढिंगेंमिसे कोई 
भी ढिंग जैसे इस जन्ममें आमरण साथ रहा करता है, परन्तु कदाचित्‌ जन्मान्तरम भी साथ 
जाता है | उसी प्रकार यह अवधिज्ञान केवरज्ञान हेनितक अथवा इस जन्मके पूर्ण होनितक 
तद्‌वस्थ रहा करता है-जितने प्रमाणमें उत्पन्न हुआ हैं, उसी प्रमाणमें ज्योंका त्यों। अवस्थित 
रहा करता है, परन्तु कदाचित्‌ जन्मान्तरकी साथ भी चढ्म जाता है। ह 
भावाये--अवधिज्ञानके ये छह भेद दो कारणोंसे हुआ करते हैं-अंतरंग ओर वाद्य । 
अंतरंग कारण क्षयोपशमकी विचित्रता है, ओर वाह्य कारण संयम स्थानादिकी तथा अन्य निमित्त 
कारणोंकी विभिन्नता है| इस पड़मेदात्मक अवधिकों क्षयोपशमनिमित्तक कहते हैं । क्योंकि 
इसमें भवप्रत्ययके समान भव प्रधान कारण नहीं है। निस प्रकार देव या नारक भवधारण 
करनेवाढेकी उस भवके धारण करनेते ही अवधिज्ञानावरणकर्मका क्षयोपशम अवश्य प्राप्त हो 


सत्र ९४ ।-] समाष्यतत्त्वाथोप्िगमसत्रम | ४९; 


जाता है, वैसा इसमें नहीं होता । मनुष्य ओर तियचोंको नियमसे अवधिज्ञान नहीं होता, किंतु 
निनको संयम स्थानादिका निमित्त मिलता हैं, उन्हींके वह प्राप्त होता है । अतएुव अवधिज्ञाना- 
वरणके क्षयोपशमरूप अन्तरज्ञ निमित्तके दोनों ही जगह समानरूपसे रहनेपर भी बाह्य कारण 
और उसके नियमके भेदसे ही अवधिके दो भेद बताये हैं-एक भवप्रत्यय दूसरा क्षयोपशमनिमित्तक | 
इसके सिवाय अर्वाधिज्ञाकका तर तम रूप दिखानेके लिये देशावधि_ परमावधि और 

सवीवाधि इस तरहसे उसके तीन भेद भी बताये हैं*। देव नारकी तियेच ओर सागार मनुष्य 
इनके देशावधि ज्ञान ही हो सकता है । वाकीके दो भेद-परमावधि और सवोबधि मुनियोके ही 
हो सकते हैं । इनका विशेष ख़लछासा और इनके द्वव्य क्षेत्र काठ भावरूप विषयका भेद गोम्मट- 
सार जीवकाण्ड आदिसि जानना चाहिये | 

भाष्यम--उक्तमवधिज्ञानम्‌ । मनःपर्यायज्ञानं वक्ष्याम' ।-- 

' अथ--छक्षण और विधानपूर्वक अवधिज्ञानका वर्णन उक्त रीतिसे किया । अब उसके 
बादू मनःपर्यौयज्ञानका वर्णन क्रमानुसार प्राप्त है। अतएवं उसके भी क्षण और विधान- 
भेदोंकी बतानेके लिये सूच कहते हैं |-- 


सूः थे [8 हे हे 
त्र--ऋजुविपुलमती मनःपयोयः ॥ २४ ॥ 
.  भाष्यम--मन'पर्यायज्ञानं द्विविघं।-ऋज्ञमति मनःपर्यायज्ञान॑ विपुलूमाति मनःपर्या 
यज्ञानं च। अच्राह,-को5नयो: प्रतिविशेषः १ द्वति । अन्नोच्यते ।- 
९ हें 6 
अर्थ--मन/प्यायज्ञानके दो भेद हैं-एक ऋजुमतिमनःपर्यायज्ञान और दूसरा विपुल 
मतिमनःपयायज्ञान | 


भावार्थ--जीवके द्वारा अहणमें आई हुईं और मनके आकारमें परिणत द्वव्य विशेषरूप 
मनेवगेणाओंके अवलम्बनसे विचाररूप पर्योयोको इन्द्रिय, और अनिन्द्रियकी अपेक्षा लिये 
बिना ही साक्षात्‌ जानता है, उसको मनःपर्यायज्ञान कहते हैं। सम्पूणे प्रमादोंते रहित और 
निसको मनःपर्यायज्ञानावरणकर्मका क्षयोपशम प्राप्त हो चुका है, उस साधुकी यह एक 
अत्यंत्र विशिष्ट और क्षायोपशमिक किंतु प्रत्यक्ष ज्ञान.प्राप्त होता है, निसके कि निमित्तले वह 
साधु मनुष्य लोकवर्ती मनःपैयात्रेके धारण करनेवाल्ले पंचेन््रिय प्राणीमाज्रके न्रिकारक्ती 
मनोगत विचारोंको विना इन्द्रिय और मनकी सहायताके ही जान सकता है। । 


__ १--अध्यलेकमे ढाई होप ( प्रमणइल्य ५५ उस कन। जड़ के प्र्मण ऊँ झड़प ढाई द्वोप ( भ्रमाणाहुलसे ४५. लाख योजन ) चोड़े ओर मेर्प्रमाण ऊंचे क्षेत्रकों मनुष्य 
क्षेत्र कहते हैं। २-डाक्ति विशेषकी पूर्णताकों पर्यात्ति कहते हैं। इसके छह भेद हैं-आह्र शरीर इन्दिय श्वासोच्छास 
आाषा और मन। इनमेंक्ष एकेन्दियके ४, दोइन्द्रयेस लेकर असब्जी पंचेन्रियतकके ५, और संज्ञी पंचेन््ियके छ्द्दों 
होती हैं। यथा-“ आहारसरीरिंदियपल्त्ती आणपाणमासमणों । चत्तारि पंच छृप्पि थ एड्रेदियवियलसण्णिसण्णीण ?? 
॥ ११८ ॥ गोम्मट्सार जीवकाड । जिन जीवॉकी मनोवर्मणाओंकों हरब्य मनके आकारमें परणप्रानिकी शाक्ति पूर्ण हो 
जाती है उनको मन पयोप्त कहते हैं। इसी प्रकार सर्चत्र समझना ।,जिनकी शरीरपर्याप्ति भी पूण नहीं हो पाती 
हर अत उनको सा कहते है । भवग्रहणके प्रथम अन्तमुहते फाल्मे-ही अपने 

पूणता हो जाती है, तथा इनका प्रारम्भ युग 
हद । फिर भी प्रत्येक प्योप्तिका काल अन्तमुहूते ही है । क्योंकि हम 50057 ही मल 
७ 
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विषय भेद्‌की अपेक्षासे इस ज्ञानके दो भेद है।जो ऋज-सामान्य-दो तीन परयोयोको ही 
ग्रहण करे, उसकी ऋऋजुमतिमनःप्योयज्ञान कहते है, और जो विपुरू-बहुतसी पयायोको 
अहण कर सके, उसको विपुल्मतिमनःपर्योयज्ञान कहते है। अथीत्‌ विपु्मतिमनःपयीयज्ञान 
त्रिकाल्वर्ती मनुष्यके द्वारा चिन्तित अविन्तित अर चिन्तित ऐसे तीनों प्रकारकी पर्योयोकरी 
जान सकता है, परन्तु ऋजुमतिमन।पयोयज्ञान केवल वर्तमानकाल्वर्ती जीवके द्वारा ही चिन्त्य- 
मान पर्यायोंकी ही विषय कर सकता हे | इसके सिवाय यह दोनों ही प्रकारका ज्ञान दर्शनपर्षक 
नहीं हुआ करता । जैसे कि अवधिज्ञान प्रत्यक्ष होकर भी दर्शन पूर्वक ही हुआ करता है, वैसे 
यह नहीं होता । यह इंहा नामक मतिज्ञानप्ंक ही हुआ करती है । * 


प्रशन--जब कि मनःपर्योयज्ञानके ये दोनों ही भेद अतीन्द्रिय हैं, और दोनेंक। विषय- 
परिच्छेद्‌न-मन/पयोर्योकी जानना भी सरीखा ही है, किर इनमें विशेषता किस बातकी है ! 
इसका उत्तर देनेके हियि सूत्र कहते हैं-- 


सूत्र--विशुद्धयप्रतिप[ताम्यां तद्विशिषः ॥ २५ ॥ 


भाष्यम--विशुद्धिक्रतश्चाप्रतिपातकृतश्रानयोः प्रतिचिशेषः । तद्यथा-ऋजुमतिमना- 
पर्यायाह्िपुलमतिमनःपयोयज्ञान विश्युद्धतरम्‌ | कि चान्यव्‌ । ऋज्ञुमतिमनः्पयांयज्ञानं प्रति* 
पतत्यापि भूयों विपुलमतिमनःपर्यायज्ञानं तु न भ्रतिपततीति । 


अथे--मनःपयोयज्ञानके दोनों भेदोंमें विशेषता दो प्रकारकी समझनी चाहिये | एक ते 
विज्वद्धिक्तत दूसरी अप्रतिपातक्ृत | मतलब यह है, कि एक तो ऋजुमतिमनःपयोयज्ञानकी अपेक्षा 
विपुल्मतिमनःपयोयज्ञान अधिक विशुद्ध हुआ करता है । दसरी बात यह है, कि ऋजुमतिमनः- 
पर्योयज्ञान उत्पन्न होकर छूट मी जाता है, और एक वार ही नहीं अनेक वार भी उत्पन्न 
हो हो करके छूट सकता है। परन्तु विपुरुमतिमं यह बात नहीं है, वह उत्पन्न होनेके 
अनंतर जबतक केवलज्ञान प्रकट न हों तबतक डृंता नहीं । 


भावाथे--कऋशुमतिमनःपयोयज्ञानसे विपुर्मतिमनःपयोयज्ञान विश्ञद्धि और अप्रति- 
पात इन दो कारणेति विशिष्ट है। क्योंकि ऋजुमतिका विषय स्तोक और विपुल- 
भतिका उससे अत्यधिक है। ऋजुमाति जितने पदार्थको. मितनी सूक्ष्मताके साथ जान 
सकता है, विपुल्मति उसी पंदाथेकों नानाप्रकारल विशिष्ट गुण पयोयोंके द्वारा अत्यंत अधिक 


१--तियकांलविंसयरूबिं चिंतित बह्माणजीवेण । उज्ुमदिंणाणं जाणदि भदभवित्स च विंउलमदी ॥ ४४० ॥ 
ए्परमणसिष्तियमट् शहामादिणा उसुड़ियं ल्दिय । पच्छा पच॒क्लेण य उजुमदिणा जाणंदे णियमा ॥ ४४७ ॥ 
--भेम्मठसार जीवकांण्ड | 





सूत्र २५-२६ । ] समाष्यतत्वार्थाधिगमसूत्रम । ११ 


सक्ष्मताके साथ जान सकता है। अतएव विपुल्मतिकी विश्वद्धि-निमेह्ता ऋजुमतिसे अधिक 
है | इसी प्रकार ऋनुमातिके विषयमें यह नियम नहीं, है कि वह उत्पन्न होकर नहीं ही छूटे, 
किंतु विपुल्मतिके विषय यह नियम हैं । निस्न॒ संयमी साधुको विपुल्मातिमनःपर्योयज्ञान 
प्राप्त हो जाता है, उसको उस्ती मकसे केवरक्ञान प्रकट होकर निर्वाण-पद्‌ भी प्राप्त हो जाता 
है । अतएव विषुल्मति अप्रतिपाती है। 

भाष्यम--अज्नाह-अथावधि मनःपर्यायज्ञानयों: कः प्रतिविशेषः ! इति । अन्नोच्यते ।-- 

अथे--प्रश्न-मन/पर्यायज्ञानके दोनों भेंदोंमें विशेषता किस किस कारणसे है, सो तो 

सुमझमें आया; परन्तु अवधिज्ञान और मनःपयोयज्ञानमें विशेषता क्या क्या है, और किस किस 
अपेक्षासे है ! इसी बातका उत्तर देनेके लिये सूत्र कहते हैः-- 

सूत्र--विशुर्धिक्षेत्रस्वामिविषयेम्यो 5वधिमनःपयोययोः ॥ २६॥ 


७ बरी 


, . भाष्यम--विश्वुद्धिक्तः क्षेत्रकृतः स्वामिक्चतो विषयक्ृतश्रानयोरविंशेपो भवत्यवधिमनः- 
पर्यायज्ञानयोः | तद्यथा--अवधिक्षानान्मनः पर्यायज्ञानं विशुद्धतरम । यावन्ति दि रूपाणि 
द्रव्याण्यचधिज्ञानी जानीते तानि मनः्पर्यायज्ञानी विशुद्धतराणे मनोगेताने जानीते। 
कि चान्यत्‌-क्षेत्रक्षतञ्चानयोः प्रतिविशेषः । अवधिज्ञानमढ्ग्गुलूस्यासंख्येयमागादिपृत्पप्ष 
भवत्यासर्वलोकात्‌ | मनः पर्यायज्ञानं त॒ महुष्यक्षेत्र एव सवति तान्यक्षेत्र इति । कि चान्यत्‌- 
स्वामकृतशञ्चानयोः प्रतिबिशेषः। अवधिज्ञानं संयतस्य असंयतस्य वा सर्वंगातिषत भचाति । 
मनःपयोयज्ञान तु मनुष्यसंयतस्थेव भवति नान्यस्य । कि चान्यत्‌-विपयक्षतश्चानयोः प्राति- 
विशेषः । रूपिहस्येप्वसर्वपयायेप्ववधेविपयनिवन्धों भवति | तदनन्तभागे मनःपर्यायस्थेति । 
[ चे 

अथे--अवधिज्ञान और मनःपर्यौयज्ञानमें विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय इन चार 
कारणेंसि विशेषता है। निसके द्वारा अधिकतर पर्यीयोका परिज्ञान हो सके, ऐसी निर्भताको 
विशुद्धि कहते हैं | क्षेत्र नाम आकाशका है | निन जीवोंको वह ज्ञान हा, उनको उस्त 
विवक्षित ज्ञानका स्वामी समझना चाहिये | ज्ञानके द्वारा जो पदार्थ जाना जाय, उसको ज्ञेय 
अथवा विषय कहते हैं। इन चारों ही कारणोंकी अपेक्षाप्ते अवधिज्ञान और मनःपरयोयज्ञानमें 
अन्तर है | वह किप्त प्रकार है सो बताते हैं-- 

.. .. अवधिज्ञानकी अपेक्षा मनःप्योयज्ञानकी विशुद्धि अधिक होती है। नितने रूपी 

+ ५ ्ध [आ | कक 
द्रव्योंकी अवधिकज्ञानी जान सकता है, उनको मनःपर्यायज्ञानी अधिक स्पष्टतासे और मनोगत 
है होने' च हि छा 
होनेंपर भी जान लिया करता है । इसकें प्िवाय दोनेंमें क्षेत्रक्त विशेषता इस 
प्रकारसे हे, कि अवधिज्ञानका क्षेत्र अछ्जलके असंख्यातवें भागसे लेकर सम्पर्ण लेक पर्यन्त है 
अर्थात्‌ सुक्ष्मनिगोदिया छब्ध्यपर्याप्ककी : हेनेसे ती. मे जोर 
सृ व्ध्य उत्नन्न होनेसे तासरे समयमे जो शरीरकी ऊपनयप्र 77 से तीसरे समय जो शरीसकी जबन्य अब- 


ह ०० 74% 
के १ “ रुपीणि ” शाते पाठान्तर साधु प्रतिभाति । २---“ मनोरह॒स्यगतानीव ”? इत्यपि पाठः | ३-० दा ४ 
शतपाठश्न्यत्र नास्ति | <--गुणसंघात्मक हप॑रसगंधस्पशयुक्त द्रब्य | ० 


५रे रायचन्द्रमैनशोत्रमालायाम्‌ [ प्रथमो5घ्याय; 


'गाहना होती, इसका मितना प्रमाणे होता है, उतना ही अवधिज्ञानके नधन्य क्षेत्रका प्रमाण 
समझना चाहिये । इतने क्षेत्रम जितने भी जधन्य द्रव्य होंगे, उन सबकी वह जघन्य अवधि 
ज्ञानवाढ्म 'नान सकता है। इसके ऊपर क्रमसे बढ़ता हुआ अवधिका क्षेत्र सम्पूर्ण लोकपर्न्त 
हुआ करता है। और प्रत्येक अवधिज्ञान अपने अपने योग्यक्षेत्रम स्थित यथायोग्य द्वव्योंकी मान 
सकता है| परन्तु मनःपयोयज्ञानके विषय ऐसा नहीं है। उसका क्षेत्र मनुष्य लोक प्रमाण ही 
है) वह उतने क्षेत्रके भीतर ही संज्ञी जीवकी होनेवाली मनःपर्योयोंको जान सकता है, वाहरकी 
नहीं | इसके सिवाय स्वामीकी अपेक्षासे भी दोनेंमिं अन्तर है। वह इस प्रकार हैं कि-अवधि- 
ज्ञान ते संयमी साधु और असंयमी जीव तथा संयतासंयत श्रावक इन सभीके हो सकता है, 
तथा चारों ही गतिवाले जीबोंके हो सकता है। परन्तु मनःपयोयज्ञान संयमी मनुप्यके ही हो सकता है, 
अन्यके नहीं हो सकता । इसी तरह विपयक्री अपेक्षातें भी अवाधि ओर मनःपयायर्म अन्तर 
है | वह इस प्रकारते कि अवधिज्ञान रूपी द्वव्योकी और उप्तकी अप्तम्पण परयोयोकोीं जानता 
है। परन्तु अवधिके विषयका अनंतवां भाग मनःपरयोयका विषय है| अतएुव अवधि 
'अपेक्षा मनःपर्योयज्ञानका विषय अतिशय सूक्ष्म है। 
भावाये--यर्धि संज्ञा संख्या रक्षण प्रयोननादिकी अपेक्षासे भी इन दोनोंमें अन्तर 
है, परन्तु इनका अन्तमोव इन कारणेंमें ही हो जाता है, अतएव यहापर चार कारणोंकी 
अपेक्षात्ते ही विशेषताका उछेख किया है । इसी प्रकार यद्यपि क्षेत्रका प्रमाण अवधिकी अपेक्षा 
मर्नःपर्यायज्ञानका थोड़ा है, परन्तु फिर भी उत्कृष्ट मनःपर्यायज्ञानको ही समझना चाहिये। 
क्योंकि उस्तका विषय वहुतर हुतर और सूक्ष्मतर होनेते प्रकरष्ट तथा स्वामी भी संगत मनुष्य ही 
हेनेसे विशिष्ट हुआ करता हैँ । जैसे के अनुमानतत-घुमकी देखकर होनेवाले अग्नि-ज्ञानकी 
अपेक्षा चक्षरिन्द्रिय द्वारा होनेवाले अभिज्ञानमें अधिक स्पष्टता रहा करती हैं । अथवा जसे कि 
एक व्यक्ति तो अपने पठित अंबका ही और एक ही प्रकारसे अर्थ कर सकता है, 
परन्तु दसरा व्यक्ति पठितापठित अन्थोंका और अनेक प्रकारते अर्थ कर सकता हैं, 
इनमेंप्ते नेसे दूसरे व्यक्तिका ज्ञान उत्कृष्ट समझा जाता है, उसी प्रकार अवधित्तान- 
की अपेक्षा मनपयोयज्ञानकी भी उत्कृष्ट समझना चाहिये | इसके सिवाय जिस तरह अर्वधि- 
ज्ञान चारों गतिके जीवेंके उत्पन्न हो सकता है, वेसे मन/पर्याय नहीं हेता। वह संयमी मनु- 
१---उलेधाइगुलकी अपेक्षासे उत्पन् व्यवहार सूच्यहुल्के असंख्यातने भाग प्रमाण भुजा कोटी और वेषमें 
परस्पर गुणा करनेसे जघन्य अवगाहनाका श्रम्ाण निकलता है । यथा-" अवरोगाहणमार्ण उस्सेहंगुलभसख 
भागस्स । सूइत्स य घणपदर होदि हु तक्खेत्ततमकरणे॥३७५९॥ गो० जवकाण्ड  २--णोरम्मुराठसच मज्क्िमजोग 
जलिय॑ सविस्सचय । लेयबिभत्ते जाणदि अवरोही दृब्बदी णियमा ॥३७६॥ गो०जी ० अथाव्‌ विक्षसोपचयसद्दित भर 


मध्यम योगके द्वारा संचित ढेढ़ गुणी हानिमात्र सम्रयप्रवद्हप औदारिक नोकर्मके समृहमें लोकप्रमाणका माग देनेसे 
जे लूब जावे, वहीं अवधिज्ञानके जघन्य द्रव्यका प्रमाण है | 


सूत्र २७-२८-२९-३०।] समाष्यतत्वांयाधिगमसूत्रण । ष्डे 


प्यके ही होता है, और उसमें भी ऋद्धिप्राप्तती ही होता है और ऋडद्धिप्राप्तोम भी सबको 
नहीं किन्तु किसी किसीके ही होता है । 
माष्यम--अच्ाह,-उत्त सनः पर्योयज्ञानम्‌ | अथ केवठज्ञान किमिति । अन्नोच्यते ।+--- 
केवलज्ञा् दृशमे5ध्याये वक्ष्यते-/ मोहक्षयाज्ज्ञानदशेनावरणान्तरायक्षयात्र केवलामिति | ” 
अन्नाह-एपां मतिज्ञानादीनां कः कस्य विषयनिवन्धः ! इति । अन्नोच्यते ।-- 
अर्थ--प्रश्न-आपने मन:पयोयज्ञानका तोछक्षण और भेद्‌ विधान आदिके द्वारा 
निरूपण किया, परन्तु अब इसके बाद केवलज्ञानका निरूपण ऋमानुप्तार प्राप्त है, अतएव कहिये 
कि उसका स्वरूप क्‍या है? उत्तर-केवलक्ञानका स्वरूप आगे चलकर इसी अंबके द्वे 
अध्याय के प्रारम्भ में-पहले ही सूत्रमें इस प्रकार बतावेंगे कि “ मोहल्षयाज्जञानदशनावरणान्त- 
रायक्षयात्व केपछम |” वहीं पर उप्तका विशेष ख़लासा समझना चाहिये, यहाँपर भी उसका 
वर्णन करके पुनरुक्ति करनेकी आवश्यकता नहीं है । 
प्रश्ष--यहॉपर ज्ञानके प्रकरणमें ज्ञानके मतिज्ञान आदि पांच भेद बताये है । परन्तु 
यह कहिंये, कि उनमेंसे किप्त किप्त ज्ञानी किप्त किस्त विषयर्म प्रवाति हो सकती है ! क्योंकि 
उसके विना ज्ञानके स्वरूपका यथावतू परिज्ञान नहीं हो सकता। अतएुव इस प्रइनका उत्तर देनेके 
लिये सूत्र कहते हैं, उत्तमें सबसे पहले ऋमानुसार मतिज्ञान और श्रुतज्ञानका विषय बतते हैं--- 
सत्र-मतिश्लुतयोनिंबन्धः सर्वेद्रन्येष्वसबेपयाोयेषु ॥ २७ ॥ 
. भाष्यम--मतिक्ञानश्रतज्ञानयोविषयानिवन्धी भवाते सर्वद्नव्येष्वसवंपंयायेषु । ताम्यां 
हि सवोणि द्वव्याणि जानीते न ठ॒ सर्वेः पर्यायें! ॥ 
अर्थ---मतिज्ञान और श्रतक्ञान इन देनेंका विषय सम्पूर्ण द्वव्यो्े है, परन्तु उनकी 
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सम्पृणे पर्यायोमें नहीं है | इन ज्षानेंके द्वारा जीव समस्त द्॒व्योकी तो जान सकता है, परन्तु 
सम्पूंणे पर्योयेक्ति द्वारा उनको नहीं जान सकता। 
भावा्--ये दोनों हीं ज्ञान परापेक्ष हैं, यह बात पहले ही बता चुके हैं।उन अपेक्षित 
पर कारणेमिंसे इन्द्रियोंका विषय और क्षेत्र नियत है | अतणव उनकेद्वारा सम्पूर्ण द्रव्य तथा 
उनकी समस्त पयोयोका ज्ञान नहीं हे सकता । तथा मनकी भी इतनी शक्ति नहीं है, कि वह धर्मादिक 
प्मी द्रव्योंकी सूक्ष्मातिसूक्षम सभी प्रयोयोकों जान सके | अतएव श्रुतमन्थके अनुसार 
ये दोनें ही क्षान सम्पर्ण द्रव्योकी और उनकी कुछ पयोयोकों ही जान सकते हैं, 
उनकी सम्पूणे पयोयोकों नहीं जान सकते | 
क्रमानुस्तार अवधिज्ञानका विषय बतानेको सूत्र कहते हैं--- 





५ १7 जार घाती कमेमें से पहले मोहनीय कमेंक्रा और किर ज्ञानावरण दशैनावरण और अन्त्राय इन तौनों- 
का सवंया क्षय हो जानेपर केवलजान प्रकट द्ोता है । | 


५४ रायचन्द्रमेनशास्रमारायाम्‌ [ प्रथमो&्ध्याय: 


सूत्र--रूपिष्ववधेः ॥ २८ ॥ 
भाष्यम--रूपिष्वेष उन्येप्यवधिज्ञानस्य विषयनिवन्धो भवाति अस्वपर्याथेपु । सुवि- 

शुद्धेनाप्यवधिज्ञानेन रूपीण्येव दव्याण्यवधिक्ञानी जानीते तान्यपि न सर्वेः पर्यायरिति । 

अर्थ--अवधिक्ञानका विषय रूपी द्रव्यही है | किन्तु वह भी सम्पूर्ण पर्यायों करके 
युक्त नहीं है । क्योंकि अवधिशानी चाहे जैसे अतिविशुद्ध अवधिकज्ञानकों धारण करनेवाद्य 
क्यों न हो, परन्तु वह उसके द्वारा रूपी द्वव्योंको ही जान सकता है, अन्योंकोी नहीं | तथा रूपी 
द्न्योंकी भी सम्पृ्णे पयोयोंको नहीं जान सकता। 

क्रमानुस्तार मनःपर्यायक्ञानका विषय बताते हैं-- 


तदनन्तभागे मनः ५ 
सूत्र--तदनन्तभागे मनःप्योयस्थ ॥ २९ ॥ ु 
भाष्यम--यानि रूपीणे दव्याण्यवधिज्ञानी जानीते ततोषनन्तसागें मनःपर्यायस्य विप_ 
यनिवन्धों सचति । अवधिज्ञानविपषयस्यानन्तम्मार्ग मनःपर्यायज्ञानी जानीते रूपिद्र॒त्याणि 
मनोरहस्थाविचारगतानि च मालुपक्षेत्रपर्या पन्नानि विद्युद्धतराणि चेति | | 


अर्थ--नितने रूपी द्रब्येंकी अवधिज्ञान जान सकता है, उप्तके अनन्त भागको 
मनःपयोयक्ञानी जान सकता हैं । अवधिज्ञानका मितना विषय है, उसका अनन्तवां भाग 
मनःपयोय ज्ञानका विषय है। क्योंकि मनःपयोयज्ञानी अन्तरड्में (स्थित अतएवं अन्ताकरण- 
रूप मनके विचारोम प्रात-आये हुए रूपी दृब्यांको तथा मनुष्य क्षेत्रवर्ती अवधिज्ञानकी अपेक्षा 
अतिशय विश्वुद्ध-मुक्ष्मषतर और वहुतर पयोयेके द्वारा उन रूपी द्वव्योकी नान सकता है | 
भावाथ--प्नःपर्यायज्ञाकका विपय अवधिके विपयत्ते अनन्तैकमागप्रमाण रूपी 
द्रव्य है। परन्तु वह भी असर्वप्योयही हैं। अपने विषयकी सम्पूर्ण पर्योयोंकी नहीं जान 
ल्ज्‌ + ५ है च ल्‍् ७ फ च हि 
सकता | फिर भी वह अधिकतर सृक्ष्म विषयको विशेषरूपसे जानता है, अतण्व प्रशस्त है। 
क्रमानुप्तार केवहज्ञानका विषयनिव्रन्ध बतानेकों सृत्र कहते हैं।-- 
सूः ९ द्र्व यपर्याये कप 
अ--सर्वेद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य ॥ ३० ॥ 
साप्यम--सर्वद्न्येषप सर्वप्योयप च केचलक्ञानस्य विपयनिवन्धों भवति ॥ 
ताद्दे सर्वभावग्राहक॑ संभिन्न लो कालोकविपयम्‌ | नातःपरं ज्ञानमस्ति। न च केवलज्ञानविपया- 
त्परं किंचिदन्यज्ज्लेयमस्ति । केवल परिपूर्ण समग्रमसाधारणं निरपेक्ष विशुद्ध स्ेमाव- 
ज्ञापकं छोकालोकविपयमनन्तपयोयमित्यथ- ॥ * 
हे हा हष निम्रन्ध न रण द्र्व्य औ उनकी न र्ण 5 ०२ लक है येकि 
अथ--फ्रेवरुक्षानक्ा विषय निम्रन्ध संपूर्ण द्रल्य और उनकी संपूर्ण पयायोर्म है । क्यों 
वह द्वव्य क्षेत्र काठ माव विशिष्ट तथा उत्पाद व्यय ध्रोब्यरूप सभी पदार्थोकी अहण करता 
है, सम्पूर्ण छेक और अछोककी विषय किया करता है। इससे बड़ा और कोई भी ज्ञान 
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नहीं है, और न ऐसा कोई क्षेय ही है, जो कि केवरज्ञानका विषय हेनेसे बाकी वच रहे । 


सत्र २९। | समाष्यतत्त्वाथोाविगमसत्रम । ६4६ 


इस ज्ञानको केवढ परिपूर्ण समग्र असाधारण निरपेक्ष विशुद्ध सर्वभावज्ञापत छोकाल्ोकविषय 
और अन॑ंतपर्याय ऐसे नामोंसे कहा करते हैं। 

भावारथ-- जीवपुह्ृछादिक सम्पूर्ण मूलद्वव्य और उनकी त्रिकाल्वर्ती सम्पूर्ण सक्ष्म 
स्थल पयोयें इस ज्ञानका विषय हैं।न तो इस ज्ञानसे उत्कृष्ट कोई ज्ञान ही है, और 
न ऐसा कोई पदाथे या पर्याय ही है, जो कि इस ज्ञानका विषय न हो | यह ज्ञान 
क्‍्लायिक है, ज्ञानावरणकर्मका स्वेथा क्षय होनेसे प्रकट होता है | अतण्व दूसरे 
क्षायोपशामक ज्ञानमेंसे कोई भी ज्ञान इसके साथ नहीं रह सकता और न रहता ही है, यह 
एकाकी ही पाया जाता या रहा करता है, इसी लियि इसको केवल कहते हैं| यह सकल 
द्रव्य भावोंका परिच्छेदक है, इसलिये इसको परिपूर्ण कहते हैं | निस तरह यह एक जीव पढा 
थेको जानता है, उसी तरह सम्पूर्ण पर पदार्थोकी भी जानता है, इसलिये इसको समग्र कहते हैं ।- 
किप्ती भी मतिज्ञानादि क्षायोपशमिक ज्ञानसे इसकी तुछना नहीं हो सकती, इसाह्ये इसकों 
असाधारण कहते हैं । इसके इन्द्रिय मन आलोक आदि किस्ती भी अवरूम्बन या सहायककी 
अपेक्षा नहीं है, इसाल्यि इसको निरपेक्ष कहते हैं | ज्ञानावरण दर्शनावरण आदिके निमित्तसे 
उत्पन्न हेनेवाली मलदोष रूप अशुद्धियोसि यह सर्वथा रहित है, इसल्यि इसको विशुद्ध कहंते 
हैं। यह समस्त पदार्थोका ज्ञापक है, इसीसे सम्पूर्ण तत्त्तोका वोध होता है, इसलिये इसको 
स्वेभावज्ञापक कहते हैं । लोक और अलोकका कोई भी अंश इससे अपरिछित्न नहीं है, इसलिये 
इसको छोकाल्ोक विषय कहते हैं । अगुरुढ घुगुणके निमित्तसे इसकी अनन्तपयीय परिणमन 
हेते हैं, इसल्यि इसको अनन्तपर्योय कहते हैं | अथवा इसकी क्षेयरूप पर्याय अनन्त हैं, यद्वा 
इसके अविभागप्रतिच्छेद अनन्त है, इसलिये भी इसको अनंतपयोय कहते हैं | मतछ॒ब यह कि 
अनन्त शक्ति और येग्यताके धारण करनेवाछ् यह ज्ञान सर्वथा अप्रातिम है। 


कल आष्यम--अज्ाह-एषां सतिज्ञानादीनां भुगपदेकस्मिनजीये कति भवान्ति ! इति। 
अश्नोच्यते -- 


अथे--प्रश्ष-आपने ज्ञानोंका विषय निवन्‍्ध जो बताया से समझमें आया। परन्तु 


अंब यह बताइये, कि _ इन मतिज्ञानादि पाँच प्रकारके ज्ञानेम से एक समयमे एक जीवके 
किसने ज्ञान है| सकते हैं ! इसीका उत्तर देंनेके लिये आगेका सत्र कहते हैं-- 


दीनि [ 0 देकर्मि 

सत्र--एकादोने भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुभ्यः ॥ ३१ ॥ 
साष्यम-एणां मत्यादीनां ज्ञानानामादित एकादीने भाज्यानि चुगपदेकस्मिन जीवे 
आं चत॒र्भ्य, कर्रिमिश्चिज्नीवे मत्यादीनामक॑ भवति, कर््मिश्चिज्जीवे हे भवतः, कस्मिश्चिशृ 
भीणि भवान्ति, कस्मिश्चिचंत्वारि भवान्ति। श्रुतज्ञानस्य तु मतिज्ञानेन नियतेंः सहमावस्तत्पूर्य- 
केत्वाव्‌। यस्य तु मतिज्ञानं तस्य धतज्ञानं स्याह्या न वोति। अन्नाह-अथ केचलज्ञानर्य 
पूर्वेमेतिज्ञानादिभिःककि सहभाचो भवति पटमतक्ाना दी शरशके सहसावी भवति नेत्युच्यतै ।केचिदाचार्या व्याचक्षत, नाभावः के तु तद- 

१--अतेझमे “ तदथा ?” इत्यपि पाठान्तरम्‌ । २-” नेति £ अत्रोच्यते ” इति पाठान्तम इति पाठान्तरम्‌ 
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सिभूतत्वादर्किचित्कराणि भवन्तीन्द्रियवत्‌। यथा वा व्यञ्ञे नमसि आदित्य उदिते भूरितिजस्वा- 
दादित्येनामिभूतान्यतेजांसि ज्वलनमाणिचन्द्रनक्षत्रभभृतीने प्रकाशन प्रत्यकिंचित्कराणि 
सवन्ति तद्ग॒दिति। केाचिदप्याहुः ।-अपायसद्र॒ब्यतया मत्िक्षानं तत्पूर्वक॑ श्रुतज्ञानमवर्धिज्ञान- 
मनःपयायज्ञाने च रूपिहृत्यविपये तस्माजताने केवलिनः सन्‍्तीति ॥ कि चान्यत्‌ ।-मति 
ज्ञानाविषु चतुर्ष पर्यायेणापयोगो भयाते न युगपत्‌ । संसिन्नज्ञानदर्शनस्य तु सगवतः केव- 
लितो युगपत्सवंसावग्राहके निरपेक्षे केबलज्ञाने केवलद्शने चानुसमयसुपयोगों मचति। 
कि चान्यत्‌ +-क्षयोपदामजानि चत्वारि झानानि पू्वोणि क्षयादेव केवलूम्‌ । तस्मात्न केवलिन 
शेपाणे ज्ञानाने सन्‍्तीति ॥ 


र्थ---ऊपर मति आदिक जो ज्ञानके भेद गिनाये हैं, उनमंस्ते एक जीवके एक समयमें 
प्रारम्मके एके छेकर चार तक ज्ञान हो सकते हैं। किप्ती जीवके तो मतिज्ञानादिकमंसे एक ही 
ज्ञान हो सकता है, किप्ती जीवके दो हो सकते है, कि्ताके तीन हो सकते है, और किसीके चार 
हो सकते हैं । इनमेंसे श्रुत्ञानका ते मतिज्ञानके साथ सहभाव नियत है । क्योंकि वह मतिज्ञान- 
पूवेंक ही हुआ करता है। परन्तु जिम्त जीवके मतिज्ञान है, उसके श्रुतज्ञान हो भी और 
न भी हो। शंका-केवलक्ञानका अपनेंसे पूर्वके मति आदिक ज्ञानेके साथ सहमाव है, या 
नहीं ! उत्तर-इस विषयमें कुछ आचायोंका ते ऐसा कहना है, कि केवलज्ञान हो जानेपर भी 
इन मतिज्ञानादिकका अभाव नहीं हो जाता | #त ये ज्ञान केवलकज्ञानते अभिमत हो जाते है, 
अतएव वे उप्त अवस्थामं अपना कुछ भी काये करनेके लिये समर्थ नहीं रहते | जैसे कि 
केवरुक्ञानके उत्पन्न हो जानेपर भी इन्द्रियोँ तदवस्थ रहती हैं, परन्तु वे अपना कुछ भी काये 
नहीं कर सकतीं, इसी प्रकार मतिक्षानादिक के विपयर्म समझना चाहिये | अथवा नैसे कि 
मेवपटछसे रहित आकाश सूर्यका उदय होते ही उप्तके सातिशय महान्‌ तेनते अन्य तेजों 
द्रत्य-अश्नि रत्न चन्द्रमा नक्षत्र प्रम्ाति प्रकाशमान पदार्थ आच्छादित हो जाते हैं, और अपना 
प्रकाशकार्य करनेमें अकिचित्कर हो नाते हैं, वैसे ही केवल्ज्ञानके उदत होनेपर मतिज्ञानादिके 
विषयमें समझना चाहिये । 
किप्ती किप्ती आचार्यका ऐसा भी कहना है, कि ये ज्ञान केवडीके नहीं हुआ करते । 
क्योंकि श्रोन्नादिक इन्द्रियोतते उपलब्ध तथा इंहित पदार्थके निश्चयकी अपाय कहते 
हैं, और मतिज्ञन अपायसरूप हैं तथा वह सद्रव्यतया हुआ करता है वह 
विद्यमान अथवा विद्यमानवत्‌ पदार्थको ही ग्रहण किया करता है । कैंतु केवलक्षानमे ये दोनों ही 
बातें सबया नहीं पायी जाती | अतएव वह केवलज्ञानक्रे साथ नहीं रहा करता। और इसीलिये 
श्रतज्ञान भी उप्तके साथ नहीं रह सकता, क्योंकि वह मतिज्ञानपुर्वक ही हुआ करता है, और 
अरवषिक्ञान तथा मनःपयोयज्ञान केवल रूपी द्रव्यकों ही विषय करनेवाले है अतएव वे भी 
उसके साथ नहीं रह सकते । इसके सिवाय एक बात और भी है, वह यह कि-मतिज्ञानादिक 
“ १--मवन्तीति पाठान्तरम । 








सूत्र ३९ । ] समाष्यतत्त्वाथाविगमसूत्रम् । १७ 


चार प्रकारके नो क्षायोपशमिक ज्ञान हैं, जीवके उनका उपयोग ऋमसे हुआ करता है, युगपत्‌ 
नहीं हुआ करता । अर्थात्‌ ये चारों ही ज्ञान ऋमवर्तती हैं न कि सहवर्ती । परन्तु केवलक्ञान 
ऐस्ता नहीं है | निन केवढी भगवान्‌ को परिपर्ण ज्ञान और परिषृण दशेन प्राप्त हो गया है, 
उनका वह केंबलज्ञान और केंवलद्शन समस्त पदार्थेको युगपत विषय किया करता है, क्योंकि 
वह॑ असहाय है, और इसीलिये इन दोनोंका उपयोग प्रतिसमय युगपैत्‌ ही हुआ करता है। 
तथा एक बात यह भी है, कि पांच प्रकारके जो ज्ञान हैं उनमेंसे आदिके चार॑ ज्ञान क्षायो- 
पशमिक-ज्ञानावरण कमके क्षयोपशमसे उत्पन्न होनेवाले हैं, परन्तु केवढ्ज्ञान उसके स्वेया 
क्षयसे ही प्रकट होता है। अतएव केवली भगवानके केवढज्ञान ही रहा करता है, बाकीके 
चार ज्ञान उनके नहीं हुआ करते । 

' भावार्थ--क्षायिक और क्षायोपशमिकर्म परस्पर विरोध है, अतएवं क्षायिक-केवलक्ञा- 
नके साथ चारो क्षायोपशमिक ज्ञानोंका सहभाव नहीं रह सकता, इसलिये केवर्लके केवलुकशानके 
'सिवाय चारोंका अभाव है| समझना चाहिये । 

यहाँतक प्रमाणरूप पाँचो ज्ञानोंका वर्णन किया, अब प्रमाणामास्त रुप ज्ञानोंका निरूपण 


करनेकी इच्छासे सूत्र कहते हैं-- 
सूतऋ्र--मतिश्रतावधयो विपर्ययश्च ॥ ३२॥ 


साप्यम--मतित्ञान श्ुतज्ञानमवधिज्ञानमिति विपर्ययश्च भवत्यज्ञार्न चेत्यर्थ:। शान*- 
विपर्ययोउज्ञानमिति । अज्ञाह | तद़ेच ज्ञानं तद्ेवाज्ञानमिति | नन्र॒ च्छायातपवच्छीतोष्णवन्ध 
तद्त्यन्तविरुद्धमिति। अन्नोच्यंत ।-मिथ्यादर्शनपरियहाद्विपरीतआ्राहकत्वमेतेषाम्‌ । तस्मादज्ञा- 
नानि भवन्ति । तदथ्था “मत्यज्ञान श्रुताज्ञानं विभद्ञज्ञानामोति । अवाधिर्बिपरीतो 
विमह्व इ॒त्युच्यते ॥ 
अर्थ--मतिज्ञान श्रुतज्ञान और अवधिज्ञान ये विपयेय भी हुआ करते हैं, अर्थात ये 
तीनों भ्जेः कि 8 ह /्‌ ४ (न हि 
रे ज्ञान अज्ञान रूप भी कहे जाते हें | पा जो विपरीत हैं, उन्हींकी अज्ञान 
कहते हूँ। शंका-उसीको ज्ञान कहना और उसीको अज्ञान कहना यह कैसे बन सकता है! 


१ -पैवलक्ञान और केवलदशैनफे विषयमें दो सिद्धान्त है-दिगम्बर आश्नायमें दोनों उपयोग एक समयमें ही 
हुआ कर्ते ईं, ऐसा माना है। क्योंकि दोनों उपग्रोगोंको आवृत्त करनेवाले दो कमे हैं-ह्ञानावरण और द्शनावरण। इन 
दोनेंका केवरलीके सवैधा क्षय हो जानेसे फिर कोई भी कमरर्तिताका कारण शेष नहीं रहता । इसी लिये ऐसा लिखा 
,भी है हि” देसणयुन्द गार्ण छद्मत्था्ं ण दोण्णि उदओगा। जुगव॑ जम्हा केवलिणोद जुयव तु ते दोवि ॥ ४४ ॥ ? 
हक 62885 सिद्धान्तचफरचर्ती । परन्तु खेताम्बर सम्प्रदायमें ऐसा णहीं माना है । श्रीसिद्धसेनगणिक्तत 
हक रे आती वा मन इिलाकि युगपदुपयोगो मा भूदिति । वचन न पद्यामस्तादृशम्‌ , क्मोपयोगार्थ- 
का नल ।”” अधोत्‌ इस विषयमे हमारा ऐसा कोई अत्यधिक आग्रह नहीं है, कि केवल- 
0 0080 _ दोनों उपयोग एक साथ नहीं ही हों । परन्तु इस विपयके विधायक घचन नहीं दौखते। 

' ऋपरवतिता रूप अथेके प्रतिपादक वचन बहुतसे देखनेको मिलते हैं। यथा नाणम्मि दंसणम्भिय एत्तो 


एगरयरम्मि उबउत्ता। ” (अज्ञापनायास्त )। तथा ” | 
5 म््‌) सब्वस्स केवलिस्स नि जुगवं दो णाथे उवभोगा |” (वि, ३०९६ ) 


$ ९ रायेचन्द्रनेनशाखमालयाम [ प्रयमीष्ध्यायं 


क्योंकि जिप्त प्रकार छाया और आतप-थूपमें परस्पर विरोध है, अथवा शीत उष्ण 
पर्यायेमि अत्यंत विरुद्धता है। उसी प्रकार ज्ञान और अज्ञान भी परस्परमें सर्वेथा विरुद्ध हैं, 
फिर भी मति श्रुव और अवधिकों ज्ञान भी कहना और अज्ञान भी कहना 
यह केप्ते चने सकता है £ उत्तर-जिन जीवोंने मिथ्यादशनकी गमहण-धारण 
कर रक्खा है, उन जींवोंके ये तीनों ही ज्ञान पदार्थकों याथात्म्यरुपसे अहण नहीं करते-विपरीत- 
तया अहण करते हैं, अतएव उनको विपरीत-अज्ञान कहते हैं | अर्थात्‌ उनको ऋमसे मति- 
ज्ञान श्रुतज्ञान अवधिक्ञान न कह कर मत्यज्ञान श्रुताज्ञान और विमंग कहा करते हैं | विप- 
रीत अवधि-मिध्यादश्टि जीवके अवधिन्नानको ही विमंग कहा करते हैं। अवध्यक्ञान और विमड्ठ 
पर्याय वाचक शब्द हैं| 
भावाथ--व्यवहारंम हानके निषेषकों अज्ञान कहा करते हैं, और निषेध दो प्रकारका 
माना हें-पर्यदास और प्रप्तह्म। जो सह्श अर्थकी ग्रहण करनेवाढ्ा है उसको पर्युदास कहते 
हैं, और नो सर्वया निपेष-अमाव अथको प्रकट करता है उसकी प्रसह्म कहा करते हैं । स्लो 
यहँँपर ज्ञानके निषेघका अर्थ पर्युदासरूप करना चाहिये न कि प्रसह्मरूप | अथीत्‌ अक्ञा- 
नका अथे ज्ञानोपयोगका अभाव नहीं है, किंतु मिथ्यादशन सहचरित ज्ञान ऐसा है। मिथ्या- 
दर्शनका सहचारी ज्ञान तच्वोंके यथार्थ स्वरूपकी ग्रहण नहीं कर सकती । मिथ्याइष्टिके ये तीन 
ही ज्ञानोपयोग हो सकते हैं; क्योंकि मनःपर्याय और केवल्शान प्म्यन्द्ष्टिके ही हुआ करते 
हैं | अतएव इन तीनोंके! विपरीतज्ञान अथवा अज्ञान कहा है। 
भाष्यम--अत्राह-उक्त भवता सम्यग्दशनपरिगुहीत॑ मत्यादि ज्ञान भवत्यन्यथाउज्ञान* 
मैवेति । मिथ्याहष्टयोषपि च भव्याश्वाभव्याश्रेन्द्रियनिमित्तानविपरीतान स्पर्शादीउुपरुसन्ते, 


उपक्विशन्ति च स्पश स्पशे इति रसे रस इति, एवं शेपान । तत्कथमेतादिति । अन्नोच्यते ।-- 
पह्ैषां हि विपरीतमेतज्रवति --- 

अथे--प्रश्न-आपने कहा कि सम्यस्दर्शनके सहचारी मत्यादिककी ते ज्ञान कहते 
हैं, और उससे विपरीत-मिथ्यादश सहचारी मत्यादिकको अज्ञान कहते हैं | सो यह बात कैंसे 
बन सकती है। क्योंकि मिथ्यादष्टि भी चाहे वे भव्य हों चाहे अभव्य इन्द्रियोंके निमित्तसे 
निनका ग्रहण हुआ करता है, उन स्पशीदिक विषयोंको अविपरीत ही ग्रहण किया करे हैं 
और उनका निरूपण मी वैसा ही किया करते हैं। वे भी स्पश को स्पश आर रसको रस ही 
मानते तथा कहा भी करते है। इसी प्रकार शेष विषय भी समझना चाहिये | फिर क्‍या 
कारण है कि उनके ज्ञानकी विपरीत ज्ञान अथवा अज्ञान कहा नाय? उत्तर--मिथ्याइष्टियों- 


का ज्ञान विपरीत ही हुआ करता है। क्योंकिः--- 








१-४ पयुदास! सच्ग्राही, प्रसहास्तु निषेघक्ृत्‌ । ” २--मिच्छाइड्री जीवों उबहड्े पवयण्ण ण सहहृदि। 
सहदृदि असब्माव॑ उबइई वा अगुवइई ॥ १८ ॥-गो० जीवकांड । 


सूत्र ३९-३४ । ] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसत्रमु । ५९, 


भावार्थ--मिथ्यादृष्टि दो प्रकाकके हुआ करते हैं-ऐँके भव्य दूसरे अभव्य । जो 
पिद्ध अवस्थाको प्राप्त हो सकते हैं, उनको भव्य कहा करते हैं, और इसके विपरीत हैं-जिनमें 
सिद्ध अवस्थाको प्राप्त करनेकी योग्यता नहीं है, उनकी अभव्य कहा करते हँ । मिथ्यादश्कि 
दूधरी तरहसे तीन भेद भी हुआ करते हैं-एक अभिगृहीतमिथ्यादशन दूसरे अनभिगृहीत- 
मिथ्यादशन तीसरे संदिग्ध । जो निनमगवानके प्रवचनसे सर्वा विपरीत निरूपण करनेवाले 
हैं, उन बौद्धादिकोंको अमिगृहीतमिथ्यादरोन कहते हैं, और जो मिनभगवानके व्नोंपर 
भ्रद्धान नहीं करते, उनकी अनमिगृहीत मिथ्याद्शन कहंते हैं, तथा उसपर संदेह करनेवार्लेकी 
संदिखध कहा करते हैं । ये तीनों ही प्रकारके मिथ्याहृष्टि मव्य भी हुआ करते है, और अभव्य 
भी हुआ करते हैं। परन्तु सभी मिथ्या्ष्टि सम्यग्दष्टिके ही समाम घटपठादिक और रूप रसादिकका 
ग्रहण और निरूपण किया करते है । फिर क्या कारण है कि सम्यग्दष्टिके अहणकी तो समीचीन 
कहा जाय और मिध्यादइृष्टिके अहणको विपरीत। क्योंके बाधक प्रत्ययके होनेसे ही किसी 
भी ज्ञानको मिथ्या कह सकते हैं, अन्यथा नहीं। जेसे कि किसीको सीपमें चांदीका ज्ञान 
हुआ, यह ज्ञान इसलिये मिथ्या कहा जाता है, कि उसका बाधक ज्ञान उपस्थित है । सो 
ऐसा यहाँपर ते| नहीं पाया जाता, फिर समीचीन और मिथ्यांके भेदका क्या कारण है ! इसका 
उत्तर यही है, कि मिथ्याहृष्टिके सभी ज्ञान विपरीत ही हुआ करते हैं | क्योंकि वे ज्ञान कस्तुके 
यथार्थ स्वरूपका परिच्छेदन नहीं किया करते । वे यथार्थ परिच्छेदन नहीं करते यह बात 
कैसे माठम हो | अतणव इस बातको स्पष्टतया वतानेके ढिये सूत्र कहते हैं।--- 


सत्र--सदसतोरविशेषायरच्छोपलब्धेरुन्मत्ततृत्‌ ॥ ३३॥ 

भाष्य-यथोन्‍्मत्तः कर्मोद्याइुपहतेन्द्रियमतिविपरीतग्राही सवाति । सो5श्वं गौरि- 
त्यध्यवध्यति गां चाइव इति लोष्टं छुवणोमेति छुबर्ण लोष्ट इति लोष्ठं च छोष्ट इति खझुबर्ण 
छुवर्णामेति तस्यैवमविशेषेण लोष्ठ ख़ुबर्ण छुवर्ण लोष्टामातिं विपरीतमध्यचस्यततों नियतम- 

ज्ञानमेव भवाते । तहन्मिथ्यादशेनोपहतेन्द्रियमतेम॑तिश्रुतावधयी5प्यज्ञानं सवान्ति ॥ 
अथे--जैसे कि कोई उन्मत्त पुरुष निस्रकी कि कर्मोदयसे इन्द्रियोंकी और 
मनक्ी शक्ति नष्ट हो गई है, पदार्थके स्वरूपको विपरीत ही महण किया करता है, 
वह घोड़ाको, गो समझता है, और गौको थोड़ा समझता है, मद्दीके ढेलेकों सवा 
मानता है, और सुवर्णकी ढेछा मानता है, कभी ढेलेको यह ढेल है, ऐसा भी जानता 
है, और सुवर्णको यह सुब्ण है, ऐसा भी समझता है, तथा जैसा समझता है, वैसा ही कहता 
भी है, फिर भी उसके ज्ञानको अज्ञान ही कहते हैं । क्येंकि उसका वह ज्ञान ढेंलेकी स॒वर्ण 
और सुवर्णको ढेला समझनेवाले विपरीत ज्ञानसे किसी प्रकारकी विशेषता नहीं रखता । इसी 
प्रकार जिसकी मिथ्यादशन कमके निमित्तस देखने और विचार करनेकी शाक्ति तथा योग्यता 


जप हि. पु पी ५ नस गो क 
नष्ट हो गई है, यद्वा विपरीत हो गई है, वह जीव जीवादिक पदार्थोक्ते वास्तविक सरुपकों न 
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देख सकता, न विचार सकता और न असहायरुपसे ही जान सकता है, अतएव उसके मति- 
श्त्त और अवधि ये तीनें हा ज्ञान अज्ञान ही कहे जाते हैं। 
भावार्थ--मिथ्य[हष्टि जीव घट पठादिक पदार्थोकी यद्यपि प्रम्यग्दष्कि समान ही ग्रहण 
करता, तथा उनका निरूपण भी किया करता है, परन्तु मिथ्यात्वक्रे निमित्तते उसके कारण- 
विषर्यास भेदाभदविषयीक्त रवरूपविपयोस भी, रहा करते है, अतएव उसके ज्ञानकों प्रमाणभूत 
अथवा प्रमीचीन नहीं कह सकते । नेसे कि कोई पुरुष वस्रकों तो वस्र ही माने, परन्तु उसको 
कुम्मारका बनाया हुआ और पत्थरका बना हुआ माने, तो उसके ज्ञानको अज्ञान ही समझा जाता 
है, उस्ती प्रकार म्क्ृतमं भी समझना चाहिये। मिथ्यारष्टि नीव यर्यपि मनुष्यको मनुष्य ही कहता है 
परन्तु उसके कारणके विषय इंडवर आदिकी भी कह्पना किया करता है, और वैप्ता ही फिर 
श्रद्धान भी करता है। इसी तरह भेदाभेद्‌ तथा सवरूपके विषयर्म भी समझना चाहिये । अत- 
एवं उसके ज्ञानके प्रमाणरूप न मानकर अज्ञान ही मानना चाहिये । 
किक (506 कक ज्ञानम्‌! चारित्र नवमेंपघ्याये वक्ष्यामः | प्रमाण चोक्ते । नयान्‌ वर्क्यामः। 
अर्थ---पूर्वेक्त रीतिसे शानका निरूपण और प्रकरण समाप्त हुआ | अब इसके बाद 
क्रमानुप्तार चारित्रका वणेन प्राप्त है, परन्तु उप्तका वर्णन आगे चढ़कर इसी ग्न्यके नेंविं अध्या- 
यमें करेंगे, अत्एवं यहाँपर उसके करनेकी आवश्यकता नहीं है। ज्ञानक्े प्रकरणमें प्रमाण 
और नय इन दोका उछेख किया था, उसमेंसे प्रमाणके प्रत्यक्ष ओर परोक्षरूप दोनें भेदोंका 
भी वर्णेन ऊपर हो चुका । अतएव उप्तके अनंतर क्रमानुप्तार न्योता वर्णन होना चाहिये। 
सो उन्हींकी बतानेके लिये सूत्र कहते हैं;--- 
सूत्र--नेगमसंग्रहव्यवहारजुसूत्रशव्दा नयाः ॥ ३४ ॥ 
माप्यम--नैंगमः संग्रहों व्यवहार ऋजुसूत्रः बाव्दः इत्येति पश्चनया भवान्ति । तैत्र ।-+* 
अर्थे---नयोके पाँच भेद हैं |-नेगम सद्गह व्यवहार ऋजुपत और शब्द । 
भाये--यह वात पहले छिखी जा चुकी है, कि प्रमाणके एक देशको नय कहते 
हैं। अर्थीत्‌ वस्तु अनेक घर्मीत्मक या अनन्त घमीत्मक है| परन्तु उन अनन्त धर्मेमिसे-अस्तित् 
या नास्तित्व, नित्यत्व या अनित्यत्व, एकत्व या अनेकत्व आदि किप्ती भी एक धममके द्वारा 
उम्र वसतुके अवधारण करनेवाले ज्ञान विशेष-विकलदेशकी नय कहते हैं । इस नयके अनेक ' 
अपेक्षासे अनेक भेद है। परन्तु सामान्यसे यहेंपर उप्तके उपर्युक्त पाँच भेद समझने चाहिये। 
जो बस्तुके सामान्य व्शिष अथवा मेदामेदकी ग्रहण-करनेवाल्ा है, उसको अथवा 
संकल्पमात्र वत्तुके अहण करनेको नेगम नय कहते हैं। जैसे कि अरहंतकी तिद्ध कहना 


१-तम्रेति पाठ. पुस्तकाम्तेरे नास्ति । 


सूत्र ३९ | ] समाष्यतत्वायोधिगमसूत्रम । ११ 


अथवा मड्ठीके घड़ेकी धीका घड़ा कहना | विवक्षित पदार्थम भेद न करके किसी भी सामान्य 
गुणधर्मकी अपेक्षासे अभेद्रूपसे किस्ती भी पढार्थके अहण करनेको संग्रह नय कहते हैं । मैसे 
भौवत्व सामान्य धर्मकी अपेक्षात्रें थे जीव है ऐसा समझना या कहना। जो सद्ृह 
नयके द्वारा गृहीत विषय भेदकों अहण करता है, उसको व्यवहार नयथ कहते हैं। 
भैसे नींव द्रव्यमें संसारी मुक्तका भेद करके अथवा फिर संसारीमेसे भी चार 
गतिकी अपेक्षा किप्ती एक भेदका ग्रहण करना । केवल वर्तमान पर्यायके 
भहण , करनेकोी ऋजूमूत्र कहते हैं | इसका वास्तवेमं उदाहरण नहीं बन सकता | 
क्योंकि शुद्ध वर्तमान क्षणवर्ती पयोयका अहण या निरूपण नहीं किया ना 
सकता । स्थुलदृष्टिति इसका उदाहरण भी हे। सकता है । जैसे कि मनुष्यगर्तिम उत्पन्न जीवको 
आमरणान्त मनुष्य कहना । कर्ता कम आदि कारकोंके व्यवहारकों सिद्ध करनेवाडे अथवा हिंग 
संख्या कारक उपग्रह काछ आदिके व्यभिचारकी निवृत्ति करनेवालेकी शब्द नय कहते हैं । मैसे 
कि किसी वस्तुको मिन्न मित्र लिंगवाले शब्दोंके द्वारा निरूपण करना। इस प्रकार नयोंके सामान्यसे 
पाँच, भेद यहाँ बताये हैं । परन्तु इसमें और भी विशेषता है, जैसे कि इनमेंसे--. 
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सूत्र--आर्वशब्दो दित्रिभेदों ॥ ३५ ॥ 
५... आष्यम्र--आध्य इाते सज्क्पामाण्याक्षेमममाह । स द्विनेदी देशपरिक्षेपी सर्वपरि- 
क्षेपी चोति। शब्दसिभेदः सास्प्रतः समभिरूढ एवम्मूत हते | अन्नाह-किमेपां लक्षणमिति ! 
अन्नोच्यते (-निगमेपु येधभिद्दिताः शब्दास्तेषामथः शब्दार्थपरिज्ञानं व देशसमग्रग्माही नेगमः। 
अर्थानां सर्वेकदेशसंग्रहणं संधहः। छौकिकसम उपचारपायों विस्तृतार्थों व्यवहारः । सत्ता 
जम तानामथानामसिधानपरिज्ञानसजुसूतः । यथाथांमिघानं शब्द । नामादिषु भ्रसिद्ध- 
पवाच्छव्दादर्थे भत्ययः साम्प्रता। सत्स्वर्थध्वसंकमः समभिरूटः। व्यंजनाथंयोरेचम्भूत इति । 
हि. सत्रमें जो्‌ कप ८ पं 

अथे---यहाँपर सू् आय शब्दका जो प्रयोग किया है, उससे नेगम नयका ग्रहण करना 

चाहिये । क्योंकि पू्वोक्त सूत्र (नंगमसंग्रहन्यवहारेत्यादि) में जो क्रम बताया है, वह प्रमाण है। 
आओ ५, 

उसके अनुस्तार नयोंका आथ-पहला भेद नैगम ही होता है। अतएव नैगम नयके दो भेद है-- 
एक देशपरिल्षपी दसरा सरवेपरिक्षेपी | शब्द नयके तीन भेद हैं-साम्प्रत सममिरूढ और एवम्मत। 

+ ्ज जे जे क् रे खा 

शेका--आपने पहले सूत्रमें और इस सूत्रमें जो नयोंके भेद गिनाये हैं, उनका र्क्षण 
क्या है ! उत्तर-निगम नाम जनपद्‌-देशका है। उसमें नो शब्द निम्न अर्थके लिये नियत 
हैं, वहापर उस अर्थके और शब्दके & हक को जाननेका नाम नेगम नय है। अधीत ड्स 
शब्दका ये जय है, और इस अर्थके लिये इस शब्दका प्रयोग करना चाहिये, इस तरहके 
तय वाचक सम्न्धके ज्ञानो नैगम कहते हैं) वह दो अकारका है। क्योंके 


शब्दोंका “पायल ये रा है-पुक ते कहुके सामान्य वेश दो प्रकार हुआ करना है-एक तो क्तुके सामान्य आओशकी 
१-- तम्नाथशब्दी ” इति कवित्पाठ. | स इ भाष्यकाराणा तत्नेतिशन्देन मिश्रणाजात इत्यनुमीयते। | - 
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अपेक्षात्रें दूसरा व्शिष जैशकी अपेक्षोसे । जो सामान्य अशका अवशंबन 
छेकर प्रवृत्त हुआ करता है, उप्तकों समग्रग्राही नेगपनय कहते हैं । जैसे |कि चांदीका 
या सोनेका अथवा मट्ठीका या पीतलका यद्वा सफेद पीछा छाछ काछा आदि भेद न करके केवल 
घटमात्रकी अहण करना । जो विशेष अशका आश्रय छेकर प्रवृत्त होता है, उसके देशग्राद्दी 
भैगम कहते हैं | मैसे ककि घटको मट्ठीका या पीतलका इत्यादि विशेषरूपसे अहण करना। 
पदार्थोके सर्व देश और एक देश दोनेंके ग्रहण करनेको संग्रहनय कहते हैं | अथीत्‌ संग्रहनय 
४४ सम्पृण पदार्थ सन्मात्र हैं” इस तरहसे सामान्यतया ही कर्तुके ग्रहण करनेवाढ्य है। जिम्त 
प्रकार लौकिक पुरुष प्रायः करके घटादिक विशेष अंशको लेकर ही व्यवहार किया करते हैं। 
उसी प्रकार जो नय विशेष अंशको ही अहण किया करता है, उसको व्यवहार कहते है। 
यह नय प्राय; करके उपचारमें ही प्रवृत्त हुआ करता है। इसके ज्ञेय विषय अनेक हैं, इंसी लिये 
इसको विस्तृतार भी कहते हैं । जैसे यह कहना कि घडा चूता है, रास्ता चढता है; इत्यादि । 
वस्तुतः घड़ेमें भरा हुआ पानी चूता है, और रास्तेके ऊपर मनुष्यादि चलते हैं, फिर भी लोकिक जन 
घंड़ेका चूना और रास्तेका चलना ही कहा करते है। इसी तरहका प्रायः उपचरित विषय ही 
व्यवहार नयका विषय समझना चाहिये। जो वतेमान काल्वर्ती घटादिक पर्यायरूप पदाथोंको 
ग्रहण करता है, उसको ऋज़ूसूत्र नय कहते हैं । व्यवहार नंय त्रिकाल्वर्ती विशेष अंशोंको 
ग्रहण करता है, परन्तु उनमेंत्रे भूत और भविष्यत॒को छोड़कर केवल वर्तमानकाढमें विमान 
विशेष अंशोंको ही यह नय-ऋजुसूत्र ग्रहण करता है | व्यवहारकी अपेक्षा ऋगुसूत्रकी यही 
विशेषता है | मैसा पदार्थका ख्रूप है, वैसा ही उसका उच्चारण करना-कत्तो कम आदि 
कारकॉंकी अपेक्षात्रे अर्थके अनुरूप ग्रहण या निरूपण करनेको शब्दनय कहते हैं। इस 
नयके तीन भेद हैं-साम्प्रत समभिरृढ और एवम्मूत | निक्षेपॉंकी अपेक्षासे पदार्थ चार 
प्रकारका है--नामरूप स्थापनारूप द्वव्यरूप और भावरुप । इनमंसे किसी भी प्रकारके पदार्थका 
ऐसे शब्दके द्वारा मिप्तके कि उस पदार्थके साथ वाच्यवाचक सम्बस्धका पहलेसे ही ज्ञान है, ज्ञान 
हेनिको साम्पत नय कहते हैं । घटादिक वर्तमान पयोयापत्न पदार्थोके विषय शब्दका संक्रम 
न करके ग्रहण करनेकी समभिरूढ नय कहते हैं | व्यक्षन-वाचकशव्द और अथे-अमिषेयरूप 
पढ़ा इन दोनेंका यथार्थ संघटन करनेवाले अध्यवप्तायकोी एवंभूत नय कहते है। 

१--अन्यत्र सिद्धस्याथैस्थान्यत्रारोप उपचार । २--इन नयोंके विषयमे श्रीसिद्धसेनगणि कृत टीकामें विशेष 
लिखा है-३-इन नर्येकि विपयमें दिगम्बर सम्प्रदायमें संज्ञा ओर लक्षण भिन्न प्रकारसे ही माना है। उन्होंने मलसूत्रेमे 
ही नयोंके सात भेद गिनाये हैं, यथा“ नेगमसंग्रहन्यवद्दारर्जुसूनशब्द्सममिल्डैवभृतानयाः । ”? अर्थात्‌ नैगम संप्रद 
व्यवहार ऋजु॒तृन्त शब्द सममभिल्‍्छ और एवंभूत ये सात नय हैं। इनमेंसे आदिके तीन द्वव्यार्थिक और अंतकी चार 
पर्यायार्थिक हैं। अथवा आदिके ४ अर्थनय और अतके ३ दब्दनय हैं । सातोका विषय पूवे पूतेका मह्दान्‌ ओर 
उत्तरोत्तका अल्प जत्प है। इनका लक्षण और संघटन आदिक तत्त्वार्थराजवात्तिक तथा तत्त्वार्थ- 
इलोकव्रात्तिक आदियें देखता चाहिये । 


सत्र २५। ] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसुत्रभ । ६३ 


भाष्यम--अत्राह-उद्धिष्ठा सवता नेगमादयो नयाः | तल्नया इति कः पदार्थः ? इति। 
नयाः प्रापकाः कारक साधक निव॑र्तका निर्भमासका उपलम्भका व्यक्षका इत्यनर्थान्तरम्‌ । 
जीवादीन्पदाथोत्नयन्ति प्राप्लुवन्तिकार्यन्ति साधयन्ति निवेतेयन्ति निर्भासयन्ति उप- 
लम्मयन्ति व्यक्षयान्ति डंति नयाः ॥ है 
अर्थ--शंका-ऊपर आपने निन नेगम आदि नर्योका उछेख किया है, वे नय क्या 
पदार्थ हैं ? उत्तर-नय प्रापक कारक साधक निर्वेतक निर्माषक्ष उपलृम्भक और व्यज्ञक ये 
सभी शब्द एक ही अथेके वाचक हैं। जो नीवादिक पदार्थोकोी सामान्यरूपसे प्रकाशित करते हैं, 
उनको नय कहते हैं । जो उन पदार्थोकोी आत्मामे प्राप्त करोते-पहुँचाते हैं, उनको प्रापक कहते 
हैं। जो आत्मामें अपूर्व पदार्थके ज्ञानको उत्पन्न करार्बें, उनको कारक कहते हैं । परस्परकी 
व्यावात्तिरूप-निस्ससे एक पदार्यका दूसरे पदार्थमें मिश्रण न हो जाय, इस तरहके विज्ञातिरूप 
तथा सिद्धेके उपायभूत वचनोंको जो सिद्ध करें, उनकी साधक कहते हैं । अपने निश्चित 
अभिप्नायके द्वारा नो विशेष अध्यवप्तायरूपसे उत्तन्न होते हैं, उनको निर्वेतिक कहते हैं । जो 
निरंतर वस्तुके अंशका भास-ज्ञापन करावें उनको निर्भासक कहते हैं । विशिष्ट क्षयोपशमकी 
अपेक्षासे अत्यन्त सूक्ष्म पदार्थ विशेषे्मि जो आत्मा या ज्ञानका अवगाहन करावें उनकी उपल- 
नमक कहते हैं| जो जीवादिक पदार्थोक्ी अपने अमिप्रायानुप्तार यथार्थ स्वभावमें स्थापित करें 
- उनकी व्यज्ञक कहते हैं । 
भावाये---इस प्रकारसे यहॉपर निरुक्तिकी अपेक्षासे नय आदिक शब्दोंका अर्थ यद्यपि 
मिन्न मिन्न बताया है । परन्तु फल्तार्थमें ये सभी शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं | अतएव 
कप भा च् हैँ ३ 
जो नय हैं, वे ही प्रापक हैं, और वे ही कारक हैं, तथा वे ही साधक हैं । इत्यादि सभी शब्दोंके 
विषयमें समझ लेना चाहिये। 
साष्यम--अन्ाह-किमेते तन्त्रान्तरीया वादिन आहोस्वित्स्वतन्त्रा एव चोदकपक्ष- 
भाहिणो मतिशेेदेन विप्रधाविता इति। अन्नोच्यते ।-नैते तन्त्रान्तरीया नापि स्वतन्ञा मतिभेदेन 
पिप्रधायिताः । ज्ञेयस्य त्वथेस्थाध्यवसायान्तराण्येतानि | तद्यथा-घट इत्युक्ते योडसी चेष्ठा- 
ऊध्वक्षण्डलौष्ठायतवृत्तत्रीवोष्धस्तात्परिमण्डली जलादीनामाहरणधारणसमर्थ 


उत्तरणुणनिर्वेतेना निद्धेत्तो दृब्यावेशेषस्तास्मन्नेकस्मिन्विशेषय॒ति तज्ञातीयेषु वा सर्वेष्वाचिशे- 
पात्परिज्ञानं नेगमनयः । एकस्मिन्चा वहुषर था नामादिविशेषितेषु 
घंटेषु सम्भत्ययः सह्ग्रहः। तेष्वेवछीकिकपरीक्षक ग्राह्मेपुपचारगम्येषु यथा स्थूलार्थेपु संप्र- 
त्ययों व्यवहारः । तेष्वेच सत्छु साम्भतेषु सम्पत्ययः ऋजुसूुञ्नः । तेष्वेव साम्प्रतेषु नामादी- 
5 8820005 प्रसिद्धपूर्वकेषु मिल लगा साम्प्रतः शब्द; । तेषामेच साम्प्रताना- 
य चिंतकध्यानवत्‌ समास्ेझ्ढः। तेषामेव व्यंजनाथैयोरर न्योन्यापेक्षार्थथाहि- 
त्वमेवम्मत इति ॥ बीस 
कै ३७ 
की कल इक ये नैगम आदिक जो नय बताये हैं, उनके अन्यवादी-जैनप्रवचनसे 
थे वैशेषिक आदि मतके अनुसार वस्तुस्वरूपका निरूपण करनेवाडे जा>ल्स् कह 4५२० 2 लण करनेबके भी मानते हैं, अथवा मानते हैं, अथवा 
--तन्र नया इति पाठः टीकाकाराणाममिम्रतः ! ः 


६४ * शयचन्द्रनैनशासतरमाद्ययाम [ प्रथमोडघ्याय: 


ये-नय॑ सतन्त्र ही हैं। अयोत्‌ ये नय अन्य सिद्धान्तका भी निरूपण करते हैं, अथवा यद्वा तद्बा- 
दुरुक्त अनुक्त या युक्त अयुक्त केसे भी पक्षको अहण करके जैनप्रवचनको प्िद्ध करनेके लिये 
चाहे जैसे भी वुद्धिमेदके द्वारा दोडनेवारे-प्रवृत्ति करनेवाले हैं? उत्तर-इन दोनेमितते एक 
भी बात नहीं है। न तो ये अन्य सिद्धान्तके प्ररूपक हैं ओर न चाहे जेसे बुद्धिमिदके द्वारा 
जेनप्रवचनकों सिद्ध करनेके ल्यि सवेया स्वतन्त्ररूपसे प्रवृत्ति वरनेवाले हैं । किन्त ज्षेयरूप 
पदार्थको विषय करनेवाले ये ज्ञान विशेष हैं | अथोत्‌ अनेक घमीत्मक वस्त॒कों ही अहण करने- 
वाले ज्ञान अनेक प्रकारके हैं, उन्हींकों नय कहते हैँ | अतएव ये नय नेनशाख्रका ही निरूपण 
करनेवाले हैं । जेसे कि किसीने घट शब्दका उच्चारण किया। यहाँपर देखना चाहिये, कि ढोक 
में घट शब्दसे क्या चीज छी जाती है। नो घटनक्रिया-कुंभकारकी चेष्टाके द्वारा निप्पन्न बना हुआ 
है, निम्तक ऊपरके ओछ्ठ कुण्डछाकार गोल हैं, और जिप्तकी ग्रीवा आयतवृत्त-ढम्बगोल है, तथा 
जो नीचेके भागमें भी परिमण्डड-चारों तरफसे गो है, एवं नो जल थी दूध आदि पदार्योको 
छाने तथा अपने भीतर भरे हुए उन पढार्थोकों घारण करनेके कार्यकों करनेंमें समय है, और 
जो अभ्निपाकसे उत्पन्न होनेवाले रक्तता आदि उत्तर गु्णोकी परिसमात्ति होनानेसे भी निप्पन्न 
हो ज॒क्रा है, ऐंसे द्रव्य विशेषकों ही घट कहते हैं । इस तरहके किसी भी एक खास घटका अथवा 
उस नातिके-जिन निन में यह अये घटित हो, उन सभी घटोंका सामान्यरूपसे जो परिशान 
होता है, उसको नेगम नय कहते हैं । 
घटादिक पदाथ निश्षेष भेदसे चार प्रकारके होते हैं ।-जैसे ।कि नामघट स्थापनावट 
द्रव्ययट और भावघट | इनके भी वर्तमान भत और भविष्यत्‌ की अपेक्षासे तीन तीन मेद हैं । 
सो इनमेंसे किस्ती मी तरहके एक या अनेक-बहतसे घर्टोका सामान्यरूपसे बोध होता है, उस्तको 
संग्रहनय कहते हैं । क्योंकि यह नय विशेष अशोकी ग्रहण न कर सामान्य अंशोको ही ग्रहण 
किया करता है। तथा इन्हीं एक दो या वहुत्व संख्यायक्त नामादिस्वरूप और जिनका लक प्रापिद्ध एवं 
परीक्षक-पयाछोचना करनेवाले जलादिक द्रव्यांको छाने आदिकर्म उपयोग किया करते हूँ ओर 
जो उपचारगम्य हँ-लोकक्रियांके आधारमृत हैं, ऐसे यथायोग्य स्थुछ पदार्थोका जो ज्ञान होता 
है, उप्तको व्यवहार नय कहते हैं | क्योंकि प्रायः करके यह नय सामान्यकीं अहण न करके 
विशेषकी ही ग्रहण किया करता है, और इसी प्रकार सक्ष्मको गोण करके स्थूछ विषयम ही 
यह प्रायः प्रवत्त हुआ करता है। वर्तमान क्षणमें ही विद्यमान उन्हीं घटादिक पदा्येक्रि जाननेको 
ऋनुमुत्र नय कहते हैं। ऋजुसूत्र नयके ही विषयभूत और केवल वर्तमानकाल्यती तथा 
निरेपकी अपेक्षा नामादिकके भेदसे चार प्रकारके पदार्थोमेप्ते किस्लीकी भी विषय करनेवाले और 
निनका वाच्यवाचक सम्बन्ध पहलेसे ही ज्ञात है, अथवा जिनका संकेत ग्रहण हो चुका है, एस 
इब्दरूपसे-घटादिकके अहण-करनेको साम्प्रत शब्दनय कहते हैं | उन्हीं सद्रूप-विद्यमान वर्त- 


क् 


रू ॒ 
सृत्र ३९ | | समाण्यतत्त्वाथांधिगमसूत्रम । ६५ 


मानकाल सम्बन्धी घटादि पदार्थाके अध्यवसायके असंक्रम-विपयान्तरमें प्रवृत्ति न करनेको सम- 
मिरूढ नय कहते हैं । मिप्त प्रकार तीन योगेमेंसे किसी मी एक योगका आश्रय लेकर विदर्क- 
प्रधान शुक्नध्यानकी प्रवृत्ति हुआ करती है, उसी प्रकार इस नयके विषयमे भी समझना चाहिय। 
यद्यपि प्रथकत्ववितफीतरार नामका पहला शुक्लध्यान भी वितर्क प्रधान हुआ करता है, परन्तु 
उसका उदाहरण न देकर यहाँ दसरे शुक्लष्यानका ही उदाहरण दिया है, ऐसा समझना 
चाहिये, क्योंकि पहले भेदमें अथे व्यंजन योगकी संक्रान्ति रहा करती है, और दूसरे भेदमें 
वह नहीं रहती । तथा यह नय भी अध्यवसायके असंक्रमरूप है। अतएव दूसरे शुकल- 
ध्यानका ही उदाहरण युक्तियुक्त है। अनंतरोक्त नर्योके द्वारा गृहीत घटादिक पदार्थोके 
व्यंनन-वाचकशब्द ओर उसके अर्थ-वाच्य पदार्थकी परस्परमें अपेक्षा रखकर ग्रहण करनेवाले 
अध्यवसायको एवम्भूत नय कहते है। अथीत इस शब्दका वाच्याथ यही है, और इस अथेका 
प्रतिपादक यही शब्द है, इस तंरहसे वाच्यवाचक सम्बन्धकी अपेक्षा रखकर योग्य क्रिया विशिष्ट 
ही कस्तुस्वरूपके अहण करनेकों एवम्मूत नय कहते हैं। 
भावार्थ--शंकाकारने नयके छक्षणमें दो विकल्प उठाकर अपना मतलूब सिद्ध करना 
चाहा था, परन्तु अंथकारने तीसरे ही अभिप्रायस्ते उसका लक्षण बताकर शंकाकारके पक्षका 
निराकरण कर दिया है। नयोंका अभिप्राय क्‍या है, से ऊपर बता दिया है, कि वे न तो 
अन्य पिद्धान्तका निरूपण करनेवाले है और न सर्वेया स्वतन्त्र ही हैं। किंतु निनप्रवचनके 
अनुप्तार और यथार्थ वस्तुखरूपके ग्रहण करनेवाले हैं । 
भाष्यम--अनच्ा ह-एवमिदानीमेकस्मिलर्थेंवध्यवसायनानात्वान्ननु विप्रतिपत्तिप्रसड्ः 
इति | अन्नोच्यते ।नयथा सर्वेभेके सदविशेषात्‌ सर्व द्वित्व॑ जीवाजीवात्मकत्वात्‌ सर्व जित्वं 
द्रव्यगुणप्योयावरोधात्‌ सव॑ चंतुष्ठं चतुर्दर्शनविषयावरोधात्‌ सर्व पश्वेत्वमस्तिकायावरोधात्‌ 
सर्व पर्दत्वं पद्धृव्यावरोधादिति। यथैता न विप्रतिपत्तयो5थ चाध्यवसायस्थानान्तराण्येतानि 
तह॒न्नयवादा इति । कि चान्यत्‌ ।--यथा मतिज्ञानादिसिः पञ्चभिज्ञानि धरमादीनामस्तिकायाना- 
मन्यतमो5र्थः एथऋ ४थगुपलभ्यते पर्यायविशुद्धिविशेषाइत्कर्पेण न च ता विप्रतिपत्तयः तद्द- 
तयवादा॥ यथा वा पत्यक्षानुमानोपसानाप्तवचनेः प्रमाणरेको <र्थः प्रमीयते स्वविषयनियमात्‌ न 
च ता विप्रतिपत्तयों भवन्ति तद्न्नयवादा इति। आह च-- 
अर्थ--शंका- आपने जो, नर्योका स्वरूप बताया है, उसमें विरुद्धता प्रतीत होती है। 
क्योंकि आपने एक ही पदाथम विभिन्न प्रकारके अनेक अध्यवसायोंकी प्रवृत्ति मानी है। परन्त 
यह वात कैसे बन सकती है। एक ही वस्तु जो सामान्यरूप है, वही विशेषरूप कैसे हे 








१--बीचारोथ्थैव्यंजनयोगसंकान्ति. ॥ अ० ९ सूत्र ४६ । अविचारं द्वितीयम्‌ ॥ अ० ६ सूत्र ४४ 
१ चुतुर्श्य ” इति च पाठ: । ३--- पंचास्तिकायात्मकत्वात ” इति पाठान्तरम्‌ | ४--घट्कमिति च पाठः । 
५--तानीत्यपि पाठ. । 
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सकती है, अथवा जो त्रेकालिक है, वही वर्तमानक्षणवर्ती कैसे कही जा सकती है यद्वा नामादिक 
तीनोंकों छोडकर केवल मावरूप या पर्याय शब्दोंका अवाच्य अथवा विशिष्ट क्रियात्ते यक्त 
वस्तु विशेष केसे मानी जा सकती है। ये सभी प्रतीति विरुद्ध हेनिसे निश्चयात्मक-तत्त्वज्ञान- 
रूप कैसे कही जा सकती हैं ! उत्तर-अपेक्षा विशेषके द्वारा एक ही वस्तु अनेक धमीत्मक 
होनेंसे अनेक अध्यवसायोंका विषय हो सकती है, इसमें किसी भी प्रकारका विरोध नहीं है । 
जैसे कि सम्पूण वस्तुमात्रकों सत्सामान्य्की अपेक्षा एक कह सकते हैं, और उसीको जीव 
अजीवकी अपेक्षा दो भेद रूप कह सकते है, तथा द्रब्य गुण और पयोयकी अपेक्षासे तीन 
प्रकारकी भी कह सकते हैं । समस्त पदार्थ चक्ष अचक्ष अवधि और केवड इन चार दशेनोंके 
विषय हुआ करते हैं | कोई मी पदार्थ ऐसा नहीं है, के जो इन चार दर्शनेंमिंसे किसी न किसी 
दुशनका विषय न हो। अतणव वस्तु मात्रकों चार प्रकारका भी कह सकते हैं। इसी तरह पंच 
अस्तिकायोंकी अपेक्षा पॉच भेदरूप ओर छह द्वव्योंकी अपेक्षा छह भेदरूप भी कह सकते हैं। 
जिप्त प्रकार इस विमिन्न कथनमें कोई भी विप्रतिपत्ति-विवाद उपस्यित नहीं होते, और .न 
अध्यवप्ताय स्थानोंकी मिन्नता ही विरुद्ध प्रतीत होती है, उप्ती प्रकार नयवादोंके विषय 
भी समझना चाहिये | अथीत जिम्त प्रकार कस्तुमात्रमें एकत्व द्वित्व त्रित्व आदि 
संख्याओंका समावेश या निरूपण विरुद्ध नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृतमें भी समझना 
चाहिये | क्योंकि ये धर्म परस्परमे विरुद्ध नहीं है। यदि जीवको अजीव कहा जाय 
या ज्ञानगणकों अज्ञान-नडरूप कहा जाय | अथवा अमूर्त आकाशादि द्रव्योकोी मृत चताया 
जाय, तो वह कथन विरुद्ध कहा जा सकता है, ओर उसके ग्रहण करनेवाले अध्यवसारयेमि 
भी विप्रतिपत्तिका प्रसजझ्ञ आ सकता हे । परन्तु नयेंमें यह वात नहीं है,क्योंकि वे मिन अनेक 
धर्मोको विषय करती हैं, वे परस्परम विरुद्ध नहीं हैं। 

इसके छिवाय एक वात और भी है, वह यह कि-जिप्त प्रकार मतिज्ञान आदि पाँच 
प्रकारके ज्ञानेंके द्वारा धर्मादिक अस्तिकायेमिंसे किसी भी पदार्थका एथक्‌ शथक्‌ अहण हुआ 
करता है, उसमें किप्ती भी प्रकारकी विप्रतिपत्तिका प्रसंग-विसंवाद उपस्थित नहीं होता। 
क्योंकि उन ज्ञानेर्मि ज्ञानावरण कर्मके अभावप्ते विशेष व्शिष प्रकारकी जो विशुद्धि--निर्मेलता रहा 
करती है, उसके द्वारा उत्क्ृष्टताके साथ उन्हीं पदार्थोका मिन्न मिन्न अंशको लेकर परिच्छेदन 
हुआ करता है, इसी प्रकार नयवादके विषयमें भी समझना चाहिये । 

भावाथं--जिप्त प्रकार एक ही विषय प्रव्त्ति करनेवाले मतितज्ञानादिम किसी भी 
प्रकारका विरोध नहीं हैं, उसी प्रकार नयोंके विषय मी नहीं हे। सकता, क्योंकि एक ही 
घटादिक अथवा मनुष्यादिक किस्ती मी प्योयक्रो मतिज्ञानी चक्षरादिक इन्द्रियोंके हारा 
जसा कछ ग्रहण करता है, श्रतज्ञानी उसी पदाथंकों अधिक रुपसे जानता हैं। क्याकि 


सूत्र १९ । ] समाष्यतत्ताथाधिगमसूत्रम । ६७ 


मतिज्ञान कछ ही पर्यायोंको विषय कर सकता है, परन्तु श्रतज्ञान असंख्यात पयोगोके ग्रहण 
और निरूपणंम संमर्थ है। अवधिज्ञान श्रुतज्ञानंकी भी अपेक्षा अधिक स्पष्टतासे इन्द्रिय और 
मनकी अपेक्षा भी न लेकर रूपी पदार्थकों जान सकता है, और इंसी तरह मनःपर्यायज्ञान 
अपने विषयको अवधिकी अपेक्षा भी अधिक विशुद्धताके साथ ग्रहण कर सकता है। और 
केवलज्ञानप्ते तो अपरिच्छि्ष कोई विषय ही नहीं है। इस प्रकार सभी ज्ञानोंका स्वरूप और 
विषयपरिच्छेदन मिन्न होनेसे उनमें किप्ती भी तरह की बाघा नहीं हे, उसी तरह नयोका भी 
स्वरूप तथा विषयपरिच्छेदन मित्र मिन्न है, अतएव उनमें भी किस्ती भी तरहकी बाधा उपस्थित 
नहीं हो सकती । * 

अथवा जिस प्रकार प्रत्यक्ष अनुमान और उपमान तथा आप्ततचन-आगंम इन प्रमाणोंके 
द्वारा अपने अपने विषयके नियमानुप्तार एक ही पदाथेका ग्रहण किया जाता है, उसमें कोई 
विरोध नहीं है, उसी प्रकार नयोमें भी कोई विरोध नहीं है | अर्थात्‌ जैसे वनमें छगी हुई 
अंभ्ेकी एक जीव जो निकटवर्ती है, अपनी आंखोंसे देखकर स्वयं अनुभवरूप 
प्रत्यक्ष ज्ञानके द्वारा उप्ती अम्निकों जानता है, परन्तु दूसरा व्यक्ति उसी अभिको 
घूम हेतुको देखकर जानता है, तथा तीसरा व्यक्ति उसी अभिको ऐसा स्मरण 
करके कि सुबण पुन्ञके समान पीत वर्ण प्रकाशमान और आमृल्से उष्ण स्प्शवाली अभि हुआ करती 
है, तथा वैसा ही प्रत्यक्षमं देखकर उपमानके द्वारा मानता है, तथा चौथा व्यक्ति केवछ किस्तीके 
यह कहनेसे ही कि इस वनमें अप्लि है, उस्ती अम्निको जान लेता है। यहाँपर इन चारों ज्ञानोंमें 
और उनके विषयोंमे किप्ती भी प्रकारका विसंवाद नहीं है, उसी प्रकार नर्योंके विषयमें भी समझना 
चाहिये । अत्एुव ऐसा कहाँ भी है कि-. 
साप्यम--नैगमशब्दाथौनामेकानेकाथेनयग्मापेक्षः | देशसमग्रयाही व्यवहारी नेगमो ज्ञेयः ४१ 
यत्संग्रहीतवचन सामान्ये देशतो5थ च॑ पिशेषे। तत्संग्हनयनियत ज्ञानं विद्यात्ययविधिज्ञः ॥श। 


समुदायव्यक्तचाक्वतिसत्तासंज्ञादि निश्चयापेक्षम। छोकोपचारनियतं व्यवहार विस्तृत विद्यात्‌३ 
साम्प्रत विषयग्राहकम्जुसज्ञनयं समासतो विद्यात/विद्याद्यथाथशब्द विशेषितपढ़ं तु शब्दनयम्‌8 


है अथे--निगम नाम जनपदका है, उसमें जो बोछे जाते हैं, उनकी नेगम कहते है। 
ऐसे-नेगमरूप शब्द और उनके वाच्य पदार्थोके एक-विशेष और अनेक सामान्य अंशॉको 








नम मम 

3-7 संखातीते&वि भवे।” ( आव«नि०) | २-विशदज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं, परन्तु यहाँपर अनुभवरूप 
मतिज्ञानसे अभिप्राय है, हेतुको देखकर साध्यके ज्ञानको अनुमान कहते हैं। उपमानसे मतलव यहाँपर साहश्य 
प्रत्याभिज्ञान का है । सत्य वक्ताके वचनोंसे जो ज्ञान होता है, उसको आगम कहते हैं । ३-इस शब्दका अभिगप्राय 
टीकाकार श्रीसिद्सेनगणीने यह चताया है, कि इस शब्दस ग्रन्थकार अपनेकों ही प्रकाशन्तरसे सूचित करते हैं 
यया--” आइयेत्यात्मानमेव पर्यायान्तखवर्तिन॑ निर्दिशति | ”? ४-देशतो विशेषाच् ” इति पाठान्तरम्‌ । ५-संज्ञादि 
निश्यप्रापेक्षमेवें कचिसाठः । क्चिततु “ संजञाविनिस्वयागिक्षम्‌ ” इतिपाठ, | 
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प्रकाशित करनेकी रींतिकी अपेक्षा रखकर देश-विशेष और समग्र-प्तामान्यकी विषय करने- 
वाले अध्यवस्तायकी जिसका कि व्यवहार परस्पर विमुख सामान्य विशेषके द्वारा हुआ करता 
है, नेगम नय कहते हैं ॥| १ ॥ जो सामान्य ज्षेयकों विषय करनेवाल्य है, जो गोत्वादिक 
सामान्य विशेष और उसके संडमुण्डादिक विशेरषोर्म प्रवतत हुआ करता है, ऐसे ज्ञानका नर्योंकी 
विधि-मेदस्वरूपके जाननेवाल्षोंको संग्रहनयका निश्चित स्वरूप समझना चाहिये । क्योंकि 
सामान्यकी छोड़कर व्शिष और विशेषकों छोड़कर सामान्य नहीं रह सकता, और सत्ताको 
छोड़कर न सामान्य रह सकता है, न विशेष रह सकता है । अतएव यह नय दोनोंको ही 
विषय किया करता है ॥ २॥ समुदाय नाम संघात अथवा समूहका है। मनुष्य आदिक 
सामान्य विशेषरूप पदार्थकी व्यक्ति कहते है।चोंड। गोल रूम्बा तिकोना पदकोण आदि 
संत्थानकोी आकृति कहते हैं। सत्ता शब्दसे यहाँ महासामान्य अर्थ समझना चाहिये । संक्ञा 
आदिसि प्रयोनन नामादिक चार निश्षिपोंका है। इन समुदायादिक विषयोंके निश्चयकी अपेक्षा 
रखकर प्रवृत्त होनेवाले अध्यवत्तायकी व्यवहारनय कहंते हैं | यह नय विस्तृत माना गया 
है । क्योंकि छोकमें ४ पवेत जल्‍ू रहा है” इत्यादि व्यवहारमें आनेवाडे उपचरित विषयों 
भी यह प्रवृत्त हुआ करता है। तथा उपचरित और अनुपचरित दोनों ही प्रकारके पदार्थोका यह 
आश्रय लेता है, इसलिये . इसको किस्तीणे कहते हैं ॥ ३॥ जो वर्तमानकालीन पदार्थका 
आश्रय लेकर प्रवृत्त होता है, उसको ऋजुसूत्रनय कहते हैं | यहाँ पर ऋगुसूत्रनयका स्वरूप 
संश्े ० कक हा ० अल. 4५०५ ४५ पक. 
पस्ते इतना ही समझना चाहिये यथाय शब्दकी विषय करनेवाले और विशेषित ज्ञानको 
शब्दनय कहंते हैं ॥ ४ ॥ 

भसाष्यम--अन्नाह-अथ जीवों नोजीवः अजीबो नोष्जीव इत्याकारिते केन नयेत कोष्थः 
प्रतीयत इति । अन्नोच्यते ।-जीव इत्याकारिते नेगमदेशसंग्रहव्यवहारजुजज्साम्मतसमाभि- 
रूढेः प्॑चस्वपि गतिष्वन्यतमों जीव इति प्रतीयते | कस्मात, एते हि नया जीव प्रत्यौपशमि- 
कादियुक्तमावग्राहिण: | नोजीव इत्यजीवदव्यं जीवस्य वा देशप्रदेशी । अजीव इति अजीव- 
द्ब्यमेव । नोज्जीब इति जीव एव तस्य वा वेशप्रदेंशाविति ॥ ण्वम्भूतननयेन तु जीव इत्या- 
कारितें सवस्यों जीव: क्‍पतीयंते। कस्मात, एप द्वि नयो जीव प्रत्योद्यिकसावग्राहक एव । 
जीवतीति जीच* प्राणिति भाणान्धारयतीत्यर्थः । तत्व जीवन सिद्धे न विद्यते तस्मारूवस्थ 
एवं आवब इति। नोजीव इत्यजीवद्व्य सिद्धों वा। अजीव इत्यजीव्व्यमेंव । नोंड्जीच इति 
सवस्थ एवं जीव इति । समयार्थग्राहित्वाश्वास्य नयस्यथ नानेन देश्प्रदेशी ग़ुझ्मेते । एवं जीवों 
जीवा इति द्वित्व वहुत्वाकारितेष्वपि | सब संग्रहणे तु जीवों नोजीवः अजीबो नोञ्जीवों जीची 
नोजीवो अजीवबो नोअ्जीवी इत्येकछ्ित्वाकारितिषु झन्यम्‌ कस्साठ, एप हि नयः संख्यानन्त्या 
ज्जीवानां वहुत्वमेवेच्छति यथार्थग्राह्दी । शेषास्तुनया जात्यपेक्षमेकस्मिन्‌ बहुवचनत्व॑ चहुपु 
च्‌ बहुवचन सर्वाकारितग्राहिण इति | एवं सर्वेसावेष नयवाद्ाधिगमः कार्य; । 

१-४ ययथाथे शब्द ” ऐसा कहनेसे मुख्यतया एवम्भृतनयको सूचित किया है, जैसा कि श्रीसिद्सेनगरणीकृत 
ठीक्ामें भी कद्ा है कि “ अनेन ठु एवम्मूत एवं प्रकाणितों लक्ष्यत सब चिशुद्धत्वात्तस्य | ” “ विशेषितप्दम ” 
ऐसा कहनेसे साम्भ्रत और सममिर्क इन दो भेदोंकी ध्वनित किया है । 


सूत्र ३१५ । ] समाष्यतच्वार्थाधिगमसूत्रम । ६९, 


अर्थ--इंका-“ जीव ” या “ नोजीव” अथवा “अजीव” यद्वा “४ नोअजीव ! इस 
तरहसे केवल शुद्धपदका ही यदि उच्चारण किया जाय, ते नेगमादिक नयेंमेसे किस नयके 
द्वारा इन पदोंके कौनसे अर्थका बोधन कराया जाता है ! उत्तर--“ जीव ” ऐसा उच्चारण 
करनेपर देशम्राही नैगम संग्रह व्यवहार ऋजुम्नत्र साम्प्रत और सममिरूढ इन नयोंके द्वारा 
पंच गतियेमिंसे किध्ली भी गतिमें रहनेवाडे जीव पदार्थका बोघन होता है। क्योंकि ये नय 
जीव शब्दस औपशमिक आदि परिणामोंसे नो युक्त है, उसको जीव कहते हैं, ऐसा अर्थ अहण 
करनेवाले है । अथीत्‌ इन नयोंके द्वारा औपशमिकादि पाँच प्रकारके भावमेसे यथासंभव 
मार्वोकोी जो धारण करनेवा्य है, वह जीव है ऐसे अर्थका बोधन कराया जाता है। “ नोजीव ” 
ऐप्ता कहनेसे जीवके ठेश अथवा प्रदेश इन दोनोंका प्रत्यय होता है । “ अजीव ” ऐसा 
कहनेसे केवल अजीव द्व॒व्यका ही बोध होता हैं। और “ नेअजीव ” ऐसा कहनेसे या तो 
जीव द्रव्यका ही बोध होता है अथवा उसीके-नीवके ही देश और प्रदेश दोनोंका बोध होता है। 


भावाथ--ऊपर नेगम आदिक नर्योका जो स्वरूप बताया है, वह केवल घटादिक 
अजीव पदार्थोके उद्देशका लेकर ही दिखाया गया है, न कि जीव पदार्थका भी उदाहरण देकर। 
अथवा उन उदाहरणोंमें केवलछ विधिरूपका ही उछेख पाया जाता है, न कि प्रतिषेघरूपका | अतएव 
यहाँपर जीव ने। जीव अनीव नोअजीव इन चार विकल्पोंके द्वारा उन नयोंका अभिप्राय स्पष्ट 
किया है। इनमंसे जीव शब्दका उच्चारण करनेपर जाव पदार्थ का ही बाघ होता है | औपश- 
मिकादि भावोमेंसे किसी भी, एक को या दो को अथवा सभीको जो धारण करनेवात्य है, 
उसकी जीव कहते है। सिद्धजीव क्षायिक और पारणामिक भावोंको ही धारण करनेवाले हैं 
परन्तु अन्य जीवेरमं औपशमिक क्षायोपशमिक और ओदयिकमभाव भी पाये जाते है। वह जीव 
नरक तियंच मनुष्य और देव इस तरह चार गतियेंमें और पॉँचवीं सिद्ध गतिमें भी रहनेवाला 
है। समग्रमाही नेगम और एवंमृतको छोड़कर बाकी उपयुक्त सभी नयोंके द्वारा इन पाँचों ही 
स्थानें+-अवस्याओंमें रहनेवाले जीवपदार्थका बोध हुआ करता है। 

नोजीव इस शब्दके द्वारा दो अर्थोका वोध होता, एक तो जीवसे मिन्न पदार्थ दूछरा 
जीवका अंश । क्योंफे नो शब्द सब प्रतिपेधमं भी आता है, और इंपत प्रतिपेधम भी आता 
है। सो जब सवे प्रतिषेध अर्थ विवक्षित हो, तव तो नोजीव शह्दका अर्थ जीवद्रन्यसे मिन्न 
कोई भी द्रव्य ऐसा समझना चाहिये, और जब ईपत्‌ प्रतिषेध अर्थ अभीष्ट हो, तब जीव द्वव्यका 
अंश ऐसा अर्थ अहण करना चाहिये । अंश मी दो प्रकारसे समझने चाहिये, एक तो चतुथीश 
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१-कय्ोंकि जेनसिद्धान्तमें तुच्छाभाव कोई पदार्थ नहीं माना है, और यह वात युक्तिसिद्ध भी है। क्योंकि 


सर्वथा अभावरूप वस्तु अ्रतीतिविरुद् है, तथा स्वरूपकी बोधक और अथीक्षियाकी साधक नहीं द्वों सकती । अतएव 
जभाषको वस्त्वन्तररूप ही मानना चाहिये । ' 


७० रायचन्द्रमैनशासत्रमालायाम् [ प्रथमोथ्ध्यायः 


पष्ठांश अष्टमांश आदि देशरूप अथवा अविभागी प्रदेशरूप | अनीव शब्दसे पुद्ुछादिक अनीव 
द्रव्यका ही ग्रहण होता है । क्योंकि यहाँपर॑अकार सर्वप्रतिषेघनाची है । नोअजीव ऐसा 
कहनेसे दो अर्थोका बोध होता है, जब नो और अ इन दोनांका ही अथे सर्वप्रतिपेध है, तब तो 
नोअजीवका अर्थ जीवद्वव्य ही समझना चाहिये । क्योंकि दो नकार-निषेघका निषेध प्रक्ृ- 
तस्वरूपकाही वोधन कराया करता है । किंतु जब॒नोका अर्थ इंपत्‌ निषेघ और अ का अथे 
सर्वप्रतिषेष है; तत्र नोअजीवका अर्थ जीवद्॑न्यका देश अथवा प्रदेश ऐसा करना चाहिये। 

इस प्रकार जीव नोजीव आदि चार विकस्पेंमें प्रवृत्ति करनेवाले नेगम आदि नयोंसे 
किप्त अथेका बोध होता है, सो ही यहाँपर बताया है। परन्तु एवंमृतनयमें यह बात नहीं हे. 
उसमें कया व्शिषता है सो वतांते हैं--- 

एवंमृतनयसे जीव शब्दका उच्चारण करनेपर चतुगातिरूप संसारम रहनेवाले जीवद्गव्य- 
का ही बोध होता है, सिद्ध अवस्था प्राप्त करनेवाले जीवका बोध नहीं होता । क्योंकि यह नय 
जीवके विषयमें ओदयिक मावको ही अहण करनेवाला है।तथा जीव शब्दका अथे ऐसा होता है 
कि “ नीवतीति जीवः। ” अथोत्‌ जो खवासतोच्छास्त लेता है-प्राणोंकी घारण करनेवात्य है, उसकी जीव 
कहते हैं।सो सिद्ध पर्योयम प्राणोंका धारण नहीं है। अतणव एवम्मत नयसे संसारी जीवका ही ग्रहण 
करना चाहिये | नोजीव शब्दसे या तो अजीव द्र॒व्यका ग्रहण होता, अथवा सिद्ध जीवका । क्योंकि 
जीव शब्दका अं जीवन-प्रा्णॉका धारण करना है, सो दोनेंमें से किसीमें भी नहीं पाया जाता। 
अजीव कहनेप्ते केवल पुद्धलादिक अचेतन द्रव्यका ही ग्रहण होता है, और नोअनीव कह- 
नेसे संसारी जीवका ही वोध होता है | यद्यपि ऊपर लिखे अनुस्तार नोजीव और नेअनीव 
शब्दोंका अथे जीवके देश अथवा प्रदेशका भी हो सकता है, परन्तु यह अर्थ यहाँपर नहीं 
हेना चाहिये; क्योंकि एवम्मूतनय देश प्रदेशको अहण नहीं करता । वह स्थूछ अथवा सूक्ष्म 
अवयवरूप पदार्थकों विषय न करके परिपर्ण अथंकों ही ग्रहण किया करता है। इस्त प्रकार 


१--नमूरूप प्रतिपेषके भी दो अर्थ द्वोते हैं--एक प्रसज्य दूसरा प्ुदास। प्रसज्य पक्षमें नज़ुका अर्थ से 
प्रातषिध और पयुदास पक्षमें तद्निन्न तत्सदश अथ होता है । यथा--“ पयुदासः सहम्प्राह्दी प्रसज्यस्तु निपेघक्ृव |” 
इस नियम्के अनुसार अजीव शब्दके भी दो अथे हो सकते हैं । परन्तु नो जीव शब्दके दो अथे किये गये है 
अतएुव अजीव शब्दका एक सरव्ेप्रतिषेवरूपही अर्थ करना उचित है, ऐसा इस लेखसे आचायेका अभिप्राय मादम 
होता है । २-“ द्वी प्रतिपेधी प्रकृते गमयतः ” ऐसा नियम दे । ३-जिनका संयोग रहनेपर जीवमें ' यह जीता है ” 
ऐसा व्यवहार हो और जिनका वियोग होनेपर “ यह मर गया ” ऐसा व्यवहार हो उनको प्राण कहते हैं । ऐसे 
प्राण दुआ है-पांच इन्द्रिय तीन बल-मन वचन काय आयु और दवासोच्छास यथा-“ जे संजोंगे जीवदि मरृदि 
वियोगे वि तेवि दह पाणा ।?? तथा-पंचवि इंदिय पाणा मणवचिकाऐस तिण्गि वलपाणा। आणप्पाणप्पाणा आउगपाणेण 
झॉतिद्सपाणा ॥” से ये प्राण संसारी जीवोकी अपेक्षासे कहे गये हैं। सिद्धोर्में ये नहीं रहते; क्योकि प्राण दो प्रकारके 
होते हैं, द्रव्यकूप और भावरूप । द्रव्यप्राणोंके ये दश भेद हैं। भावप्रमाण चेतनारूप है । संसारी जीवमें दोनों ही 
तरहके प्राण पाये जाते हैं, भीर सिद्धोंमें केवल भावप्राण-चेतना ही पाया जाता है । 


सूत्र १५। ] समाष्यतत्त्वाथाधिंगमसूत्रम । ७१ 


जीव नोजीव अजीव और नोअनीव इन चार विकल्पोंको एक वचनके ही छारा बताया 
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है । परन्तु इसी तरह से द्विविचन और वहुवचनके द्वारा भी समझ लेना चाहिये । 


सर्व संग्रहनय भी इसीं तरह चारों विकल्पोंको अहण करता होगा? ऐसा संदेह 
किसीकों न हो जाय, इसल्यि उसकी विशेषताको स्पष्ट करते हैं, कि सर्वेंग्रहनय जीव: 
नोनीवः अजीवः नोअजीवः इन एक वचनरूप विकर्पोंको तथा जीवी नोजीवी अजीवी नो- 
अीवी इन ह्रिंवचनरूप विकल्पोंको अहण नहीं करता । क्योंकि यह नय यथार्थप्राही है- 
जैसा वस्तुका ख॒रूप है, वैसा ही ग्रहण करता है । चार्रों गतिवरत्ती संस्तारा और 
पिद्ध ऐसे पँँचों प्रकाकके जीवॉंकी संख्या सत्र मिलकर अनन्त है| अतणव यह 
नय बहुबचनकों ही विषय करता है । यद्यपि इसके विकल्पोंका आकार पहले 
अनुपतार ही है, परन्तु उसका अर्थ केवछ बहुवचनरूप ही है, ऐसा समझ लेना चाहिये। इसी लिये 
बाकीके जो नैगमादिक नय है, वे द्विकचनरूप और एकवचनरूप भी विकल्पोंकी विषय किया 
कंरते है, ऐसा अर्थ स्पष्ट ही हो जाता है । निम्त समय जीव शब्दका अर्थ एक जीव द्वव्य 
ऐसा अभीष्ट हो, वहाँ एकवचनका प्रयोग होता है, परन्तु जहों जातिकी अपेक्षा हो, वहाँ 
उम्त एक पदार्थके अमिधेय रहते हुए भी बहुवचनका प्रयोग हो सकता है। इसके सिवाय 
जहँपर जीव शब्दका अर्थ बहुतसे प्राणी ऐप्ता दिखाना अमिगप्रेत हो, वहोॉपर भी बहुवचनका 
प्रयोग हुआ करता है । अतएव संग्रहनय बहुवचनरूप ही विक्पोंका आश्रय लेकर प्रवृत्त 
हुआ करता है, ओर बाकीके नय एकव्चनरूप ह्विवचनरूप और बहुवचनरूप तीनों ही 
तरहके विकल्पोंका आश्रय लेकर प्रवृत्त हो सकते हैं । क्योंकि वे सवोकारगाही है। यहाँपर 
,निस तरह जीव शब्दके विधिप्रतिषेषको लेकर नयोका अनुगत अर्थ बताया है, उसी प्रकार 
तत्त्त-बुभुत्मुओंकी धमोस्तिकायादिक अन्य सभी पदार्थोके विषयमें भी उक्त सम्पूर्ण नयोंका 
अनुगम कर लेना चाहिये | 


ऊपर वस्तुखवरूपको विषय करनेवाले ज्ञानके आठ भेद बताये हैं। उनमेसे किस किस 
० ८ और [पे नी 8 शा ३०४ मे 
ज्ञानमें कोन कौनसे नयकी प्रवात्ति हुआ करती है, इस बातकों बतानेके लिये आंगेका 
प्रकरण लिखते है--- 


भसाप्यम--अन्ाह-अथ पद्धानां ज्ञानानां सविपर्ययाणां काने को नयः अयत इति। 
अन्रोच्यते-नैगमादयसत्रयः सर्वांण्य्ठी श्रयन्ते । ऋजुसत्ननयों मतिज्ञानमत्यज्ञानवजानि 
पह्‌। अन्नाह ।--कस्मान्मति सविपर्ययां न अ्रयत इति । अन्नोच्यते ।--श्रुतस्थ स्विपर्य- 
यस्योपग्रहत्वात्‌ । शब्दनयस्तु छले एवं श्रतज्ञानकेवलज्ञाने अ्रयते। अन्नाह ।--कस्मानचेत- 
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लत 


१--जीवी नोजीवो अजीवो नो अजीबी । २---जीवाः नोजीवाः अजीवाः नोअजीवबाः । 


७२ रायचन्द्रजेनशासत्रमालायाम्‌ [ प्रथमोष्ध्याय; 


राणि अ्रयते इते। अन्नोच्यते +--मत्यवधिमनःपयोयाणां श्रतस्थैदोंपयाहकत्वात्‌ । चतना- 
ज्ञस्वाभाव्यात्व सर्वेजीवानां नास्य कश्चिन्मिथ्याहए्टिर्ञो वा जीवों विद्यते, तस्मादपि 
विपर्ययात्र अयत इते | अतइच प्रत्यक्षा्॒मानोपमानाप्तवचनानामापि प्रामाण्यमभ्यनुज्ञायत 
हति । आह च ।-- 


अरथं--प्रश्न--पहले ज्ञानके पँ।च भेद वता चुके हैं, ओर तीन विपरीत ज्ञानोंका 
स्वरूप भी लिख चुके हैं | दोनों मिलकर ज्ञानके आठ भेद है | इनमंसे किन किन ज्ञानोंकी 
नेगमादि नयोमेंसे कोन कौनसा नय अपेक्षा लेकर प्रवृत्त हुआ करता है? अर्थात्‌ कोन कोनस्ा 
नय क्रिप्त क्िप्त ज्ञानका। आश्रय लिया करता है ? उत्तर--नेगम आदिक तीन नय-नेंगम 
संग्रह ओर व्यवहार तो कुछ आग प्रकारके ज्ञानका आश्रय लिया करते हैं, ओर ऋजसत्र नय 
आठमेंसे मतिज्ञान ओर मत्यज्ञान इन दोके प्रिवाय वाकी छह प्रकारके ज्ञानका आश्रय लिया 
करता है । प्रश्ष---यह नय मतिकज्ञान ओर मत्यज्ञानक्रा आश्रय क्यों नहीं लेता ! उत्तर---ये 
दोनों ही ज्ञान श्रुतज्ञान और श्रुताज्ञानका उपकार करने वाले है, अतएव उनका आश्रय नहीं 
लिया जाता । चक्षुरादिक इन्द्रियोंके द्वारा नो ज्ञान उत्पन्न होता हैं, वह यदि अवग्रहमात्र ही हो, 
तो उससे वकस्तुका निश्चय नहीं हो सकता | क्योंकि जब श्रुतज्ञानके द्वारा उस पदायका 
पयोह्रोचन किया जाता है, तभी उसका यथावत्‌ निश्चय हुआ करता है । अतएव मतिज्ञानसे 
फिर क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ ? इसी लिये ऋजुसृअनय मतिज्ञान और मत्यज्ञानका आश्रय 
नहीं लिया करता । शब्दनय श्रुतज्ञान ओर केवछज्ञान इन दो ज्ञानोंका ही आश्रय ढेकर 
प्रवृत्त हुआ करता है। प्रश्न-त्राकी छह ज्ञानोंका आश्रय यह नय क्यो नहीं लेता ! उत्तर- 
मतिज्ञान अवाधिज्ञान और मनःपर्यायज्ञान श्रुतत्तानका ही उपकार करनेवाले हैं । क्‍्योंके ये 
तीनों ही ज्ञान स्वयं जाने हुए पदार्थके स्वरूपका दृसरेको बोध नहीं करा सकते | ये ज्ञान खय॑ 
मूक हैं, अपने आलोचित विषयके स्वरूपका अनुभव दूसरेको स्वये करानेमें असमथ हैं, श्रुत- 
ज्ञानके द्वारा ही उसका बोध करा सकते है, ओर वैसा ही कराया भी करते ह। यद्यपि केवल 
ज्ञान भी मूक ही है, परन्तु वह समस्त पदार्थोकी अहण करनेवाल्य और इसीलिये सत्रते अ्रधान 
हैं। अतणव शब्दनय उसका अवरुम्बन लेता है । इसके प्िवाय एक वात यह भी है, कि 
चेतना-जीदत्व-अथीत्‌ सामान्य परिच्छेदकत्व और ज्ञ अथात्‌ विशेषपरिच्छेदकता इन दोनोंका 
,तथामत परिणमन सभी जीवेंम॑) पाया जाता हैं। इस नयकी अपेक्षास्ते पथिवीकायिक आदि 
कोई भी जीव न मिथ्यादष्टि है ओर न अज्ञ ही है। क्योंकि सभी जीव अपने अपने विषयका 
प्रिच्छेदुन किया करते है-स्पशेकी स्परी और रसको रसरूपसे ही ग्रहण किया करते हैं, उनके 
इस परिच्छेदनमें अयथार्थता नहीं रहा करती। इस्ती प्रकार कोई भी जीव ऐसा नहीं है,निसमें कि ज्ञानका 
अभाव पाया जाय | ज्ञानजीवका रुक्षण हे, वह सबर्म रहता ही है, कमसे कम अक्षरके अनंतर्वे 


सूत्र १९ । ] समाष्यतत्त्वार्थाविगमंसूचरम्‌ | ७ 


भाग प्रमाण तो रहता ही है | इस अपेक्षा से समी जीव सम्यगदृष्टि हैं, और ज्ञोनी हैं । 
अतणएव इस दृष्टिसे कोई विपरीत ज्ञान ही नहीं ठहरता है। और उसके विना शब्दनय 
अवहम्बन किसका लेगा । इसलिये मी विपरीत . ज्ञानका शब्दनय आश्रय नहीं छेता। 
और इस्ती लिये प्रत्यक्ष अनुपान उपमान और आप्ततचन-आगमको भी प्रमाण समझ 


लेना चाहिये। 
अब इस अध्यायके अंतमें पाँच कारिकाओंके द्वारा इस अध्यायमें जिम्न जिश्न विषयका 
वर्णन किया गया है, उसका उपसंहार करते हैं । 
साष्यम--विज्ञायैकार्थपदान्यर्थपद्ानि च विधानमिष्ठं च। 
विन्यस्य परिक्षेपात्‌, नयेः परीक्ष्याणि तच््चानि ॥ १ ॥ 
ज्ञान सविपयोसं त्रयः अयन्त्यादितो नयाः सर्वे ।' 
सम्यग्दष्ठेज्ञानं मिथ्याहप्रेविपर्यासः ॥ २॥ 
ऋजञुसत्रः पद अयते मतेः श्रुतोपग्रहादनन्यत्वात्‌ । 
छ्तकेवले तु शब्दः अयते नास्यच्छुताद-गत्वात्‌ ॥ रे ॥ 
मिथ्यादष््यक्षाने न भ्रयत्ते नास्य कश्चिदकज्ञोजस्ति । 
ज्ञस्वाभाव्याज्जीवो मिथ्यादृष्टिन चाप्यास्ति ॥ 8॥ 
इति नयवादाश्चित्राः क्चचिद चिरुद्धा इवाथ च विशुद्धाः । 
लोकिकविपयातीताः तक्त्क्ञानार्थमधिगम्या+ ॥ ५॥ 
इति तत्त्वार्थाधिगमे5हेत्प्रवचनसंग्रहे प्रथमो5घ्यायः समाप्तः ॥ 





अथे--जीव प्राणी जन्तु इत्यादि एकार्थ पदोंकों और निरुक्तिसिद्ध अर्थपदोंको 
जानकर तथा नाम स्थापना आदिके द्वारा तक्त्वोंके मेंदोंको जानकर एवं निर्देश स्वामित्व 
आदि तथा सत्‌ संख्या आदि अधिगमोपायोंको भी समझकर नामादि निश्षेपोंके द्वारा तत्त्वोंका 
व्यवहार करना चाहिये और उपर्युक्त नयोंके द्वारा उनकी परीक्षा करनी चाहिये ॥ १॥ 


|. %-जैसा के कह भी है कि * सबबजीबाण पेय ये आपस आह उस हु कि कहा भी है कि “ सब्वजीवाण पिय णे अक्खस्स अणंतो भागो निच्चुग्धाडितओं । ” 
६ मन्दीसूत्र ४९ ) अर्थाद सभी जीवोंके अक्षकके अनत्वें भाग प्रमाण ज्ञान तो कमस कमर नित्य उद्घाटित 
रहता है। यह ज्ञान निगोदियाके ही पाया जाता है। और इसको पयायज्ञान तथा लब्ध्यक्षर भी कहते हैं । 
क्योंकि लब्धि नाम ज्ञानावरणकर्मके क्षयोयशमसे प्राप्त विशुद्धिका है। और अक्षर नाम अविनश्वरका है! 
ह्ानावरणकमका इतना क्षयोपद्यम तो रहता ही है । अतएव इसको लव्ष्यक्षर कहते हैं। ६५५३६ को पण्णदी 
ओर इसके वर्गकों हल तथा वादालके वर्गका एकट्ठी कहते हैं । केवल्क्षानके अविभागग्रातिच्छेदोंमं एक कम 
एकट्टीका भाग देनेसे जो लब्घ आंबे, उतने अविभायप्रतिच्छेदोंके सम्रहका नाम अक्षर है । इस अक्षर भ्रमाणमें 
अनन्तका भाग देनेसे जितने भविभागग्रतिच्छेद, छू्ध आांबे, उतने ही अविभागप्रतिच्छेद पयोय ज्ञानमें पाये जाति 
हैं। थे नित्योद्धाटी हैं । *-यह कथन शुद्धनिशयनयकी अपेक्षासे है । अतएवं स्वेथा ऐसा ही नहीं समझ्षन 
चाहिये । कर्मोपाधिरहित शुद्ध जीवका स्वरूप ऐसा है, यह अभिप्राय समझना साहिये । किंतु लोकव्य 
एक नयके द्वारा नहीं किंतु सम्यूणे नयोंके द्वारा साध्य हे। ध् 

३--“ न चाप्यज्ञ. ” इति क्वचित्‌ पाठ: । 

२० 


मु ई 
७४ रायचन्द्रजेनशाखमालयाम्‌ [ प्रथमी5्ध्याथ: 


आदिके तीन नय-नेगम संग्रह और व्यवहार सभी सम्यम्तान और मिथ्याज्ञानोंको 
विषय किया करते है। परन्तु सम्यग्दश्टिके ज्ञानको ज्ञान-प्तम्यम्तान और मिथ्यारष्टिके ज्ञानकों 
उससे विपरीत-मिथ्याज्ञान कहते हैं ॥ २ ॥ 

ऋजुसूत्र नय छह ज्ञानोंका ही आश्रय लिया करता है-मतिज्ञान और मत्यज्ञानका 
आश्रय नहीं लिया करता। क्योंकि मतिज्ञान श्रतज्ञानका उपकार करता है, और इसील्यि मति 
और श्रुतमें कर्थंचित्‌ अमेद मी है ।जव श्रुतज्ञानका आश्रय ले लिया, तव मतिज्ञानकी आवश्य- 
कता मी क्या है ! शब्दनय श्रुतज्ञान और केवछकज्ञानका ही आश्रय लिया करता है, औरेंका 
नहीं । क्योंकि अन्य ज्ञान श्रुतज्ञानमें ही वह्यघान किया करते है, वे स्वयं अपने विषयका दृस्तरेको 
बोध नहीं करा सकते ॥ ३ ॥ 

शब्दनय मिथ्यादशन और अज्ञानका भी आश्रय नहीं लिया करता, क्योंकि 
इस नयकी अपेक्षासे कोई भी प्राणी अज्ञ नहीं है । क्‍योंकि सभी जीव ज्ञस्वमावके धारण करने- 
वाले हैं, इस्रीलिये इस नयकी इष्टिसे कोई भी जीव मिथ्यादृष्टि भी नहीं हैं ॥ ४ ॥ 

इस तरह नयोका विचार अनेक प्रकारका है, यद्यपि ये नय कहीं कहीं पर किप्ती 
किसी विषय प्रवृत्त होनेपर विरुद्ध सरीखे दीखा करते हें, परन्तु अच्छी तरह पर्योलोचन करनेपर 
वे विशुद्ध-निर्दोष-अविरुद्ध ही प्रतीत हुआ करते हैं । वेशेषिक आदि अन्य-जैंनेतर लोकिक 
मर्तोके शा््तरेमे ये नय नहीं हैं | उन्होंने इन नयोंके द्वारा वस्तुत्वरूपका पयोक्षोचन किया भी 
नहीं है । परन्तु इनके विना वस्तुस्वरूपका पूृणे ज्ञान नहीं हो सकता, अतएव तत्त्वज्ञानको 
पिद्ध करनेके लिये इनका स्वरूप अवश्य ही जानना चाहिये ॥ ५ ॥ 


इति प्रथमो५घ्यायः ॥ 





थ्‌ [पे गयी ; पर 
अथ हिवीयोष्ध्यायः । 
भसाष्यम--अज्ाह-उतक्त सवता जीवादीने तत्त्वानीति | तत्र को जीवः कर्थेछृक्षणो 


वोति ! अन्नोच्यते १-- उनमें 
अथै--प्रश्न-पहले जीवादिक सात तत्त्वेंका आपने नामनिर्देश किया है । उनमेंसे 


अमीतक किसतीका भी स्वरूप नहीं बताया, और न "उनका लक्षण विधान ही किया । अतएव 
सबसे पहले क्रमानुप्तार जीव तत््वका ही स्वरूप कहिये कि वह क्‍या है, और उसका लक्षण किप्त 
प्रकार करना चाहिये कि जिससे उसकी पहचान हो सके ? अतणएव इस प्रश्नका उत्तर 
देनेके लिये ही आंगेका सूत्र कहते हैं-- 
' सूत्र--ओपशमिकक्षायिकों भावों मिश्रश्न जीवस्य 
सखतत्ततमोदयिकपारिणामिकी च॥ १॥ 


भाष्यम--औपशमिकः क्षायिकः क्षायोपशमिक औदयिकः पारिणामिक इत्येते पश्च 

भावा जीवस्य स्वतरत्त्व॑ भवन्ति । 

अथ।--औपशामिक क्षायिक क्षायोपशमिक औदयिक और पारिणामिक ये पाँच भाव 
जीवके स्वतत्व हैं। 

भावाथे--जो कर्मोके उपशमसे होनेवाले हैं, उनको औपजञामिक और क्षयसे होने- 
वारलेकी क्षायिक तथा क्षयोपशमसे होनेवाल्लोंको क्षायोपश्नमिक एवं उदयसे हेनिवाले 
भावोंकी औदयिक कहते हैं । परन्तु जिसके होनिमें कर्मकी अपेक्षा ही नहीं है-नो स्वतःही 
प्रकट रहा करते हैं, उनको पारिणामिकमाव कहते हैं। 

यद्यपि इनके सिवाय अस्तित्व वस्तुत्व आदि और भी अनेक स्वभाव ऐसे हैं, जोकि 
जीवके स्वतत्त कहे जा सकते हैं, परन्तु उनको इस सूत्रमें न बतानेका कारण यह है, कि वे 
जीवके असाधारण भाव नहीं हैं । क्‍योंकि वे जीव और अजीव दोनों ही द्व्येमें पाये नाते है। 
किंतु ये पांच भाव ऐसे हैं, जोकि जीवके सिवाय अन्यत्र नहीं पाये जांते । इसी लिये इनको 
जीवका स्व॒तत्व-निज तत्त्व कहा गया है। 

यहापर जीव शब्दका अमिप्राय आयुकमकी असपेक्षात्रें जीवन पयीयके धारण 
करनेवाल्ञ ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा हेनेसे सिद्धेंमे जो क्षायिक तथा पारिणामिक भाव 
रहा करते हैं, सो नहीं बन सकेंगे। अतएव यहॉपर जीवसे अमिप्राय नीवत्व गुणके 
धारण करनेवालेका है। जो जीता है-प्राणोंकी धारण करता है, उप्तको जीव कहते हैं । 
प्राण दो भ्रकारके बताये हैं-एक द्रव्यप्राणे दूसरे भावध्राण | पिद्ध जीवेमें यद्यपि 

. -इनका खुलासा पृष्ठ ७० की टिप्पणी न॑० ३ में किया जा चुका है| 





७६ रायचन्दनैनशास्रमालायाग [ द्वितीयो5ध्यायः 


द्रव्यप्राण नहीं रहते, क्योंकि वे. कर्मोकी अपेक्षासे होनेवाले हैं, परन्तु भावप्राण रहते ही हैं। 
क्योंकि उनमें कर्माकी अपेक्षा नहीं है ।-वे शास्वतिक हैं। 
जीव दो प्रकारके हुआ करते हैं, एक भव्य दूसरे अमव्य | इनमेसे ओपशमिक और 
क्षायिक ये दो स्वतच्च भव्यके ही पाये जाते हैं, और वाकीके तीन स्वृतत््व भव्य अभव्य दोनोके ही 
रहा करते हैं। ओपशमिक और क्षायिक ,इन दोनों भावोकी निर्मेता एकप्ती हुआ करती है, 
परन्तु दोनेमे अन्तर यह है, कि औपशमिकर्म ते प्रतिप्ती कमेंकी सत्ता रहा करती है, किंतु 
क्षायिकम विहकुछ मी उसकी सत्ता नहीं पाई जाती। जैसे कि सपंकनलमें यदि निर्भली आदि 
डाल दी जाय, तो उससे पंकका भाग नीचे बेठ जाता है और ऊपर जल निर्मल हो जाता है, 
ऐसे ही औपशमिक भावकी अवस्था समझनी चाहिये। यदि उत्ती निमेढ जलको किस्ती दूसरे 
वर्तनम नितार लिया जाय, तो उसके मूलमें पंककी सत्ता भी नहीं पाई जाती, इसी तरह क्षायिक 
की अवस्था समझनी चाहिये । क्षायोपशमिकर्मे यह विशेषता हे, कि प्रतिपक्षी कमेकी देशघाती 
प्रकृतिका फलोदय मी पाया जाता है। जैसे कि सपंक जलूमें निमंढ्ी आदि डालनेसे पंकका 
कुछ भाग नीचे वेठ जाय और कुछ माग जहमें मिला रहे । उसी प्रकार क्षायोपशमिक भावेमें 
कमेकी मी क्षीणार्श्षीण अवस्था हुआ करती है। गति आदिक मांव जोकि आगे चलकर वताये जायेंगे, 
वे कमके उदयसे ही होनेवाले हैं, ओर पारिणामिक भावोंमे चाहे वे साधारण हों, चाहे अप्ताधारण 
कमेकी कुछ भी अपेक्षा नहीं है-वे स्वतः ।तिद्ध भाव हैं । 
ये पॉचों भाव अथवा इनमेंसे कुछ भाव जिसमें पाये जायें, उसकी जीव समझना 
चाहिये । यही जीवका स्वरूप है | अब यहॉपर दूसरे प्रश्नके 'उत्तरमें जीवका लक्षण बताना 
चाहिये था, परन्तु वह आंगे चलकर लिखा जायगा, अत्तएव उसको यहँ। लिखनेकी आवश्य- 
कता नहीं है। इसलिये यहेँँपर इन पँचों भावोंके उत्तरभेदोंको गिनाते है। उनमें सबसे 
पहले औपशमिकादिक भेदोंकी संख्या कितनी कितनी है, सो वतानेके लिये सूत्र कहते है [-- 
सूत्र--द्विनवाष्टादशेकविशतित्रिमेदा यथक्रमण ॥ २॥ 
भाष्यम--एते औपशमिकादयः पश्चव भावा द्विनवाष्टादशैकर्विशतित्रिभिद्ा सवान्ति | 


तद्यथा--भौपशामिको हिभेद), क्षायिकोी नवभेद, क्षायोपशमिको5ष्टादशभेदप, औदायिक एक- 
व्िशातिसेदः, पारिणामिकस्रिमेद इति । यथाक्रममिति येन सत्नक्रमेणात ऊर्ध्वे वक्ष्यामः ॥ 


अथे--ये औपशमिक आदि पाँच भाव क्रमसे दो नो अठारह इक्कीस और तीन' 
भेदवाले हैं । अरथात--औपशमिकमभावके दो भेद, क्षायिकके नो भेद, क्षायोपशमिकके अठारह 
१-- क्योंकि यहाँपर जीव शब्दका अभिप्राय सामान्य जीव द्रब्यसे है, न कि आयु प्राणसम्वन्धी जीवन 
पर्यायके धारण करनेवाले संसारी जीवसे। यद्वापर स्व॒तत्त्व शब्द्म स्वशच्द्से आत्मा ओर आत्मीय दोनेंका ही महण 


हो सकता है । २--क्योंकि इसी अध्यायकी आदिसें “ प्रश्न किये थे,कि जीव कया है, जौर उसका लक्षण क्या है ! 
स्व॒तत््वेके निरपणसे पहले प्रश्नका उत्तर तो हो छुका । ३--डपयोगे लक्षणम्‌ ” अध्याय २ सूत्र ८ में लिखा है। 


सूत्र ३, ४ | ] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रम । ७७ 


औदयिकके इक्कीस भेद और पारिणामिकके तीन 'मेद हैं। ये दो 'आदिक मेद कोन कौनसे है, 
सो आंगे चलकर सूत्रक्मके अनुस्तार बतावेंगे । 

कोई कोई विद्वान यहाँपर पिद्धनीवोंकी व्यावृत्तिक लिये ४“ संसारस्थानाम ” अथोत्‌ ये 
भेद संसतारी जीवेमे पाये जाते हैं ” ऐसा वाक्यशेष मी जोड़कर बोलते हैं। परन्तु ऐसा करना 
ठीक नहीं है । क्योंकि समी जगह शब्दोंका अथे ,यथासंभव ही किया जाता है। सभी 
जीवेंमें सत्र माव पाये जायें ऐसा नियम नहीं है, और न बन ही सकता है। मैसे कि आदिके 
दो भाव सम्यस्टष्टिक ही सम्भव हैं, न के मिथ्याइष्टिके, उसी प्रकार सिद्धोंम मी यथास्म्मवही 
भाव समझ छेने चाहिये । उसके लिये “ संसारस्थानाम ” ऐसा वाक्यशेष करनेकी आवश्य- 
कता नहीं है । 

कमानुप्तार औषपशमिकके दे भेदोंको बतानेके लिये सुत्र कहते हैं--- 

सूत्र--सम्पक्लचारित्रे ॥ ३ ॥ 
भसाप्यम--सम्यक्त्व॑ चारित्न च द्वावोपशमिकी सावो भवत इति । 

अ्थे---प्रम्यक्त्व और चारित्र ये दो ओपशामिक भाव हैं। 

भावार्थ--यर्थपे सम्यकत्व और चारित्र क्षायिक और क्षायोपशमिक भी हुआ करता हैं 
परन्तु औपशमिकके ये दो ही भेद हैं। इनमें से सम्यकत्वका छक्षण पहले अध्यायमें कहा 
जा चुका है, और चारित्रका लक्षण आगे चलकर नींवें अध्यायमें कहेंगे | निस्तका सारांश यह 
है, कि सम्यग्दर्शनको घातनेवाके जो कर्म हैं, तीन दृशेनमोहनीय और चार अनन्तानुब॑धा 
कषाय इन सूतों प्रक्नतियोंका उपशम हो जानेपर जो तत्त्वेम रुचि हुआ करती है, उसके। 
औपशमिकप्तम्यकत्व कहते हैं | और हम तथा अशुभरूप क्रियाओंकी प्रवृत्तिकी निवात्तिको 
चारित्र कहते हैं । चारित्रमोहनीयकर्मका उपशम हो जानेपर जो चारित्र गुंण प्रकट होकर 
शुभाशुभ क्रियाओंकी निवृत्ति हो जाती है, उसकी अपिशामकचारित्र कहते हैं। यह चारित्र 
गुण ग्यारहवें गुणत्थानमें ही पूर्ण हुआ करता है।क्योंक़ चारित्रमोहनीय की शेष २१ प्रकृति- 
योंका उपशम वहींपर होता है। 

क्रमानुप्तार क्षायिकके नो भेदोंको गिनाते हैं;--- 


सूत्र-ज्ञानदशनदानलाभभोगोपभोगवीर्यांणि च ॥ 9 ॥ 


भाष्यम-ज्ञानं दशेनं दान॑ लामो भोग उपभोगों वीयमित्येताने च सम्यक्त्वचारित्रि 
च नव क्षायिका भावा भवन्ति इति । 


१--यद कथन सादि मिध्यादष्टिकी अपेक्षासे है, अनादि मिथ्यादृष्टि के मिथ और सम्यक्त्व प्रकृतिके सिवाय 
पाँच प्रकृतियोंके उपशमंस ही सम्यक्त्व हुआ करता है । २--सम्यस्शञानवतः कर्मादानदेतुक्रियोपरमः 
सम्यकू चारित्रम ॥ 


घ८ रायचद्धनेनशाखमालयाम्‌ [ द्वितीयो5प्याय; 


अथे---ज्ञान दर्शन दान छाम मोग उपमोग और वी ये सात भाव और पूव 
सूत्रमें निनका नामेछे़ किया गया है, वे दो-सम्यक्त्व और चारित्र इस तरह कुछ मिला 
कर नो क्षायिक माव होते है। 

भावार्थे--प्रतिपक्षी कमेके सर्ववा निःशेष हो जानेपर आत्माम ये नो माव प्रकट 
हुआ करते हैं । ज्ञानावरणकर्मका नाश होनेपर क्षायिकज्ञान-केवटक्ञान उत्पन्न होता है | 
दुर्शनावरणकर्मके क्षीण होनेपर क्षायिक दर्शन-अनंतद्शन उद्धृत हुआ करता है । 
अन्तरायकर्मके आमूल नष्ट हो जानेपर दान लछाम भोग उपमोग और वीर्य ये पाँच भाव 
आविर्मत होते हैं। इसी तरह सम्यग्दर्शनके घातनेवाली उपर्युक्त सात प्रकृतियोंके सर्वया 
क्षीण होनेपर क्षायिक सम्यक्त्व और चारिज्रमोहनीयका सर्वथा क्षय होनेपर ध्ायिकर्चारिन 
प्रकट होता है । इनमेंसे क्षायिकसम्यक्त्व चतुर्थ गुणस्थानसे लेकर सातवें तक किप्ती भी 
गुणस्थानमें उद्धृत हो सकता हैं, और क्षायिकचारित्र बारहवें गुणस्त्थानमें ही प्रकट होता है, 
तथा बाकीके अनन्तज्ञानादिक सात माव तेरहवें गुणस्थानमें ही प्रकाशित हुआ करते हैं | 

सम्यकत्व चारित्र और ज्ञान दशेनका रुक्षण पहले लिख चुके हैं | दानका रुक्षण भागे 
चलकर ढिखेंगे कि “ स्वस्यातिसगों दानम्‌ ।” अथीत्‌ रनत्रयादि गुणोंकी सिद्धिके लिये अपनी 
कोई मी आहार औपधघ शाख्त्र आदि वस्तुका वितरण करना इसके दान कहते हैं । छाम 
नाम प्राप्तिका है, और जो एक बार भोगनेंमं आ सके उसकी मोग तथा जो बार बार भोगनेमे 
आ सके उसको उपमोग कहते हैं | एवं वीये नाम उत्साह शक्तिका है। ये इन भावोंके 
सामान्य छक्षण हैं । विशेषरूपसे क्षायिक अवस्था यथासम्मव घटित कर लेने चाहिये। 

प्रश्न-सिद्धत्वमाव भी क्षायिकमाव है, सो उप्तका भी इनके साथ ग्रहण क्यें नहीं 
किया ? उत्तर-वह आठों ही कर्मेके स्वेया क्षय हो जानेपर पिद्ध अवस्थामें ही प्रकट होता 
है | अतणव उसके यहाँ उछेख करनेकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये नो क्षायिकमाव 
ते ऐसे हैं, जो के संप्तार और मोक्ष दोनों ही अवस्थाओम पाये जाते हैं | 

क्षायोपशमिकमावके अठारह भेद्वकी गिनानेके लिये सृत्र कहते हैं--- 

सूत्र--ज्ञानाज्ञानदशनदानादिलव्पयश्रतुस्तित्रिपंचभेदाः 
सम्यक्लदारित्रसंयमासंयमाश्र ॥ ५॥ 


भसाप्यम--ज्षानं चतुर्मदे-मतिक्षान श्षततज्ञानं॑ अवधिज्ञानं मनःपयांयज्ञानमिति ५ अज्ञात 
जिमेदं-मत्यज्ञानं श्रुताज्ञानं विभद्वज्ञानमिति ' दश्न॑ जिभेदं-चक्ुदईर्शन॑ अचश्षुईशन अवाधि- 
दर्शनामति । लब्धयः पंचविधाः-दानलूब्धिः छामरूव्धिः सोगलव्धिः उपभोगलाव्धिः चीये- 
रूव्घिरिति । सम्यक्त्वे चारित्रं संयमासेयम इत्येतेष्छादश क्षायोपशामिका भावा भवन्तीति । 











१०--अवथ्याय ७ सूत्र ३३ । 


नि 
सूत्र १। ] समभाष्यतत््वाथाधिगमसूत्रम । छ्षे्‌ 


अधै--चार प्रकारका ज्ञान-मतिज्ञान अ्रतज्ञान अवधिज्ञान और मनःपर्यायज्ञान । तीन 
प्रकारका अज्ञान-मत्यक्ञान श्षताज्ञान और विमंगज्ञान । तीन प्रकारका दर्शन-चक्ष॒द्शन अचल्षुद्रीन 
और अवधिदशन । पॉच प्रकारकी छव्धि-दानलब्धि छाभलब्धि भोगलब्धि उपमोगलव्धि और 
वीमैलव्धि । एक प्रकारका सम्यक्त्व और एक प्रकारका चारित्र तथा एक प्रकारका संयमासंयम | 
इस तरह कुल मिलाकर अठारह क्षायोपशमिकमाव होते,हैं । 

भावार्थ--ज्ञानावरणादिक आठ कर्मोमेसे चार घाती और चार अघाती हैं। घातीकर्मेमे 
दो प्रकारके अंश पाये जाते है-एक देशघाती दूसरे स्वधाती । देशघातीकर्मोंके २६ भेद हैं। 
इन्ही घातीकर्मोंके क्षयोपशमसे आत्मामें क्षायोपशमिकमाव जागृत हुआ करता है। ज्ञानावरण 
कमके क्षयोपशमसे चार प्रकारका ज्ञान क्षायोपशमिक होता है । तीन प्रकारके ज्ञान ही मिथ्या- 
दरशनसे सहचरित होनेके कारण अज्ञान कहे नाते हैं, अतएव वे भी क्षायोपशमिकही है | तीन 
प्रकारका दशन भी दर्शनावरणक्मके क्षयोपशमसे हुआ करता है, अतएव वह भी क्षायोपशमिक ही 
है । इसी तरह लग्धि आदिके विषयर्मे भी समझ केना चाहिये । संयमार्सयम अग्रत्याख्याना- 
वरणकपषायके क्षयोपशमसे हुआ करता है, जो कि श्रावकके बारह ब्रतरूप है। 

यहाँपर यह शंका हो सकती है, कि इस सूत्रमे सम्यक्त्व और चारित्रिका अहण करनेकी 
आवश्यकता नहीं है । क्योंकि पहले सूत्रमें इनका ग्रहण किया गया है, वहीसे इस सूत्रमें भी 
उनका अनुकपण हो सकता था। परन्तु यह झांका ठीक नहीं है। क्योंकि इनका 
पहले सूत्रमे पाठ नहीं किया गया है, किन्तु च शब्दंके द्वारा उनका पूरवेसूच्रले अनुकपण किया 
गया है, और इस तरह अनुकषेण द्वारा आये हुए शब्दोंका सून्रान्तरमें पुनः अनुकपैण 
न्यायानुत्तार नहीं हो सकता । अतएव सूत्रमें इन दोनों शब्दोंका पाठ करना ही आवश्यक 
ओर उचित है। 

ऋंमानुस्तार औदयिकके २१ भेदोंको गिनाते हैं--- | 


सूत्र--गतिकषायलिड् मिथ्यादरनाज्ञानासंयतासिद्धचले- 
ग्याश्तुश्नतुरूयकेकेकेकपड़भेदाः ॥ ६ ॥ 
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१-जश्ञानावरण, दशेनावरण, मोहनीय, और अन्तराय । २-ज्ञानावरणकी ४ दशेनावरणकी ३ ओर सम्यफ्त> 
प्रकृति तथा संज्वलनकी ४ नोक्घायकी ५ और अन्तरायकी ५ यथा--“ णाणावरणचउक्क तिदंसणं सम्मर्ग च॑ 
सजढणण । णव णोकसाय विग्ध॑ छलत्बीसा देशधादाओ ॥ ४० ॥ ( गोम्मट्सार-कर्मकांड ) 
,.. २-हिंसा झूंढ चोरी कुशील और परिप्रद इस तरद पाप पाँच प्रकारके हैं। ये दो प्रकारसे हुआ करते हें- 
संकत्पपूंक और आरम्मनिमित्तत_ श्रावक अवस्थामें संकल्पपूर्वक इन पाँच पापोंके त्यागकी छपेक्षा संयम और 
आरम्मनिमित्तक पापोका त्याग न हो सकनेकी अपेक्षा असंयम रहता है, अतएव श्रावकके बरतोंकी सयमासंयम 


कहते हैं। इन पाँच पार्पेके संयमासंयमरूप त्यागकी पंचअणुब्रत और अध्याय ७ सूत्र १६ में 
में बताये गये 
दिमरतादिक, ७ शीलको मिलानेसे श्रावकके १२ त्रत होते हैं। सूत्र १६ में बताये गये 


३--“ चानुकृष्ट मुत्तरत्र चानुवतेते । ”” ऐसा नियम है । 


८० रायचन्द्रजेनशासत्रमाल्ूयाम्‌ [ द्वितीयोब्घ्याय॑: 


साधष्यम--गतिशअठुर्मेदा नारकतेयग्योनमनुष्यदेवा इति । कपायच्चतमेंदः ऋ्रोधी मानी 
मायी लोमीति । लि चिमेद सत्रीपुमाज्पुंसकर्मिति । मिथ्यादरशनमेकर्मेद मिथ्याइंप्टिरिति । 
अज्ञानमेकमेदमज्ञानीति । असंयतत्त्यमेकभेदमसंयतोअविरत इति । असिद्धत्वमेकमेदमसिद्ध 
डाति | एकमेदसेकविघामिति। लेश्याः पद्धसेदाः कुष्णलेक्या नीललेश्या कापोतलेघ्या तेजोलेश्या 
पद्मलेश्या शुक्धुलेश्या । इत्येते एकविंशातिरोीद्यिकमाचा सवसन्ति । 


अथै--गतिंके चार भेद हैं-नरकृगति तियचगति मनुष्यगति और देवगति | कपाय चार 
प्रकारका हे-क्रोघ मान माया और टीम । लिंग तीन तरहका है-स्लीलिंग पुर्ठिंग और नपुं्किंग | 
मिथ्यादशेन एक भेदरूप ही है। इसी तरह अज्ञान असंयतत और असिद्धत्व ये मी एक एक भेदरूप ही 
हैं। एक भेद कहनेका मतलब यह है, कि ये एक एक प्रकारके हीं हैं-इनके अनेक भेद नहीं हैं। 
लेइया छह प्रकारकी है-क्ृप्णलेश्या नीडलेश्या कापोतलेश्या तेमेंडिड्या पद्रलेश्या और शुक्धछेश्या । 
इस प्रकार ये सत्र मिढकर २१ औदयिकमातर होते हैं । 


भावार्थ--जो माव कर्मके उदयसे होते हैं, उनको ओदयिक कहते हैं | नरकगति 
नामकर्मके उदयसे नारकमाव हुआ करते हैं, इसल्यि नरकगति ओदयिकी है। इसी तरह 
तियचगाति आदि समी भावेोके विपयमें समझना चाहिये। ये सच्॒ भाव अपने अपने योग्य कर्मके 
उदयसे ही हुआ करते हैं, इसल्यि सब औदयिक हैं | लेशया नामका कोई भी कमे नहीं है, 
अतएव छेश्यारूप माव पयोत्ति नामकमके उदयसे अथवा पुद्धलविपाकी शरीरनाम कर्म 
और कपाय इन दोके उदयसे हुआ करते हैं | क्योकि कपायके उदयसे अनुरॉनित मन वचन 
ओर कायकी प्रवृत्ति को ही लेइयों कहते हैं | असतिद्धल्लमाव आठ कर्मोके उदयसे अथवा चार 
अव्ातीकर्मोके उदयसे हुआ करता हैं | 


यहाँपर यह शंका हो सकती है, कि जब कर्मके भेद १२२ हैं, अथवा १४८ हैं तो 
औदयिकमाव २१ ही केसे कहे, जितने कमोके भेद हैं, उतने ही ओदयिक मार्वेके भी 
भेद क्यों नहीं कहे । परन्तु यह शंका ठीक नहीं हैं, क्योंकि इन २१ मेदोंमे समी औदयिक- 
भावोंका अन्तमोव है| जाता है। जैसे ककि आयु गोत्र और जाति शरीर आज्ञोपाह़ आदि नाम 
कर्मप्रद्तिका एक गतिरूप औदयिकमावमें ही समावेश हो जाता है, तथा कपायमे हास्या- 
दिका निविश हो जाता है, उसी प्रकार सबका समझना चाहिये । 

छेझ्या दो प्रकारकी बताई हैं-द्धव्यलेश्य और भावलश्या | शरीरके वर्णको द्वव्य॑- 
लेश्या और अन्तर परिणाम विशेषेकों भावलेश्या कहते हैं । पुनरपि ये लेश्या दो प्रकारकी 





१--“जेगपउत्ती लेस्सा कायटदयाणुर॑जिया होइ॥४०५॥ गो० जी ०* कपायोदयानुरंजिता योगप्रवृत्तिल््या | 
२०--जीव 'जैस लेश्ष्याके योग्य कम द्रष्यका प्रहण करता है उसके निमेत्तसे उसी लेक्यारूप उसके परिणाम 
हो जांते हँ-यथा “ जद्लेस्साई दव्वाई आदिखंति तह्षेस्से परिणामे भव॑ति ” ( प्रज्ञा० लेश्यापदे० )। 


सूत्र ७।]. समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसृत्रम्म । ८१ 


है, एक शुभ दूसरी अशुभ | कापोत नी और कृष्ण ये ऋमते अशुभ अशुभतर और 

अशुमतम हैं । पीत पद्म और शुक्ध छेशया क्रमसे शुभ शुभतर और शुभतम है । कि 

लेब्योके परिणाम कैसे होते हैं, इसके उदाहरण शाख्त्रोमें प्रप्िह्न हैं, अतएव यहाँ नहीं लिखे हैं । 
पारिणामिक भावोंके तीन भेद जो बताये हैं, उनको गिनानेंके लिये सूत्र कहते है--- 


सूत्र--जीवभव्याभव्यवादीनि च ॥ ७ ॥ 


भाष्यम--जीवत्व॑ सव्यत्वममव्यत्वासित्येते त्रयः पारिणामिका भावा सवन्तीति | आदि- 
ग्रहण फिमर्थमिति ? अन्नोच्यते-अस्तित्वमन्यत्वं॑ कतेत्वं मोकृत्व॑ गुणवत्वमसर्वगतत्त्वमनादि- 
कर्मलंतानबद्धत्वं प्रदेशत्वमरूपत्व॑ नित्यत्वमित्येबमादयोंडप्यनादिपारिणामिका जीवस्य साया 
सवन्ति । धर्मादिभिस्तु समाना दत्यादिय्रहणेन ख्ाचिताः । ये जीवस्येव वेशेषिकास्ते 
स्वशब्पेनोक्ता इति । एते पद्च॒ साधास्रिपश्चाइण्ह्रेदा जीवस्य स्वतत्त्ये सवन्ति । अखस्तित्वा- 
दयइच । कि चाल्यत्‌ । 


अथै--जीवत्व भब्यव्व और अभव्यत्व ये तीन पारिणामिक भाव हैं । प्रश्न-इस 
' सृत्रमें आदि शाब्दके अहण करनेका क्या प्रयोजन हैं ! जत्तर-अस्तित्व जन्यत्व कतृंत्व 
भोक्तृत्व गुणवत्व असवेगतत्व अनादि कर्मसंतानवद्धत्व प्रदेशत्व अरुपत्व नित्यत्व इत्यादिक और 
भी अनेक जीवके अनादि पारिणामिक भाव होते हैं | परन्तु ये माव जीवके असाघारण नहीं 
हैं। क्योंकि ये धमोदिक द्॒त्योमें भी पाये जांते हैं, अतएव उनके समान होनेस साधारण हैं, 
इसी लिये इनको आदि शब्दका ग्रहण करके साधारणतया सूचित किया है । जो जीवमें ही 
पाये नाते हैं, ऐसे विशेष-अस्ताधारण पारिणामिक माव तीन ही हैं, और इसी- 
लिये उनका खास नाम लेकर उल्लेख किया है। 
इस प्रकार औपशमिकादिक पाँच माव जो बताये हैं, वे जीवके स्वतत्व-निजस्वरूप हैं-- 
जीवमें ही पाये जाते है, अन्यमें नहीं | इनके सिवाय जीवके साधारण स्वतत्व अस्तित्वादिक 
भी हैं। औषपशमिक आदि पौँच भावोंके २+०,५+-१८+२ १+३ के मिल्नेसे कुछ ९५९३ भेद्‌ 
होते हैं । 
भावाथ--असंख्यात प्रदेशी चेतनताको जीवत्व कहते हैं | मव्यत्व और अभव्यत्व 
गुणका ढक्षण पहले बताया जा चुका है, कि नो सिदछू-पद॒को प्राप्त करनेके योग्य है, उसको 
भव्य कहते हैं, और जो इसके विपरीत है, सिद्ध अवस्थाकों प्राप्त नहीं कर सकता, उसको. 
अभव्य कहते हैं । अस्तित्वादिक साधारण भावोंका अथ स्पष्ट है। 


इस प्रकार नीवके स्वतत्वोका वर्णन किया | पहले दो प्रश्न नो किये थे, उनमेसे 
पहले प्रश्का उत्तर देंते हुए नीवके स्वतत्वॉका निरपण करके उसका स्वरूप बताया | परन्तु दूसरे 


१--गोम्मट्सार जीवकाप्ड, लेस्याधिकार, गाथा ५०६ से ५१६ तक । 
११-१२ 





८२ रायचन्द्रजनशासत्रमाछायाम्‌ [ द्वितीयोज्ध्यायः 


प्रश्चका उत्तर अमीतक नहीं हुआ है, जिसके कि विषयमें यह कहा गया था, कि जीवका ल्क्षण 
आगे चलकर करेंगे | इसके सिवाय एक वात यह भी है, कि ये पाँच भाव व्यापक नहीं हैं| अतएव 
जो जीवमात्रमें व्यापकरूपसे पाया जा सके, ऐसे त्रिकाह़ुविषयक ओर सववेथा अव्यभिचारी जीवके 
लक्षणको बतानेकी आवश्यकता है। अतएव अंथकार दस्तरे प्रश्नके उत्तरमं जीवका संतोषकर 
रुक्षण वतानेके लिये सूत्र कहते हैं-- 


वि पीली ह 
सूतज--उपयांगा लक्षणम्‌ ॥ < ॥ 
भाष्यम--उपयोगो रुक्षणं जीवस्य सवति ॥ 

अथे--जीवका छक्षण उपयोग है। 


भावार्थ--नज्ञानदर्शनकी प्रव्त्तेको उपयोग कहते हैं । अनेक वस्तुओं मिली हुई 

किसी भी वस्तुको जिसके द्वारा प्रथक्‌ किया जा सके, उसको छक्षणं कहते हैं । इसके दो भेद्‌ 

है-ं-आत्ममत और अनात्मभत | जो रक्ष्यमें अनुप्रविषट होकर रहता है, उसको आत्ममृत कहते 

और जो लक्ष्यम अनुप्रविष्ट न रहकर ही उसका अनुगमक होता है, उसको अनात्मभृत कहते 

हैं | जनीवका उपयोग आत्ममत छक्षण है। यह छक्षण त्रिकालबांधित और जब्यातति अति- 

व्याप्ति असंभव इन तीन दोषेंसि सवेधा रहित है | क्योंकि कोई भी जीव ऐसा नहीं है, निस॑म कि 

ज्ञान और दरशन न पाया जाय, कमसे कम अक्षरके अनंतर्वे भागप्रमाण ते ज्ञान जीवमें रहता ही है । 

तथा और कोई ऐसा पदार्थ भी नहीं है, कि उसमें भी ज्ञान और दर्शन पाया जा सके, एवं दृष्ट 

और अदृष्ट प्रमाणोंसे उपयोग लक्षणवाल्त जीव द्रव्य सिद्ध है, अतएवं उसमें असंभव दोप 
भी अप्तंभव ही है। 


इस छक्षणके उत्तर भेद वतानेके लिये सूत्र कहते हैं--- 


सूत्र--स दिविधोडष्टचतुर्भेंदः ॥ ९ ॥ 


सापष्यम--स उपयोगो छिविधः साकारो5नाकारश् ज्ञानोपयोगो दशेनोपयोगश्ेेत्यथः। स 
पुनर्येथासंख्यमठचतुर्मेदी मवति। ज्ञानोपयोगो5ष"्टविधः। तद्यथा। मतिज्ञानोपयोगः श्र॒तज्ञानीप- 
योग, अवधिज्ञानोपयोंग+, मनःपर्यायज्ञानोपयोगः, केवलज्ञानोपयोंग इति, मत्यज्ञानोपयोगः 
अतक्षानोपयोग', विभद्क्ञानोपयोग हते | दर्शनोपयोगश्हुर्भेद,, तद्यथा--चथ्षुदेशनोपयोगः 
अचक्षुदेशेनापयोगः, अवधिदशेनो पयोग:, केवलद्शेनोपयोग इति। 





१---“ व्यतिकोणैवस्तुब्यावत्तिदेतुकेअणम्‌ ।” २--लक्ष्यके एकदेशमें रदनेको अन्याप्ति, लक्ष्य और 
सअलक्ष्य दोनामें रदनेकी अतिव्याति और ल्क्ष्यमात्रमें छक्षणके न रइनेकी असंभव दोष कहते हैं। ३--नह्व 
यांत पहले आध्यायके अंतमें ( टिप्पणीमें ) वताई जा चुकी है । 


सूत्र ८-९ | ] समाष्यतत्त्ताथाविगमसूजय्‌ । ८३ 


अर्थ--जीवका छक्षणरूप उपयोग दो प्रकारका है, एक साकार दूघरा अनाकारं । 
ज्ञानोपयोगकों साकार और दर्शनोपयोगकी अनाकार कहते हैं | इनके भी ऋमसे आठ और 
चार भेद हैं । ज्ञानोपयोगके आठ भेद इस प्रकार हैंः--मतिज्ञानोपयोग, श्रतज्ञानोपयोग, 
अवधिज्ञानोपयोग, मनःपर्योयज्ञानोपयोग, और केवलक्ञानोपयोग, तथा मत्यज्ञानोपयोग, श्रुता- 
ज्ञानोपयोग, विमज्जज्ञानोपयोग । दृशनोपयोगके चार भेद इस प्रकार हैं-चह्त॒देशनोपयोग, अच- 
सझुर्दर्शनीपयोग, अवधिदर्शनोपयोग, और केवल्दशनोपयोग । 


भावा--यद्यपि इस सूत्रके विषयमें किप्ती किप्तीका ऐसा कहनों है कि यहाँपर तत्‌ 
(-स ) शब्दका पाठ नंहीं करना चाहिये, परन्तु यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अनन्तर 
विषयक ही सम्बन्ध दिखानेके छिये उसके ग्रहण करनेकी आवश्यकता है, जैसे कि ४ स 
आखवे: ” इत्यादि सूत्रों किया गया है। 


सविकल्प परिणतिको ज्ञान और निर्विकल्प परिणतिको दर्शन कहते हैं । इनकी प्रवृत्ति 
ऋमसे इस प्रकार होती है, कि पहले दर्शनोपयोग और पीछे ज्ञानोपयोग । इस कमके कारण 
यद्यपि पहले दर्शनोपयोगका और पीछे ज्ञानोपयोगका पाठ करना चाहिये; परन्तु दर्शनकी 
अपेक्षा ज्ञान अम्यहित-पूज्य है, और उसका वक्तव्य विषय भी अत्यधिक है, तथा उसके ही 
ओअदभी अधिक हैं, अतएव ज्ञानोपयोगका ही पूर्वमें पाठ करना उचित है। 


किसी किप्तीका ऐसा भी कहना है, कि ज्ञान और दशेनसे मिन्न मी उपयोग होता है, 
जो कि विग्रहगतिमें जीवेंके पाया जाता है | परन्तु यह कहना भी ठीक नहीं हैं; क्योंकि इसमें 
युक्ति और आगम दोनोंते ही बाधा आती है। ज्ञानदशेनसे मित्र उपयोग पदार्थ किसी भी युक्ति 
अथवा प्रमाणसे सिद्ध नहीं है। आगममें भी उपयोगके ज्ञान आरे दर्शन ऐसे दो ही भेद्‌ गिनाये 
हैं-इन दोनेंते रहित कोई भी अवस्था उपयोगकी नहीं बताई। तथा विग्रहगतिमें भी ज्ञान पाया 
जाता है, यह बात भी आगम-वाक्योंसे सिद्ध होती है | तथा विग्रहगतिमं लून्धिरूप इन्द्रियाँ भी 
रहती ही हैं। अतएव ज्ञान दर्शन रहित उपयोगकी अवस्था नहीं रहती यह बात सिद्ध है | 





१-अध्याय ६सून्न २। २-” जस्स दवियाता तस्स उबयोगाता णियमा अत्थि जस्स उचयोगाता तस्स नाणाया 

वा दंसणाया वा णिमया अत्थि,” (भगवत्या श० १९ उ० १० सूत्र ४६७ )। “अपजत्तगा् भते | जीवा कि नाणी 

” अण्णाणी वतित्रि गोयम्ा | नोगा तिन्नि अण्णाणाएं।” (भगवत्यां श० ८ उ० २ सूत्र ३१ ९) तथा-“जाइस्सरो उ भगव 

अप्पडिवदिएद तिद्दिं उ नोर्णाई ।” (आवश्यक नियुक्ति ऋषभजन्माधिकारे)। ३---“ जीवेणं मंते | गव्भाओ गर्स वक्रम- 

भाणे कि सईदिए., चक्कमह अगिदिए वक्मइ £ गोयमा ! सिय सइदिए सिय अर्णिंदिए, से केण्ट्रेण भंते ! एवं 

घुचई £ गोयमा | दन्विन्दियाई पडुच अर्णिदिए वक्रमति लद्विन्दियांइ पहुच्च सईदिए धकरमति |?” ( भगव॒त्यां श० 
१3० ७ सूत्र ६९ ) अधोत्‌ जीव विग्नहगतिमें लब्धिरूप इन्द्रियोंकी अपेक्षासे इन्द्रिय सहित ही जाता हर, 


८४8 रायचन्द्रजेनशास्तमाछायाण््‌ [ द्वितीयोध्प्याय+ 


उपयोग यह जावका सामान्य रक्षण है-वह जीवमान्नमं पाया जाता है। और वह 
दो भेद रूप है, यह बात ते बताई, परन्तु इस छक्षणप्ते युक्त जीव द्वब्यके कितने भेद हैं, प्रो 
अभीतक नहीं बताये, अतएव उनको वतानेके लिये सूत्र कहते हैं-- 


सत्र--संसारिणो मुक्ताश्व ॥ १० 0 
साप्यम--ते जीवाः समासतो छिल्लिधा मवन्ति-लंसारिणों मुक्ताइच ॥ कि चान्यत्‌-- 

अयथे--जिनका कि उपयोग यह रुक्षण ऊपर बताया जा चुका है, वे जीव संक्षेपर्म 
दो प्रकारके है-एक संसारी और दूसरे मुक्त। 

भावाथे--संसरण नाम परिश्रमणका है, वह जिनके पाया जाय-जनो चतगेतिरूप संसा- 
रंम भ्रमण करनेवाले है, अथवा इस भ्रमणके कारणमृत कर्मोका जिनके सम्बन्ध पाया जाय, 
उनको संसारी कहते है। और जो उससे रहित हैं, उनको मुक्त कहते है। 

यद्यपि जीवेंके इन दो भेदोम मुक्त जीव अम्यहिंत हें, इसलिये सूच्रम पहले उनका ही 

उल्लेख करना चाहिये था । परन्तु अमिप्राय विशेष दिखानेके लिये सृत्रकारने पहले संसारी 

शब्दका ही पाठ किया है। वह अभिप्राय यह है, कि इससे इस बातका भी वोध हो जाय, कि 
संसारप॒वेक ही मोक्ष हुआ करती है। इसके सिवाय एक वात यह भी है, कि संसारी जीवोंका 
आगेके ही सूत्रोंमे वणेन करना है, अतएुव उसका पहले ही पाठ करना उचित है। 

संसारी जीवोंके उत्तरभेद्‌ बतानेके लिये सूत्र करते हैं ।-- 


सूत्र--समनस्कामनस्काश ॥ ११ ॥। 


साप्यम--समासतस्ते एव जीवा छ्विविधा भवन्ति-समनस्काश्व अमनस्काथश्र | तान्‌ 
पुरस्तात्‌ वक्ष्यासः ॥ 


अर्थ---उपर्युक्त संस्तारी जीवेंके संक्षेपल्ते दो भेद हैं-एक समनस्क दूसरे अमनत्क। 
इन दोनोंका ही स्वरूप आगे चलकर लिखेंगे। 

भावा्थ--जो मन सहित हों उनको समनस्क कहते हैं, ओर जो मन रहित हों, 
उनको अमनस्क कहते है । नारक देव और गर्मन मनुष्य तियेच ये सब समनस्क 
हैं, और इनके प्िवाय जितने संसारी जीव हैं, वे सब अमन्स्क हैं। जो शिक्षा 
क्रिया आलाप आदिको ग्रहण कर सकें, समझना चाहिये, कि ये मन सहित है । मन 
दो प्रकारका है-एक द्वव्यमन दूसरा भावमन | मनोवगणाओंके द्वारा अष्टदूड कमलके आका- 
रमें बने हुए अन्तःकरणको द्वव्यमन कहते हैं और जीवके उपयोगरूप परिणामको भाव 


मन कहते हैं । 


१--अध्याय ६ सूत्र *७ 








सूत्र १०-११-१२-१३।) समाष्यतत्वार्थाविगमसूत्रर । ८५ 
संसारी जीवोंके और भी भेवोंका बतानेके लिये सूत्र करते हैंः- 
सत्र--संसारिणख्रसस्थावराः ॥ १४ ॥ 


आष्यम--संसारिणो जीवा छ्विविधा सवन्ति-त्रसाः स्थाचराश्च । तब्र-- 
अथै--फिर भी संप्तारी जीवेंके दो भेद हैं--एक अस दूसरे स्थावर । 


आवार्थ--यहेँसे चंतुर्थ अध्यायके अत तक संस्तारी जीवकी ही अधिकार समझना 
चाहिये । मुक्त जीवॉंका वणेन दुशव अध्यायमें करेंगे । त्रस और स्थावर ये भी संसारी जीवेंकि 
ही दो भेद्‌ हैं | त्रसनामकर्मके उद्यसे जिनके सुख दुःखादिका अनुभव स्पष्ट रहता है, उनको 
अस कृहत हैं, और जिनके स्थावरनामकरमंके उदयसे उनका अनुभव स्पष्टलया नहीं 
हे।ता, उनके स्थावर कहते हैं । कोई कोई इन शब्देंका अर्थ निर्रेक्तिक अनुप्तार 
ऐसा करते हैं, कि जो चढता फिरता है, वह तरस और जो एक जगहपर स्थिर रहे, वह स्थावर | 
परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा होनेंसे वायुकयको भी श्रस मानना पड़ेगा, तथा 
चहुतसे द्वीन्द्रियादिक भी जीव ऐसे हैं, जो कि एक ही जगहपर रहते हैं, उनको स्थावर 
कहना पड़ेगा । 


इन दो भेदौम॑ परस्पर संक्रम भी पाया जाता है-त्रस मरकर स्थावर हो सकते हैं, 
और स्थावर मरकर तरस हो सकते हैं | परन्तु इनमें चस पर्याय प्रधान है। क्योंकि उनके सुख 
दुःखादिका अनुभव स्पष्ट होता है । 


स्थावरोंके मेद बतानेके लिये सत्र कहते हैं;-- 


सूत्र-प्रथिव्यम्बुवनस्पतयः स्थावरोंः ॥ १३ ॥ 


साष्यम--पृथ्वीकायिका$, अप्कायिका:, वनस्पातिकायिेकाः इत्येते अिविधा* स्थावरा 


जीवा सवन्ति। तत्र पृथ्वीकायिकोइनेकविधः शुद्धवृथिवीशकराबालुकादिः। अप्कायो 5ने- 
कविधः हिसादिः | वनस्पतिकायोब्नेकविधः शेवलांदिः । 





१--* परिस्पध्छुखदु खेच्छाद्देपादिलिज्ञज्लसनामकर्मोंदयात्‌ श्रसाः । अपरिस्फुय्सुखादिलिक्ञाःस्थावरन मकर्मो- 
दयात्‌ स्थावरा: । ” इते सिद्धसेनगाणिटीकायामू । २--्रस्मन्तीति श्रसाः, स्थानशीलाः स्थावराः है 
३--यद्यपि आगे चलकर सूत्र १४ में अभिकाय और वायुकायको शन्रस लिखा है, परन्तु वहाँ केवल क्रियाकी 
अपेक्षासे वेसा लिखा है, बस्तुतः कमेकी अपेक्षांस दे दोनों स्थावर हैं, यह बात भी अ्रंधकारको इष्ट है । इसी लिये 
ीसिद्धसनगणीने अपनी टीकामें लिखा है, कि “ अतः कियां श्राप्य तेजोवास्योश्नसल,, .....ल्प्या पृथिब्यप्तेजो- 
'बायु-वनस्पतयः सेब स्थावरनामकर्मोदयात्‌ स्थावरा एवं । ”? 


<६ रायचन्द्रजेनशालमाल्याम्‌ [ ह्वितीयो5ष्याय: 


अथे--स्थावर जीव दीन प्रकारके हैं-शधिवीकायेक, जडकायिक और वनस्ततिकायिक | 
इनमेंसे प्रथिवीकायिक जीव दाद्ध एथिवी शकरा बाहुका सात्तिका उपल आदिके मेदसे अनेक 
प्रकारके हैं । इसी प्रकार जलकायिक जीव मी हिम अवश्याय आदिके मेदसे अनेक प्रकारके हैं । 
तथा वनस्पतिकायिक मी शैवछ मछ्क आद्रक पणक वृक्ष गुच्छ गुल्म ढता आदिंके भेदसे, 


पे 


8... कप 
अनेक प्रकारके हैं। ८ 


6 न बिक | जे रच क्रियाकी 
भावा्थ--स्थावर और श्रस झब्दोंका अर्थ दो- प्रकारसे होता हे-एक क्रियार्द 
० किक. ले (० बे ० नि पे [त पेक्षासे 
अपक्षास॑ं और दूसरा कमेके उदयवी अपेक्षासे । क्रियाकी अ जो स्थानशील 
हो-एक ही जगहपर रह--चलते फिरते न हों, उनको स्थावर कहते है, ओर करमके उदयकी 
अपेक्षासे जिनके स्थावरनामकर्मका उदय हो, उनके स्थावर कहते हैँ | यहॉपर ये स्थावर- 
| / 9 ७ ७ ७ औ [पे मो ४2 ककिएरक पु कि कप (6 
क तीन भेद कियाकी अपेक्षासे बताये हैं; न कि कर्मोंद्यकी अपेक्षासे । क्योंकि कमंकी झप- 
05 #+ छः $ रो हँ 
क्षामे अभ्निकाय ओर वायुकाय भी स्थावर ही हैं। 
स्थावरोंके विषयर्म यह दोक़ा हो सकती है, कि क्‍या इनमें भी साकार ओर अनावार 


कड 


उपयोग पाया जाता है ? सो युक्ति ओर आगम दोनों ही प्रकारसे इनमें दोनां प्रकारके उप 
योगका अस्तित्व सिद्ध हैं, ऐसा समझना चाहिये | आहारादि क्रिया विशेषके देखनेसे उनकी 
आहार मय मैथुन परिग्रहरूप संज्ञाओंका बोध होता हें, निनते कि उनके उपयोगकी अनु 
मानसे सत्ता सिद्ध होती है। आर्गेमम भी इनके साकार ओर अनाकार ऐसे दोनों ही. 


उपयोगोॉका उछेख किया गया हें | 


१--थिगम्बर सम्प्रदायमें सून्नपाठ ऐसा है कि--“ पृथिव्यप्तेजोवाबुबनस्पतयः स्थावरा"” “त्तघा 
द्वोच्नियादयकूसा: ” । अतएवं स्थावर पांच अकारके माने हं-शविवीकाय जलकाय अमिकाय यायुकाय भीर 
बनस्पतिकाय । तथा द्वीडिय त्रीन्निय चतुसिश्द्रिय और पंचेद्धिय इनको ही न्नस माना है, उन्होंने कमेक्रे उठयसे हीः 
स्थावर और त्रस भेद छिये हैं, क्रियाद्वी अपेक्षास नहीं। झूसा कि भ्रीसिदसेनगणीने भी कर्मादयद्दी अपेक्षा पुथिवी- 
कायादि पाँवोंकी स्थावर और द्विन्द्रियादिकको ही न्नस बताया है । --जैसा कि पहले श्रीसेद्धसेनगणीके वाक्योंकी- 
उद्ठत करके चताया जा चुका है । ३--एकेन्द्रिया उपयोगवन्तः आहारादिषुविशिश्पवृत्त्यन्यथानुपपत्तेः ॥ 
४-- ४ पुटविर्ाइवाण ऊँते ! कि सामारोबओगोचउत्ता अणागरारोवओगोबउत्ता ? गोयमा ! सागारोव 
कोनोड्त्ता वि अणागारोबओंगोवठ्तावि । ” ( ग्रज्ञा० सूच्र-३१३ ) अथाद्‌ दे भदन्त | पृथिवाद्नायिक जीव 
साक्षारोपयोगयुक्त अथवा अनाकारोपयोगयुक्त हैं? उत्तर-हे गौतम, साकारोपयोगयुक्त भी हैं; जौर अनाकारोपयोगयुक्त 
मी हैं।इसी प्रकार लन्य स्थावरेंके विषयमें सी समझ लेना चाहिये । 


सत्र १४।] समाष्यतत्वार्थाधिगमसूत्रद । ८७ 
७ 


कै. 


पथिवी आदिके भेद और मी तरहसे ग्न्यान्तरोमं बताये है, सो वे भी उन सअन्थोस 
जान लेने चाहिये । 
असोके: मेंद भेद बतानेके छिये सूत्र कहते हैं-- 


सत्र-तेजोवायू दीन्द्रियादयश्च त्साः ॥ १४ ॥ 


साष्यम-तेजःकायेका अज्ञारादय+, वाझुकायिका उत्कलिकादयः, द्वीन्दियासत्री- 
न्दियाइचतुरिन्द्रियाः पश्चेन्द्रिया इत्येते ञसा भवन्ति । संसारेणसत्रसा; स्थावरा इत्युक्ते 
एतदुत्त॑ सवाति मुक्ता नेव तसा नैव स्थावरा इते ॥ 


अर्थध---अज्ञार किरण ज्वाल्य मुर्मुर शुद्धामि आदिक अगप्निकायिक नीवेंके अनेक 
भेद्‌ है। घनवात तनुवात उत्कलिका मंडालि इत्यादि वायुकायिक जीवोंके भी अनेक भेद हैं। 
तथा टलन्‍न्द्रिय नीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय इन सब जीवोंकों त्रस कहते है । 
र ४ -.. हु. 6 ७७५७ छु ५० ० है ( बज ः 
यहॉँपर संसारी नीवोंके त्रस और स्थावर ये दो भेद हैं, ऐसा कहनेसे अथोपत्ति प्रमा- 
नस री पु हि है: हें अथोत 
णके द्वारा यह बात स्पष्ट सिद्ध होजाती है, कि मुक्तनीव न त्रस्त है और न स्थावर हैं। अथोत्‌ 
वे इन दोने ही संसारकी अवस्थाओंसे सर्वथा रहित है। 
भावार्थ--जिस तरह पूर्व सूचसें स्थावरोंका उछेख क्रियाकी प्रधानतासे किया गया 
है, उप्ती प्रकार इस सूत्रम अरसोंका भी विधान क्रियाकी ही प्रधानतासे समझना चाहिये। क्‍्या|के 
कर्मकी अपेक्षसे द्वीन्द्रियादिक ही अस हैं । 
पाँच स्थावरोंके समान द्वीन्रिय आदि जीवोंके भी अनेक भेद हैं | यथा-शंख शुक्ति 
गिंडोल्य कोढी चनूना आदि द्वीन्द्रिय जीव हैं | घुण मत्कुण (खटमल) ऊू चौंटी आदि त्रीन्द्रिय जीव 
हैं। भ्रमर मक्खी मच्छर वर पतंग तितछी आदि चतुरिन्द्रिय जीव है। सर्प पक्षी मत्स्य 
आदिक और सम्पूण मनुष्य और पशु पंचेन्द्रिय जीव हैं । पाँच स्थावर और तरस जीवोंके 
शरीरका आकार इस प्रकार हे-प्थिवीकायिक जीवोंके शरीरका आकार मसूरके समान है। 
१---पृथिवी पृथिवीकाय पृथिवीकायिक और पृथिवीजीव । इस तरह पृथिवीके चार भेद हैं । इसी प्रकार 
जलादिक पौँचो ही स्थावरोंके चार चार भेद समझ लेने चाहिये । काठिन्य ग्रुणके धारण करनेवाी सामान्यसे चेतन 
और अचेतन दोनों ही प्रकारकी पुहुलकी स्वाभाविक प्रथनक्रियायुत्त पयोयविशेषको प्थिवी कहते हैं । इसके म्रत्तिका 
वाह्ुका आदि ३६ भेद भ्रीअम्तचंद्रआाचायेने तत्त्वाथेसारमें गिनाये हैं । जिसके प्रधिवीनामकर्मका उदय है, उस 
"जीवके द्वारा भ्रददण करके घुन' छोड़े हुए शरीरको प्रथिवाकाय कहते हैं। जिसके प्रथिवीनामकर्मका उदय है, और जिसने 
पृथितरीको श्रीररूपसे घारण भी कर खखा है, उसको प्रथिवीकायिक कहते हैं । जो पृथिवीकायिक पयीयकों धारण 
करनेवाला है, परन्तु अभीतक जिसने शरीरको धारण नहीं किया है, किंतु जिसके प्येवीनामकर्तका उदय हो आया है, 


ऐसे विम्रहृगतिमे स्थित,जीवको पथिचीजीव कहते हैं । इसी तरह जल जलकाय जलकायिक जलजीव आदिके भेद भी 


समझ लेने चाहिये । जलकायिक आदि जीवेंके भी भेद श्रीअमृतचंद्र आचायेने तत्त्वार्थसारमें दिखाये हैं॥ 
२--छसका कारण पहले लिखा जा चुका है । 


<८ रायचन्द्रजेनशास्त्रमालयाम्र्‌ [ द्वितीयो<्ध्याय: 


जलूकायिक जीवेंके शरीरका आकार जलकी विन्दुके समान हैं। अश्निकरायिक जीवेंके शरीरका 
आकार सूचीकछाप-पुइयोंके पुंजके समान है । वायुकायिक जीवेंके शरीरका आकार प्वनाके 
समान है । वनस्पतिकायिक और च्रप्त जीवेंके शरीरका आकार नानाप्रकारका हैं-किसी भी 
रुक प्रकारका निश्चित नहीं है । 

पहले अध्यायमें “ तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम्‌ ” इत्यादि सूत्रेम तथा “ द्वीन्द्रियादयश्च 
बसा; ” इत्यादि स्थढोमें इन्द्रियोंका उल्लेख" किया है, परन्तु उनके विषय अभीतक यह नहीं 
मालूम हुआ, कि उनकी संख्याका अवसप्तान कहॉपर होता है-उनकी संख्या कितनी है, अत- 
एवं उनकी संख्याकी इयत्ता वतानेके लिये सूत्र कहते हैं--- 


सूत्र--पद्ेन्द्रियाणि ॥ १५ ॥ 
भाष्यम--पश्चेन्द्रियाणि सवन्ति | आरम्मो। नियमार्थ:, पडादिप्रतिपेधार्थइच । इन्द्रियं 

इन्त्रलिब्डमिन्द्रविष्टामन्द्रदष्टामिन्द्रसुषमिन्द्रज॒ष्टामिन्द्रदत्तमिति वा ।7 इन्द्रो जीवः सचे- 
द्व्येप्चैश्ययंयोंगात्‌ विषयेपु वा परमेश्वर्ययोगात्‌, तस्य लिड्डगमिन्द्रियम, लिट्ननात्‌ सचनात्‌ 
अदणनाइपष्टम्मनाद्‌ व्यक्षनाक्ष जीवस्य लिंगमिन्द्रियम्‌ ॥ 

अथै--इन्द्रियाँ पॉच है । इस सूत्रका आरम्भ नियमार्थक है। निससे नियम रूप 
इस प्रकारका अर्थ सिद्ध होता है, कि इन्द्रियां पाँच ही हैं---अर्थात्‌ न छह हैं, और न चार 
हैं । इसलिये छह आदिक संख्याका प्रतिपेघ करना नियमका प्रयोजन प्रिद्ध होता है। इन्द्रके 
छिझ्ञका इन्द्रिय कहते हैं | लिड् शब्दसे पाँच अभिप्राय लिये जाते हैं--- 

१--इन्द्रका ज्ञाप+-वोधक चिन्ह, २ इन्द्रके द्वारा अपने अपने कायोमें आज्ञप्त, ३ इन्द्रके 
द्वारा देखे गये, ४ इन्द्रके द्वारा उत्पन्न, और ५ इन्द्रके द्वारा सेवित-अर्थात्‌ जिनके द्वारा 
इन्द्र शब्दादिक विषयोका सेवन-ग्रहण करे | इन्द्र नाम जीवका है। क्योंकि जो ऐश्वयेको 
धारण करनेवाल्य है, उसको इन्द्र कहते हैं, और सम्पूर्ण द्वब्येमें जीवका ही ऐश्व्य पाया जाता 
है, अथवा समस्त विषयोगे इसके उत्कृष्ट ऐश्वयका सम्बन्ध है। अर्थात्‌ जीव सत्र द्रव्योंका 
प्रभु-स्वामी है और समस्त विपयोंका उत्क्ृष्टटया भोक्ता है, अतएव वह इन्द्र है। और 
इसके लिज्ञका इन्द्रिय कहते हैं। इन्द्रियाँ जीवकी सूचित करनेवाली है, जीवमे आज्ञप्त होकर 
अपने अपने विषयमें प्रवृत्ति करनेवाली हैं, नीवकों प्रदर्शित करनेवाढ्ी हैं, अथवा जीवके द्वारा 
स्वयं प्रदर्शित होती है, नीवके निमित्तते ही इनकी उत्पत्ति होती है, ओर जीव इनके द्वारा, 
इृष्ट विषयोंका प्रीतिपू्वंक सेवन करता है, अतएव ये जीवकी छिह्ढ हैं । 





१--मसूरम्वुपप्ठवसूचीकलापष्वजसन्तिभा: । धराप्तेजोमस्त्काया . नानाकारास्तस्त्रसाः ॥ ५७ ॥ 
-श्रीअमृतचन्धर्सूरि-त्त्वाथिसार । २--पाणिनीय अध्याय २ पाद ५ सूच्र ५३ । इन्द्रदिश्मितिपाठः क्चिन्नास्ति । 
-टीकाकरिस्तु संगद्ीत३ । 


सूत्र १९-१६-१७।].. समाष्यतत्वाथापिगमसूजस । ८९, 


भवार्थ---जीवकी चैतन्य शक्तिको ये इन्द्रियाँ ही सूचित करती है, इन्द्रियोंकी प्रबृत्तिको 
देखकर अनुमान होता है, कि इस शारीरमें जीव है। परन्तु सभी जीवोंके पॉचोही इन्द्रियाँ नहीं 
होतीं, किप्रीके एक किप्तीके दो किस्तीके तीन किसरीके चार और किसीके पॉचो होती है। 
परन्तु ये एक दो आदि किन किनके होती हैं, सो सूत्रकार स्वय॑ ही आगे चलकर बतावेंगे । 
यहँपर तो इन्द्रियॉंकी संख्याकी इयत्ता ही बताई है कि इन्द्रियाँ पॉँचही हैं । इस नियमसे जो 
भुँच ज्ञानेन्द्रिय और पॉच कर्मेन्द्रिय इस तरह दश भेद मानते हैं, उनका निराकरण होता 
हैं। इन पाँच इन्द्रियोमेसे रसनासे लेकर श्रोन्रपर्यन्त चार इन्द्रियांका आकार नियत 
है, परन्तु स्पशेनेन्द्रियका आकार अनियत है । इन इन्द्रियेंकि उत्तर भेद और विषय विभागा- 
विका आंगे चढ़कर वर्णन करेंगे । किन्तु सब्रसे पहले इनके सामान्य भेदोंकी बतानेके लिये 
सूत्र कहते हैं-- 

सूत्र--द्विविधानि ॥ १६ ॥ 


साप्यम--ह्विविधानीन्द्रियाणि सवन्ति । द्ृव्येन्द्रियाणि भावेन्द्रियाणि च। तत्न-- 
अर्थ--5न्द्रियाँ दो प्रकारकी हैं-एक द्रव्येन्द्रिय दूसरी भावेन्द्रिय । आत्माके असंस्यात 
भरदेशोंकी अपेक्षासे अनंत पुदुल प्रदेशोंके द्वारा जो तत्तत्‌ इन्द्रियॉंका आकार विशेष बनता है, 
उसको द्व॒व्येन्द्रिय कहते हैं । और कर्मके क्षयोपशमकी अपेक्षास आत्माकी जो परिणति विशेष 
होती है, उप्तको भावेन्द्रिय कहते हैं । इनमेंसे क्रमानुसार द्रव्येन्तदियके आकार और भेदोंको 
जतानेके लिये सत्र कहते हैं--- 
सूत्र--निवृत्त्युपकरणे दब्येन्द्रियम्‌ ॥ १७ ॥ 


5 


ग भाष्यमर-निर्वृेत्तीन्दियमुपकरणेन्द्रियं च द्विविध॑ द्रव्येन्द्रियम। निईृत्तिरज्ञेपाजगनाम- 
्तितानीन्द्यद्वाराणि कर्मबिशेषसंस्क्ृताः शरीरपदेशाः । निर्माणनामाक्नेपाहइपत्यया 
मूलगुणनिवेतेनेत्यथेः। उपकरण बाह्यमम्यन्तरं च। निव॑र्तितस्यान्ुपघाताजुग्रहास्याम्लुपकारीति॥ 

५ अथे--ऋन्‍्येन्द्रियके दो भेद हैं-निवृत्तीन्द्रिय और उपकरणेन्द्रिय । निवात्ति नाम रच- 
नाका है । अर्थात्‌ भावेन्द्रियके उन द्वारॉको निनकी कि रचना अज्जगेपाइनामकर्मके द्वारा हुई 
किन (७७ + « रीरके ७ & 
है, और जो कि कर्मविशिषके द्वारा संस्कृत दरीरके प्रदेशरूप हैं, उनको निवृत्तीन्द्रिय कहते हैं। 

5 ७ कु भैके ल्‍प जज होती 
अयोत्‌ निर्मोणनामकर्म और अज्जेपाज्ननामकर्मके नि्ित्तते निसकी रचना होती है, उस 
मूछगुणनिवेतेनाका ही नाम निर्वृत्तीद्धिय है । जो उस रचनाका उपधात नहीं हे।ने देता, तथा 
उसकी स्थिति आदिकर्म जो सहायता करता है, इन दो प्रकार्रेसि जो उस रचनाका उपकार 


करनेवाल्ला है, उसको उपकरण कहते हैं । इस उपकरणके दो भेद हैं--.एक बाह्य 
दूघरा अम्यन्तर | 


९० रायचन्द्रजेनशासत्रमालयाम्‌ [ द्वितीयोब्च्यायः 


भावा्थ--जो मावेन्द्रियकी सहायक हैं, उनको द्रव्येन्द्रिय कहते हैं । वह दो प्रकारकी 
है, निवेत्ति और उपकरण । निवुत्ति मी दो प्रकारकी होती है, आम्यंतर और वाह्य | जो 
निवृत्तिका उपकारक है, उसकी उपकरण कहते हैं। इसके भी दो भेद है-आम्यन्तर और बाह्य | 
आह्लपाज्ञ और नि्मोणनामकर्मके उदयके निमित्तसे तत्तत्‌ इन्द्रियोंका आकार बना करता है। 
नत्तदू इन्द्रियावरणकर्मके क्षयोपशमसे युक्त आत्माके असंख्यात प्रदेश उप्त उम्त इन्द्रियके 
आकारमें परिणत हुआ करते है। तथा उन्हीं आत्मप्रदेशके स्थानमें उस उस इन्द्रियके आका- 
रमें जो पुक्ल द्वब्यकी रचना उक्त दोनों कर्मोंके निमित्तसें होती है, उसको मी द्रव्येन्द्रिय कहते 
है । इनका स्वरूप चक्षरिन्द्रियम अच्छी तरह घढित होता है। और समझमें आता है, अतएव: 
उसीमें घटित करके यहाँ बताते हैं ।---चक्षरिन्द्रियावरणकर्मके क्षयोपशयसे यक्त अद्गल्के 
अप्तख्यातवें भाग प्रमाण आत्मग्रदेशोका चक्षुरिन्द्रियकें आकारमें बनना इप्तको आम्यन्तर्सनिवृत्ति 
कहते हैं। और तद्योग्य पुद्वलस्कन्धोंका मसुरके आकारमें परिणत होना, इसको वाह्मनिवृत्ति 
कहते है । कृष्ण शुक्ववर्णाा जो उसी इन्द्रियके आकारमें परिमण्डल दिखाई देता है, उप्तको 
आम्यन्तर उपकरण कहते हैं । और पढक विनोनी आदिको वाह्य उपकरण कहते हैं। 

इसी प्रकार अन्य इन्द्रियॉँके विषयर्म भी यथायोम्य घय्ति करके समझ लेना चाहिये। इन्ह्रि- 
ये|का आकार-स्पशनेन्द्रियके सिवाय चारका नियत है, और स्पशनेन्द्रियका अनियत है। श्रोत्रे- 
न्दियका आकार यवनाढीके सब्श, चक्षरिन्द्रियका आकार मसर अन्न विशेषके समान, घाणे 
न्द्रियका आकार अतिम॒क्तक पष्प विशेषके तुल्य और रसना इन्द्रियका आकार क्षर॒प्र-खरपा 
सरीखा हुआ करता है। स्पशेनेन्द्रियका आकार दरीरके अनुसार नाना प्रकारका हुआ करता है। 

बाह्य और अम्यन्तर उपकरण निवृत्तिरूप द्वव्येन्द्रियका वाह्य वस्तुसे घात नहीं होने 
देते, ओर अपने कार्यकी प्रव॒त्तिमें सहायता किया करते है | म॒ल्गण निवंतंना शब्द उत्तरगुण- 
निवेतनाको भी सूचित करता है। अतएुव जिन वाह्मपदार्थोत्रे उन इन्द्रियॉंकी सहायता मिला 
करती है, उनको उत्तरगुण निवेतेना कहते है। जेसे कि चक्षके लिये अज्जन आदिके द्वारा 
संस्कार करना । 

भावेन्द्रिय के भेद और स्वरूप बतानेके लिये सुत्र कहते हैं-- 





१--- चख्खू सोदं घा्ण जिव्मायारं मसूरजवणालही | अतिमुत्तखुरप्पसम फार्स तु अणेयसठाणं ॥ १७० ” 
(गोंम्मटसार जीवकांड )। तथा--' फार्सिदिए ण॑ संते। किं संठिएपण्णतेः मोयमा | णाणासंठाणसंठिए, जिर्व्मिदिएणं * 
भंते ! कि संठिएपण्णते $ गोयमा । खुर॒प्प संठिए, घार्णिदिएणं सते ! क़िंठिए पण्णत्ते: गोयमा | अतिमुत्तय- 
चंदकरसंठिए, चक्ख॒रिंदिएणं संते ! किं. संठिएपण्णत्ते ? गोयमा ! मसूर॒यचदसंठिएपण्णते सोइंदिए णे मंते | किंसंठिए 
पण्त्ते ? गोयमा | कलंबुयापुप्फसंठिए पण्णत्ते ? ( श्रज्ञा० सुत्र १५१ ) २--श्रीसिद्धसेनगणीके कथनानुसार 
उपकरणके ये दो भेद आमगममें नहीं बताये हैं। किंसी तरहसे आचार्यकी सम्प्रदाय इनको कहनेकी प्रचल्ति है ६ 
यथा--“ आममे चु नास्ति कश्विदन्तवेहिमेंद उपकरणस्थेत्याचायस्थेवकुता्पि सम्प्रदाय इति ” । 


सूत्र १८-१९ । ] समाष्यतत्त्वायौधिगमसृन्रम्‌ । ९९! 


सत्र--लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियम्‌ ॥ १८ ॥ 
साष्यम--लब्धिरुपयोगस्तु भावेन्द्रियं सवति । कूब्घिनांम गतिजात्यादिनामकर्मेज-- 

निता तदावरणीयकर्म क्षयोपशमजनिता च । इन्द्रियाश्रयकर्मोदियनिरवृत्ता च जीवस्य भवति। 
सा पश्चविघा, तद्यथा-स्परनेन्द्रियछब्धि,, रखनेन्दियलाब्धि', . प्राणेन्द्रियलाब्धिः, - 
चक्षुरिन्द्रियछब्धिः श्ोत्रन्द्रियलब्धिरिति ॥ 

अथे---मार्वेन्द्रियके दो भेद है-लछब्धि और" उपयोग | गाते जाति शरीर औददे नाम- 
कमके उदयका निमित्त पाकर जो उत्पन्न होती है, और जो तत्तदू इन्द्रियावरणकर्मके क्षयोप- 
शमसे उत्पन्न होती है, उसको लव्धि कहते है। एवं च पृर्वोक्त इन्द्रियोंका तथा आह्ञोपान्वः 
और निर्माणनामकर्मका आश्रय लेकर जावके ये लब्पिरूप इन्द्रियों निष्पन्न हुआ करती 
हैं। ता अन्तरायकरमके क्षयोपशमकी अपेक्षा लेकर इन्द्रियोंके विषयका उपभोग-पग्रहण. 
करनेके लिये जो ज्ञानशक्ति प्रकट होती है, उप्तको रूव्धि कहते हैं । यह छब्धि इन्द्रियोंके 
भेदपे पाँच प्रकारकी है-स्पशनेन्द्रियलन्धि, रसनेन्द्रियलव्धि, घ्राणेन्द्रिय ल्धि, चक्षुरिन्द्रियलव्धि, 
और श्रोत्रेन्द्रियर्लव्धि । 

भावार्थ--छव्धि नाम प्राप्तिका है। सो उपयुक्त कर्मोदयादिके कारणको पाकर ततदू 
इन्द्रियावरणकर्मके क्षयोपशमसे उत्त जीवको उप्त उस्त इन्द्रियके विषयकों ग्रहण करनेकी जो 
शक्ति प्रकट होती हैं, उप्त लाभको ही लूव्धि कहते है। इसके होनेस्ते उस उस इन्द्रियके विषयको 
ग्रहण करनेकी जीवमें योग्यता प्राप्त होती है । अतएव इन्द्रिय भेदसे इस रूव्धिके भी पंच 
भेद हैं । 

उपयोगका स्वरूप यहेँपर नहीं बताया है। उपयोग शब्दसे मतिक्ञानादिक पॉचों 
अकारका सम्याज्ञान अथवा तीन अज्ञान सहित आठों ही प्रकारका उपयोग लिया मा सकता 
हैं। परन्तु अवधि आदिक अतीन्‍्द्रियज्ञान उपयोग शब्दसे अभीष्ट नहीं हैं, क्योंकि वे 
इन्द्रियोंकी तथा उनके कारणोंकी अपेक्षासे उत्पन्न नहीं होते | अतएव यहाँपर उपयोग शब्दसे, 
कौनसा उपयोग लेना चाहिये, इस वातकों बतानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं | 


सूत्र--उपयोगः स्पशांदिषुँ ॥ १९ ॥ 
भाष्यम--स्पशोदिषु मतिज्ञानोपयोगः इत्यर्थः। उत्तमेतदुपयोगों लक्षणम्‌ । ” उपयोग 


)- आदि शब्दसे शरीरक्रम आदि जो जो सहायक है, उन सबका ग्रहण समझना चाहिये, आयुक्मके विपयमें 
मतभेद है-किसीकी उसका भी ग्रहण इष्ट है, क्रिसीकों वह इष्ट नहीं दे । २-इस विषयमे भी मतमेद मादम होता हैं 
जैसा कि शसिद्धसेनगणीके इन वाक्योंसे प्रकट द्वोता है कि-“अन्ये पुनराहु -अन्तरायकर्मक्षयोपशमेक्षा” इत्यादि। 
रे“किसीके मतमे यह सूत्र ही नहीं है। कोई कहते हैं, के यह भाष्यका पाठ है, जो कि सूच्नरूपमें बोला. 
जोन लगा है । किंतु श्रीसिद्धसेनगणीने सूत्र ही माना है । 


९२ रायचन्द्रजैनशास््रमालायाम्‌ [ ढ्वितीयो5्च्याय: 


अणिधानम्‌ ! आयोगस्तद्धावः परिणाम,इत्यथः । एपाँ च सत्यां निवृत्तावुपकरणापयोगोी 
सलवचतः | सत्यां च लब्घों निव्वेत्युपकरणोपयोंगा मवलन्ति । निदृत्त्यादीनाभेकतराभावे5पि 
विपयालोचर्न न मचति । 


अर्थ--मतिज्ञानके उस व्यापारकों जो कि स्पशनादिक इन्द्रियोंके स्पश रस गंध वणे 
और शाव्दरूप प्रतिनियत विषयोंको अहण करनेवाठ्या है, उपयोग कहते हैं । स्पर्शादि विषयक्रा 
मतिज्ञान ही यहँपर उपयोग शब्दसे लिया गया है, ऐसा कहनेसे अवधिज्ञानादिका माष्यकारने 
-निषेघ व्यक्त किया है, परन्तु उपयोग शब्दका अथे किसी भी परिणतिम उपयुक्त होना भी 
होता है | अतएुव परमाणु अथवा स्क्न्धरूप पुद्ु भी उपयोग शब्दके द्वास कहे जा सकते 
हैं | क्योंकि वे भी दच्यणुकादि स्कन्बरूप परिणतिमें उपयुक्त होते हैँ | परन्तु उपयोग शब्द- 
का यह अगे स्ंधा अस्ंगत है, इस बातको वतानेके लिये ही आंगे भाप्यकार कहते हैं- 
कि जीर्दका लक्षण उपयोग है, यह बात पहले कही जा चुकी है। अथोत्‌-नत्र उपयोग नीवका 
ही छक्षण है | तब पढ़लके विषय उसकी कल्पना करना स्वेथा विना सम्बन्धकी वात है- 
विल्कुठ अयक्त है। क्योंकि उपयोगसे चेतन्यलक्षण ही लिया जाता है । बवब्येन्द्रियादिककी . 
अपेक्षा लेकर स्मशादिक विपषयोकी तरफ क्षानक्री जो प्रवृत्ति होती है, उसकी अथवा समशनादिक 
उन्द्रियंके द्वार उज्भत होनेवाड़े उस ज्ञाननों जो कि विषयकी मयोदापवेक स्पशादिके भेद 
को अवभापित करनेवाद्य है उपयोग कहते हैं। यह आत्माका ही परिणाम है, न कि 
“अन्य द्रब्यका । 


इस इन्द्रियोंके प्रकरणमें निवेत्ति आदिक जो इन्द्रियांके भेद गिनाये हें, उनकी प्रवत्तिका 
क्रम इस अकार है कि-निवेत्तिक होनेपर ही उपकरण और उपयोग हुआ करते हैं । तथा 
छूब्षिके होनेपर ही निवेत्ति उपकरण और उपयोग हुआ करते हैं | क्योंकि निषृत्तिके विना 
“उपकरणकी रचना नहीं हो सकती और उपकरणके विना उपयोगकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती | 
डी प्रकार रूव्धिके विना ये तीनो ही-निम्वोत्ति उपकरण और उपयोग नहीं हो सकते। क्योंकि 
-तत्तद्‌ इन्द्रियावरणकर्मका क्षयोपशम हुए विना इन्द्रियोंके आकारकी रचना नहीं हो सकती, 
और उसके बिना ज्ञानकी अपने अपने स्पर्शादिक विषयमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती । अतणव इन 
चारोकी मिट्कर ही इन्द्रिय संज्ञा हुआ करती है, न कि इनमेंसे अन्यतमकी । क्योंकि इन 
चचारोमिसे एकके भी विना विषयका ग्रहण नहीं हो सकता ! 


भावाथ-उपयोग शब्दसे इन्द्रियनन्य मतिज्ञान विशेष-चैत्तन्य परिणाम समझना चाहिये। 
न्‍्यह उपयोग दो प्रकारका होता है-एक विज्ञानरूप दूसरा अनुभवरूप। घटादि पदार्थोकी उपलब्धिको 
विज्ञान और सुखढःखादिके वेदनका अनुमव कहंते हैं।यह उपयोग पाँचो इन्द्रियोंके द्वारा हुआ 


सूत्र २०। ] समाष्यतत्त्वायोधिगमसूत्रम । ९३ 


करता है, परन्तु एक समय में एक ही इन्द्रियके द्वारा होता है। किसी किप्ती ने एक ही समयमें 
अनेक इन्द्रियोंके द्वारा मी उपयोगका होना माना है। परन्तु वह ठीक नहीं है, क्योंकि उप- 
यागकी गति अति सक्ष्म होनेसे एक ही समयमें प्रतीत होती है, परन्तु वास्तवर्मे उनका समय 
मिन्न मित्र ही है। जैसे कि छुरीसे सैकड़ों कमलपत्रोकी काटते समय वे एक ही समयमें कटते 
हुए प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तवमे वैप्ता नहीं है। क्योंकि उनकी काटते समय एक पत्रको 
काटकर नितनी देरमें दूसरे पत्र तक छुरी पहुँचती है, उतनी देरमें ही असंख्यात समय हो जाते 
हैं। इसी तरह प्रकृतमें भी समयकी सूक्ष्म गति समझनी चाहिये। अतएव एक समयमें एक ही 
इन्द्रिय अपने विषयकी तरफ उन्मुख होकर प्रवृत्त हुआ करती है। हा, एक इन्द्रिय नि 
समय अपने विषयकी तरफ उन्मुख होकर प्रवृत्ति करती है, उसी समयमे द्वितीयादि इन्द्रिय- 
जन्यझ्ञान भी रह सकता है । अन्यथा स्मृतिज्ञान जो देखनेमें आता है, सो नहीं बन सकेगा । 
इस ओपेक्षात अनेक इन्द्रियनन्य उपयोग भी एक समयमें माने जा सकते हैं । दूसरी बात 
यह भी है, कि कर्मव्शेषके द्वारा अथीन्तरके उपयोगके समय पहलेका उपयोग आवृत भी 
हे। जाता हे । 


भाष्यम--अन्चाह-उक्ते भवता पश्चेन्द्रियाणि इति । तत्‌ काने तानि इन्द्रियाणि इति ? 
उच्यते:-- 


अर्थ---प्रश्न-आपने “ पश्चेन्द्रियाणि ” इस सूतरके द्वारा इन्द्रियाँ पाँच ही हैं, यह ते 
बताया, परन्तु वे कोनसी हैं, सो नहीं बताया | अतए्‌व काहिये कि वे पाँच इन्द्रियोँ कोन कौनसी 
हैं- उसके नाम क्या हैं? इस प्रइनके उत्तरमें पॉचों इन्द्रियोंके नाम बतानेके लिये सूत्र कहते हैं 


सूत्र-स्पशनरसनप्राणचक्षुःश्रोत्राणि ॥ २० ७ 
भाष्यम--स्पशेनं, रसनं, घाणं, चकछ्छः, श्रोत्रमित्येतानि पश्चेन्द्रियाणि ७ 
अर्थ--स्पशन, रप्तना, धाण, चक्षु, और श्रोन्न, ये पाँच इन्द्रियाँ हैं। अर्थात्‌ ये ऋमसे. 
पंच इन्द्रियोंके नाम हैं। ये नाम अन्वर्थ हैं, और इनमें अमेद्‌ तथा भेदकी विवक्षासे कतृसाधन 
और करणसताधन दोनें। ही घटित होते हैं | अतएव इनका अर्थ इस प्रकार करना चाहिये, कि 
जो स़श करे-स्पशगुणकी विषय करे उसको स्पशेरने कहते हैं। तथा जिम्तके द्वारा स्पश किया 
जाय-निम्तके आश्रयत्ते शीत उप्ण आदि स्पशकी पयोय जानी जाय उसके स्पशने कहते हैं । 
. इन इन्द्रियोंके स्वामीका उल्लेख ग्रन्थकार आगे चलकर करेंगे | यहाँपर इनके विष- 
यकी बतानेके लिये सूत्र कहते हैं--..- 


8 5 3 93 
..  ) इस अकार माननेवालेका नाम श्रीसिद्धसेनग्णीने आयेलिद्व लिखा है और उनको निन्‍्हव करके बताया 
हूँ। यधा-* यत॒भायैलिप्ननिन्दवकैयुंगपत्‌ क्रियाहयोपयोगः ”” । २--स्पृशति इति स्पशनम्‌ , रसतीति रसनम, जिप्र- 
तैति प्राणम्‌ , चष्टे इति चक्षुः, श्व्णेतीति प्रोत्र॒म्‌ । ३-स्पृश्यंत अनेन इति स्पशनम्‌, रस्थंते अनेन धति रसनम्‌ 2 
जिप्रित अनेन इंति प्राणम्‌, चेड्ठ अनेन इति चक्षुः, श्ूयते अनेन इति क्रोत्रमू | ४--- । कर्तुसाधन"--करणसाधन ।, 


९४ रायचन्द्जैनशाखमालयाम्‌ [ द्वितीयोड्ध्यायः 


सूः शे + श् रस 5 
त--स्पशरसगंधवर्णशब्दास्तेषामथोः ॥ २१ ॥ 
भाष्यम--एतेपामिन्द्रियाणामेतेस्पर्शादयो<र्था भवन्ति यथासंख्यम्‌ ॥ 

अथ---उपयुक्त पॉँच इन्द्रियोके कमसे ये पँच विषय हैं-स्पशे, रस, गंघ, वर्ण 

और शब्द । 

भावाथे--ये शब्द कर्मसाधने हैं | अतएव इनका अर्थ इस प्रकार करना चाहिये, 

कि जो छुआ जाय उसको स्पश, जो चखा जाय उसकी रस, जो सूंघा जाय उसको गंध) 
जो देखा जाय उसको वर्ण, और जो सुना जाय उसको शब्द कहते हैं। ये नियत इन्द्र 
योंके सिवाय अन्य इन्द्रियोंके द्वारा गहण नहीं किये जा सकते इन्द्रियोंका और उनके 
विपय अहणका नियम दोनें ही तरफसे है| यथा-रपश विषय स्पशेनेन्द्ियके द्वारा ही जाना जा 
(कप ६९०५ ०. (६ या 
सकता है, न कि अन्य इन्द्रियके द्वारा, इसी प्रकार स्पशेनेन्द्रियके द्वारा स्पशे ही जाना जा 
सकता है न कि रसादिक | इसी तरह रसना आदिक इन्द्रियों और उनके रादिक विषयोंके 
विषय भी समझना चाहिये | अतएव पौँँचो इन्द्रियोंकें क्रमंले ये पॉच विषय बताये हैं-- 
स्पशनेन्द्रियका विषय स्पशे, रसनेन्द्रियका विषय रस, घाणेन्द्रियका विषय गंध, चक्षुरिन्द्रियका 
विषय वर्ण-रूप, और श्रोत्रेन्द्रियका विषय शब्द | 

इन्द्रियें। अपने अपने विषयका अहण करनेंमें दो प्रकारसे ग्रवृत्त हुआ करती हैं। एक 

प्राप्तिरुपसे दूसरे अप्राप्ति रूपसे । चक्षुरिन्द्रिय अप्रोप्ति रूपसे ही पदार्थकी अहण करती है, 
-बाकी चारो इन्द्रियाँ प्राप्तिरूपस्ते ही विषयका ग्रहँण करती हैं। इन इन्द्रियोंके विषयमत क्षेत्रादिका 
प्रमाण भी मित्र मिन्न है। कौन कोनस़ी इन्द्रिय कितनी कितनी दूरके पदाथकोी ग्रहण कर सकती है 
है यह नियम अन्थान्तरसे जानना चाहिये | जैसे कि स्पशन रसना और प्राण इन्द्रियका क्षेत्र 
नो योजन प्रमाण है | इसका अर्थ यह है, कि इतनी दूरतकसे आया हुआ पुढ्ूल स्पष्ट होनेपर 
इन इन्द्रियोंके द्वारा जाना जा सकतों है। 
१--सपृश्यते इति स्पशे', रस्यते इति रसः, इत्यादि । २३--चक्षुकी अम्राप्यकारिताका समर्थन न्यायके 
प्रमेयकमलमातेण्ड आदि अनेक भ्रन्थोमें किया गया है । ३-पुट्ट सुणोदि सई अपुड चेव पस्सदे रुव॑ । फार्स रसं च 
गन्ध वद्ध पुद्े विजाणादि ॥ ४-श्रोत्रेन्द्रियका क्षेत्र वारह योजन और चक्षरोद्वियका उत्कृष्ट क्षेत्र आत्माद्वुलकी 
जओज्षा एक लक्ष योजनसे कुछ अधिक है । 
दिगम्बर सिद्धान्तके अनुसार इब्दियोंका विपयम्नत क्षेत्र इस प्रकार है-एकेन्द्रियके स्परीनका क्षेत्र चारसो 
धनुप है, और वद असंझी पंचेद्वियतक ऋमसे दूना दूना होता गया है, द्वील्‍्वियके रसनाका क्षेत्र ६४ धनुष और भागे ' 
दूमा दूना है। न्रीद्ियके प्राणका क्षेत्र १०० घनुप आगे दना दूना है । चतुरिद्धियके चक्षुका क्षेत्र दो हजार नी सौ 
-चौअन योजन भर असंक्षीके दूना है। असंह्ीके श्रोश्रका क्षेत्र आठ इजार घनुप है, सज्ञीके स्पेन रसना प्राणका 
क्षेत्र नो नो योजन, श्रोत्रका १९ योजन, और चक्षुका सैंताठीस हजार दो सौ त्रेसटसे कुछ अधिक है । चक्षुकै इस 
डत्कष्ट विपयक्षेत्रको निकालनेकी उप्रपत्ति इस ग्रकार है. “ तिश्णिसयसधिवेरह्िंद्लक्ख द्सम्रूलुताधिदि मूलम्‌ । 
“णवगुणिंद संहिहिंदे चक्खुप्फासस्स अद्भधाणं ॥ १६९ ॥--गो० जीवकाण्ड । 


सूत्र २-१९२। ] समाष्यतत्त्वायोधिगमसूत्रम । ९५ 


स्पश आठ प्रकारका है-शीत, उष्ण, स्निग्प, रूक्ष, गुरु, रूघु, रूदु, कठोर । रत 
बच प्रकारका है-मधुर आम्छ कटु कषाय और तिक्त | गंघ दो प्रकारका है-सुगंध सा 
दुर्गध । वर्ण पाँच प्रकारका है-खेत नीछ पीत रक्त हरित | शब्द गर्नित आदिके भेदसे 
अनेक प्रकारका है। अथवा अक्षर अनक्षर आदि भेद्रूप है। 

इस प्रकार पाँच इन्द्रियोंका विषय बताया, परन्तु मतिज्ञानमे इन्द्रियोंकी तरह अनिन्द्रि- 
यको भी निमित्त माना है । अतणव इन्द्रियोंकी तरह अनिन्द्रियका भी विषय बताना चाहिये। 
इसीलिये आंगेका सूत्र कहते हैं;-- 

सू3--शतमनिन्द्रियस्थ ॥ २२॥ 
साष्यम--श्ुतज्ञान॑ छ्वविधमनेकद्दादशविध नोइन्द्रियस्यार्थः । 

अर्थ--श्रुवज्ञानके महमें दो भेद हैं-अद्भग्नरविष्ट और अद्भवाह्य । अद्जप्रविष्टके आचा- 
राज्ञादि १९ भेद और अद्जवाह्मके अनेक भेद हैं | यह पहले कहा जा चुका है । इन सम्पूर्ण 
भेद रूप श्रुत अनिन्द्रिय-मनका विषय है । 

भावाथ--यहाँपर मनका विषय जो श्रुत बताया है, उससे मतढब भावश्रुतका है, जो 
कि श्रुतज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशमसे द्रव्यश्रुक्के अनुप्तार विचार रूपसे तच्वार्थका परिच्छेदक 
आत्मपरि्णत विशेष ज्ञानरूप हुआ करता है । जैसे किस्ीने धम द्रव्यका उच्चारण किया, 
उसको सुनते ही पहले शालह्रमं बचे हुए अथवा किसके उपदेशसे जाने हुए गतिहेतुक 
धर्म द्रन्यका बोध हे। जाता है, यही मनका विपय है । इसी प्रकार सम्पूर्ण तत््वाथ 
और द्वादशाह्षके समस्त विषयेंका जो विचार होना या करना मनका कार्य है। 
अथीत्‌ किप्ती भी विषयका विचार करना ही इसका विषय है। अथवा अर्थावग्रह- 
के अनन्तर जो मतिज्ञान होता है, उसको भी उपचारसे श्रृतज्ञान कहते है। 
क्योंकि वह मनके विना नहीं होता | अतएव वह भी मनका ही विषय है, परन्तु मुख्यतया 
छादशाझग्रन्य-द्रव्यश्षुतके अनुप्तार नो होता है, वही लिया गया है| 

मनको अनिन्द्रिय कहनेका अमिप्राय ईंपत्‌ इन्द्रिय बतानेका है, जैसे कि किसी कन्याको 
अनुदरा कह दिया जाता है । इन्द्रियोंकी तरह इसका विषय नियत नहीं है, और इसका स्थान 
भी इन्द्रियोंके समान दृष्टिगोचर नहीं होता, अतएव इसकी अनिन्द्रिय अथवा अन्तःकरण कहते है | 
... . स प्रकार इन्द्रियोंका स्वरूप विषय और भेद विधान बताया । किंतु किस किस जीवके 
कोन कौनसी इन्द्रियाँ होती हैं, सो अभीतक नहीं बताया है । अतएव इस बातको बतानेके लिये 
आगेका प्रकरण उठाते हैं;--- 


के भाष्यम--उक्ते सवता पृथिव्यव्वनस्पतितेजोयायवो द्वीड्द्रियादयइच नव जीवानिकायाः 
न्द्रयाणि चेति। तत्तकि कस्येन्द्रियमिति । अन्नोच्यते--- । 


९६ रायचन्द्नेनशाख्मालयाग्॒ [ द्वितीयो5च्यायः 


अथे--आपने नो जीवनिकाय बताये है-प्रथिवी जकू वनस्पति अग्नि और वायु ये 
पंच और द्वीन्द्रिय त्रीश्द्रिय चतुरिन्द्रिय तथा पंचेन्द्रिय ये चार, इस तरह कुछ जीवानिकाय ९. 
हैं और “ पंचेन्द्रियाणि ” इस सुत्रके द्वारा इन्द्रियाँ पाँच ही वर्तांई है । अतएव कहिये कि 
किप्त किप्त जीवनिकायके कोन कौनसी इन्द्रियों होती हैं ? इसका उत्तर देनेके लिये आगेका 
सूत्र कहते हैं--- 
सूज--वाखन्तानामेकम्‌ ॥ २३॥ 


भाष्यम-पृरथिव्यादीनां वाय्वन्तानां जीवनिकायानामेकमेवोन्द्रियम । सुतन्नक्रमप्रामा- 
ण्यात्‌ प्रथम स्पशनमेवेत्यर्थः ॥ 


अर्थ--एथिवीसे लेकर वायुपयेन्त पाँच जीवनिकायोंके एक ही इन्द्रिय है, और वह 
सूत्रक्रमकी प्रमाणताके अनुसार पहली स्पशेन इन्द्रिय ही है | क्योंकि यहेँपर एक " शब्दसे 
अमिप्राय प्रथमका है | 

भावार्थ--यद्यपि द्वीन्द्रियादिक शब्दोंका उच्चारण करनेसे ही यह अर्य अर्थापात्ति प्रमा- 
णके अनुप्तार समझमें आ जाता है, कि जो इनसे पहले वायु पर्यन्त जीवनिकाय है, उनके 
एक ही इन्द्रिय होना चाहिये | परन्तु ऐसा होनिेपर भी यह समझमें नहीं आ सकता, कि 
द्वीन्द्रियके कौनसी दो इन्द्रियों हैं, और त्रीन्द्रियके कोनसी तीन इन्द्रियाँ हैं । इत्यादि । इसी 
तरह वायुपर्यन्तके भी कौनसी एक इन्द्रिय समझना सो भी समझमें नहीं आ सकता | इसल्यि 
इस सूत्रके कहने की आवश्यकता है। 

दो आदिक इन्द्रियाँ किन किनके होती है सो बताते हैं--- 


सूत्र $40 5 ० पीडि | 0 अधिक फक> 
त्र--कऋमिपिपीलिकाभ्रमरमनुष्यादीनामेकैकवृद्धानि 0२० 
साप्यम--कृम्यादीनां पिपीलिकादीनां अ्रमरादीनां मनुण्यादीनां च यथासंख्यमेकैक- 
बुद्धानीन्द्रियाणे भवन्ति । यथाक्रमं, तद्यथा--कृम्यादीनां अपादिकनू पुरक गण्ड्पद शहः 
शुक्तिका शम्बूका जलोका प्रभ्नतीनामेकेन्दियेम्यः प्रथिव्यादिभ्यः एकेन बृद्धे स्पशेनरसनेन्द्रिये 
भवतः । ततोध्प्येकेनवृद्धान पिपीलिका रोहिणिका उपचिका झहुन्धु तम्व॒ुरुकत्नरपुसवीज 
कर्पोसास्थिका शतपद्य॒त्पतक तृणपत्र काप्रहारकप्रभृतीनां त्रीणि स्पशेनरसनघ्राणानि। 
ततोः्प्येंकेनबृद्धाने भ्रमर वटर सारद्नमक्षिकाएत्तिका दंश मशकवृश्चिकनन्द्यावर्तकीट पतड्जा- 
दीनां चत्वारिस्पशनरसनप्राणचक्षांपि । शेपाणां च तियेग्योनिजानां मत्स्योरगऊुजंगपाक्षि 
चतुष्पदानां सर्वेपां च नारकमनुष्यदेवानां पश्वेन्द्रियाणीति ॥ * 
अथे--स सूत्रमें आदि शब्दका सम्बन्ध कृमिआदिक प्रत्येक शब्दके साथ करना 
चाहिये-कृमि आदिक, पिपील्कि आदिक, इत्यादि । इन जीवेंके क्रमसे एक एक इन्द्रिय 
अधिक अधिक होती गई है | अथीत्‌ वायु पर्यन्त पाँच जीवनिकार्योके एक स्प्शन इन्द्रिय बताई 
है, उनकी अपेक्षा कृषि आदिक-कोड़ी लट नूपुरक केंचुआ शोख सीप घोंधा जोक इत्यादि 


सूत्र २६-२४-२५।] . समाब्यतत्त्वाथोबिगमसूत्रम । 8७ 


नोवोंके एक इन्द्रिय अधिक है । इस तरहके जीवेंके ध्थिवी आदिककी अपेक्षा एक अधिकः 
सर्शन रसन ये दो इन्द्रियाँ होती हैं ॥ एक अधिकसे रसनेन्द्रिय ही क्यों अधिक होती है, 
तो इसके छिये सूत्रक्रम ही प्रमाण है | तथा यही बात त्रीन्द्रिय आदि जीवोंकि विषयमे 
भी समझनी चाहिये | अथीत्‌ चींगी पई दीमक कुन्युआ तम्हुरुक त्रपुसतीन कपासास्थिका 
शतपद्च॒त्पतक तृणपत्र काष्ठहारक-घुण इत्यादि जीवोंके कीडी आदिकी अपेक्षा एक इन्द्रिय 
अधिक अथीत्‌ सीन रसन प्राण ये तीन इन्द्रियाँ हैं | अमर वटर-वरे सारज्ञ-तंतैया 
मकखी पुत्तिका डांस मच्छर विच्छू नन्‍्यावर्त कीट पतज्ञ इत्यादि जीवेंके चींगी आदिकी अपेक्षा 
एक ईंद्रिय अधिक है, अथीत्‌ इस तरहके जीवोंके स्पशेन रसन घ्राण और चक्षु यें चार 
इन्द्रियाँ होती हैं | इनके सिवाय बाकीके तियेच-मत्त्य दुमुही सर्व पक्षी चोपाये-गो मैंस घोड़ा 
हाथी आदि नीवोंके एवं सभी नारकी मनुष्य और देवोंके अमरादिकी अपेक्षा एक अधिक अथोत्‌ 
सीन रसन प्राण चल्षु और श्रोत्र ये पाँचों ही इन्द्रियोँ होती हैं । 


. भावार्थ--कमि आदिक पिपीलिका आदिक, इत्यादि शब्देंमें आदि शब्दसे उन्हीं 
मीवोंका अहण समझना चाहिये, जिनकी कि इन्द्रियाँ समान हैं । अर्थात्‌ इन्द्रिय संल्याकी 
अपेक्षा समान नातिके ही जीवोंका आदि शब्दसे ग्रहण करना चाहिये। यद्यपि कोई कोई 
इस सुन्नमे मनुष्य शब्दका पाठ नहीं करते, परन्तु ऐसा करना उचित नहीं है। मनुष्य शब्दका 
पाठ किये बिना अमरादिका पाठ भी अयुक्त ही ठहरेगा, और ऐसा होनेसे किन किन इन्द्रियोके 
कौन कौन स्वामी हैं, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता । 


साष्यम--अन्नाह-उक्त समवता छिविधा जीवाः समनस्का अमनस्काशञ्ेति । तन्न के 
समनस्का दाते ! । अन्नोच्यतिः-- 


अयथे---प्रक्ष-आपने पहले जीवेंके दो मेद बताये थे, एक समनर्क दूसरे अमनस्क | 
उनमेंसे समनस्क जीव कोनसे हैं ? अथीत्‌ इन्द्रिय और अनिन्द्रियमेंसे इन्द्रियोकी अपेक्षा 
जीवोंका नियम तो व॒ताया, परुन्तु अनिन्द्रियकी अपेक्षा अभीतक जीवोंका कोई भी नियम नहीं 
बताया । अतएवं उसके बतानेके अभिप्रायसे इस प्रशनका आश्रय लेकर उत्तर देनेके लिये 
आगेका सूत्र कहते हैं--- 


सूत्र--संज्ञिनः समनस्काः ॥ २५ ॥ 
साध्यम--संप्रधारणसंज्ञायां संशिनो जीवाः समनस्का सवन्ति । सर्वे नारकदेवा गर्स- 
च्युत्कान्तयइ्च मनुष्यास्तियग्योनिजाश्च केोचित ॥ ईहापोहयुक्ता 3! 33095 


४४० सनी तन... मम«ममक५»कम>.. 
१--ओई कोई इस सूत्र॒के पहले “ अतीन्द्रियाः केवलिन- ” ऐसा एक सूत्र और भी पढ़ते हैं । परन्तु 
टीकाकारने उसका खण्डन किया है। आगममें हेतु कार आदि संज्ञाएं अनेक प्रकारकी बताई हैं, उनमेंसे भाध्यकारन्े 
यहाँपर संप्रधारण संज्ञाका हीं व्यात्यान किया है। 
१३-२४ 


८ रायचन्द्रजेनशास्त्रमाछायाम््‌ [ द्वितीयोड्ध्यायः 


संप्रधारणसंज्ञा । तां प्रति सन्निनो विवक्षिताः । अन्यथा ण्याहारसयमैथुनपरिभ्रहसंज्ञातिः 
सर्च एव जीवाः संक्षिन इति ॥ 
अथै---संप्रधारण संज्ञाकी अपेक्षासे जो जीव संज्ञाकी धारण करनेवाले हैं, उनकी सम- 


“स्क कहते हैं। सातों ही ममियोमे रहनेवाले समस्त नारकी तथा चारों निकायवाले सम्पर्ण देव 
और गर्भ जन्‍म घारण करनेवाले सभी मनप्य एवं कोई कोई तियेच जीव समनस्क समझने 
चाहिये । इंहा और अपोहसे युक्त गुण व्तथा दोषेंके विचारकी सम्प्रधारण संज्ञा कहते हैं । इस 
तरहकी संज्ञाको जो धारण करते हैं, उनको ही प्रकृतमे संज्ञी शब्दसे लिया गया है। यदि 
यह अर्थ नहीं लिया जायगा, तो प्रथिवीकायादिक सभी संस्तारी जीव जो कि आहार भय मैथन 
और परिग्नह इन चार संज्ञाओंकी धारण करनेवाले हैं, संज्षी कहे जा सकेंगे | , 

भावार्थ--समनस्क और अमनस्करम से समनस्क किसको समझना ! इसके उत्तरमे 
कहते हैं, कि जो संज्ञी हैं-संज्ञाके धारण करनेवाले हैं, उनकी समनस्क समझना चाहिये | परन्त 
संज्ञा शब्दसे अनेक अथॉका ग्रहण होता है| नाम इच्छा सम्यम्नान आदि भी संज्ञा शब्दसे 
कहे जा सकते हैं। अतएव उसका तात्पये स्पष्ट करते हैं, |कि ईहा और अपोहरुपसे गुणदोषोंके 
विचार करनेकी शक्तिकी यहाँ संज्ञा शब्दसे छेना चाहिये । इसीको संप्रधारण संज्ञा कहते हैं | 
यह शंंखघ्वनि है अथवा श्रृज्गघ्वनि है, इस तरहकी तकेरूप कह्पनाको ईहा कहते हैं, और 
मधघुरता आदिके द्वारा यह शंखरध्वनि ही है, न कि श्रज्गधध्वनि इस तरहसे एक विष्यको ग्रहण करते 
हुए शेपके परित्याग करने रूप विचारका अपोह कहते हैं | जिन कारणेंसे अभिग्रत विषयकी 
पिद्धि हो; उनकी गुण कहते हैं, और जिनसे उस सिद्धिमें बाधा हो, उनको दोष कहते हैं । इस 
अ्रकार इंहा और अपोहके द्वारा गुण दोषोंका विचार कर उनमें आह्य तथा त्याज्य वुद्धिके 
हेनेंको संज्ञा कहते हैं । यह संज्ञा मनसहित जीवोंके ही पाईं जाती है, अन्यके नहीं । यद्यपि 
यह संज्ञा ज्ञानरूप ही है, परन्तु मन रहित केवल ईन्द्रियेकि द्वारा होनेवाले ज्ञानकी अपेक्षा उत्कृष्ट 
है, इसलिये इसको संज्ञा कहते हैं । अतणव वह समनस्कताका बोधक 

देव नारकी और मनुष्य सब समनस्क ही होते हैं । परन्तु तियचोंमें दो भेद हैं-- 
समनस्क और अमनस्क । जो गर्म जन्म धारण करनेवाले हैं, वे ही तियच समनस्क होते हैं 
किन्तु वे समी समनस्क नहीं हुआ करते | समनस्कका अर्थ बतानेपर अमनए्कका अर्थ अर्थी- 
पत्तिसे ही ज्ञात हो जाता है, कि जो इनके पिवाय संसारी जीव हैं, वे समी अमनस्क हैं। 

इस तरह इन्द्रिय और अनिन्द्रियके विषयका नियम वताया | इससे यह भी माढुम 
हो जाता है, कि मनोयोग किनके पाया जाता है । अब यह बताते हैं, कि जो जीव एक शरी- 
रकी छोडकर शरीरान्तरकी धारण करनेके लिये गमन करते हैं, उनके कोनसा येग पाया 
नाता 

१--साप्यके “ केचित्‌ ” शब्दसे दीकाकारने केवल सम्पछेन जन्मवालोंका द्वी परिद्दार किया है । 


सूत्र २३। ] समभाष्यतत्त्वाथाधिगमसृत्रम । ९९- 
सूत्र--विग्वहगतो कर्मयोगः ॥ २६ ॥ 


भाष्यम--विग्रहगातिसमापश्नस्य जीवस्य कमेक्ृत ण्व योगो भवांते | कर्मशरीरयोग 
खत्यर्थः । अन्यत्र ठ यथोक्तः कायवाहःमनोयोग इत्यथेः । 
अर्थ--निप्त क्रियाके द्वारा क्षेत्रसते क्षेत्रान्तरकी प्राप्ति हे, उसको .गति कहते 
हैं | और विम्रह नाम शरीरका है । अतणव द्वारीर धारण करनेके लिये जो गति 
होती है, उसको विम्रहगति कहते हैं । जो जीव इस अवस्थाकी धारण करनेवाले हैं, उनके 
कर्मकृत ही योग पाया जाता है। कार्मणशरीरके द्वारा नो योग-प्रदेशपरिस्पन्दन होता है, 
उप्तको कीयोग कहते हैं | विम्हगतिम तो यही योग रहता है; परन्तु इसके सिवाय अन्य 
अवस्थावाल़े जीवॉंके काययोग वचनयोग और मनोयोग ये तीनों योग रहा करते है । 


भावाथ--यहँँपर संसारी जीवका अधिकार है। संसारीका अर्थ बता चुके हैं, कि 
जो संसरण करनेवाले हों । संसरण दो प्रकारंस हुआ करता है। एक देशान्तरप्राप्तिरूपसे 
“दूपरा भवान्तरप्राप्तिइ़पसे | एक शरीरकी छोड़कर अन्य स्थानपर जाकर दूसरे शरीरकों धारण 
करनेका नाम देशान्तरप्राप्ति और मरकर उसी छोड़े हुए शरीरमे उत्पन्न हेनिका नाम भवान्तर- 
'प्राप्ति है। यह दोनों ही प्रकारका संसरण चेष्टाछूप योगके विना नहीं हो सकता | अत- 
शव त्यक्त और आ्य शरीरोंके मध्यम जीवकी गति हुआ करती है । इसीको विग्नदगति कहते 
हैं । यह दो प्रकारकी होती है--ऋज्वी और वक्रा । धनुषपरसे छूटे हुए बाणके समान जो 
सीधी गति होती है, उसकी ऋज्वी कहते हैं, और जिसमें मेडड़ा लेना पड़े, उसको वक्रा कहते 
हैं ॥ ऋज्वीगतिमें समय नहीं छुगता; क्योंकि यहाँपर पूर्व शरीरका त्याग और उत्तर शरीरका 
अहण एक ही समयमें हो जाता है, अतणुव उसमें मिन्न समय नहीं छुगता। किंतु वक्रागर्तिमें 
'मोड़ा लेना पड़ता है, इसलिये इसमें एकसे डेकर तीन समयतक छगते हैं | इसी लिये वक्रा- 
'गतिक्रे तीन भेद है-एकसमया द्विस्मया और त्रिसमया । 


मन वचन और कायके द्वारा जो आत्माके प्रदेशोका परिस्पन्दन होता है, उसको योग 
कहते हैं। इसके मूलभेद तीन है, मनोयोग वचनयोग और काययोग; किंतु उत्तरमेद पंद्रह हैं | 
चार प्रकारका मनोयोग-सत्य असत्य उमय और अनुभये । इसी प्रकार वचनयोग भी चार 
'प्रकारका है-सत्य अस॒त्य उमय और अनुभय । काययोगके सात भेद हैं-औदारिक औदा- 
रिकमिश्र वैक्रियिक वैक्रियिकमिश्र आहारक आहारकमिश्र और कार्मण |. उपर्युक्त वक्रागतिके समय 
जीवके इनमें से एक कार्मणयोग ही हुआ करता है, अन्य समयमें अन्य योग भी हो सकते हैं, 
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मा मकर  कक 
१--अथवा इस तरहसे भी चार भेद हैं-सत्य असत्य सत्यासत्य असत्याझषा | धचनयोगके भी इसी 
तरह चार भेद समझने चाहिये । ः 


१७० रायचन्द्रमेनशास्त्रमालयाम्र्‌ [ द्वितीयोड्घ्याय:- 


और होते हैं | विग्रहगति और केवलस्तमुद्धातके प्िवाय अन्य अवस्थामें कार्मणयोग नहीं' 
होता, शेष योग ही होते है। 

यहेँपर कोई कोई ऐसी शंका किया करते है, कि जब दरीरके पाँच भेद हैं, तो 
उनमेंसे एक तैनतत॒शरीरके द्वारा भी योगका होना क्यों नहीं बताया ः परन्त इसका उत्तर 
माण्यकार आगे चलकर स्वय॑ देंगे। 

यहाँपर यह शंका हो सकती है, कि जीवॉंकी यह भवान्तर-प्रापिणी-गति किसी तरह 
नियमबद्ध है, अथवा अनियत-चाहे निस्त तरहसे भी हो सकती है, अतएव उसका भी 
नियम है, इस वातको वतानेके लिये सूत्र कहते हैं--- 


सूत्र--अनुश्रेणिगति ः ॥ २७ ॥ 
भाष्यम--सर्वा गतिर्जीवानां पुद्दलानां चाकाशप्रदेशानुश्लोणिभवीति | विश्रेणिन सवतीति 
गतिनियम इंते ॥ 

अथे--जीव द्रव्य और पुद्नल द्॒व्योंकी समस्त गति आकाशगप्रदेशके अनुसार ही हुआ 
करती है, उसके विरुद्ध गति नहीं होती, ऐसा गतिके विषय नियम है॥ 

भावाथे---यह गति सम्बन्धी नियम सम्पूर्ण जीव पुद्दल द्वव्योंके लिये है, परन्तु उनकी 
समस्त अवस्थाओंके लिये नहीं है, किंतु अवस्था विशेषके लिये हैं । भवान्तरको जाते समय 
जीवकी जो गति होती हैं, वह ऊघ्चे अब: अथवा तियेक्‌ किघकको भी हो आकाशप्रदेश- 
पंक्तिक अनुप्तार ही हुआ करती है । इसी प्रकार पृद्वलकी जो स्वामाविकीगति होती है, वह 
अ्रेणिके अनप्तार ही होती है । जैसे कि एक पुह्लका अणु विना किप्ती सहायकके चोदह राजू तक 
लोकके एक भागसे लेकर दूसरे भागतक एक समयमें गमन किया करता हैं, यह प्रवचनका 
वचन है, पद्लकी ऐसी स्वाभाविकीगति अनुश्रेणि ही होती है, विश्रेणि नहीं होती | 

यद्यपि यहँपर जीवद्वव्यका अधिकार है, इसलिये इस सूत्रके द्वारा जीवकी गतिका 
ही नियम होना चाहिये, ऐसी शंका हो सकती है, परन्तु आगेके सूत्रम जीव शब्दका पाठ 
किया है, उसके सामथ्यसे इस सूत्रमें पद द्रव्यके भी अहण करनेका अर्थ निकछ आता है । 
क्योंकि आगेके सत्रमें जीव द्रव्यका अर्थ अधिकारके ही अनुप्तार हो सकता है, अतएव जीव 

शब्दका अहण करना व्यर्थ है, वह व्यथ पड़कर ज्ञापन करना है, कि इस पृव॒ सुत्रमें पुद्ृलका 
भी ग्रहण है, निप्तकी कि व्यावृत्तिके लिये जीव शब्दका पाठ करना आवश्यक है । 

४ विग्रहगती कमयोग: ” इस सूत्रमें विग्नह शब्दसे दो अथे लिये हैं, एक शरीर 
दूसरा मोड़ा । इसी लियि शरीर धारण करनेको जो जीवकी मोड़ेवाढी वक्रागति होती है, 
पएणय-_-८ कबल ? इस सूत्र ( अ० ९ सूत्र ४३ ) के व्याख्यान. २-- के व्याध्यानमें. २--“ अनुप्रेणिगंति. । ” ऐसा भी 
कहीं कह्दीं पाठ दे । 


पुत्र २७-२८-१९।]. .. समाष्यतत्वा्थाविगमसूचण । १०१ 


उ्तमें कयोगका होना बताया है| परन्तु अगीतक यह नहीं माठम हुआ, कि संसारातीत 
उतेद्ध जीव जो शरीरको छोड़कर ऊर्ध्वगमन करते हैं, उनकी गति किप्त प्रकार होती है | वह 
डा लेकर होती है, या विना मोड़ा लिये ही? अतएव उनकी गति -पंचमगतिका नियम बतानेके 
'लिये सुत्र कहते हैं।--- 


सत्र--अविग्रहा जीवसूय ॥ २८ ॥ 
साष्यम--सिद्धद्ममानगतिजीवस्य नियतमविग्रहा भवतीति ॥ 
अर्थ--जीवेंकी सिद्धद्ममान गति अर्थात्‌ शरीरको छोड़कर छोकान्तको जाते समय 
मुक्त जीवोंकी नो गति होती है, वह नियमसे मोड़ा रहित ही होती है। 
भावार्थ---पहले सूजमं जीव और पुद्छ दोनोंकी अनुश्रेणिगति कही है। इससे 
दोनोंका ही यहेँपर भी बोध हो सकता था, परन्तु जीव शब्दके अहणसे पुद्छलका निराकरण 
हो जाता है । तथा आगेके सूत्रमें संसारी शब्दका अहण किया है, इससे यहाँपर जीव शब्दसे 
'सिद्ध्यमान जीवका अमिप्राय है, यह बात सामर्थ्यसे ही छग्ध हो जाती है। 
जो पिद्धयमान जीव नहीं हैं, उनकी गति ऋण और वक्रा दो तरहकी होती है, यह 
-तो ठीक, परन्तु उनकी वक्रागति किस प्रकार होती है-उसमें कितना काल लूगता है, सो नहीं 
"माह्म हुआ, अतएव उसका नियम बतानेंके ढिये आंगेका सूत्र कहते हैं-- 
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सूत्र--विग्रहवत। च संसारिणः प्राझू चतुम्यः ॥ २९ ॥ 

५. माष्यम--जात्यन्तर सकान्तीसंसारिणो जीवस्य विग्वदवती चाविम्नहा च गांति- 
मंवाति उपपातक्षेत्रवशात्‌ तिर्यग्रूध्वमधरच प्राकू चहु॒भ्ये इति + येषां विमहवती तेषां 
गविग्महाः पाक्चतुम्यों सवन्ति । अविभ्यहा णकविश्यहा द्विविग्रहा त्रिवियहा इत्येताश्रतठःखमय- 
पराधइचतुचिया गतयो सवन्ति , परतो न संसवान्ति, पतिघाताभावाहिग्रहनिमित्ताभावाचत्च 
ववियहों वक्ितं विग्नहो5वग्रहः श्रेण्यन्तरसंक्रान्तिरित्यनर्थौन्तरम्‌ । पुद्रछानामप्येवमेव ॥ शरी- 
रिणां च जीवानां विभ्रहवर्ती चार्विग्रहवती च प्रयोगपरिणामवशात्‌ । न ठु तत्न विग्नह- 
गनियम शंति ॥ 

अर्थ--संसारी जीव जत्र अपने किप्ती भी एक 'शरीरकों छोड़कर अन्य शरीरको 

पक कप लियि रु लियि 2 
'घारण करनेके लिये अथोत्‌ भवान्तरके लिये गमन करता है, उस समय उसके (विग्रहवत्त 
अथवा अविग्रहागति हुआ करती है । किंतु जैसा उपपात क्षेत्र-जम्मक्षेत्र मिलता है, वैसी 
गति होती हे। यदि विग्रहवतीके योग्य क्षेत्र होता है, तो विग्रहवतीगति होती है, और यदि 
अविग्रहके योग्य जमक्षेत्र होता है, तो अविग्रहा हुआ करती है । परन्तु यह गति तियक्‌ 
स्ऊ्ष्बं और अधः ऐसे तीनें। दिशाओंकी मिलाकर चार समयके पहले पहले ही हुआ 
करती है। क्योंकि मिन जीवोंकी विग्नहवततीगति होती है, उनके विम्रह चार समयके पहले 


१०२ रायचन्द्रजैनशाखमालायास [ द्वितीयो्ध्याय: 


पहले ही हुआ करते हैं । इन गतियेम चौर समय तक जगा करते हैं, अतएव कालमेदकी 
अपेक्षासे इन गातियोंके चार भेद हैं-अविग्रहा एकविग्रहा द्विवि्रहा और त्रिविग्रहा । इससे, 
अधिक मेद भी संभव नहीं ओर समय मी नहीं लगता, क्योंकि इसके आगे जीवकी गतिका 
प्रतिघात नहीं होता, और न विश्रहके लिये कोई निमित्त ही है । विग्रह नाम मोडा-टेढ का है 
विग्रह अवग्रह और श्रेण्यन्तर संक्रान्ति ये सब शब्द एक ही अर्थके ग्रोतक हैं | मिस्र प्रकार 
यहाँ जीवकी गतिके विषय नियम बताया है, उसी प्रकार पुद्ठल्के विषय मी समझना चाहिये। 


जो शरीरकी छोड़कर गमन नहीं करते-शरीरके धारण करनेवाले है, उन जीवेंके गतिके 
लिये जैसा भी प्रयोग-पारिणमन करनेवाल्य निमित्त मिठठ जाता है, उस्रीके अनुप्तार दोनेंमेंसे 
केप्ती मी-विग्रहवती अथवा अविश्नहा गति हो जाती है । शरीरघारी जीवॉकी गतिके लिये 
विग्नहका कोई भी नियम नहीं है । 
भसाप्यम--अथ विश्रहस्य कि परिमाणमिति । अन्नोच्यते +--क्षेत्रतो भाज्यस , 
कालतस्तु---+ 
जे ल्यि ४ हक च् अ +| 
अथ---मवान्तरके लिये जाते समय जीवको जो विग्नह धारण करना पड़ता हैं, उसकंए 
प्रमाण कितना है ? उसमें कितना समय लगता है? उत्तर-प्षेत्रकी णपेक्षा तो यथायोग्यः 
समझ लेना; परन्तु काहकी अपेक्षा-- 


॥९- पी 4 
सूत्र--एकसमयाजपबिग्रह ॥ ३० | 
भाष्यम--णकसमयो5$विश्रद्दों सवाते। अविम्नद्ा गतिरालोकान्तादप्येकेन समयेन भवति!- 
णकविग्वह्य द्वाभ्याम्‌, द्विचिय्रहा त्रिभि,, च्िविग्रहा चतुर्सिरिति । अन्न भड़अरूपणा कार्याति ॥ 


अथै--विग्रह रहित गति एक समयकी हुआ करती है । अयीत्‌ ऐसी गाते निसमें 
के विग्रह नहीं पाया जाता यदि लोकान्तप्रापिणी हो, तो भी वह एक ही समयके ह्वारा होती 
है, उसमें अधिक समय नहीं लगते | अतणव निममें एक विग्नह पाया जाता है, वह दों. 


१---दिगम्बर दिद्धान्तके अनुसार विग्रहगतिभं त्तीन समयसे अधिक नहीं लगते । २--आमगमरम सात 
अरणी बताई ह-ऋज्वायता एकतावक्रा द्विधावका एकत खा द्विघारदा चक्रवाला और अधचक्रवाला । इनमेंसे आदिकी 
त्तीन कमसे एक दो तीन समयके द्वारा हुआ करती दें । इनके [सिवाय चतु समया और पचसमयागत्ति भी संभद्न 
हैं, परन्तु उनमें यद विशेषता है, फि चतुःसमया गतिफा तो सूत्र द्वारा उ्टेल पाया जाता है, किंतु पंचसमयाका 
सूत्रतः अथवा अथैतः उल्लेख नहीं है । संसारी जीवोके समान परमाणु आदि पुद्रलोंकी भी चार अकारकी गति हुआ 
करती है। तथा वि्नहद और कालका नियम अन्तमेतिर्मे समझना चाहिये । ३--विग्नहवतीगतिका एक समय 
उपलक्षण है, अतएव यह नियम नहीं है, |कि एक समयश्रमाण कालमें विग्रद ही हो । 'ऋज्वीगतिमें विमद नहीं 
पाया जाता, फिर भी वह एकसमया है । लोकान्तप्रापिणी भी एकसमयमें छोती है। जिस श्रकार कोई. 
मनुष्य तो एक घंटेमें दो मील चलता है, और फोई मनुष्य एक ही घंटे आधा मील द्वी चल पाता है। 
इसी प्रकार प्रकृतमें मी समझना चाहिये । 


पत्र २०-३१। ] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्स । १०३६ 


समयके हारा और निप्तमें दो विम्रह पाये जाते हैं, वह तीन समयके छारा तथा निप्तमें तीन 
विग्रह पाये जाते हैं,, वह चार समयके ह्वारा हुआ करती है| इस प्रकारसे इस विषयर्म 
मद्पप्रूषणा ढुगा ढेनी चाहिये । ॥ 

यहँपर यह प्रइन' हो सकता है, ककि विभहृगतिको धारण करनेवाले जीव आहारक होते हैं 
अथवा अनाहारक ! इसका उत्तर स्पष्ट है कि अनाहारक ही होते हैं । क्योंकि धहाँपर कार्मण- 
योगके सिवाय और कोई भी येग नहीं पाया जाता । किंतु पुनः यह प्रइन हो सकता है, कि. 
यदि वे अनाहारक ही होते है, तो उनकी अनाहारकताका काह कितना है? इसका उत्तर 


देनेके ढिंये सूत्र कहते हैं-- 
सूत्र--एकं दो वाध्नाहारकः ॥ ३१ ॥ 


भाष्यम--विग्रहगतिसमापक्नी जीव एके वा समय द्वी चा समयावनाहारकी भवाति ९ 

शेष काल मनुखमयमाहारयति । कथमेक ही वाइनाहारको न बहूनीत्यन्न भंगप्ररूपणा कार्या ४ 

अरथ--उपर्युक्त विग्रहगतिकों अच्छी तरहसे प्राप्त हुआ नाव एक समय मात्रके लिये 

अथवा दे समयके ढिये अनाहारक हुआ करता है । किंतु शेष समयमें प्रतिक्षण आहारको 

ग्रहण किया करता है | वह एक समय तक अथवा दो ही समय तक अनाहारक क्यों रहता 

है? अधिक समय तक मी अनाहारक क्यों नहीं रहता! इसके छिये भद्डप्ररूपणा 
कर लेनी चाहिये। 


भावार्थ--आहार शब्दसे यहाँपर औदारिक वेक्रियिकशरीरके पोषेक पुद्ढलोंके अह- 
णप्ते अमिप्राय है। इस आहारके ग्रहण न करनेवालेकी अनाहारक कहते हैं । आहार 
तीन प्रकारका है-ओजआहार छोमाहार और प्रक्षेपाहार | कार्मणशरीरके द्वारा यथायोग्य 
योनि प्राप्त होनेपर प्रथम समयसे लेकर अन्तमुहूतत काछ तक जो पुद्वलेंका श्रहण होता है, 
उम्तको ओजआहाए कहते हैं । पर्याप्त अवस्था होनेपर प्रथम समयसे लेकर मरण समय- 

जन है 

पर्यन्त त्वचाके द्वारा जो पुढुलोंका ग्रहण होता है, उप्तको छोमाहार कहते है, और खाने पीने 
आरके द्वारा जो पुद्दल पिंड अहण करनेमें आता है, उप्तको प्रक्षेपाहार कहते हैं। इनमेंसे 
विग्रहगतिम एक या दो समयतक कोई भी आहार नहीं होता। 

१० परिपोपहैतुको य आहार औदारिक वैकियशरीरद्यस्य स विवक्षिततः अतिपेध्यत्वेन ।”- श्री सिद्सेनगणी 
किंतु दिगम्बर सिद्धान्तकें अनुसार इस सूत्रकी व्याख्यामें अनाहार॒कका थर्य तीन शरीर जौर छह प्रयौ्तिके योग्य 
पुदलोंका प्रहण न करना दे। और अनाद्वारक अवस्था तीन सम्यतक सानी है। इस विषयमें श्रीसिससेनगणाने कहा 
है कि “ यदि पुनः पंचसमयायां गठो वा शब्देन समयत्र्य समुचीयते १ उच्यते-अभिदित प्राकू ना 


हा के कथिहुपपयते, अथास्ति संभव., न कश्रिद्दोष: ।7 २---दिगम्वर सिद्धान्तमें आद्दार छह्द प्रकारका 
माना है यथा---णोकम्म कम्मद्ारों कवलाहारों य रेप्पमाद्दरों। ओजम्णो वियकमसो आहारो छब्विहों गेयो ॥ 


१०४ सयचन्द्रनैनशास्रमालायाग््‌ [ द्वितीयोउ्च्यायः 


दो समयसे अधिक समय तक अनाहारक क्यों नहीं रहता, इसके लिये मंगप्ररूपणा 
बतानेका अमिप्राय यह है, कि निम्त विग्नहगतिमें एक या दो समय तक अनाहारक रहना 
बताया है, उससे यहँपर द्विविग्रहा और त्रिविग्रहा गति ही ली गई है।पहला समय च्युतदेशका 
और चौथा समय जनन्‍्मंदेशका होनेस इनमें जीव आहाौरक माना गया है | अतएव द्विंविम्रहामें 
एक समय और त्रिंविग्रहामें दो समय अनाहारकके समझने चाहिये । 

.. भाष्यम--अन्नाह-ण्वमिदानी संवंक्षये जीवः अविश्वहया विग्रहवत्या था गत्या 
गत* कर्थ पुनजोयत शत्यन्नोच्यते,--उपपातक्षेत्र स्वकमंवशात्‌ भाप्तः दरीरार्थ पुद्चलग्रहर्ण 
करोति | “ सकपषायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान्‌ पुद्टलानादत्ते ” इति, तथा “कायबाडमनः 
आणापानाः पुद्चलनामुपकारः”, “नामरप्रत्ययाः सर्वतो योगाविशेषात्‌ ? इतिवक्ष्यामः | तज्जन्म । 
सच्च न्विधम्‌ । तद्यथा-- 

अथे--प्रशन-आपने अमीतक के कथनसे यह बात ते बताई, कि भवक्षयं होनेपर 
खत्युको प्राप्त होकर जीव मार्गमें अविग्रह्दा अथवा विग्रहवती दोनोमे से किप्ती भी गतिके द्वारा 
आकाश्ञ प्रदेश पंक्तिके अनुप्तार गमन किया करता है, परन्तु अभीतक यह नहीं बताया, .कि 
इस तरहसे गमन करके उत्पन्न किप्त प्रकार हुआ करता हैं। अतएव कहिये कि उत्पन्न 
होनेके क्षेत्रपर किस तरह उत्पन्न होता है! उत्तर-अपने कर्मके अनुप्तार यह जीव उपपात- 
क्षेत्र-नहँपर इसके उत्पन्न होना है, वहँपर पहुँचकर शरीरके योग्य पुदूल द्रव्य अहण किया 
करता है। किंतु वे पुढ्कछ किस प्रकारसे ग्रहण करनेमें आते हैं, और आत्मासे सम्बन्धको प्राप्त 
होते हैं, यह बात आगे चलकर “ स॒ कपायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान्‌ पुद्छानादेते ” और “ काय- 
वाइमनः प्राणापानाः पुद्धछानामुपकारः ” तथा “नामप्रत्ययाः सर्वतो योगविशेषात्‌ ” इन सुनोके द्वारा 
बतावेंगे | इस प्रकारसे पुद्कछ अहण करनेको ही जन्म कहते हैं और वह जन्म आश्रयमेदसे 
तीन प्रकारका है । 

भावाथे--मृत्युको प्राप्त हुआ जीव अविग्रहा या विग्रहवती गतिके द्वारा चलकर 
जन्मक्षेत्रसो अपने कर्मके अनुसार पहुँचता है। इस कथनसे अंबकारने इंश्वरके क््तृत्व- 
वादका निराकरण किया है। क्योंकि बहुतसे छोगोंका यह अमिमत है, कि जीवका मरना 
और जीना-जन्‍्म धारण करना ईंश्वरपर निर्भर है। ईश्वर सम्पृण सृष्टिका कतों हतो विधाता 
है, उप्तकी शक्तिके बिना संसारका उत्पाद विनाश आर संरक्षण नहीं हो सकता । परन्तु 
वास्तवमें यह बात नहीं है। सवेया वीतराग कृतकृत्य परमात्माकी कतृंता युक्ति और अनुभवसे 
अप्िद्ध तथा बाधित है । अतएव जीवका मरना और जन्‍्मान्तरकी जाना कर्मके निमित्तसे ही 
7, हसवर सिद्धान्तके अछुसार तीन निष्छट खेमे मोड़ा झेनेपर तीन समयतक भी अनाद्वारक रह 


सकता है । लोकनाढीमें ऐसे क्षेत्रमें भी उत्तत्ति हो सकती हैं, जहाँपर पहुँचनेमें तीन मोढ़ाओंके लिये तीन सैमय- 
सक रुक्ता पड़ता है । २-अध्याय ८ सूत्र रारे-अधष्याय ५ सूत्र १५। ४-अध्याय 4 सूत्र २५।॥ 


सूत्र १२। ] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रम । १०५ 


समझना चाहिये | यह जीव अपने परिणामसे जैसे भी कर्मोका संग्रह करके उनको आत्मसात्‌ 
कर लेता है, वे कर्म यथा समय उदयमें आकर अपनी अपनी शाक्तिके अनुसार फू दिया 
करते हैं, और वह फल उस जीवको भेगना पड़ता है। उस कर्मके निमित्तेस ही संसारी 
जीवका जन्म मरण हुआ करता है। सिद्धजीव कर्मोत्ते सवेथा रहित हैं, अतएव उनका 
जन्म मरण नहीं हुआ करता । वे अवतार घारण आदि नहीं करते । संचित आयुकमंके पूर्ण 
हो जानेकी मरण और नवीन आयुकर्मके उद्यमें "आनेकी ही जन्म कहते हैं । भवान्तरके 
लिये कब जाना कहाँ जाना कैसे जाना किप्त मार्गसे जाना इत्यादि सभी कार्य कर्मके 
जनिमित्तते ही जीवके प्िद्ध हुआ करते हैं | कर्मकी सामथ्ये अचिन्त्य है। अतएव उसप्तके ही 
अनुप्तार यथायोमग्य जनक्षेत्रकों प्राप्त हुआ जीव औदारिक या वैक्रियिक शरीरकी रचनाके योग्य 
'पुढ्डछ दत्यका अहण किया करता है, और कर्मके निमित्तते ही उनकी शरीरादिरिप रचना हुआ 
करती है। शरीर योग्य पुद्वलके अहणको ही जन्म कहते हैं । जन्मके हेतु आदिका वर्णन 
आगे चढकर बताया जायगा कि “ यह जीव सकषाय होनेसे कर्मके योग्य पुदलोंका अहण 
किया करता है “४ तथा ” मन वचन काय और श्ासेच्छास ये सब पुद्द द्वव्यके ही उपकार 
हैं “ और ” करमके निमित्तसे योगविशेषके द्वारा यह जीव स्षेत्र और परक्षेत्रसे निनका 
अहण किया करता है, ऐसे अनन्तानन्त सूक्ष्म कर्म पुद्कछ आत्माके सम्पूर्ण प्रदेशों एक 
क्षेत्रावगह करके स्थित हैं ” | 

इस तरह तीन प्रकारकी उपपत्तियोंके द्वारा जिस जन्मका वर्णन किया जायगा, वह 
आश्रय भेदस तीन प्रकारका है | वे तीन प्रकार कौनसे हैं! इस बातको बतानेके लिये 
आगेका सुत्र कहते हैं:--- 


सूत्न--सम्मूछेनगर्भोपपाता जन्म ॥ ३२॥ 
साष्यन--सम्मूछन गसे उपपात इत्येतत्रिविध जन्म | 

अये--.जन्मके तीन भेद हैं--सम्मुछेन गम और उपपात | 

भावाथे--जिस स्थानपर प्राणीको उत्पन्न होना है, उस स्थानके पुद्टछ द्वव्यका 
उस जीवके शरीरकें रूपमें परिणमन करना इसको सम्मुछंन कहते हैं । नैसे कि 
काठ आदिकर्मे घुण हुग जाता है, फलादिकर्मे कीड़े पद जाते हैं, और शरदी गर्मी आदिका 
. निमित्त पाकर शरीर या वस्लादिकर्मे जूं वगैरह पड़ जाते हैं, पानी आदिका निमित्त पाकर 
अज्नमें अकुर और जमीनमें घास आदि उत्पन्न हो जाती है, इत्यादि शरीरोंकी उत्पत्तिको 
सम्भूछंन जन्म कहते हैं। क्योंकि उस स्थानपर जीवके आते ही उसी स्थानके पद्ुल शरीर- 
रुप परिणत हे जतते हैं । इसीको संमूछेन-नन्‍्म कहते हैं । एकेन्द्रियसे छेकर चतुरिम्द्रिय- 
सन्त सभी जीवोंका सम्मूछेन ही जन्म हुआ करता है। 


१०६ रायचन्द्रमेनशाख्रमालयाम्र [ द्वितीयो5्ध्याय: 


माता पिताका संयोग होनेपर उनके रज वीयेके संयोगसे जो शरीर बनता है, उसको! 
गर्म-नन्म कहते हैं। जैसे कि पशु पक्षियोंका या मनुष्योंका हुआ करता है | देव और नार- 
कियोंके शरीर-परिणमनकी उपपात-मन्म कहंते हैं। सम्मुछेन और उपपात-जन्ममें नियत और 
अनियत स्थानकी अपेक्षा अंतर समझना चाहिये | सम्मुछेनजन्मका स्थान और आकार नियत 
नहीं हैं, किंतु देव नारकियोंके उपपातजन्मके स्थान और आकार नियत हैं । तथा सम्मूछेन 
और गरभे-नन्मके द्वारा उत्तन्न हुआ शरीर स्थूढ हुआ करता है, किंतु उपपातजन्मके द्वारा 
प्राप्त हुआ शरीर सूक्ष्म होता है। 


०५५०२ ०६ 


उपर्युक्त तीन प्रकारके जन्मोमेंसे सम्मुछनजन्मके द्वारा प्राप्त शरीर स्थृछ भी होता हैं, 
और उसके स्वामी भी सबसे अधिक हैं, अतएव सूत्रकारने पहले सम्मूछेन शब्दका ही पाठ 
किया है। उसके वाद गर्म शब्दका पाठ इसलिये किया है, कि इसकी भी स्थूछता सम्मूछनके: 
ही समान है। उपपात-जनन्‍्मका स्वभाव इसके प्रतिकूल-सृक्ष्म है, अतएव उसका अन्‍्तर्में अहण 
किया है | तथा औदारिकशरीरके स्वामी मनुष्य और तिर्यचोंकी अपेक्षा उपपातजन्मके: 
स्वामी देव नारकियोंका स्वभाव भी विरुद्ध है । 


इस प्रकार तीन जन्‍्मोंका स्वरूप ते बताया, परन्तु अमीतक इनके स्थानका निर्देश: 
नहीं किया, कि ये कहाँ होते हैं | अतणव कहाँपर तो जीव सम्मूछ॑नजन्मकों और कहॉपर 
गर्भननन्‍्मकों तथा कुहँपर रहनेवाले या उत्पन्न होकर उपपात-जन्मकों धारण करते हैं, यह 
वतानेके छ्ियि ही सूत्र कहते हैं ।-- 


सत्र--सचित्तशीतसंबत्ताः सेतरा मिश्राश्रेकशस्तयोनयः ॥१शे॥ 


सापष्यम--संसारे जीवानामस्य त्रिविधस्यथ जन्मन एताः सचित्तादयः सप्रातिपक्षा मिश्रा- 
औअकरशी योनयो सवम्ति । तद्यथा-सचित्ता, अचित्ता, सचित्ताचित्ता, शीता, उष्णा, 
शीतोष्णा, संबृता, चिबृता, संवृतबिद्तता, इति । -तत्र नारकदेवानामचित्ता योति+ 
गर्भजन्मनां मिश्रा । त्रिविधाइन्येपाम्‌। गसेजन्मनां देवानां च शीतोष्णा । तेजः कायस्योष्णा। 
त्रिविधाडन्येपाम्‌ । नारकेकेन्दियदेवानां संचुता। मर्मेजन्सनां मिश्रा। विद्वत्ाउन्येषामीते ४ 


अर्थ---अष्टविध कर्मरुप संसारके बंधन पड़े हुए जीवेंके जन्म ऊपर तीन प्रकारके 
बताये हैं-सम्मूछन गर्भ और उपपात | इनकढी योनि-आधार स्थान सचित्तादिक तीन और 
०. मं # [५ श चर 
इनके प्रतिपक्षी-उल्टे अचित्तादिक तीन तथा एक एकके मिश्ररूप तीन इस तरह कुल नो हैं ।, 
१. शपेरे वर्णयन्ति-सम्पुछेनमेदेक साप्ान्यतो जन्म, तद्धि गर्भोपपाता्श्या विशेष्यत इति”” अथीत्‌ किसी 
किसीका कहना है, कि सामान्यतया एक सम्पूछेन ही जन्स है, उसीके गभे और उपपात ये दो विशेषण हैं ॥ 
परन्तु प्रन्थकारको यद्द वात इष्ट नहीं, क्योंकि ऐसा माननेसे जन्मोंकी त्रिविषता नथ् हो जाती है। और फीट पतद्गः 
त्रक्षादिके शरीरको सी गर्भेजन्म था उपपातजन्म ही कहना पड़ेगा । 


सूत्र ३१६ | ] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रम । १०७- 


उनके नाम ऋप्रसे इस प्रकार हैं-सचित्ता, अचित्ता, स़चित्ताचित्ता, शीता, उष्णा, शीतोप्णा;- 
संवृता, विवृता, संवृतविवृता । हा 

इन नौ प्रकारकी योनिजमिसे देवगति तथा नरकगतिमे जन्म धारण करनेवाले : 
योनि सवित्त अचित्त और उसके मिश्रके त्रिकरमेंसे अचित्त ही होती है। गरभ-जन्मवा्लेंकी मिश्र-- 
सचित्ताचितत होती है। तथा वाकीके जीवोंकी तीनों ही प्रकारकी-सचित्ता, अवित्ता, और 
सचिताचित्ता होती है। शीत उष्ण और उसके मिश्ररूप योनित्रय में से गर्म-जन्मवाले तथा 
देवगतिक मीवेंके मिश्ररूप-शीतोष्णा योनि होती है, और तेनःकायवाले जीवेंके उष्ण: 
योनि होती है, किन्तु बाकीके जीवेंके तीनों ही प्रकारकी योनि हुआ करती है। संबृत विदृत' 
और उसके मिश्ररूप इन तीनमेंसे नरकगतिके तथा एकेन्द्रिय जीवोंके और देवेंके संवृत योनिः 
ही हुआ करती है। गर्म-नन्मवार्तेके मिश्र-संबृतविश्वत, किंतु बाकीके जीवोंके तीनों ही-संवृततः 
विवृत और संबृतविवृत योनि हुआ करती हैं। 

भावाथ--प्त्वारी जीव पूर्व शरीरका नाश होनेपर उत्तर शरीरके योग्य पुद्धछ 

द्रव्यको निस स्थानपर पहुँचकर अहण कर कामणशरीरके साथ मिश्रित करता है, उस स्थानको 
योनि कहते हैं । वह मूल्म सचित्तादिकके भेदसे नो प्रकारका है, किंतु उसके उत्तर मेदः 
८9 छात्र हैं। नोकि इस प्रकार हैं-नित्यनिगोद इतरनिगोंद्‌ एथिवीकाय जलकाय आभिकायः 
वायुकाय इन छहंमसे प्रत्यकका सात सात छाख, वनस्पतिकायके १० लाख, द्वीद्धिय त्रीख्िय 
चतुरिन्द्रिय इनमें प्रत्येकके दो दो छाख, शेष तियेश्व देव और नारकी इनमें प्रत्येक के चार 
चार छात्र, तथा मनुष्योंके १४ छाखे। 


नी प्रकारकी योनियामेसे किप्त किप्त जन्मवाल्के कोन कौनसी योनि होती है, सो ऊपर- 
वताया जा चुका है। जो जीवके प्रदेशोंसे युक्त हो उसको सचित्त और जो जीवके प्रदेशोंसे 
रहित हो, उसको आवचित्त तथा जिम्तका कुछ भाग नीवके प्रदेशेसि युक्त हो और कुछ भाग उनसे. 
रहित हो, उसके मिश्र-सचित्ताचित्त योनि कहते हैं ।शीत उष्ण ओर उसके मिश्रका अर्थ स्पष्ट है।, 
संवृत शब्दका अर्थ प्रच्छन्च-अप्रकट है, इससे विपरीत-प्रकट योनिको विवृत्त कहते हैं। तथा जिसका; 
कुछ भाग प्रकट और कुछ भाग अगप्रकट हो उसको मिश्र-संब्तविव्वत समझना चाहिये | 


ऊपर गर्भ-जन्मवारकी सचित्ताचित्तरूप मिश्र योनि बताई है, वह इस प्रकार है, कि जो- 
पुद्धल योनिसे सम्बद्ध हैं, वे सचित्त है और जो तत्स्वरूप परिणत नहीं हुए हैं, वे अचित है। ये. 


१--णिचिद्रधादुतत्त य तरुदस वियलिंदियेसु छत्चेव | स॒राणिरयतिरियचउरो चोहस मणुए सदसहरसा ॥ ८९ ॥ 
“गो जी०। २-इस विपयमें किसी किसीका कहना है, कि माताका रज सचित्त हैं, और पिताका वीर्य अचित्त... 
अतएव दोनोंके संयोगसे गरम-जम्म वालोंकी मिश्र-सवित्ताचित्त योनि होती है । तथा किसी किसीका कहना है, कि 
शुक्शोणित दोनों ही अचित्त हैं, किन्तु योनिक्रे ्रदेश सचित्त हैं, अतएव उनके संयोगसे मिश्र योनि हुआ करती है।. 


१०८ रायचन्द्रभेनशाखमालयाम्‌ [ द्वि्तायोअध्यायः 


दोनों ही पुद्छ गर्भ-नन्‍्मके आधार हैं, अतएव उसकी मिश्र योनि कही जाती है। इसी प्रकार 
अन्य योनियोंके विषयम भी समझना चाहिये । जिस कायकी जातिके जितने भेद 
हैं, उतने ही उसकी योनिके भेद्‌ होते हैं, जेसे कि प्रथिवीकायके सात लाख । इसी 
नतरह अपनी अपनी जातिके भेदसे अन्य योनियोके भेद समझने चाहिये। किंतु वे मेद 
अपने मूलभेदको छोड़कर नहीं रहा करते, यह वात ध्यानमें रखनी चाहिये। 
ऊपर जन्मके तीन भेद्‌ बताये हैं | उनके आधाररूप योनियोंके भेद्‌ प्रमेद गिनाये, 
“किंतु अमीतक यह नहीं बताया, कि किस्त किप्त जीवके कौन कौनसा जन्म होता है-उन 
“जन्मोंके स्वामी कोन हैं ? अतएव इस बातको बतानेके लिये ही आगेका सूत्र कहते हैं-- 


सूत्र--जराखण्डपोतजानां गर्भः ॥ ३४ ॥ 


भाष्यम--जरायुजानां मनृण्यगोमहिषाजाविकाश्वखरोष्ठ मृगचमरवराहगवयर्सिह 
*व्याप्नक्षेद्वीपिश्वशगालमाजौरादीनाम्‌ । अण्डजानां सर्पगोघाकृकलाशभमुहकोकिलिकामत्स्य- 
कऋमनकशिशुमारादीनां पक्षिणां च लोमपक्षाणां हेसचापशुकमृधस्येनपारावतकाकमयुरम 
इुबकवलाकादीनां । पोतजानां शल्॒कहस्तिश्वाविल्लापकशशशारिका नकुरूसूपिकादीतां 
पक्षिणां च चमपक्षाणां जलूका बल्गुलिसारण्डपक्षिविरालादीनां गर्सो जन्मेति। 


अथे--मनणष्य गौ बैल मैंस बकरी भेड घोडा गधा ऊंट हिरण चमरी गो शकर नीलगाय 
सिंह व्याप्त माल गेंडा कत्ता श्रृुगाल बिल्ली आदिक जीव जरायज हैं | सपें गोह गिरगिट या 
छिपकली तथा गृहकीकिलिका मछछी कछुआ मगर घडियाल आदि जीव अण्डज हैं | एवं 
लोमपक्षवाले पक्षियों हंस नील्कण्ठ तोता गीध वाज कबूतर कौआ मोर टिट्टिम बक बल्लका आदि 
जीव भी अण्डज ही हैं । और सेही हस्ती इवाविल्लापक ( चरक ) खरगोश शारिका नकुछ 
मषक आदि जीव तथा पक्षियोर्म चमपक्षवाले जीव और जलका बल्ग॒ली मारण्डपक्षी विडाल 
आदि जीव पोतज हैं । इन तीनों ही प्रकारके जीवॉका गर्भ-जन्‍्म हुआ करता है। 
भावाथे--नरायन अण्डज और पोतज इन तीन प्रकारके जीवोंका उपयेक्त तीन तरहके 
जन्मोमेंसे गरम-नन्‍्म हुआ करता हैं। यह सूत्र दोनों ही प्रकारके नियमोंकी दिखाता है, 
अर्थात्‌ इन तीन तरहके जीवॉंका गर्म-जन्म ही होता है, एक तो यह, दूसरा यह कि इन तीन 
नतरहके जीवोंका ही गर्भनन्‍्म हुआ करता है। 
जराय नाम जेरका है, जो कि गभम जीवके शरीरके चारों तरफ जालकी तरह लिपटा 
रहता है । माता पिताका रज वीर्य नखकी त्वचाके समान कठिनताकी घारण करके उस गर्भस्थ 
जीवके शरीरके चारों तरफ जो गो आवरण बन जाता है, उसको अण्ड कहते हैं। शरीरके 
अवयवोंके पूण होनेपर जिसमे चलने फिरनेकी सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है, उसको पोत कहते हैं । 


१--दिगम्बर सिद्धान्तमें पोतजक्की जगह पोत शब्दका ही पाठ माना है । 


सूत्र २४-३१-३६ |]... समाष्यतत्त्वार्याविगमसूत्रस । १०९, 


इन तीन प्रकारके जीवोमेसे जो जरोयुन है, वे अभ्यर्हित हैं, उनमें क्रिया और का अपर 
शक्ति अधिक पाई जाती है, तथा उनमेंसे किस्ती किपीमें महान्‌ प्रभाव और मोक्षमार्गंका फलः 
मी पाया जाता है, अतएव उसका सबसे पहले ग्रहण किया है । जरायुनके अनन्तर अण्डज-- 
का अहण इसलिये किया है, कि वह पोतकी अपेक्षा अम्यर्हित होता है | 
ऋ्रमानुप्तार उपपादजन्मके स्वामियोंको वतानेके लिये सूत्र कहंते हैं |-- 


सत्र--नोरकदेवानामसुपपातः ॥ ३५ ॥ 
भाष्यम--नारकाणां देवानां चोपपातो जन्मेति । 
अथै--नरकगति और देवगतिवाले जीवोंका उपपात जन्म होता है । 

. भावार्थ --उपपात शब्दका अर्थ ऊपर बताया जा चुका है। इस उपपातजन्मके स्वामी 
दो गतिवांले जीव-नारक और देव है । इस सूत्रका अमिप्राय भी दुत्तफा नियम करनेका ही 
समझना चाहिये । अथात्‌ एक तो यह कि-नारक देवोंके उपपातजन्म ही होता है, और दूसरा: 
यह कि नारक देवोंके ही उपपातजन्म होता है । 

क्रमानुसतार सम्मूछेन-नन्मके स्वामियोंकी बतानेंके लिये सूत्र कहते हैं।-- 


सूत्र--शेषाणां सम्मूछनम॥ ३६ ॥ 
साप्यम--जराय्वण्डपोतजनारकदेवेभ्यः शेपाणां सम्मूछेन जन्म । उसयावधारणं 
चातन्न भवातेि +--जरायुजादीनामेव गे, गर्स एव जरायुजादीनाम्‌ | नारकदेवानामेवीपपात:, 
उपपात एव नारकद्रेवानाम्‌। देषाणासेव सम्मूछेनम्‌, सम्मूरछनमेव दोपाणाम्‌ ॥ 
अथे--मरायुन अण्डज पोतन नारक और देव इतने जीवोंको छोड़कर बाकीके 
जीवोंके सम्मूछेन-जन्म होता है। यहेँपर जन्मके ख्वामियोंकी बतानेका नो प्रकरण उपस्थित 
है, उसमें दोनों ही तरफसे नियम समझना चाहिये |-जरायुनांदिकके ही गर्भ-नन्म होता है, 
और जरायुजादिकके गर्म-जन्‍्म ही होता है| इसी तरह नारक देवेंके ही उपपातजन्म 
होता है, ओर नारक देवोंके उपपातजन्म हीं होता है | तथा बाकीके नीवोंके ही सम्मूछन- 
जम द्वेता है, और वाकीके जीवेंके सम्मूछेन-जन्म ही होता है। 
भावाय--ऊपर गम और उपपातजन्मके जो स्वामी बताये हैं, उनके सिवाय समस्त ' 
" संसारी जीवेंके सम्मूछेन-भन्‍्म ही होता है, तथा सम्मूछेन-जन्म इन शेप संसारी नीवोंके . 
ही हुआ करता है। ऐसा दुतरफा नियम समझना चाहिये। तीन प्रकारके जमन्‍्मोंके 
6. १--दिगमबर बिद्वान्तों अभ्यर्दित और जत्माजतर होनिले नारक शब्दके पहले देव शब्दका पाठ माना है। 


किंतु श्रीसिद्धसेनगणी कहते हैं, के ऐसा न करके नारक शब्दके पहले पाठ करनेसे जन्म दुःखका कारण है, और _ 
वह नारकोंमें प्रकृषवपसे है, इस अथैके ज्ञापन करानेका अभिम्राय है । 


११० रायचन्द्रजेनशासत्रमाठयाम्‌ [ द्वितीयो5्घ्यायः 


स्वामियोंकोी ,बत्तानेके लिये ऊपर जो तीन सृत्र किये हैं, उनका अरे अवधारणरूप ही होना 
चाहिये और इकतरफा अवधारण करनेसे व्यभिचार उपस्यित होता है, अतणव यहाँपर 
जउमयतः अवधारण-नियम बताया गया है। 

प्वोक्त योनियेर्मि उपर्युक्त जन्‍्मोंके घारण करनेवाले जीवोंके शरीर कितने प्रकारके हैं 
और उनके क्‍या क्‍या छक्षण हैं, इस बातको बतानेके लिये सुत्र कहते हैं--- 


सूत्र--औदारिकवैक्रियाहा रकतैजसकार्मणानि शैरीराणि ॥ ३७ ॥ 
साप्यस--औदारिक चैक्रियं आहार तेजस कार्मणमित्येताने पे शरीराणि संसा- 

एरिणां जीवानां सवन्ति ॥ , 

अर्थ--भऔदारिक वैक्रिय आहारक तैनप्त और कार्मण ये पाँच शरीर संस्तारी जीवेकि 
'हुआ करते हैं । 

भावार्थ--यह सूत्र ऐसा नियम बताता है, कि संसारी जीवेकि ये पॉँच ही 
शरीर हुआ करते हैं। परन्तु इसका अथे यह न समझना चाहिये, कि जो संसारातीत है 
उनके पॉचसे अधिक भी हेते हैं । क्योंकि यह संत्तारी नीवोंका ही प्रकरण 
है, अतएव शरीरका सम्बन्ध संसारी जीवेंके ही होता है | जो संसारातीत- 
मुक्त हैं, वे शरीर और कमे दोनेंसे ही सवेबा रहित हैं, अतएव उनके विषयर्म शरीरका विचार 
“करना ही निरथक है। 

संप्तारी जीवेंके भी शरीर पाँच ही हैं, न कि कम ज्यादह | यद्यपि इस सूत्र शरीर 
शब्दकी जगह काय शब्दका पाठ करनेसे रघव हो सकता था, परल्तु वैप्ता नहीं किया है, इससे 
आचायेका अभिप्राय अर्थ व्शिषकी व्यक्त करनेका प्रकट होता है | वह यह ।कै-यहाँपर 
शरीर शब्दका अन्वथ समझना चाहिये, केवल काय शब्दके अयेका वोधक ही नहीं । जो विश- 
“रणशीछ है-मौण होकर बिखर जाता है, उसको शरीर कहते हैं । औदारिकादिक पाँचो ही में 
यह स्वभाव पाया जाता है, अतएवं इनकी शरीर कहते हैं । यथायोग्य समय पाकर ये 
आत्मातते सम्बन्ध छोड़कर पौद्लिक वर्गणारूपम इतस्ततः बिखर जाते हैं । 

इन शरीरेंकी रचना अन्तरज्षम पुद्दलविपाकी शरीरनामकमके उदयकी अपेक्षात्रें हुआ 
करती है | इसके पॉच भेद हैं--औदारिक वैक्रेय आहार॒क तैनस और कार्मण । ओऔदारिक 
-शरीरनामकका उदय होनेपर जो उदार स्थुछ और अप्तार पुद्ल द्वव्यके द्वारा बनता है, 
उसको औदारिक कहते है। वेक्रियशरीरनामक्मका उदय होनेपर जो विक्रिया-विविधकर- 


१--फ्िसी किसीने इस सूत्रका योग विभाग कर दिया है । वे इस सूत्रके “ शरीराणि ” इस वाक्यकी एमकू 
सूत्र मानते हैं। उनका अभिप्राय यद है, कि इस विषयमें आगे विशेष वर्णन करना है, अत्तएुव यद अविकार सूत्र 
अूधक ही है। किंतु सिद्धसेनगणी जादिको यह अभिप्राय इ८ नहीं हैं । 


सूत्र २७-३८ । ] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रमम | १११ 


'णता-बहुरूपता-अनेकस्वरूपकरणता और अणिमादिक अष्ट ऋद्धि तथा गुणेसे जूक उुहर- 
खव्यकीणाओंके द्वारा बनता है, उसको वैक्रिय कहते हैं । आहारकशरीरनामकर्मका उदय 
हेनेपर विशिष्ट प्रयोजनके पिद्ध करनेमें समर्थ शुमतर विशुद्ध पुदृलद्वव्य वर्गणाओंके द्वारा 
जो बनता है, और निसकी |कि स्थिति अन्तर्मुहरतमात्र ही है, उसकी आहारक कहते हैं । 
ततेनस्‌ शब्दका अथ अम्नि है| तैजसशरीरनामकमका उदय हेनिपर तेनों गुणयुक्त पुद्ुकत द्रव्य- 
र्गणाओंके द्वारा जो बनता है, उसको तैजसशरीर कहते हैं | यह दो प्रकारका होता है- 
खब्पिरूप और अलग्पिरूप । लब्धिरूप वैजस भी दो प्रकारका होता है-शुम और अशुभ । 
गोशाहकके समान निसको तैजस लब्धि प्राप्त है, वह रोष-कोध आदिके वशीमूत होकर 
अपने शरीरके बाहर तैजस्त पुतला निकाछ्ता है, नो कि उष्ण गुणयुक्त होनेसे दूसरेका दाह 
करनेमें समय हुआ करता है ) इस्तको अशुम तैनस कहंते हैं, जो कि शाप देंने आदि अशुभ 
क्रिया करनेमे सम होता है । प्रसन्न होनेपर वही तैनस शरीरका पुतला शीत गुणयक्त निकला 
करता है। नो कि दूसरेका अनुग्रह करनेमे समये हुआ करता है । इसको शुभ तैजस कहते 
हैं। अलव्धिरूप तैजस शरीर पाचनशक्ति युक्त होता है । वह उपभुक्त आहारके पचानेंमे 
समय होता है । अष्टविध कर्मेके समूहको कौमणशरीर कहते हैं । 


इन पाँच शरीरोंकी परस्परमें विशेषता अनेक कारणेंसे बताई है, नो कि अ्र॑न्थान्तरोंमें 
देखनी चाहिये | यहाँपर औदारिकशरीरको त्यूछ बताया है, इससे शेष शशैर सूक्ष्म है 
यह वात ऐिद्ध होती है। परन्तु वह सृक्ष्मता कैसी है, शेष चारों ही शरीरोंकी सुक्ष्मता 
सहश है, अथवा विप्तदश इस्त वातको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं--- 


सूत्र--तेषीं पर परं सूक्ष्मम्‌ ॥ ३८ ॥ 


हज भाष्यम--तेषासौदारिकादिदरीराणां परं परं सूक्ष्म वेदितव्यम । तद्यथा-औदारिकाद्े 
पक्रैयं सूक्ष्मण । वैक्रियादाहारकम्‌ । आहारकात्तैजसम्र । तेजसात्कार्म णमिति ॥ 


अर्थ--उपर्युक्त औदारिकादिक पाँच शरीरेंमेसे पथ पृव शरीरकी अपेक्षा, उत्तरोत्तर 
अररोंको सूक्ष्म सृक्ष समझना चाहिये-। अर्थात्‌ जौदारिक शरररसे वैक्रियशरीर सृक्ष्म होता है, 


१--कई कोई आठ कमेंसे भिन्न ही कार्मणशरीरको मानते है । परन्तु यह वात नहीं , है इसकी निम्क्ति 
इसी प्रकारसे है कि “ कमेमिनिष्पन्न॑ कर्मसुभवं करैंव वा कावैणमिति |” २--जैसे कि राजवा्तिक अध्याय २ सूत्र 
४९ की वार्तिकर्म कहा है कि-/ संशषस्वालक्षण्यस्वकारणस्वामित्वसामर्थ्य्रमाणक्षेत्रस्पशैनकालान्तरउसंस्याप्रदेशभा वात्प- 
बहुलवादिभिर्विशेषो धवसेय”” अर्थात्‌ संज्ञा छक्षण कारण स्वामित्व सामय्ये अमाण क्षेत्र स्पक्षन काल अन्तर संख्या प्रदेश 
भाव और अल्प बहुत्व इन १४ देतुओँसे और इनके सिचाय अन्य भी देतुओंसे जैसे कि प्रयोजन अथवा पूज्यत्त 
अपूज्यल भादिरी अपेक्षासे मी इन शरीरोंकी परत्परकी विशेषता समझ लेनी चाहिये । इन चौद्‌द वारतोंका खुलासा 
'ाजवाप्तिंकमें दी देखना चाहिये, जिनके कि द्वारा उक्त और अनुक्त अर्थका वोध होता है। ३-तेपामिति क्चिन्ारित। 


११२ रायचन्द्नैनशासत्रमाछायात्र्‌ [ द्वितीयेच्याय: 


वैक्रेयसे आहारक सक्ष्म होता है, आहारकसे मी तेनस सृक्ष्म होता है, और तैमससे भीं 
कामंणशरार सक्ष्म होता हैं | 

भावार्थ--चहाँपर सुक्ष्म शब्दसे आपेलिकी सूक्ष्मता ग्रहण करनी चाहिये, न कि सक्ष्म- 
नामकमके उदयसे उत्पन्न हेनिवाडी सृक्ष्मता | जो चर्म चन्लुओंके द्वारा देखी न जा सके, अथवा 
जो दुररेसे न सके और न दूसरेकों रोके ऐसी चल्लुरिन्द्रियागोचर पद्ुरुद्वव्यकी पर्यायक्ों सक्ष्म 
कहते हैं | मनप्य और तियचोंका दारीर स्रमावसे ही देखनेम आता है, अतएव वह सबसे अविक 
स्थछ है | कितु वाक्रेय शरीर दिखानपर विक्रिया द्वारा देखनरम आ सकता हैं, स्वमावसे ही देखनेमें 
नहीं आठा, अतएव वह ओदारिककी अपेक्षा सृक््म हैं, किंतु आहारककी अपेक्षा स्थल है । इसी 
ल्यि इसकी सृक््मता आपेत्तिकी सुक्ष्मता कही जाती है| इसी तरह वैक्तियसे आहारक, जाहार- 
कसे तेजस और तेनससे कार्मणशरीर सूत्म है। कार्मणशरीरम अन्त्य-सब्रमे अधिक 'सूक्ष्मता 
है। क्योंकि निन पद्ल्वगंणार्जेके द्वारा इन शरीरोंकी रचना होती है, उनका प्रचय उत्तरोत्तर 
अधिकाधिक सृक्ष्म ओर घनरूप है, किंतु कार्मणशरीरका प्रचय सत॒से अधिक सक््म घनरूप है। 

इन शरीरोमें जब उत्तरोत्तर सक्ष्मता है, तो इनके प्रदेशांकी संख्या मी उत्तरोत्तर कम 
कम होगी, ऐसी आशड्डम हो सकती हैं | अतएव इस शंकाकी निवृत्तिके लिये सूत्र कहते हैं।-- 


सूत्र-प्रदेशतोउसंस्येयग्रु्णं प्राक्‌ तैजसात्‌ ॥ ३९ ॥ 
माप्यम-त्तेपां झरीराणां परं परमेव प्रदेशतोड्संस्येयग़ुणं मवति प्राक तजसाव। 
ओंदारिकशरीरपरदेशेम्यो वेक्रियशरीरपंदेशा असब्ख्येयगुणाः वक्तियशरीरपरदेशेम्य आहारक- 

आरीरपरदेशगा असख््ख्येयगणा दति । 
अर्थ---वद्यपि उक्त शरीरोंतर उत्तरोत्तर सम्मता हैं, परन्त उत्तरोत्तर ही इन शरीरेंकि 
प्रदेश असंस्यातगणे असंख्यागणे हैं। किंतु यह असंख्यातका गणाकार तेनसशरीरसे पहले 
पहले ही समग्नना चाहिये । अथात्‌ ओदारिकशरीरक नितने प्रदेश हैं, उनसे असंग््यातगुण 
वेक्रियशरीरक प्रदेश होते हैं, और जितन वेक्रियशरीरके प्रदश हैं, उनसे असंख्यातगुणे 
आहारकशरारक प्रदंश होते है । 

भावाये--यहाँपर यह शंका हो सकती हें, कि औदारिकशरीरका उत्कृष्ट प्रमाण 
एक हजार योजन है, और वेक्रियशरीरका प्रमाण एक छल्ल योजमन । इसलिये ओदारिकसे 
वैक्रियके प्रदेश असंग्ल्यातगुणे होंगे | परन्तु यह बात नहीं है, शरीरकी अवगाहनासे उसके 
१--चहपर प्रदेशते अमिप्राय परमाणुओंका नहीं है, स्कन्वोंका है, जो कि जसंख्यात अनन्त परमाणुेसे 
प्रचित दोते हैं । डितु दिंगम्दर सिद्धान्तके अनुसार प्रदेशका छक्षण इस प्रकार है-जावदियं आयार्स अविभागी- 


फुयझणुवहद । ते छ पदेस जाणे सच्चापुद्राणदार्परेंह ॥ २० ॥ ( हव्यसंग्रह ) अतएव प्रदेशसे परमाणुओंको ही 
लिया हैं) चधा- प्रदेशा: परमाणठस्ततो5संस्येयगु् ?, (-श्रीविद्यानन्दिस्वामी-तत्त्वायेग्छोकवार्तिक । ) 


मूत्र ४ ०-४ १ | ] समाष्यतत्वार्धापिगमसूत्र् | ११६ 


प्रदेशेंकी संख्याका कोई नियम नहीं है । क्योंकि ओदारिककी उत्कृष्ट अवगाहनाके शरीरमें 
नितने प्रदेश हैं, उनसे भी वैक्रियकी जघन्य अवगाहनाके शरीरके प्रदेश अप्तंस्यातगुणे हैं | 
तथा उत्कृष्ट अवगाहनावाले वेक्रियशरीरके प्रदेशोंसे आहारकशरीरके प्रदेश असंख्यातगुणे 
हैं। आहारकशरीरका प्रमाण एक हस्तमात्र ही होता है। निप्त प्रकार समान परिमाणवाले रुई 
काष्ठ पत्थर और लोहेके गोलेके प्रदेश उत्तरोत्तर अ्धिकाधिकता है, उसी प्रकार प्रकृतर्मे भी 
समझना चाहिये । अन्तर इतना ही है, कि इन शरीरोंके प्रदेश उत्तरोत्तर सूक्ष्म मी है। सूक्ष्म- 
सुक्ष्मतर होकर भी इनके प्रदेश अधिकाधिक हैं, यही इनकी विशेषता है। 

तैजसशरीरके पहले शरीरेंके प्रदेश असंख्यातगुणे असंख्यातगुणे है, यह वात॑ 
मालूम हुई, परन्तु तैनस और कार्मणशरीरके प्रदेशोर्मे क्या विशेषता है, सो नहीं माछूम हुई । 
अतएव उसको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:--- 


सत्र--अनन्तग॒णे परे ॥ ४० ॥ 
भाष्यम--परे द्वे शरीरे तैजसकामंणे पूर्चेतः पूर्वतः प्रदेशाथेतयाइनन्तमुणे भवतः। 

आहारकात्तिजसं प्रदेशतो5नन्तगुणं, तैजसात्कासणमनन्तगुणमिति । 

अथे--अन्तके तैजस और कार्मण ये दो शरीर प्रदेशोंकी अपेक्षात्र आगे आगेके पहले 
पहलेसे अनन्तगुणे अनन्तगुणे हैं | अथीत्‌ आहारशरीरके जितने प्रदेश हैं, उनसे तैजसशरीरके 
प्रदेश अनन्तगुणे हैं, और जितने तैनसशरीरके प्रदेश हैं, उनसे अनन्तगुणे कार्मण- 
शरीरके प्रदेश हैं। 

भावार्थ--तैनस और कार्मणशरीरके प्रदेशोंका प्रमाण निकालनेके लिये अनन्तका 
गुणाकार है। आहारकसे तेजस और तैजससे कार्मणके प्रदेश अनन्तगुणे हैं, किंतु फिर भी ये 
दोनों शरीर उत्तरोत्तर सूक्ष्म सुक्ष्मतर हैं। 

इसके प्िवाय अन्तके इन दो शरीरोमें और भी जो विशेषता है, उत्तको बतानेके 
लिये सूत्र कहते हैं ।-- 


सूत्र-अप्रतिधाते ॥ ४१ ॥ 
भाष्यम-एते द्वे शरीरे तैजसकार्मणे अन्यत्र लोकान्तात्सचंत्राप्रतिघाते सबतः । 
अथ+---उपर्युक्त विशेषताके सिवाय तैजप्त और कार्मण इन दो शरीरोंमें एक और भी 
विशेषता है | वह यह क्वि-ये दोनें। ही शरीर अप्रतिधात हैं-ये न तो किप्तीको रोकते ही हैं, 
और न किसीते रुकते ही है-वज्पटलके द्वारा भी इनकी गति प्रतिहत नहीं हो सकती। किंत उनका 
यह अप्रतिधात सम्पर्ण छोकके मीतर ही है । छोकके अन्तमें ये प्रतिहत हो जाते हैं । क्योंकि 


जीव और पुल द्वव्य तथा स्थितिको क द्र्व्य हैं 
कह व की गति तथा स्थितिको कारणमूत धर्म और अब द्रव्य हैं, जोकि 


११४ रायचन्द्रजनशासत्रमाद्ययाम॒ [ द्वितीयोड्ष्याय: 


॥ छोकमें ] ९ लिप ०५ ु ल्‍े निमित्तके 
सम्पृण छोकमें व्याप्त हैं | छोकके अन्तमें उनका अमाव हैं। अवएव सहकारी नें न 
रहनेसे छोकके अन्तर्म तैनस और कार्मणकी भी गति नहीं हो सकती | 
ओदारिक आदि तीन शरीरोंका सम्बन्ध कभी पाया जाता हैं, और कभी नहीं पाया नाता, 


६०.5 4. 


ऐसा ही इन दो शरीरोंके विषयर्म भी है क्या ? इस शंकाको दूर करनेके लिये सूत्र कहते हैं:-.- 


सूत्र--अनादिसिम्बन्धे च ॥ ४२ ॥ 
साप्यम--ताम्यां तेजसकार्मणाम्यामनादिसस्बन्धों जीवस्येत्यनादिसम्बन्ध इति। 
अर्थ--उक्त तैनस और कामण इन दो शरीरोंके साथ जीवका अनादिकाल्‍से सम्बन्ध 
है । अतएव इन दो शरीरोंको अनादिसम्बन्ध कहा जाता है । ; 
भावा्---जव॒तक संसार है, तब्तक जीवके साथ इन दो शरीरोका सम्बन्ध रहता ही 
, है। संसतारी जीव अनादिसे ही संसारी है, अतएव तैनप्त और कार्मणशरीरका सम्बन्ध भी अनादि 
है । यह अनादिता द्वव्यास्तिकनयकी अपेक्षासें समझनी चाहिये न कि पर्यायास्तिकनयकी 
अपेलासे । क्योंकि प्रवाहरूपसे इन दोनें ही शरीरेंके साथ जीवका अनादि काहसे सम्बन्ध 
पाया जाता है, किन्तु पर्यायास्तिकनयसें इनका सम्बन्ध सादि है। क्योंकि मिथ्यादशनांदिक 
कारणोंके द्वारा प्रतिक्षण इनका वनन्‍्च हुआ करता है, और इनकी स्थिति आदिक भी निश्चित 
हैं-नियत हैं | परन्तु इनके बन्वका प्रारम्म अमुक समयसे हुआ है, यह बात नहीं है । जैते 
खानके मीतर सुवर्ण पापाणका मछ्क्रे साथ स्वतः स्वभावस्त ही सम्बन्ध है और वह अनादि है, उसी 
प्रकार प्रकृतम भी समझना चाहिये | अतएव तेनस और कार्मणक्रा जीवके साथ अनादिसम्बन्ध मी 
है, और साद्सिम्बन्ध भी है, इस बातको दिखानेके लिये ही सूत्रम च शब्दका पाठ किया है। 
यद्यपि इन दोनें शरीरोंका सम्बन्ध अनादि है, परन्तु ये सभी संस्तारी जीवोंके पाये 
ते हैं या किसी किसी के ? इसका उत्तर देनेके लिये सूत्र कहते हैं--- 
5 
सूत्र--स्वेस्थ ॥ ४३ 
भाष्यम--सर्वस्य चेते तेजलकार्मणे दरीरे संसारिणो जीवस्य भवतः। एंके त्वाचायों 
नयवादापेक्ष ब्याचक्षते | कार्मेणमेंबक्मनादिसम्बन्धम्‌ । तेनेंवकेन जीवस्थानादिंः सम्बन्धो 
सचताते। तंजस तु लब्घ्यपक्ष सचात | सा च तैजसलवब्धिने सवस्य, कंस्याचदंच भसवाद 
क्रॉधप्रसादनिमित्तीं श्ञापालुयरहो प्रति तेजोनिसर्गगीतरकप्सिनिसर्गकरं तथा श्राजिप्णुप्रमास- 


म्रदयच्छावानवंतक तजस चरीरेफपु माणज्बरछनज्यातप्कावमानवबादात । 





१-- आीदारिकदारीरकी उत्कृष्ट स्थिति ३ पल्य, वेकियिकमरीरकी ३३ तेतीस सागर, आद्वारककी अन्त॑मुहूते, 
पैजसदी छपासठ सागर, कार्मणशरीरकी सामान्यसे ७० कोडाकोडी सागर प्रमाण है । इसका विशेष वर्णन गोम्मट- 
सार जीवकॉइमें देखता चाहिये । ६-/पयढी सील सहाबो जीवंगाणं अणाइंसम्बन्धो | कणयोवले मे वा ताणल्ित्त 
स्यसिद्ध ॥ दे॥ ( गो० कर्मकाड, ) ३-कहीं कहींपर क्रोध शब्दकी जगह कोप शब्दका पाठ है । परन्तु टौकाकारने 
फ्रोघ शब्द ही रखा है । ४-निर्वेतक सदागरेपु इत्येव पाठोषन्यत्र । 


सूत्र ४२-४३ | ] समाष्यतत्वार्थाधिगमसूत्रम | ११५ 


अर्थ--मैजस और कार्मण ये दो शरीर समी संसारी जीवोंके रहा करते हैं। 
परन्‍्त कोई कोई आचाये इस सूत्रकों नयवादपेक्ष-तयवादकां अपेक्षासे कहा गया बताते है। 
उनका कहना है, कि एक कार्मणशरीर ही अनादिसम्बन्ध है। केवछ उसीके साथ जीवका 
अनादिसे सम्बन्ध है, न कि तैमसदरीरके साथ । तैनसशरीर ते लूव्धिकी अपेक्षासे उत्पन्न 
हुआ कतरा है, और वह तैनसछव्धि भी सभी जीवोंक़े नहीं हुआ करती, किंतु किसी किसीके 
ही होती है। जैसा कि ऊपर शुभ और अशुभ तेनसके विषय छिखा गया हैं। शर्सरके 
बाहर तैजस पतला जिसके निमित्तते निकझा करता है, वही तैजसलब्धि है। कोपके आवेशसे 
शाप देनेके लिये उष्ण प्रमावाढा अम्निपल्ञके समान स्फुलिड्नोंसे युक्त जो पुतछा निकलता 
है, वह अशुम है, जैसा कि गोशालके निकला था। यह पुतछा जिम्तके ऊपर छोड़ा जाता 
है, उसको तत्काल मत्म कर देता है। दूसरा शुभ तेजस है, जो कि किप्तीपर अनुकम्पा 
करनेके किये मनकी प्रसन्नताकें आवेशसे निकला करता हैं। इसकी किरणें शीतल हुआ 
करती हैं । जैसे कि मणिओंकी अथवा अन्ध॒कारके दूर करनेवारे ज्वलन-तेनोविशेष की यद्ठा 
चन्द्रमा आदिक ज्योतिष्क देवोंके विमानकी हुआ करती है । यह देदीप्यमान प्रभासतमूहकी 
छायाका उत्पादक है | यह पुतछ्य निसपर अनुग्रह करनेकी बुद्धिप्ते निकलता है; उसको 
इसके निमित्तसे संताप दूर होकर अत्यन्त सुखका अनुभव हुआ करता है। जैसे कि भगवान्‌ 
महावीरने इस शीत तेजनो निप्तगंके द्वारा उसी गोशालकपर निम्तका कि शरीर उष्ण लेश्यांके 
द्वारा व्याप्त हो रहा था, अनग्रह किया था। 

इस तरह कोई कोई तेजस शरीरको लूव्षिप्रत्यय ही मानते हैं, और इसी ढिये उसको 
नित्यसम्बन्ध नहीं मानते | इस विषय भी दो अमिप्राय प्रकट समझने चाहिये;-एक तो यह 
कि ऐसा आचार्योका अमिप्राय नहीं है, क्योंकि यह बात दूसरेका अभिप्राय करके उपस्थित 
की गई है। दूपरा किसी किप्तीका यह कहना है, कि यह आचारयाका हैं अभिमत है । 

भावाथ--इस विषयमे किसी किस्तीका तो कहना है, कि तैजसशरीर नित्यसम्बन्ध नहीं 
है, वह लव्धिप्रत्यय होनेसे किप्ती किसके ही होता है, सबके नहीं होता । उपमुक्तआहारको 
पचानेकी शक्ति कार्मणशरीरमें है, और उसीके द्वारा वह कार्य हो जाता है। किन्त अन्य आचा- 
योका कहना है, कि अन्यकारका यह आशय नहीं है। कार्मणकी तरह तजप्त भी नित्यसम्बन्ध 
है, और वह भी समीके रहता है, माष्यकारकों भी यही वात इृष्ट है। 

इन दोनों शरीरोंका सम्बन्ध अनादि है, वह सभी जीवोंके युगपत्‌ पाया जाता है| इसी 
तरह अन्य शरीर भी एक नीवके एक ही काहमें पाये जाते हैं या नहीं ! यदि पाये जाते हैं, 


ता उक्त पांच शरीरेमिसे कितने शरीर युगपत्‌ एक जीवके रह सकते हैं! इसी बातको बता- 
नेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं:-- 


११६ रायचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ [ ह्वितीयो5ष्याय; 


सत्र--तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्या चतुभ्येः ॥ ४४ ॥ 


साष्यम--ते आदिनी एपामिति तदाद़ीनि । तेजसकामणे यावत्संसारभाविनी आदि 
क़ृत्वा शेपाणि युगपदेकस्य जीवस्य भाज्यान्या चतुभ्यः | तद्यथा-तेजसकामणें वा स्याताम्‌ 
पैजसकाम्मणादारिकांणि वा स्थु. तेजसकामंेण॑वैक्तियाणि वा स्थ॒ुघ, तेजसकाममणीदारिफवक्रि- 
याणि वा स्थ॒ुः, तेजलकामंणोद्रारिकाहारकाणि वा स्युः | कार्मणमेव वा स्यात्‌, कार्मणीदारिके 
वास्याताम्‌, कार्मेणवैक्रिये वा स्याताम्‌, कार्मणीदा रिकवेक्रियाणि वा स्थुघ, काम णी दा रिकाहार- 
काणि वा स्थ॒ुध, कार्मणतेजसीदारिकवैक्रियाणि वा स्युः कार्मणतेजसौदारिकाहारकाणि वा स्थु 
नतठुकदाचित्‌ युगपत्‌ पश्च मवन्ति, नापि वेक्रियाहारके घुगपहक्नलवतः स्वामिविशेषादिति वक्ष्यते। 


अथ--तैजस ओर कार्मण ये दो शरीर सम्पूर्ण संसारमें रहनेवाले हैं | अतएव इन 
दोनोंकों आदि लेकर-ये दोनें हैं, आदिमें मिनके ऐसे शेप ओदारिक आदि शरीर एक जीवके 
एक काम चार तक है| सकते है । 

भावाध---/ तदादीनि ” इस शब्दका दो प्रकारसे विग्रह हो सकता है, एक तो 
४ ते आदिनी एपाम्‌ ” यह, जैसा कि यहॉपर भाष्यकारने किया है; दूसरा ४ तत्‌-कार्मणम्‌ 
आदि येपाम्‌ ” यह, क्योंकि तैजसके विषय प्रत्याब्यान और अप्रत्याख्यान ये वो पक्ष 
हैँ । भाष्यकारने जो विग्नह किया है, उसके “ ते आदिनी ” इस हिवचनानत पदसे तेजस 
और कार्मण ये दोनों उनको विवक्षित हैं, यह बात स्पष्ट होती है। इसी लिये उन्होंने इन 
दोनोंकी ही मेढीमृत करके “ तैजसकार्मणे यावत्संस्तारमाविनी ” इस वाक्सके द्वारा अपना 
अमिप्राय ख़ल्मसा कर दिया है। अतणव आचार्यकी तैंनसशरीरका अप्रत्याख्यान पक्ष ही 
इष्ट है, ऐसा प्रकट होता है। इस अप्रत्याख्यान पक्षमें पाँच शरीरेंमेंसे दोते चार तक एक 
समयमें एक जीवके हेोनिवाले शरीरोंके पाँच विकल्प होते हैं। किंतु प्रत्याख्यान पक्षम सात विकश्प 
होते हैं । क्योकि इस पक्षम तैनसशरीरका अभाव मानकर भी लव्धिकी अपेक्षा सद्भाव भी 
माना है। अप्रत्याख्यान पक्षमें यह वात नहीं है, क्योंकि इस पक्षम तैजसशरीर सभी जीवोंके और 
सभी समयमें प्रायः पाया ही नाता है। प्रायः इसालिये कक्कि विग्रहगरतिम आचायेको भी वह 
लव्धिनिमित्तक ही इष्ट है। विग्रहगतिके सिवाय अन्य सम्पूर्ण अवस्थाओंमे वह विना लव्धिके ही सर्वेत्र 
सवेदा अभीष्ट है। अतएव विकल्तेंके प्रयोग यहॉपर भाष्यकारने प्रत्यास्यान और अप्रत्याख्यान 
दोनें। ही पक्षांकों लेकर दिखाये हैं | उनमेंप्ते पहले अप्रत्याज्यान पक्षके पॉच विकल्पोंकी यहाँ 
पर दिखाते हैं--- ' 

१--यदि किसी जीवके एक साथ दो शरीर होंगे, तो तैजस और कार्मण ये ही दो 
होंगे । २-यदि तीन शरीर किसी जीवके एक साथ पाये जॉँयगे, तो या तो तैजप्त कार्मण 


हम न कार मा 2 अल कप न लक 
१--आदिनों इति पाठान्तरम | २--भाविनी इति क्चित पाठः । जिनके मतमें तैजसशरीर नहीं माना है 
थे“ तत्‌ आादि येपां ” ऐसी निरुक्ति करते हैं। 


सत्र ४४०४५ । ] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रम । ११७ 


औदारिक ये तीन पाये जाँयगे | ३-अथवा तैजस कार्मण वैक्रिय ये तौन पाये जॉँयगे । 
४-यदि चार शरीर एक साथ किसी जीवके पाये जाँयगे, तो या तो तैनस कारण औदारिक 
चैक्रिय पाये मायंगे ६-अथवा तेजस कार्मण औदारिक आहारक ये चार पाये जाँयगे। 

तैजसशरीरके प्रत्याख्यान पक्ष भी पँ।च विकल्प होते हैं; परन्तु इस पक्षमं छूग्धिकी 
अपेक्षातें तैमसशरीरकी माना भी है। इसलिये इस पक्षम दो किकलप वढ़ जाते है। अतएव 
कुछ मिलकर इस पक्षमें सात विकल्प हेते हैं । उन्हींको यहाँपर करते दिखाते हैं--..- 

१-या तो किसी जीवके एक समयरम एक कार्मण ही पाया जायगा | २-यदि दो 
शरीर एक साथ होंगे, तो या तो कामण औदारिक होंगे। ३-अथवा कार्मण वैकिय ये दो होंगे । 
४-यदि किप्ती जीवके एक साथ तीन शरीर होंगे, तो या तो कार्मण औदारिक वैक्रिय होंगे। 
«६-अथवा कार्मम औदारिक आहारक ये तीन होंगे | ६-हलब्धिप्रत्यप तेजसशरीरकी अपे- 
ल्लासे किसी जीवके एकसाथ यदि शरीर पाये जाँयगे ते। या ते कर्मण तैजस औदारिक वैकिय 
ये चार पाये जाँयंगे | ७-अथवा कार्मण तैनस औदारिक आहारक ये चार पाये जाँयगे । 

कहनेका तात्पय यही है, कि किप्ती भी एक जीवके एक काल कभी भी पाँँचों शरीर 
एक साथ नहीं पाये जा सकते, और न वैकिय तथा आहारक ये दो शरीर युगपत्‌ किसी जीवके 
पाये जा सकते हैं।ये दोनों शरीर साथ साथ सम्भव क्यों नहीं है, इसका कारण इनके स्वामि- 
ऑकी विशेषता है। इस विशेषताका स्वरूप आगे चलकर जताया जायगा। 

इस प्रकार औदारिक आदि पाँचो शरीरोंका स्वरूप और उनमेंसे युगपत एक जीवके 
कितने शरीरोंकी सम्भवता है, इस बातका वर्णन किया। परन्तु इन शरीरोंका प्रयोजन क्या है, 
सो नहीं माठम हुआ | अतएव इस्त बातको बतानेके लिये अन्तिम शरीरके विषय कहते हैं कि।- 


स्‌ः न मर 
अ--निरुपभोगमन्त्यम्‌ ॥ ४५ ॥ 
साष्यम--अन्त्यमिति सज्नक्रमप्रामाण्यात्कामेणमाह। तन्निर्षभोगम्‌। न सुखढुःखे तेनो- 
पञुज्येते न तेन कर्म वध्यते न वेच्यते नापि निर्जीयत इत्यर्थः। शेपाणि तु सोपभोगानि । 
यस्मात्‌ खुखदुःखे तेरुपभुज्येते कम बध्यते वेच्यते निर्जीयते च तस्मात्सोपभोगानीएति 0 


अथै---अन्त्य शब्दंसे कामंणशरीरका अ्रहण करना चाहिये । क्येंकि « औदारिक 

वैक्रियाहारक ” इत्यादि सूत्रमे पाँच शरीरोंका नो पाठ किया है, वहॉपर सबके अन्तर्में कामिण 
हे श बे ७५ ह 

शरीरका ही पाठ है। यह कार्मणशरीर उपभोग रहित होता है । क्योंकि इसके द्वारा सुख 

१-उस्त चतुदेश पूवेके धारकके यह पाया जाता है, जिसके कि तैजसलूब्धि उतन्न नहीं हुई है । २-फ्योंकि 

भाह्दरकलब्धि और वैकियर्लव्विकी उत्पत्ति परस्परमें विरुद्ध होनेसे युगपत्‌ नहीं हो सकती । ३-अध्याय २ सूत्र 


४८ और ४९ ॥ लब्घिप्रत्यय वैकिय तो मजुष्य और तियेच दोनोंके होता है, और आाहारक - चतुदेश पूवैधर सं 
अप्रमत्तके द्वेता है, इत्मादि विशेषताका वणन करेंगे । देश पूतरैधर संगत 


११८ रायचन्द्रनेनशाखमालयाम्‌ [ द्वितीयो<ध्याय: 


दुःखका उपभोग नहीं हुआ करता; न कमका वन्च होता है, न कमेफटका अनमवन 
होता है, ओर न निनेरा ही हुआ करती है । अतणव इसको निरुपमोग कहते हैं। 
इप्तके सिवाय वाकीके ओदारिकादि चारों शरीर उपमोग सहित हैं । क्योंकि उनके द्वारा सुख 
दुःखका उपभोग होता हैं, कर्मोका वन्ध होता है, उनके फलका अनुभवन होता है, और उनकी 
निनरा भी हुआ करती हैं । अतएव आओदारिकादि चारों शरीरोंकी सोपभोग समझना चाहिये। 

भावाय--यहाँवर कार्मणशर्रारके द्वारा डपमोगका जो निषेध किया है, सो उपमोग 
सामान्यका नहीं, किंतु उपभोग विशेषका किया है।डपमोगके साधन हाथ पेर इन्द्रियोँ आदि हैं 
सो वे का्मणशरीरम नहीं पाये जाते । निस्र प्रकार ओदारिकशरीरके द्वारा जीव मनोयोगके 
द्वारा विचारप॒वंक हिंसादि अशुम और प्राणिरक्षणादिक शुमकर्म कर सकता ,है, या 
किया करता है, अथवा गमनागमनादि क्रिया किया करता है, यद्वा थोबादिक 
इन्द्रियांके द्वारा शब्दादिककों सुन सकता हैं, तथा और भी इष्ट या 
अनिष्ट विषयोक्रा सेवन कर सकता है, उस प्रकारका कोई भी कार्य कार्मणशरीरके 
द्वारा नहीं हो सकता। इसी प्रकार वेक्रिय आहारक और तपैनसशरीरके विपयमे समझना 
चाहिये । क्योंकि ओदारिकके समान ये भी तीनों सोपभोग ही हैं। वेक्रियशरीरके द्वारा भी 
आज्ञोपाज्ञ तथा निवेत्ति और उपकरणरूप इन्द्रियोके स्फुट रहनेते इष्टानिष्ट विपयोका सेवन 
होता ही है, ओर आहारकशरीरके द्वारा भी अप्रमत्त मुनिका प्रयोनन सिद्ध होता ही है, 
तथा तैजसशरीरके छ्वारा भी निग्रहानुग्रह चद्धा उपभुक्त आहारका पचन और उसके द्वारा सुखा- 
दिका अनुभव होता ही है, इसी प्रकार वुद्धिपृवेक किये गये कार्येकि द्वारा नेसा कर्मका वन्ध तथा 
आज्ञोपाह् और इन्दियक्ते द्वारा जैप्ता करमके फहका अनुभवन एवं तपस्या आदिके छारा निम्त 
प्रकार क्मोंकी निमेरा औदारिकादि शरीरोंसे हुआ करती है, उस प्रकारके ये कोई भी कार्य 
कार्मणशरीरसे नहीं हो सकते | इसी लिये इसकी निरुपमोग कहा है। अन्यथा विग्रहगतिम 
कर्मयोग और उसके द्वारा कर्मननन्‍्धका होना भी मानों ही है। तात्पय इतना ही है, कि कार्मण- 
शरीरकों निरुषमभोग कहनेका अमिप्राय उपभोग सामान्यके निषेध करनेका नहीं 
उपभोग विशेषक्रे निषेध करनेका ही है | अभिव्यक्त सुख दुःख और कमोनुक्न्‍न्ध अनुभव तथा 
निर्भर कार्मणशरीरके द्वारा नहीं हो सकते, यही उसकी निरुषमागता है। 

इसके सिवाय एक बात यह भी है, कि कार्मणशरीर कर्मेके समूहरूप है, अतण्‌व वहं 
उपमोग्य तो हो सकता है, परन्त उपमोनक नहीं हे सकता । दूसरी बात यह कि छद्मयस्य 
लीवॉका उपभोग असंख्यात समयसे कममें नहीं हो सकता, परन्तु कार्मणशरीरका येग जहाँ 
नी मम 2 


१-ऊिनन्‍्तु कम्रैबन्बओो उपसोग नहीं कहते । इन्द्रियोंक्रे द्वारा विषयोक्ति अनुभव करनेको ही उपभोग माना हे। 
यधा-इन्द्रियनिमित्ता हि शब्दाद्यपलब्विस्ममोगः ॥ «-श्रीविद्यानन्दि-स्छोकवार्तिक | ' 


सुत्र ४१-8७ । ] सभाष्यतत्त्वाथोधिगमसत्रम । ११९ 


पर पाया जाता है, उस विश्यहगतिका का चार समय तकका ही हैं । इत्यादि कारणेंसे ही 
कार्मणशरीरकी निरुपभोग कहा है । 
आहारकशरीर अप्रमत्तके होता है, अतणव उसके द्वारा उपमोग नहीं हो| सकता, यदि 
इस प्रकारकी कोई शंका करे, तो वह ठीक नहीं है। क्योंकि उपभोगका ओर प्रमादका सहचर 
नियम-व्याप्ति नहीं है | उपभोगके होते हुए भी प्रमादुका अभाव पाया जा सकता है। तच्च- 
स्वरुपका वेत्ता विद्वान शब्दादिक विषयोको विना भ्रमादुके-उनम मूछित हुए विना-राग द्वेष रहित 
उपेक्षा भावसे ही जान के यह बात असंभव नहीं है । अतएव अप्रमत्त मुनि भी आहारकशरी- 
रके द्वारा शरीर तथा इन्द्रियोंके अभिव्यक्त हो जानेपर उसी प्रकारसे शन्दादिकका अहणरूप 
उपभोग किया करता है | 
भाष्यम--अन्नाह एपां पशञ्चानामपि शरीराणां सम्मूच्छेनादिपु न्रिषु जन्मछु कि क 
जायत इति। अन्नोच्यते-- ॥॒ 
«.  अरथ--ऊपर औदारिकादि पाँच प्रकारके शरीर और सम्मूछ॑नादि तीन प्रकारके जन्मोंका 
वर्णन किया है । अतएव यह प्रइन होता है, कि उन दरीरोंमें से कौनसा शरीर किप्त नम्मसें 
हुआ करता १ अथीत किप्त किप्त जन्मके द्वारा कौन कौनसा शरीर प्राप्त हुआ करता है १ इस 
प्रश्नका उत्तर देनेके लिये ही सूत्र कहते हैं--- 


सूत्र--गर्भसम्मूछेनजमायम्‌ ॥ ४६ ॥ 
भाष्यमः--आद्यमितिसज्जक्रमप्रामाण्यादीद्ारिकमाह । तद्ट में सम्मूछने वा जायते। 

अर्थ--आचार्योने पॉच शरीरोंका पाठ सूत्र द्वारा निस्त ऋरस्ते बताया है, उसमें सबसे 
पहले औदारिकका पाठ किया है। अतएव यहाँपर आद्य शब्दसे औदारिकका ग्रहण करना 
चाहिये । अथीत्‌ औदारिकशरीर गर्म अथवा सम्मूछैनमें उत्पन्न हुआ करता है । 

भावाये--औदारिकशरीर गम और सम्मूछेन जम्मों हुआ करता है, इतना अर्थ 
बतानेके लिये ही यह सूत्र है | किंतु इस सत्रका अर्थ अवधारणरूंप नहीं है, कि 
औदारिकशरीर ही गम और सम्मूछनसे उत्पन्न होता है । क्योंकि तैजस और 
: कार्मण भी उससे उत्पन्न होते हैं, तथा गर्भसे उत्पन्न होनेपर उत्तर कालमें रूव्धिप्रत्यय वैक्रिय- 
शरीर और आहारकशरीर भी उत्पन्न होते हैं । 

कमानुप्तार औदारिकके अनंतर वैक्रियशरीरके जन्मको वताते हैं;--- 


२ ३ ९ 
सूत्र--वैक्रियमोपपातिकम ॥ ४७॥ 
भाष्यम--वैकियशरीरमौपपातिक॑ भवति । नारकाणां देवानां चेति ! 
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का हक पक हे कक ही है। अन्यधा श्रयोग व्यर्थ ठहरता है । इस प्षमें ऐसा ही 
7 है, के जी अदारिक है, वह गर्भ सम्पूछेससे ही उत्पन्न होता है, अथवा जो गये न 

औदारिक ही हैं । अन्य शरीर गभ सम्पूछेनसे उत्पन्न नहीं होते । होता है, अथवा जो गभे सम्पर्ुनसे होता है, वह 


< 
१२० रायचन्द्रनेनशास्रमालयाम_ [ द्वितीयी<घ्याय: 


अथ्थ--वेक्रियशरीर उपपातजन्ममं हुआ करता है। अतएव वह देव और नारकियोंके 
ही हुआ करता है | न कि अन्य जीवेंके । 

भावाथे;---उपपातजन्मके द्वारा प्राप्त होनेवाल्ा वेक्रेयशरीर दो प्रकारका हुआ 
करता हे-एक भवधारक दसरा उत्तर्ेक्रिय | दोनों शरीरेंका जघन्य प्रमाण अश्जभलल्के 
असंख्यातवें मागमात्र हे, परन्तु उत्कृए, प्रमाण भवधारकका पॉचसे घनप ओर उत्तरवेकियका 
एक छक्ष योजन प्रमाण है | 

वेक्रियशरीर ओपपातिकक्े सिवाय अन्य प्रकारका भी हुआ करता है, इस विशेष 
बातकी बतानेके लिये सूत्र कहते हैं;-- 

सूत--लब्धिप्रत्ययं च्‌ ॥ ४८ ॥ 
भाष्यम--लव्धिप्रत्ययशरार च चेक्रियं भवाति। तिय॑ंग्योनीनां मन्ुष्याणां चेति | 

अये---वैकियशरीर लव्धिप्रत्यय भी हुआ करता है, और इस्त प्रकारका शरीर तिर्य- 

चोके अथवा मनुर्ण्येके हुआ करता है । 


भावाथे--यहँपर च शब्दसे भाष्यकारने उत्कृष्ट वैकियका अभिप्राय दिखाया हैं। 
प्रत्यय शब्दका अर्थ कारण है। अतएव इसको लव्पिकारणक कहनेका अमिप्राय यह है, 
कि ओदार्किशरीखालोंके नो वेक्रियशरीर पाया जाता है, वह जन्मजन्य नहीं होता 
लव्धिकारणक होता है । इसीलिये उसके विशिष्ट स्वामियोंका उछेज़ किया है कि, वह तिय॑च 
दिन मर्नण्योंके पु 
और मर्न॑ण्योके हुआ करता है । 

ऋरमानुसार आहारकशरीरका लक्षण और उसके स्वामीको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं- 


5 बे | 2 [ पूः (३ ७७ 
सूत्र--शुर्भ विशुद्धमव्याघाति चाहारकं चतुदेशपूवधरस्येवें ॥४९ 
भाष्यम--शुसमिति शुभद्ृव्योपचितं शुसपरिणामं चेत्यथेः । विशुद्धमिति विश्युद्ध- 
ध्रव्योपचितमसाव् चेत्यथेः । अव्याघातीति आहारके इहारीरं न व्याहन्ति न व्याहन्यते 
चेत्यथ+ | तब्बतुदेशपूर्वंधर णव कस्मिश्चिदर्थ कछेडउत्यन्तसूवमे समन्‍्वेहमापतश्नो निश्चयाधिग- 


१--मनुष्य और तियेचोंके भी पैक्रियशरीर होता है, परन्तु वह लब्धि प्रत्यय होता है, औदारिकशरीरमें 
ही तप भादिक्रे निमतसे शक्ति विशेष उत्पन्न दो जाती है। औपपातिक वैकिय वक्रिय वर्गणाओसे बनता है। 
वद्द देव नारकोंके ही होता है । ६---“ वायोश्र वैकिय लब्षिग्रत्ययमेव, शेपतियेग्योनिजानामध्ये, नान्‍्यस्येति ? । 
हीकाकारके इन वाक्योंसे मालूम होता है, कि तिर्यचेमिं केवल वायुकायके हो वैकियशरीर होता है । किंतु दिगम्बर 
सिद्धान्तमें तैजलस काय आदिके भी माना है। ( देखो गोम्मटसार जीवकाण्ड, गाथा २३३ ) ३*--भोगश्षमिमें उत्पन्न 
होनेवालेंके भी विकिया होता हे, और कर्मभृमिमं चक्रवर्ती आदि गहस्थोंके भी होती है, जिससे कि एक फेम 
९६ हजार पुतले निकला करते है । क्चित्‌ विष्णुकुमार सरीखे मुनियोंके भी हुआ करती हैं । ४--चहुर्दृशपूवेधर 
एंवेति कचित्याठः। केचित्त “ अहृत्तमथुतस्यर्ड्टिमतः हति अधिक पठन्ति तत्तु न टीकाकाराभिमतम्‌ । दिगम्बस्मतें 
तु प्रमत्सयतत्येचेति पाठः । 


सत्र ४८-४९, । ] समाष्यतत्वाथाविगमसूचम | १२६ 


मार्य क्षेत्रान्तरितस्य भगवतो5हेतः पादमूलमौदारिकेण शररेणाशक्यगमन मत्वा लब्धिप्रत्यय३ 
मभेवोत्पादयति हष्टी सगवन्त छिन्नसंशयः पुनरागत्य व्युत्सजत्यन्तमुह्तस्थ । 

त्तैजसमापि शरीर लच्धिप्रत्ययं सचाति । 5 

कार्मणमैषां निवन्धनमाश्रयो भवति । तत्कर्मतत एवं भवततीति घन्धें पुरस्तात्‌ चक्ष्याति । 
कर्म हि कार्मणस्य कारणमन्येषां च शरीराणामादित्यप्रकाशवत्‌ । यथावित्यः स्वमात्मा् 
प्रकाशयति अन्यानि च शरीराणि न चास्यान्यः भकराशकः | एवं कार्मणमात्मनश्चव कारणम- 
न्येषां च शरीराणामिति । 

अचाह-आऔवारिकमित्येतदादीनां शरीरसंज्ञानां कः पदार्थः ! इति । अन्नोच्यते+उन्नता- 
रमुदारम , उत्कटारमुदारम , उन्नम एवं चोदारम , उपादानात्‌ प्रति अलुसमयसदहृच्छति 
वर्धते जीयते शीयते परिणमतीत्यवारम , उवास्मेवैदारिकम । नेवमन्यानि। उदारमिति 
स्थूलनाम । स्थूलमुद्गत पुर्ठ बुहन्महादिति, उदारमेवीदारिकम्‌ । नेवे शेषाणि तेपां हि परं परे 
सक्ष्ममित्युक्तम्‌ ॥ 

चैक्रियमिति--विक्रिया विकारों विकृृतिविकरणमित्यनथॉन्तरस्‌ ! विविर्ध क्रियते ७ 
एक भूत्वानेक सचाति, अनेक भूत्वा एक सवति, अणभूत्वा महद्तवति महच्च मृत्वाणु सबति, 
एकाक्तति भृत्वानेकाकृति सवाते, अनेकाकृति भूत्वा एकाकृति भवति, दृश््यं भूस्वाह॒श्यं भधधि, 
अरृश्यं भूत्वा दृश्यं सवति, भूमिचरं भूत्वा खेचरं सवति खेचरं भृत्वा भूमिचर भर्वतिं, 
प्रतिघाति भूत्वाउप्रतिघाति भवाति, अप्रतिघाति भूृत्वा प्रतिघाति भवाति । थुगपश्चेततान 
भावाननुभवति । नेवे शेषाणीति । विक्रियायां भवाति विकरियायां जायते विक्रियायां निवत्यंते 
विक्रियेव वा वैक्रियम्‌ ॥ 

आहारकम्‌--आहियते शति आह्ायम्‌ । आहारकमन्तमुंहतीस्थिति । ने दोपाणि । 

वेजलो विकारस्तेजसम्‌ तेजोमय तेजः्स्वतर््य शापानुग्रहप्रयोजनम्‌ । नेव॑ शोपाणि । 

कमणो विकारःकर्मात्मक कर्ममयमिति कामेणम्‌। नेवं शेपाणि । 

एम्य एवचार्थचिशेषस्यः दरीराणां नानात्व सिद्धम्‌ । किंचान्यत्‌ ।-कारणतो विषयतः 
स्वामितः प्रयोजनतः प्रमाणतः भरदेशसंख्यातोडबमाहनतः स्थितितो5ल्‍्पव हुत्वत इत्येतेभ्यश्थ 
नवम्यों विशेषेस्यः शरीराणां नानात्व सिद्धमिति । 


अर्थ--आहारकशरीर शुभ है, क्योंकि उसकी रचना जिसके वणे गन्‍्ध रस रपी 
इष्टरुप हैं, ऐसे द्वब्योत्ते हुआ करती है। तथा उसका परिणाम-आकृति-संत्थान भी शाम- 
चतुरत्र हुआ करता है, और वह बविशुद्ध मी होता है; क्योंकि उसकी रचना विश्वुद्ध 
द्रव्यके द्वार हुआ करती है | जिन पृद्ठल्वर्गणाओंके द्वारा वह बनता है, वे 
एफटिक खण्डके समान खच्छ होती हैं, उसमें हरएक वस्तुका प्रतित्रिम्म पल सकती 
है। तथा इस शरीरके द्वारा हिंसा आदिक कोई भी पापरूप भवृत्ति नहीं हो सकती 
और न वह इस तरहकी किप्ती भी पापमय श्रवृत्तिके वार उत्पन्न ही हेता है, अतण्व इस 





ञ्ा बस ७७७ जज! 
१-४ प्रष्ठाथ ” इति क्षत्रियाठ”* । २--अए्मेध्ध्याये चन्धाधिकारे । परस्तात्‌ इति वा पाठ: | 
रे->शेई कोई निशुद्ध शब्दका अर्थ झुझ्बगका ऐसा करते दे । 
रद 


श्र रायंचन्द्रनेनशा्थमाठयाम [ द्वितीयोउ्ष्यायः 


शर्ररकों अमाइच कहते हैँ । इसके सिवाय यह झागेर अव्यावाती होता है। इससे किसी 
भी पदायका च्याबात-विनादश नहीं होना, और न किसी अन्य पदार्थक्रे द्वारा इसका ही 


आह शार्गर जोदह पूरक घारण ऋरनेवाल मुनियाक्ते ही हुआ करता हैं | निनकी पहले 
न 6 ६ श ;क ७ चर 5 
रचना हुई हैं, उनको पूर्त कहते हैं। उलके उत्पादपु्तत आदि चोंदह भेद हैं । जो घारणा- 


ज्ञानके छान इन चादह पूरक आह्म्तन लिया करते हैं, उनको अतु्देश पूवेवर कहते हैं। 
इनके दो भेद्र हू-एक मिनच्रात्नर मरा अभिन्नाक्षर | मिन्नाक्षरकी ही श्रतकेवली कहते हैं | 
इनके अ्रतजानमें संशय नहीं हुआ करता, और इसी छिये इनको कोई प्रश्न भी उत्नन्न 

इसी वियें-आउन्वनक्षे न रहनेसे इनके आहारकशरीरका निर्वेतन मी नहीं 
ने अमिन्ालर हैं, उन्हींके मंशय ओर प्रश्चका आउम्बन पाकर आहारकशरीर 
निदत्त हुआ करता हैं| क्योंकि उनका श्रतज्ञान परिषृ्ण नहीं हुमा करता। 


यह आहारकशानार दाव्वश्नत्यया हां हुआ करता है। तवात्रिश्नतता आद परवीक्त 





कारणॉस ही उत्पन्न हुआ करता हे । श्रुतत्ञानके किमी मी अत्यंत मृद्म ओर अतिगहन विषय 
जब उस पृतघरक्षा क्रिमी भी प्रकारका सेदेह होता हैं, तब उस विपयक्ता निश्चय करनेके 


ब्यि वह संगठन अरहनदेवक पादमछ्म लाना चाहता है। किंतु उस समय वे भगवान्‌ 
यदि उस क्षेत्मे उपस्तित न हों, किसी ऐमे अन्‍य विदहादिक क्षेत्रम हों, कि जहाँपर वह पूते- 
घर आंद्ारिकशगेरके द्वारा पहुँच नहीं सकृता, तो अपनी अशक््यताके कारण वह इस छब्पि- 
प्रत्ययशरार्क ही उज्ीवित किया करता हैं, ओर जिन्होंने लक अलकक्षा प्रत्यक्ष अवलोकन 
कर डिया है, एने मगवान्‌ अरहँतदेवक्के निकट उसी झरीरके द्वारा जाकर ओर उनका दशन 
अमिगदन कल्के ग्रत्त करता हैं, तया पुछकर संशयकी निश्रत्ति हो मानेपर पापरकका परामत 
पुनः उस्री स्थानपर न्येट्कर आ जाता हैं, नहँसे कि उस शरीस्की तयार करके निकतञ 
था । बापिप आकर औदारिकशरीरमें ही वह प्रविष्ठ हो जाता हैँ । निकहनेंते लेकर आओदा- 
न्क्िद्रारम प्रवेश करनेदक्क आहारकशरीरको जअन्तमुंहत प्रमाण काछ छगता हैं | इस 
धागरकी नबन्य अदगाहना एक हावसे कुछ आंर उत्कृष्ट अबगाहना पुण॑ एक हाथे 

प्रयाण छुआ करदा हूं | 
आहारकके अनंत्र तैममश्नगिरका पाठ हैं। यह मी छब्पिप्रत्यय हुआ करता हैं। 

इसका स्किप दणेन पहड़े क्रिया जा चुका है। नो तेनका विकार-अवस्था विशेषरूप हे, उसको 
न िय ि य िक 


न्‍] 
के 


नह 


भें श्े 


_ ६--ज्याशवछा अभिप्राव नेझना या रुकना 8, आहारस्बरीर सूक्ष्म दोंनेस न क्िसीको रोकता न क्रिसी 
प ज्छठा 8 । किनु डीऋआरने ब्यारावक्ता लव विनाग दी किया डे । +-- अतएवं केविद्परितुप्यन्तः सुन्तमा- 
पाय्रद्धतन्टायाद दिश्मवीयते * अहनन्‍यृतस्यर्दिमतः 7 इसि १ 


सूत्र ४९ । ] समाष्यतत्वार्थाधिगमसूत्रम । १२३ 


तैजसशरीर कहते हैं । उपमभुक्तआहारका पचन कराना और निग्रहानुग्रह करना 
इसका कोर्य है। सी 

पॉचवोँ कार्मणशरीर है, जोकि कर्मोकरे विकार अथवा समूहरूप है । यह उपयुक्त 
सभी शरीरोंका बीज और आधार है। क्योंकि यह सम्पूर्ण शक्तियोंकी धारण करनेवाल्य है। 
समस्त संसारकें प्रपंचको यदि अंकुरके समान समझा जाय, तो इस शरीरकी उसका मूल 
बीनरूप समझना चाहिये, क्योंकि इसके आमृ नष्ट हो जानेपर निनको मुक्त अवस्था प्राप्त हो 
जाती है, उनके पुनः संप्तारका अंकुर उत्पन्न नहीं होता। यह शरीर सभी जीवोंके रहा 
कर्ता है, यह बात पहले बता चुके हैं। इसकी उत्पत्ति कर्मत्रे ही हुआ करती है, जिस प्रकार 
बीजसे वक्ष उत्पन्न होता है, परन्तु उस वीजकी उत्पत्ति भी पू्॑ वृक्षत्ते ही हुआ करती है। 
उसी प्रकार प्रक्ृतमें भी समझना चाहिये | फिर भी यह संतानपरम्परा अनन्त ही न समझनी 
चाहिये, किसी किसके निमित्त पाकर इसका अन्त भी हो सकता है। जैसे कि उस बीजके 
अप्निमं मुन जानेपर उसकी परम्परा मविष्यके लिये नष्ट हो जाती है । ज्ञानावरणादिक कर्म 
जो इसके वन्ध्में कारण हैं, उनके मूछ और उत्तर भेदोँंका वर्णन आंगे चढ़कर आठवें अध्या- 
यंग किया जायगा। निस प्रकार सूर्य स्वपरप्रकाशी हे-वह अपने स्वरूपको और उसके सिवाय 
अन्य द्वव्योंकी भी प्रकाशित किया करता है, उसी प्रकार कम भी कामेणशरीरके उत्पन्न होनेमें 
कारण हैं, तथा उसके सिवाय अन्य औदारिक आदि शर्रीरोंके भी उत्पन्न होनेंमे कारण हैं। 
निस प्रकार सूर्यको प्रकाशित करनेवाढ्ा कोई अन्य पदार्थ नहीं है, उसी प्रकार कार्मणशरीरके 
उत्पन्न होनेमें भी कमेके सिवाय और कोई कारण नहीं है । है 


उपयुक्त तैनसशरीर और इस कार्मणशरीरका साधारणतया जघन्य प्रमाण अंगुल्के 
असंख्यातवें भाग मात्र और उत्कृष्ट प्रमाण ओदारिकिशरीरकी बराबर ही समझना चाहिये। 
परन्तु विशेष अवस्थामें-समुद्धातके समय इनका प्रमाण अधिक हो जाया करता हे । केवली 
भगवानके समुद्धातके समय छोककी बराबर इनका प्रमाण हो जाता है, और मारणान्तिक 


१ दिगम्बर सिद्धान्तके अचुसार तैजसशरीर दो भ्रकारका होता है, एक साधारण दूसरा लब्धिप्रत्यय । 
साधारण तेजस सभी संसारी जीवोंके रहा करता है, किन्तु लब्धिप्रत्यय किसी किसीके ही होता है । अतिशयित तपके 
द्वारा जे ऋद्धि विशेष प्राप्त होती है, उसको लूब्धि कहते हैं । लब्धिप्रत्यय तैजस भी दो प्रकारका है-एक निःसरण- 
“रूप, दूसरा अनिःसरणरूप । नि सरणरूप तैजस दो प्रकारका होता है, एक प्रशस्त दूसरा अग्रशस्त । प्रशस्त- 
ततैजस शरीरके दक्षिण भुजाके भागसे और अग्रशस्त वाम भुजाके भागसे निकलता है। जैसे कि आहारकशरीर 
उत्तमाक्न-शिरसे निकलता है, अग्रशस्त तेजस अशुभ कषायसे प्रेरित होनेपर और प्रशस्त तेजस शुभ कपायसे प्रेरित 
हेनिपर निकलता है। परन्तु जिस श्रकार अग्रशस्त तैजस अपना काये करके छौटकर योगीको भस्म कर देता है 
-जसे कि द्वीपायनसनिकों ( इनकी कथा दसिविंदापुराणमें है। ) किया था, उस प्रकार शुभ तैजस नहीं करता। वह 
वापिस आकर ररीरमें प्रवेश कर जाता है । किंतु बह भी शुभकषायसे ही होता है। अतएवं क्षीणकषाय महावीर 
भगवान्‌ और गोशालकके सम्बन्धकी इस विषयकी कथा भी नहीं मानी है । 


१२४ रायचन्द्जेनशास्त्रमाणयाम्‌ [ द्वितीयोड्ध्यायः 


समुद्घातके समय इनकी रुम्बाई छोकके अन्ततक की हो सकती है। अन्य समुद्धातेंकि 
समयका प्रमाण जघन्य और उत्कृष्ट प्रमाणके मध्यका समझ लेना चाहिये | 


प्रशन--उपयुक्त शरीरोंके वाचक ओदारिक वेकिय आदि पदोंकों केसा समझना 
चाहिये ? अर्थात्‌ ये पद जन्वर्थ हैं-अ्थके अनुसार प्रयुक्त हैं, अथवा याहच्छिक हैं १ इस 
प्रशनके उत्तरमें आचार्य-भाष्यकार ये शब्द याहच्छिक नहीं हैं, किंत अन्वर्थ हैं, इस आशयको 
प्रकट करनेके लिये क्रमसे उनकी अर्थवत्ताकों दिखाते हैं । 


ओऔदारिक शब्दके अनेक अर्थ है। उदार शब्दस ओद्ारिक बनेता है, उद्धत-उत्कृष्ट 
है, आरा-छाया निप्तकी ओर जो शरीरेंम उदार-प्रधान हे, उसकी ओऔदारिक कहते हैं। 
क्योंकि तीर्थंकर और गणधरादि महान्‌ आत्माओंने इस्रीको धारण किया हे, और इसके द्वार 
जगत्‌का उद्धार किया हैं। तीन छोकव तीर्थकर्रोंके शरीर्से अधिक उत्क््ट शरीर और 
किप्तीका भी नहीं होता | अथवा उत्कृष्ट हे, आरा-मययोदा-प्रमाण जिम्तका उसको 
औदारिक कहते हैं । क्योंकि ओदारिकशरीरका अवस्थित प्रमाण एक हजार योजनसे भी 
कुछ अधिक माना गया है। इससे अधिक अवस्थित प्रमाण और किसी भी शरीरका नहीं 
होता । वैक्रियशरीरका उत्कृष्ट अवस्थित प्रमाण पॉँचसी घनुपका ही है । यद्वा उदार शब्दका 
अर्थ उद्दम-प्रादुमीव-उत्पत्ति भी होता है । निस्त समय जीव अपने इस ओदारिकशरीरके 
उपादान कारणरूप शुक्र शोणितका अहण करता है, उसी समयस्ते प्रतिक्षण वह अपने खवरूपको 
न छोड़कर अपनी पयोप्तिकी अपेक्षा रखनेवाली उत्तरोत्तर व्यवस्थाको प्राप्त हुआ करता है, 
ऐसा एक भी क्षण वह नहीं छोडता, जिसमे कि वह अवस्थान्तरकी घारण न करता हो | वयः- 
परिणामके अनुप्तार उसकी मूर्ति प्रतिलमय बढ़ती हुई नगर आती है | इसमें जरा- 
वृद्धावस्था-वयोहानिक्ृत अवस्था विशेष और शीणणेता-सन्धि बन्धनादिकका शिथिल 
होना चर्में वलि-सरवर्टॉंका पड़ जाना ओर शिथिल होकर ल्टकने लगना आदि अच्छा 
पाई जाती है, और यह इशारीर ऐसे परिणामको भी प्राप्त हुआ करता हैं, जिसमें कि 
सम्पूर्ण इन्द्रियाँ अपने अपने विषयकी अहण करनेवी शक्तिसे शून्य हो जाया करती हैं । 
इसी तरहके ओर भी अनेक परिणमन हुआ करते हैं। इस तरहसे इसमें चार बार और 
अनेक उदार -उद्भम पाये जाते है, अतएव इसकी ओदारिक कहते हैं, ये सब बातें अन्य 
किसी भी शरीरमें नहीं पाई जातीं। अथवा उदार से जो हो उसको ओदारिक कहते हैं। 





2 के कीट न न 

१--इस विपयर्मे ठीकाकारने लिखा है कि---/ नमु च शरीरप्रकरणप्रथमसूत्रे एतव्‌ भाष्य युक्त स्थाव, 

इह तु प्रकरणान्तामिथानेन फिखित्‌ प्रयोजन वेशेपिकमल्तीति।-उच्यत्ते-तदेवमय मन्यते, तंदेवेदमादिसून्रमाग्रकरणपौरि- 

सम्राप्तिः प्रप/न्‍्च्यंतें) अथवा प्रकरणान्ताभिषाने सत्यमेव न किसिंत्‌ फल्मस्त्यसूचार्यत्वात्‌ अत- क्षम्बतामेकमाचायस्थेति। 
/--डदासमेव औदारिम्‌, इस निशक्िके अजुसार स्वार्थमें उन प्रत्यय होकर यह शब्द बनता है । 


सूत्र ४९। ] सभाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रस | १२५ 


जिप्त प्रकार ग्राह्म आदि सम्पूर्ण धर्म औदारिकके भेदोंमें पाये जाते हैं, वैसी कोई मी विशेषेता 
वैक्रियादे किसी भी अन्य शरीरमे नहीं पाई जाती । औदारिकशरीरमें मांस अस्थि ज्नाय आदि 
भी पाये जाते हैं, जोकि अन्यत्र कहीं भी नहीं रहते । औदारिकिशरीर हाथ्थोंसे पकड़कर 
स्थानान्‍्तरकी ले जाया जा सकता है, या अन्यत्र जानेसे वहीं रोका जा सकता है, इन्द्रियोंके 
द्वारा भी वह अहण करनेमें आता है। फरशा अआग्रदिके द्वारा उसका छेदन और करोंत 
आदिके द्वारा मेदन तथा अग्नि आदिके द्वारा दहन हो सकता है । इसी प्रकार वायु वेगका 
निमित्त पाकर वह उड़ सकता है। इत्यादि अनेक प्रकारंक उदारण-विदारण अन्य 
शरीरेंमे नहीं पाये जाते; इसलिये भी इसको औदारिक कहते है । क्‍योंकि वैक्रिय 
आदि शरीरोंमें मांस अस्थि तथा गआह्म आदि विशेष नहीं पाये जाते | अथवा यह शरीर स्थूढ 
होता है । क्योंकि उदार यह नाम स्थूलका भी है। स्थल उद्भगत पुष्ट बुहत्‌ और महत्‌ ये शब्द 
उदारके ही पर्यीयवाचक हैं | जो उदार है, उसीको औदारिक कहते हैं। फलतः-इसमें प्रदेश 
अल्प होते हैं, इसका प्रमाण अधिक माना है, शुक्र शोणित आदि वस्तुओंके द्वारा इसकी रचना 
हुआ करती है, तथा इसमें प्रति क्षण वृद्धिका होना पाया जाता है, और इसका उत्कृष्ट अवस्थित 
प्रमाण एक हनार येजनसे भी अधिक है; इत्यादि कारणोंसे ही इसकी औदारिक कहते है । 
ये सब धर्म अन्य वैकिय आदि शरीरोंमें नहीं पाये जाते । क्योंकि औदारिकके अनन्तर वैकिय 
आदि सभी शरीर उत्तरोत्तर सुक्ष्म हैं यह बात पहले बताई जा चुकी है। (- 
ओदारिकके अनन्तर वैक्रियशरीरका स्वरूप बताते हैं ।--विक्रैया विकार विक्ृति 
और विकरण ये शब्द एक ही अर्थके बोधक-पयोयवाचक हैं । विशिष्ट क्रियाक़ो विक्रिया, 
प्रेत स्वरूपसे अन्य स्वरूप होनेको विकार, विचित्र कृतिको विक्ृति और विविध रूप 
अथवा चेष्टाओंक्े करनेको विकरण कहते है । इस प्रकार यद्यपि ये शब्द मिन्न भिन्न अर्थके 
बोधक हैं, फिर भी पर्यायवाचक्र इस लिये हैं, कि इन सभी शब्दोंका अर्थ वेकियशरीरमें, घटित 
होता है। इसी बातको दिखानेके लिये माष्यकार आगे सफुट व्याख्या करते हैं ।--यह 
शरीर इसलिये वेक्रिय है, ।क्ि इसमें विविध क्रियाएं पाई जाती है, यह एक होकर अनेकरूप 
हो नाता है, और अनेक होकर पुनः एकरूप हो जाता है, अणुरूप होकर महान्‌ बन जाता 
58५ महान्‌ बनकर पुनः अणुरूप बन जाता है, एक आक्वतिको धारण करके अनेक आक्ष- 
की धारण करनेवाढ्य बन जाता है, और अनेकाकृति बनकर एक आकृतिके धारण करने- 
वाल भी बन जाता है, इसी प्रकार हश्यसे अदृश्य वन जाता है, और अहश्यसे दृश्य बन 
“ता है, भूमिचेससे खेचर वन जाता है, और खेचरसे भूमिचर बन जाता है, प्रतित्रातिसे 


4--च शब्द अथवा अर्थमें आया है। २--उदारमेव औदारिकम्‌ स्वार्थ उम्प्रत्ययविधानाव्‌ ॥ 
३-आमिपर चलनेवाले मनुष्य तियच । ४-आकाशमें उड़नेवाले पक्षी आदि | 


११६ रायचन्द्रजैनशास्त्रमाछयामर [ द्वितीयोअ्ष्याय: 


अप्रतिषाति हे नाता है और अप्रतिषातिसे प्रतिघाति हो जाता है। ये सभी भाव वैक्रियदठारी- 
रमें युगपत्‌ पाये जा सकते हैं, यह उसकी विशेषता है| यह बात अन्य शरीरोंम नहीं पाई जा 
प्तकती । जो विक्रियाम रहे अथवा विकियार्मे उत्पन्न हो, यद्दा विकियामं सिद्ध किया नाय, 
उसको वेक्निय कहंते हैं । अथवा विक्रियाकों ही वैक्रिय कहते हैं । ये सब्र वैक्रिय शब्दके 
निरुक्ति पिद्ध अर्थ हैं। फिर भी ये औद्वारिक आदिते विशिष्टता दिखानेवाले लक्षणरूप अब 
समझने चाहिये | क्योंकि शाल्रोम वेक्रियशरीरका विशेष स्वरूप दिखानेके लिये इन्हीं भावेका 
अधिक ख़छासा करके बताया गया है। 

आहारक-संशयका दूर करना या अर्थव्शेषका अहण करना, अथवा ऋद्धिका देखना 
इत्यादि विशिष्ट प्रयोगनको सिद्ध करनेके लिये मिस्तका मरहण किया जाय, और कार्यके परा 
हो जानेपर जो छूट जाय, उस शरीर विशेषकी आहारक कहते हैं| आहारकको हो आहाय॑ 
भी कहंते हैं! | इस शरीरकी स्थिति अन्तर्मुहू्तकी ही है । निप्त प्रकार कोई मनुष्य किसके 
यहाँसे कोई चीज मेंगकर छावे, तो वह चीन काम निकलते ही वापिप्त कर दी नाती है। उसी प्रकार 
इस शरीरके विषयमें मी समझना चाहिये। आहारकशरीरके प्रकट होनेके समयसे लेकर अन्त्मुहू्त- 
के भीतर ही कार्य समाप्त हे जाता है, और उसके पूर्ण होते ही वह शरीर वाविस्त आकर ओदा- 
रिकशरीरमें प्रवेश कर विघटित हो जाता है। जो काये इस शारीरका है, वह अन्य किमी 
भी शरीरके द्वारा पिदछू नहीं हो सकता। अतएव यह कार्यविशिषता ही उसका दुक्षण 
समझना चाहिये | 

तैजस-इसके विषयमे पहले भी कहा जा चुका है । उप्णता है लक्षण मिस्त॒का, और 
जो उपमुक्त आहारको पकानेवाद्य है, वह प्राणिमाञमें रहनेवाला तेज प्रसिद्ध है। इस तेनके 
विकार-अवत्था विशेषकों ही तेजस कहते हैं । अथवा वह तेमोमय है | उस्त तेनका स्वभाव 
अथवा स्वरूप यही है, कि उससे शापानुग्रहरूप प्रयोगनकी सिद्धि हुआ करती है। इसके 
कार्यकी भी अन्य शरीर नहीं कर सकते | अतएव यह सचसे विल्क्षण है। 

कामंण-ज्ञानावरणादिक अष्टविध कर्मके विकार-अवस्था विशेष-एकलेली मावके हेने- 
की कार्मणशरीर कहते हैं | वह कर्म स्वरूप अथवा कर्ममय ही है| इसके कार्य आदिका 
भी पहले उछेख किया जा चुका है | वह काये भी अन्य शरीरके द्वारा नहीं हो सकता । 
इसलिये इसकी भी सबसे विशिष्ट समझना चाहिये | 

ऊपर ओदारिक आदि शब्दोंकों अन्वर्थ बताकर उनका मिन्न मिन्न अर्थ दिखाया, निम्तपे 

५“-विक्रिया एवं वेक्रियमू, अथवा विक्रियायां भवम्‌ वैेक्रियम | २--देखो भगवतासूत्र, तृतीय शतक, 


० दहश, सूत्र १६१, अबचा १४ शतक, ८ वां वेग, सूत्र ५३१, तथा १८ शतक, ७ वा उद्देश, सूत्र ६३५३८ 
कृत्यल््युटोवहुल्चचनात्‌ । 


सूत्र 8९ । ] समाष्यतत्त्वाथौधिगमसूत्रम् | १२७ 


कि पॉचो ही शरीरोंकी विशेषताका बोध होता है । इन उदार विकरण आहरण आदि 
विशिष्ट अर्थीके होनेत्ते ही उक्त शरीरोंका नानात्व पिद्ध हो जाता है, क्योंकि घट पठादिकके समान 
सभी पदार्थेके तरूपोर्मे भिन्नताका रहना ही तो नानात्वका कारण हुआ करता है। ख्रूप- 
भेदको ही छक्षणमेद्‌ भी कह सकते हैं । इस प्रकार यद्यपि रक्षणभेदके द्वारा शरीरोंका नानात्व 
तिद्ध हो चुका है, फिर भी शिष्यको विशिष्टरुपसे ज्ञान्न करानेके लिये भाष्यकार नो प्रकारसे 
उन शरीरोंका नानात्व और भी पिद्ध करके बताते हैं | वे नो प्रकार ये हैं-कारण विषय 
घामी प्रयोजन प्रमाण प्रदेशसंख्या अवगाहन स्थिति और अल्पबहुत्व । ऋमसे इन्हीं विशेषेकि 
- द्वारा शरीरोंके नानात्वको प्िद्ध करते है। 

कारण-निन उपादान कारणरूप पुदुल्वर्गणाओंके द्वारा इन शरीरोंकी रचना हुआ 
करती है, वे उत्तरोत्तर सूक्ष्म सुक्ष्मतर हैं। ओदारिकशरीरके कारणरूप पुदुछ सबसे अधिक 
स्यूल हैं । वैकियशरीरके उससे सूक्ष्म हैं और उनमें विविधकरणशक्ति भी पाई जाती है। 
इसी-प्रकार आहारक आदिके विषयम मी समझना चाहिये। यही कारणहत विशेषता हैं | 


विषय-विषयनाम क्षेत्रका है । अतण्व कौनसा शरीर कितने क्षेत्रकर गमन कर सकता 
है, इस प्रकारकी विभिन्न शक्तिके प्रतिपादनकों ही विषयभेद कहंते हैं | यथा-ओऔदारिकिशरीरके 
धारण करनेवालेमि जो विद्यापर हैं, वे अपने औदारिकशरीरके द्वारा नन्‍्दीश्वैर द्वीप पर्यन्‍त जा सकते 
हैं। परन्तु नो जद्नाचारण ऋद्धिके धारण करनेवाले है, वे रुचक पर्वत पर्यन्त गमन कर सकते हैं। 
यह तियक्‌ क्षेत्रकी अपेक्षा विषय भेद्‌ है । ऊर्घ दिशामें औदारिकशरीरके द्वारा पाण्डुकवन- 
पर्यन्‍्त गमन हो सकता हैं । वैक्रियशरीर असंख्यात द्वीप समुद्र पर्यन्त जा सकता है, और 
आहारकशरीर केवक महाविदेहक्षेत्र तक ही गमन किया करता है। तैजस कार्मणशरीरका लेन्न , 
सम्पृणे ोकमात्र है | ये दोनें। लोकके भीतर चाहे महाँ गमन कर सकते हैं । 

खामी-ये शरीर किसके हुआ करते हैं, इसके निरूपणको ही स्वामिभेद कहते हैं। 
यवा-ओदारिकिशरीर संसतारी प्राणियोंमेंसे मनुष्य और ति्ेचोंके ही हुआ करता है। वैक्रिय- 
शरीर देव ओर नारकोंके ही होता हे, परन्तु किस्ती किप्ती मनुष्य और तियचके मी हो सकता 
है, निसको कि वैक्रेयरब्धि प्राप्त हे जाया करती है। आहारकशरीर चतुदेशपुववेके धारण करने- 
वे संयमी मनुष्यके ही हुआ करता है। तैजस और कार्मण संसारी जीवमात्रके हुआ करते हैं। 
प्रयोनन--जिप्तका जो अप्ताघारण कार्य है, वही उसका प्रयोनन कहा जाता है | 
"से के औदारिकिशरीरका प्रयोनन धमीधर्मका साधन अथवा केवरुज्ञानादिकी प्राप्ति होना है। 
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ये हु 
“न नदवीपले लेकर खमम्भूरमणतक अर्सं्यात द्वीप समुद्र हैं। उनमेंसे आठवें दीपका नाम नन्‍्दीस्वर है। 
इसकी रचना और विस्तार राजवातिक आदि अन्थोंमें देखनी यादिये। ह 


* 


११८ रायचस्दजैनशास्रमाठायाम्‌ [ द्वितीयोड्ध्यायः 


यह कार्य अन्य शरीरके द्वारा नहीं हो सकता । इसी प्रकार वेक्रियशरीरका प्रयोजन स्थल- 
सक्षम अथवा एक अनेक आदि रूप घारण करना पथ्वी जल और आकाशर्म गमन 
करना तथा अणिमा महिमा आदि ऋद्धियॉकी प्राप्ति होना इत्यादि विमाति-ऐश्रयेका छाम 
होना ही वैक्रियशरीरका अप्ताधारण कार्य--प्रयोजन है | इसी प्रकार आहारकशरीरका ग्रयो 
जन है, कि सूक्ष्म व्यवहित ओर दुरवगाह पदार्थके विषयर्म उत्पन्न हुईं शंकाओंका दूर होना । 
अथवा असंयमका परिहाण होना आदि | आहारका पाक होना तया शाप देने और अनग्रह करनेफी 
शक्तिका प्रकट होना, तैजसशरीरका प्रयोजन है। कार्मणक! प्रयोनन मवान्तर को जाना आदि है। 
प्रमाण---औदारिकशरीरका प्रमाण एक हजार योजनपे कुछ अधिक है। वैकिय- 
शरीरका प्रमाण एक छक्ष योनन है । आहारकशरीरका प्रमाण रंत्नि-वद्धमुष्टि प्रमाण हैं । 
तैनस और कामणशरीरका प्रमाण छोकमात्र हैं । 
प्रदेशसंख्या--इसके विषय पहले कहा जा चुका है, कि तेंनसशरीरके पहलेके शरी- 
रोके प्रदेश असंख्यातगुणे है, ओर अन्तिम दो शरीरोंके प्रदेश अनन्तगुण। अथीन ओऔदारिकप्त 
वेक्रियके और वेक्रियते आहारकके प्रदेश तो असंख्यातगुणे है, परन्तु आहारक्से तैनसके 
और तैजससे कार्मणके प्रदेश अनन्तगुणे है 
, अवगाहना-इस अपेक्षासे पॉचों शरीरोंमें जो विशेषता है, वह पूर्वोक्त प्रमाणते ही 
समझ लेनी चाहिये | जैसे कि औदारिककी अवगाहना एक हजार योजनप्ते कछ अधिक, इत्यादि | 
स्थिति-समय प्रमाणकी ही स्थिति कहते हैं | ओदारिककी जघन्य स्थिति अन्तर्मुहतत 
और उत्कृष्ट तीन पल्यकी है । वैक्रियशरीरकी जघन्य स्थिति अन्तमुहत और उत्कृष्ट 
तेतीस सागर प्रमाण है। आहारकशरीरकी जघन्य और उत्कृष्ट दोनों ही प्रकारकी स्थिति 
अन्तमुहूतत मात्र ही है । तैनस कार्णक्री स्थिति अभव्योंक्री अपेक्षा अनायनन्त और भव्योकी 
अपेक्षा अनादिसान्ते हैं । 
अल्प बहुत्व-हीनाधिकताकी अहप बहुस्व कहते हैं । पाँच शरीरेमेंसे किम 
शशैरके धारण करनेवाले कम हैं, और किस शरीरके धारण करनेवाले अधिक हैं 
इसके जाननेको ही अढ्प बहुत्व कहते हैं । सबसे कम संख्या आहारकशरीखालंकी है। 
यह शरीर कमी होता है, कभी नहीं भी होता | क्योंकि इसका एक समयेस लेकर छह महीना 
तंकका अन्तरकांढ माना गया है । आहारकसे वेक्रियशरीरवालेंका प्रमाण असंख्यातगुंणा 
१-यह प्रमाण विक्रियाकी अपेक्षासे है, मल शरीरकी अपेक्षासे नहीं। २-एक दवाथसे कुछ फम, इसको 
अरत्नि भी कहते हैं ॥ ३-अध्याय २ सूत्र ३५-४० । ४--यहाँपर भी आयुकी क्पिक्षा न लेकर विकियाकी 
अपिक्षा समझना चाहिये । ५--यह संत्तानक्रमके अगुरोधसे और गव्णताकी अपेक्षायें हैं। अन्यथा अनन्त भग्य 
भी ऐमे हैं, जो कि अनन्तकालमें भी मुक्त न द्वेंगि । 


मूत्र $०। ] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रम | १२९, 


है । वैक्रियते औदारिकवार्लेका प्रमाण असरुयातगुणा है । औदारिकप्ते तैजल कार्मणका प्रमाण 
अनन्तगुणा है। े 
साष्यम--अन्नाह--आखु चतसूृषु संसारगतिषु को लिब्ननियम इति । अन्रोच्यते (-जीच- 

स्यौदयिकेषु भावेष व्याख्यायमानेपृक्तम, च्रिविधमेव लिड॑ स्रीलिडू पंछिन्न नपुंसकलिश्व- 
मिंति । तथा चारित्रमोंहे नोकपायवेदनीये ज्रिविध ८ वेदी चक्ष्यते, खीबेदः पुंवेदः नछे- 
सकवेद इति । तस्मात्रिविधमेव लिज्लमिति | तत्न-- * 

अर्थ--प्रद्न-संसारी जीवेंके शरीरोंका क्षण और नानात्व बताया, परन्तु संसारम चार 
प्रकार जो गति वर्ताई है-नारक तिथक मानुष और देव, उनमें लिक्का नियम केसा है, सर 
अमीतक माद्म नहीं हुआ, कि किप्त किप्त गतिम कौन कौनसा ढिंग पाया जाता है। अतएव अब 
इसी विष्यकी कहिये, कि इन गतियांमें छिंगका नियम किप्त प्रकारका है £ उत्तर-जीवके औद- 
यिकभार्वोका व्याख्यान करते हुए यह बात पहले ही कही जा चुकी हैं, कि छिल्नः तीन ही 
प्रकारका है-खीलिज् पुंलिज्ञ नपुंसकलिज्ञ । इसी प्रकार चारित्रमोहनीयके भेद नोकपायवेद्नीयके 
उदयसे तीन ही प्रकारका वेद हुआ करता है, स्लीवेद पुंवेद नपुंसकवेद ऐसा भी आगे चलकर 
कहेंगे | अतएव यह प्िद्ध है, कि छिंग तीन ही प्रकारके हैं। 

भावाथे--पहले भी लिज्कके तीन भेद वता चुके हैं, और आगे भी बतावेगे, |कि मेंह- 
नीयके दो भेद हैं-दर्शनमोह और चारित्रमोह | चारित्रमोहके दो भेद है-कपायवेदनीय और 
नेकपषायवेदनीय । नोकपायवेदनीय हास्थादिकके भेदसे नो प्रकारका है । इन्हीं नो भेदोंमे॑ तीन 
वेदोंका वणेन भी किया जायगा। निम्नके उदयसे पुरुषके साथ रमण करनेकी इच्छा हो, उसको 
स्रीवेद कहते हैं। निसके उदयसे ल्लीके साथ संमोग करनेकी अमिछाषा हो, उसको पुरुषवेद 
कहते हैं । निप्तके उदयसे दोनें। ही प्रकारकी अभिराषाएं हों, उसको नपुसकवेद कहते है। 
इस प्रकार तीन वेदोका स्वरूप प्रसिद्ध है। अतएव गतिमेदके अनुस्तार इन हिंगोंकी इयत्ताका 
निर्णय बताना आवश्यक है। इसीलिये प्रइनकत्तोने भी यह न पूछ करके कि लिंग किसको 
कहते है, यही पूछा है, कि किप्त किप्त गतिम कौन कौनसा ढिझ्ज पाया जाता है ? तदनुसार ही 
उत्तर देंनेके छिये आचार्य भी सूत्र करते हैं, और बताते हैं कि इन तीन प्रकारके हिड्लमिसे- 


सूः ४ + 
अ--नारकंसम्मूछिनों नपुंसकानि ॥ ५० ॥ 
्अ भाष्यम-नारकाशच सर्वे सम्मूर्छिनइ्च नपुंसकान्येत्र भवन्ति-न ख््रियो न पुमान्स' । 
तेषां हि चारित्रमोहनीयनोकषायवेदनीयाभ्रयेपु ज्िपु बेंदेप नपुंसकवेदर्नीयमेबैकमशुसग- 
तिनामापेक्ष पर्ववद्धनिकाचितस॒दयप्राप्त भवति, नेतरे इाति । 

अथें--नरकगतिवाढ़े सम्पूर्ण जीव और सभी सम्मूछन जन्‍्म-धारण करनेवाले 
नपुंसक ही हुआ करते हैं | वे न तो स्नी ही होते हैं, और न पुरुष ही होते हैं' । उनके 
१--न द्वी न पुमान्‌ इति नपुंसकम्‌। 

१७ 





१३४ रायचन्द्रजैनशास्रमाछायार [ द्वितीयोज्ष्याय: 


चीरित्रमाहनीयके भेद नोकपायवेदनीय सम्बन्धी तीन वेदमिंसे एक नपुंस्कवेदनीयकर्मका 
ही उदय हुआ करता है, जो कि अपने उदयमें अश्ुम गति नाम अशुभ गोत्र अशुभ आयुके 
उदयकी भी अपेक्षा रखता है, और जिसका कि पृवेजन्मम ही निकाचितवन्ध हे। जाता है। 

भावाये---जों अहण करते ही आत्माके साथ इस तरह मिल जाता है, जैसे कि दूध 
पानी आपस्तमें एक होनाते हैं, ऐसे अध्यवसाय विशेषके द्वारा अविभागिरुपसे आत्मप्रदेशोंके 
साथ सम्बद्ध कर्मेविशेषकीं ही निकोचितबन्ध कहते हैं | नरकगाते और सम्मुछेन-जन्म धारण 
करनेवाले जीवोंके पूर्वजन्ममें ही नपुंसकवेदका निकाचितवन्ध होजाता है। इसका उदय 
अशम गति आदि कमेके उदयके विना नहीं हुआ करता । नारक ओर सम्मूछित जीवेंकि यह 
निमित्त भी है, अतएव उनके नपुंसकवेदका ही उदय हुआ करता है। . 

जिन जीवोंमें नपुसकलिज्ञका सर्वेधा अभाव पाया जाता है,उनको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं- 


सूत्र है द्‌ः 
“न देवा: ॥ ५१ ॥ । 
भाष्यम्‌-देवाश्चतुर्निकाया आप नपुंसकानि न भवन्ति | ख्रियः पुमांसश्य॒सवन्ति। 
तेषां दि शुभगातिनामापेक्षे स्त्रीपुंचेदनीये पूवेबद्धनिकाचिते उद्यप्राप्ते हे एव भव॒तः नेतरत्‌। 
पारिशेष्याञ्व भम्यते जराय्वण्डपोतजास्रिविधा भवन्ति-ख्रियः पुमांसो नपुंसकानीति । 


अर्थ--चार्रों ही निकायके देव नपुंसक नहीं हुआ करते । वे ख्रीवेदी या पुरुषवेदी ही 

हुआ करते हैं, क्योंकि उनके शुभ गति नामक शुभ गोत्र शुभ आयु और शुभ वेदनीय- 
कर्मके उदयकी अपेक्षासे स्रीवेद और पुंवेदका ही उदय हुआ करता है; निम्तका कि प्वेनन्ममें 
ही निकाचितबन्ध होजाता हैं। देवगतिमें नपुंसकवेदुका उदय नहीं होता | क्योंकि उसका 
पू्वनन्ममें बन्ध नहीं हुआ है, और वहाँ उसके उदयके योग्य सहकारी कारण जो अपेक्षित 
है, वे भी नहीं हैं। इस प्रकार भव नरकगति और सम्मूछेननन्मवाले तथा देवगतिवाले 
जीवेंके लिज्षका नियम वता दिया गया, तव इनसे जो शेष बचे उन जीवोंके कौन कोनत्ता 
लिज्न होता है, यह बात अथोदापन्न हो जाती है। अथोत्‌ जरायुन अंडन और पोतन 
इन शेष जीवेंके स्लीढिज्ञ पुछिन्न नपुंसकलिद्न ये तीनों ही प्रकारंके वेद पाये जाते हैं, यह 
पारिशेष्यत्ते ही समझमें भा जाता है। अतएवं इनके लिझ्ञका नियम वतानेके लिये सूत्र 
करनेकी आवश्यकता नहीं है। ह 
भसाप्यम---अज्ाह--चतुगेतावपि संसारे कि व्यवस्थिता स्थितिरायुषः उताकालमृत्यु” 
रप्यस्तीति । अत्रोच्यते-द्विविधान्यायूंषि अपवर्तनीयानि अनपवर्तनीयानि च। अनपवतेनी- 


यानि पुनह्षिविधाने सोपक्रमाणि निरुपक्रमाणि च । अपवर्तनीयानि छ नियत सोप* 
कऋ्रमाणीति । तत्र-- 


...........................................ल...०००++््न्न जननी जज ४ 
१--जिसका फल अवश्य भोगना पड़े, उसकी निकाचित कहते हैं।अंधवा जिसकी उदीरणा संक्रमण उत्कर्षण 
क्षीर अपकर्षण ये चारों दी भवस्थाएं नहो सकें, उसको निकाचितवंध कद्तें हैं। देखो गोम्मठसार कमैकाप्ड गाथा४४०. 


सृत्र ५१। ] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसून्रम । १३१ 


अर्थ--प्रश्न-चतुर्गतिरूप संसारमें आयुके विषय क्या नियम है ! चारों ही गतिमे 
उसकी स्थिति व्यवस्वित है, अथवा अकाल्मृत्यु भी हुआ करती है १ अथीत्‌ पूर्वननममें आयु- 
कर्मकी मितनी स्थिति बाँधी थी, उसका उदयकाछ आनेपर उस स्थितिका पूणेरूपमें उदय हो 
जानेपर ही नीवका मरण होता है, अथवा उप्त स्थितिके पूण न होनेपर भी होता है ! उत्तर- 
आयकर्म दो प्रकारके हुआ करते हैं-एक अपवर्तनीय दसरे अनपवर्तनीय । अनपवर्तनीयके भी 
दो भेद है-एक सोपक्रम दूसरा निरुपक्रम | अपवर्तनीय आयुकर्म नियमसे सोपक्रम ही हुआ 
करते हैं । 

भावाये--इस प्रश्नके करनेका कारण यह है, कि इस विषय छोकमें दोनों ही प्रकारके 
प्रवाद सुननेंगें आते हैं, कोई कहता है, कि आयुकर्मकी नितनी स्थिति पूवजन्मम वाधी है, उतनी 
पूणे भोग चुकनेपर ही मरण हुआ करता है, और कोई कहता है, कि अल्न शख्रके घात आदिके 
द्वारा स्थिति पूण होनेसे पहले भी मरण हो जाता है। अतएव संशयमें पढ़कर शिष्यने यह 
प्रश्न किया है, कि इस विषयमें कैसा नियम समझना चाहिये ? इसके उत्तरमें अकाहुमृत्युका 
होना मी संभव है, यह वतानेके लिये भाष्यकार कहते हैं, कि चतुर्गतिरूप संसारमें आयुकर्म 
दोनों ही प्रकारके पाये जाते हैं-एक अपवर्तनीय दूसरें अनपवर्तनीय । जिसकी ए्थिति पूर्ण 


०५ 


हेनेके पहले ही समाप्ति हे जाती है, उप्तकों अपव्तेनीय कहते हैं, और निसकी स्थिति पृष् 
हेनिपर ही समाप्ति हो, उसको अनपवर्तनीय कहते हैं | अपवर्तनीय आयुका उदय होनेपर अकाल- 
मरण भी हो सकता है । 

निन अध्ययसानादिक कारण विशेषेंकि द्वारा आयुकर्मकी अतिदीधं कालकी भी स्थिति 
घटकर अल्पकाल्की हो सकती है, उन कारणकढापोंकी ही उपक्रम कहते हैं | ऐसे कारण- 
कछाप जिस आयुके साथ लगे हुए हों, उसको सोपक्रम और जिसके साथ वे न पाये जाय 
उसको निरुपक्रम कहते है। यहॉपर यह शंका हो सकती है, कि अनपवतेनीय और 
सेपक्रम ये दोनों ही बातें परस्पर विरुद्ध हैं। क्योंकि नो आयु अनपवत्य है, वही सोपक्रम 
कैसे हो सकती है! परन्तु यह शंका ठीक नहीं है। क्योंकि उस्त आयुके साथ पैसे 
कारणकलाप तो लगे रहते हैं, परन्तु फिर भी उसका अपवर्तन नहीं हुआ करता। क्योंकि चरम 
देह तथा उत्तम पुरुषोंकी आयुका बन्धन इतना गाढ हुआ करता है, कि वे कारण मिलकर भी 
उसको शियिल नहीं बना सकते । 

यहाँपर किस्लीको यह भी शैका हो सकती है, कि जिस प्रकार कारणविशेषके द्वारा 
आयुकी दीघेस्थिति अल्प बनाई जा सकती या हो सकती है, उसी प्रकार किसी कारणविशेषके 
छारा उसकी अर्प स्थिति दीधे भी की जा सकती है। परन्तु यह बात नहीं है । निस्त प्रकार 
किप्ती वत्नको घड़ी करके छोद बनाया जा सकता है, परन्तु उसके प्रमाणसे बडा किसी भी तरह 


१३२ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ [ द्वितीयो5्ष्याय: 


नहीं बनाया जा सकता; अथवा जिसपर प्रकार किप्ती आम्र आदिके पकनेकी स्थिति पाछू आदियें 
देनेसे घट सकती है, परन्तु उसकी नियत स्थिति किसी मी कारणसे वढ़ नहीं सकती । उसी 
प्रकार प्रकृतमें भी समझना चाहिये | अतएव जो यह समझते है, कि योग आदिके निमित्तसे 
अथवा किप्ती रसायनके सेवन करनेसे आयु बढ़ भी जाती है, यह वात मिथ्या है । क्योकि 
भुज्यमान आयुका बंध पूव॑जन्मम ही होता है, उसी समय उसकी स्थितिका भी बंध हे। जाता 
है। अतएव उदयकाल आनेपर उसमें वृद्धिकी संभावना कैसे हो सकती है; हा, यह हो सकता 
है, कि बंधे हुए कमे निमित्त पाकर आत्मासे जल्दी सम्बन्ध छोड़ दें | इसलिये यह निश्चित है, 
कि चाहे अम्ृतका ही सेवन क्यों न किया जाय, परन्तु मुज्यमान आयुकी स्थिति बढ नहीं 
सकती । इसी लिये इस प्रकारके प्रवादोंकी भी स्वेथा मिथ्या समझना चाहिये, कि अमुक 
व्यक्ति अनन्तकाल्के लिये सशरीर अमर हो गया है । ' 

इस प्रकार अनपवर्तनीय आयुके सोपक्रम और निरुपक्रम ये दो भेद समझने चाहिये । 
किंतु अपवर्तनीय आयु नियमसे सोपक्रम ही हुआ करती है। इस उपर्युक्त सम्पूण कथवका 
सारांश केवल इतना कह देनेसे ही समझमें आसकृता है, कि अमुक अमुक जीवोंकी आय 
अनपवर्त्य हुआ करती है। क्योंकि शेष जीवेंके दूसरा भेद-अपवत्ये पारिशेष्यसे ही सममझमे 
आसकता है। अतएव आचार्य इसी बातको सूत्रद्वारा बताते हैं;--- 


हि ॥० पार संख्ये २० प 
सुत्र-ओपपातिकचरमदेहोत्तमपुरुषासंस्येयवर्षायुषो 5नपवर्त्यायुपः ५२ 
भाष्यम--ओपपातिकाश्चवरमदेहा उत्तमपुरुषाः असंख्येयवर्पायुप इत्येतेड्नपवत्त्यायुपो 
भवान्ति । तत्नोंपपातिका नारकदेवाश्रेत्युक्तम्‌ । चरमदेहा मनुष्या एवं भवन्ति नान्‍ये। 
चरमसदेहा अन्त्यदेहा इत्यथें! | ये तेनिव शारीरेण सिध्यन्ति । उत्तमपुरुषास्तीर्थकरचक्रवत्येध- 
पक्रवर्तिनः । असंख्येयवर्षायुपो मनुष्याः तियग्योनिजाब् सवन्ति । संदेवकुरूत्तरकुरुषु 
सानन्‍्तर द्वीपकास्वकमंभ[मिपु कर्मभूमिपु च सुषमरुपमायां सुपमायां सुपमदःपमायामित्य- 
संख्येयवर्पायुपो मन्ुण्या सवान्ति | अन्नैव वाह्मेपर हीपेपु ससुद्रेप तियेग्योनिजा असंख्येय- 
वषोयुपी सवन्ति । औपपातिकाश्यासंख्येयवर्षायुपश््च निरुपक्रमाः । चरमदेहाः सोपक्रमाः 
निरुपक्रमाइचोते । एम्य औपपातिकचरमदेहासंख्येयवर्षायुभ्यः छोपाः मनुष्यास्तियेग्यों- 
भनिजाः सोपक्रमा निरुपक्माणआपदवक्त्योशुपो5नपवर्त्यायुपश्च भवान्ति । तत्रये5पवत्यांयुपस्तेषां 
विपशरत्रकण्टकाग्न्युदकाह्मशिताजीर्णाशनिप्रपातोहन्धनस्वापद्वञ्ञनिघोता द्िंभिः क्षुत्पिपासा- 
जीतोष्णाविभिश्व हन्द्रोपक्रमेरायुरपवरत्त्यते । अपवर्तन शीघ्रमन्तमुंह॒तात्कमंफलोपमोगः । 
उपक्रमो5पवर्तननिमित्तम्‌ । ' 
अर्थ--उपपातजन्मवाले तथा चरमशरीरके धारक और उत्तम पुरुष एवं असंख्यात 
वर्षकी जिनकी आयु हुआ करती है, इतने जीवोंकी आयु अनपवर्त्य समझनी चाहिये | नारक 


और देव उपपातजन्मवाले हैं, यह वात पहले वताई जा चुकी है । चरमशरीरके धारक 
कसम सा पल नल दर उप तर न न 
१---जैसा कि किसी किसी धममवालेंने कृप परगुराम बलि व्यास और अज्जत्वामा आादिकी अमर माना है । 


सूत्र १९।] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रम | १६४३ 


मनुष्य ही हुआ करते है, और कोई भी नहीं होते । जो उस्ती शरीरसे सिद्धि प्राप्त किया करते 
हैं-जिनकी और कोई भी शरीर-धारण करना वाकी नहीं रहा है, उस अन्तिम शरीरके घारण 
करनेवाल्की चरमदेह कहते हैं | तीयेकर चक्रवर्ती और अधेचक्री इनको उत्तम पुरुष माना 
है । अध॑स्यात वर्षकी आयुके धारक मनुष्य और ति्यश्व दोनों ही हुआ करते हैं । 
परन्तु इनमें से अप्तस्यात परषकी आयुवाले मनुष्य, देवकुर उत्तकुरू और अन्तरद्वीपोंकी 
अकममूमियोंम॑ तथा कममृमियोंम भी आदिकि तीन कारहोमें-सुपमसुषमा सुषमा 
और सुषमदुषमामें ही हुआ करते है। तथा हैमवत हरिवर्ष र्यक और हैरण्यवतत 
इन लक्षेत्रेमं भी असंख्यातवर्षकी आयुवाले मनुष्य हुआ करते हैं । क्योंकि ये भी 
अकर्ममूमि ही हैं। तथा असंझ्यातवर्षकी आयुके धारक तियेच इन क्षेत्रेंमि भी हुआ करते है 
और इनके बाहर-मैनुष्यक्षेत्रके बाहर नितने द्वीप समुद्र हैं, उनमें भी हुआ करते हैं। इनमेंसे 
औषपातिक और असंख्यातवर्षकी आयुवाले जीवॉकी आयु निरुपक्रम ही हुआ करती है। निन 
वेदनारूप कारणकछपोंसे आयुका भेदन हो जाता है, उनसे इन जीवोंकी आयु रहित हुआ 
करती है। चरमदेहके धारक नीवोंकी आयु सोपक्रम और निरुपक्रम दोनों ही तरहकी होती 
है | इनके सिवाय अर्थीत््‌र औपपातिक और अध्त॑ज््यात वर्षकी आयुवाले मनुष्य तियेच 
तथा चरमशरीरियोंकी छोड़कर बाकी नितने जौ हैं, उनकी आयु अपवत्ये भी 
हुआ करती है, और अनपवर्त्य भी हुआ करती है | तथा वे सोपक्रम और 
निरुपक्रम दोनों ही तरहकी हुआ करती है | निनकी अपवरतत्य आयु हुआ करती है। उनकी 
आयुका बिष शद्ल बंटक आमने जछ सर्प मोजन अनीण वज्नपात बंधनविशेष-हेमे फांसी लगा 
हेना आदि सिंहादिक हिंसक जीव वजघात आदि कारणोंते तथा ल्लुधा पिपासा शीत उष्ण 
आउका तीत्र उपद्रव आनाने आदि कारणोंसि मी अपवर्तन हो नाता है । अधिक स्थितिवाली 
आदिका शीघ्र ही अन्तमुहतके पहले ही फलेपभोग हो जाना इसको अपवतेन कहते हैं। और 
जो इस अपवतनके निमित्त है, उनको उपक्रम कहते है । 


इस प्रकार आयुके अपवर्तनका स्वरूप वर्ताथा। इस विषयमे कोई कोई अपवर्तनका वास्त- 
विक अर्थ न समझकर तीन दोष उपस्थित किया करते है---कृतनाश अक्वतागम और “+सकसस २3 ॥ न है इतमाश नहतागम जौर निफ- 


*. १--झुमेर और निषघके दक्षिणोत्तर तथा सौमनस विद्यद्ममके मष्यका क्षेत्र देवकुर कहाता है। सुमेर झऔर 
नीलके उत्तर दक्षिण तथा गंधमादन और भाव्यवानके मध्य भागका क्षेत्र उत्तरकुर कहाता है। २--हिमवान्‌ पर्वृतके 
पूवे पश्चिम और विदिशाओंमें तथा समुद्रके भीतर अन्तर्वीप हैं । जिनमें कि अनेक आक्तियॉके धारक 


र ५ मनुष्य हुआ 
करते हैं । इन क्षेत्रोंदी झ्सवाई चौड़ाई आदिका प्रमाण टीकासे जानना चाहिये। ३-४--..इन क्षेत्रोंका विशेष 
उजासा जानृद्रीपप्रशति त्रिलेकप्रज्ञप्ति या त्रिलोकसार आदि अंयेंसे जानना चाहिये । संक्षिप्त वन भागे तीसरे 


अयायमे करेगे । ५-यहाँपर आयुकर्मड्े हो विपयमें अपवर्तनका उल्लेख किया है । परन्तु जायुके समान अन्य 
उमड़ा भी अपवरतैन हुआ करता है, ऐसा टीकाकत्तोका अभिपग्राय है। 
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लता । अतएव उनकी तरफसे शंका उठाकर इनका निराकरण करनेके लिये भाष्यकार 
कहते हैं-- 

साप्यम--अन्नाह-यद्यपवर्तते कम तस्मात्कृतनादः भ्रसज्यते यस्मान्न वेद्यते। अथा- 
स्त्यायुष्क॑ कर्म स्रियते च, तस्मादक्ृताभ्यागमः घपसज्यते। येन सत्याय॒ष्के म्रियते च्‌ 
ततद्ायुप्कस्य कर्मेण आफल्यँ प्रसुज्यते । अनिष्ठ चेतत्‌ । णएकमभर्वास्थति चायुप्क॑ 
कमे न जात्यन्तराह्ुवन्धि तस्मान्नापवर्तनमायुपो5सस्‍तीते । अच्नोच्यते-कृतनाशाक्ृताभ्याग- 
माफल्यानि कर्ंणो न विद्यन्ते । नाप्यायुप्कस्य जात्यन्तरानुवन्धः | किंतु यथोक्तेरुपकमैर- 
मिहतस्य सर्वेसन्दोहदेनोदयप्राप्तमायुष्के कर्म शीक्न पच्यते तदपयर्तेनमित्युच्यते । संहतशुप्क- 
तृणराशिद्हनवत्‌ । यथाहि-संहतस्य झुप्कस्यापे तृणराशिरवयवदाः क्रमेण दह्यममांनस्य 
पिरेण द्ाहो सवति तस्थैच शिथिलप्रकीणोपचितस्य सर्वतों युगपदादीपितस्य पक्‍नोपक्रमा- 
सिहतस्याशु दाही सवति तद्दत्‌। यथावा संख्यानाचायंः करणलाघवार्थ मुणकारभसागहारा- 
भ्यां रादि छेदादेवापवर्तेयांते न च संख्येयस्याथसयाभावों भवाति तद्द॒दुपक्रमामिहतो 
मरणससुद्धातइुःखात्तेंः कमेप्रत्ययमनासोगयोगपूर्चेके करणविशेषमुत्पाद्य फलोंपभोगलाघवार्थ 
कमौपवर्तयति न चास्य फलाभाव इति। किचान्यत्‌-यथा वा धौंतपटो जला एव संहतश्चि - 
रेण शोपमुपयाति ए एव च वितानितः रूयेरश्मिवाय्वमिहतः क्षिप्रं शोपम॒पयाति न च संहते 
तस्मिन्प्रभूतलेहापगमों नापि वितानिते5क्ृत्स्नशोपः तद्दद्यथोक्तानिमित्तापवर्तनेः कर्मणः क्षिप्र 
फलोपसोगो सवति | नच क़ृतप्रणाशाकृताभ्यागमाफल्यानि 0 

इति तत्त्वाथंधिगमे5हेत्पवचनसड्झअहे द्वितीयो5ध्यायः समाप्तः ॥ 


अथै--प्रश्न-इस प्रकारसे यदि कमका अपवततेन भी हो जाता है, तो कृतनाशका 
प्रसक्ष आवेगा [ क्योंकि उस कमका फल भोग करनेमें नहीं आ सका, और यदि अपवर्तनप्त 
यह मतलब लिया जाय, कि आयुकर्म सत्तामें तो रहता है, परन्तु फिर भी जीवका मरण हे 
जाता है, तो अक्तत्ताम्यागमका प्रस॒ज्ञ आता है। क्योंकि आयुक्रे रहते हुए ही ओर अन्‍्तराहमें 
ही मरण हो जाता है, ओर इसी लिये आयकमकी निष्फल्ताका भी प्रसज्ज आता है। क्योंकि 
जब आयुकमके रहते हुए भी मरण होजाता है, तो फिर उससे क्‍या प्रयोजन | किंतु जन 
पिद्धान्तके अनसार ये तीनों ही बातें अनिष्ट हैं | निम्न कमंका बन्ध हुआ है, वह विना फल 
द्यि ही नष्ट हो जाय, या जिसका वन्य नहीं किया है, उप्तका उदय हो यद्वा कम निः्नयो- 
जनीमत वस्तु ही ठहर जाय, यह वात जैनसिद्धान्त स्वीकार नहीं करता | इसके तिवाय एक 
बात और भी है, वह यह कि आयकर्म एकभव्थिति है, उप्तक फलका उपभोग एक ही भवमें 
हुआ करता है, न कि अनेक भर्वोर्भि, और जाप कहते हैं, कि आयुके रहते हुए भी मरण 
होजाता है, इससे यह वात पिद्ध होती है, कि आयुकर्म जात्यन्तरानुत्नन्धि है-पयोयान्तरमें 
भी उसके फल्का भोग हो सकता है। किन्तु यह भी अपसिद्धान्त है। इसप्रकार आयुका 


पुत्र ६९।] समाष्यतत्त्वाथापिगमसुन्रम । १३५६ 
ल्‍्ज ८6. 0 
अपवर्तन मानने चार दोष उपस्थित होते है, अतएव यही कहना चाहिये कि उसका दादा 
नहीं होता। फिर आप किस तरह कहते हैं, कि आयुका अपवर्तन होता हैं 
8 >घ जो कर्मके विषय डिये 
उत्तर---कृतनाश अकृतागम और निष्फछता ये तीन दोष जो कर्मके विष्यर्मे दिये 
हैं, वे ठीक नहीं हैं। इसी प्रकार चौथा दोष जो यह दिया है, कि आयुकर्म जात्यन्तरानुबन्धि- 
हहरेगा, सो भी उचित नहीं है। जैनसिद्धान्तमें अपवतनका जो स्वरूप माना है, उसके न 
समझनेंके कारण ही ये दोष प्रतीत होते हैं । पूर्वोक्त उपकर्मो--विष शख्रादिक कारणविशेषेसि 
अमिहत-ताडित-उपद्गुत होकर आयुकर्म सवीत्मना उदयको प्राप्त होकर शीघ्र ही पक जाता- 
अपने फलका अनुभव करा देता है, इसीको अपवर्तेन कहते हैं। निस प्रकार शुष्क भी 
तृण॒राशि-ईन्धन यदि संहत हो, आपसमें दृढ सम्बद्ध हो, और क्रमले उनका एक एक अवयव 
जढाया जाय, ते चिरकाल्में उसका दाह हो पाता है, परन्तु यदि उसका बन्धन शिथिल हो 
और उस सबकी अलग अलग करके एक साथ जलाया जाय, तथा वायुरूपी उपक्रमसे वह 
अमिहत हो, तो फिर उसके जलनेंमे देर नहीं लगती-शीघ्र ही वह जलकर भस्म होजाता 
है। इसी प्रकार प्रकृतमें भी समझना चाहिये | अथवा जिस प्रकार कोई गणित- 
शासत्रका विद्वान आचार्य सुगमतासे और जल्दी हिसाब निकछ आवे, इसके लिये गुणा- 
कार भागहारके द्वारा राशिका छेद करके अपवर्तन कर देता है, तो उससे संख्येय 
अरथका अमाव नहीं हो जाता, इसी प्रकार यहॉपर भी समझना चाहिये। उपक्रमोसे 
अमिहत हुआ और मरणपसमुद्धातके दुःखोंसे पीड़ित हुआ प्राणी कर्म है, कारण जिसका 
ऐसे अपवतेन नामक करणविशेषकी अनाभोग-अत्यन्त अपरिज्ञानरूप-जो अनुमवर्मे न आ 
सके, ऐसे योग-चेष्टाविशेषपृवेक उत्पन्न करके शीघ्रतासे फलेपभोग होजानेके लिये कर्मका 
अपवतेन किया करता है, इससे उसके फलका अभाव सिद्ध नहीं होता। अर्थात्‌--मरणके समय 
बुछ पूर्व जो समुद्घात होता है, उसको मरणसमुद्घात कहते हैं, उस समय शरीरसे आत्मप्रदेशों* 
का भो अपकपे होता है, वह चैतन्य राहित-मूच्छित होता है, अतएव वह प्राणी बाह्य चेष्टाओंसे 
शून्य और अन्यक्त वोधकों धारण करनेवाल् हुआ करता है। इस तरहकी ज्ञान रहित अवस्थामें 
ही वह कमका अपवरतन किया करता है| अपवतेन भी जान पूछकर नहीं करता, किंतु जिसे 
प्रकार उपयुक्त आहारके रसादिक परिणमन निमित्तानुसार स्वतः ही हो जाया करते हैं, उसी 
प्रकार अपवतेनके विषयम भी समझना चाहिये | इस अपवर्तनके होनेसे आयुकर्मके फल्का 
अभाव नहीं समझना चाहिये। अनपरवर्तित और अपवर्तितम अन्तर इतना ही है, कि पहलेमें तो पण 
स्थितितक उसको ऋमसे परिभोग होता है, अतएव उसका काह अधिक है, किन्तु दूसरे 
संकुचित होकर चारों-तरफले एक साथ भोगनेंमें आजाता है, इसलिये उसका काल योड़ा है। 


१६६ रायचन्द्रजनशाख्रमालयाग् [ द्वितीयोउ्ष्यायं 
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अपवर्तनका अथे अभुक्तक्म नहीं है। इसी वातको और मी दृष्टान्त देकर भाष्यकार स्ट 
करते हैं;-.- 

जिस प्रकार किसी वस्रको जल्से धोया जाय, और उससे भीगा हुआ ही घरी 
करके रख दिया जाय, ते वह चिरकालमें सूख पाता है | परन्तु उपीको यदि 
केला दिया जाय, ते सूर्यकी किरणोंप्ते और वायुस्ते ताडित होकर शीघ्र ही वह सूख जाता है। 
उप्त घरी किये हुए वद्नर्मे कोई ऐसा नवीन स्नेह-मलछ आ नहीं गया है, जो कि पहले उसमें 
न हो, इसी तरह न फेंलाये हुए वस्नमें पूर्ण शोष नहीं छुआ हो यही बात है । किंतु दोनें ही 
अवस्थाओँम जलके अवयवोंका प्रमाण चरावर ही है। अन्तर इतना ही हें, कि एकका शोष अधिक 
कालम होता है, और दूस्तरेका उपक्रमवश शीघ ही-अल्पकालमे ही हो जाता है। इसी प्रकार 
प्रकृतमें मी समझना चाहिये। पूर्वोक्त अपवर्तनके निमित्तोस्ति कमका फलोपमोग शीघ्र ही होनाता 
है, यही अपवर्तनका स्वरूप हैं। इसमे कृतनाश अकृृतागम और निष्फछताका प्रस॒ढ़ः आता है 
यह बात नहीं हैं । 


इति तत्त्वार्थाधिगमेषहेत्पवचनसब्यहे हितीयोष्ध्यायः सम्ाप्त-॥ 


-७९१८०-.. 


“न 





तृतीयोज्ध्यायः । 
ढ-++3 0-4 
भाष्यम्‌--अज्ञाह-उक्त॑ भवता नारका इति गति प्रतीत्य जीवस्यौद्यिकी मावः। तयां 
जन्मसु नारकदेवानामझ्ुपपातः । वक्ष्यति च स्थिती नारकाणां च हितीयादिषु ! आस्त्रवेए 
बह्ारम्भपास्पिहत्वं च नारकस्यायुषः इति । तन्न के, नारका नाम क्क चोति। अन्नोच्यते- 
नरकेषु भवा नारकाः। तन्न नरकप्रसिद्धर्थमिद्सुच्यतेः-- 
अथ-- प्रश्न-आपने नारक शब्दका अनेक वार उछेंख किया है। जीवके औदयिक- 
भावौके गिनते हुए गतिके भेदेंमि नारकगतिका नाम गिनाया है । तथा जन्‍्मोंका वर्णन करते 
हुए कहा है कि ८ नारक और देवोंका उपपातमन्म होता है|” इसी तरह आगे चलकर 
भी इन शंब्देंका उल्लेख किया है । यथा स्थितिका वर्णन करते हुए “ नारकाणां च ह्विती- 
यादिषु ” इस सूत्रम॑ और आखवोकी बताते हुए 'वहारम्मपरिग्रहत्व॑च नारकस्यायुषः ! 
इस सूत्रम | सो अभीतक यह नहीं माढम हुआ कि वे नारक कौन हैं ! ओर कहॉपर 
रहते है। अर्थात्‌ पहले और आगे चलकर नारक शब्दका तो अनेक सूत्रोम उल्लेख 
किया, परन्तु किस्ती भी सूत्रम उसकी ऐसी व्याख्या करके नहीं बताई, जिससे यह मालूम 
हो सके, कि नारक अमुकको कहते हैं, और न अभीतक यही बताया गया, कि उनका 
निवासस्थान कहोॉपर है। अतएव कृपाकर कहिये कि नारक कोन है, और कहाँपर रहते हैं १ 
उत्तर-जो नरकोंमें उत्पन्न हों या रहँ उनको नारक कहते हैं | इस प्रकार “नारक कौन 
हैं !” इसका उत्तर नारक शब्दकी निरुक्तिके द्वारा ही समझमें आजाता है। परन्तु वे नरक 
कहाँ हैं, और कैसे हैं इत्यादि बातें इससे समझमें नहीं आती, अतएव उनको समझानेके लिये 
ही आगे सूत्र कहते हैं--- 


१--कोई कोई, इस सूत्रकी उत्थानिकाके लिये कहते हैं, कि गत अध्यायोमें जीवका सामान्य स्वरूप ते कहां 
गया और वह समझमें आया, परन्तु उसके नारक आदि विशेष भेदोंका स्वरूप अमीतक नहीं कहा गया। नॉरेक 
शह्दका अथ नरकेषु भवा नारकाः इस निरक्तिके अनुसार जिस तरह समझमें आ सकता है, उसी प्रकार नरक 
शब्॒का अर्थ भी “नरान्‌ कायम्ति-आहयम्ति इसि नरकाः” इस निमक्तिके अनुसार समझमें आ सकता है। 
परन्तु यह निरक्ति केवल व्युत्पत्तिके लिये ही है, इससे कोई अभैक्रिया-प्रयोजनवत्ता सिद्ध नहीं होती । क्योंकि 
नरक यह रूढ़िसंज्ञा है। अतएव वे नरक कहो हैं, कितने हैं, केसे हैं, आदि वतानेके लिये सूत्र कहते हैं । 

इसके सिवाय कोई कोई इसकी उत्थानिका इस प्रकार भी करते हैं, कि आंगें चलकर वीर्य 
अंध्यायमें सूत्र ३७ के द्वारा संस्थानविचय नामक धर्मेध्यानका उल्लेख किया गया है । संस्थानविश्वथका 
विषय लोकके स्वरूपका विचार करना है। यथा--लेकस्याधस्तियग विविम्तयेदृष्वमपि थ थाहुल्यम्‌। सर्वत्र 
जम्मगरणे रूपिब्रव्योपयोगांज्च ॥ ( प्रशमरति इंछोक १६० ) । लोक तीन भागौंगें विभक्त है, और वही! जीवोके 
रहनेका अधिकरण है । अतएवं उसका वर्णन करनेमे ऊष्वेलोक और मध्यलोकके पहले अधोलोकका घणेन ; प्रमप्राप्त 
है, इसी लिये अधेलोकका स्वरूप वतानेके लिये यहाँ सूत्र करते हैं | इसके अनंतर इसी अध्यायमें तियेगूलोक-- 
मध्यलोक और चतुर्थ अध्यायमें ऊध्वेलोकका वर्णन करेंगे । मी क 

श्८ 


१३८ रायचन्द्रजैनशास्रमालयांम [ तृतीयोश्भ्यायः 


क्ते | कु भू ७ 
सत्र--रत्नशकरावालुकापकपुमतमामहाततमश्प्रभ भूमया प- 
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नाम्ववाताकाशमप्रांतष्ठाः सप्ताधाउधः एथुतरा: ॥ १ ॥ 
भाष्यम--रत्नप्रसा ठकेराप्रस्मा वालुकाप्रस्मा पहुप्रभा श्रूमप्रसा तमः्प्रमा महातमःप्रभा 
इत्यता भूमया घनाम्व॒वाताकाशप्रतिष्ठा सचन्त्यककणः सप्त अधा5घः + रत्नप्रभाया अघः 
शाकरामप्रसा, शकराशप्नस्ाया अथा वालुराप्रसा, दृत्यव छोपाः । अम्ब॒बाताका शप्रातष्ठा इ्ति 
सिद्धे घनग्रहर्ण 'क्रेयते चथा प्रतीयते घनमेवाम्यु अधः प्रथिव्या: | वातास्तुघनास्तनवश्चेति। 
तदेव खरप्थिवी पद्नपतिष्ठा, पदों घनोदधिवलयग्रातिष्ठो घनोदधिवलय॑ घनवातवलयप्रतिएं 
घनवातवलरूय तन्ु॒वातवलूयप्र तिछ॑ ततो महातमोभूतमाकाशम । सर्व चेतत्पृथिव्यादि तनुवात- 
चलयान्तमाकाशतप्रतिष्ठम्‌ । आकाईं त्वात्मप्रति४्ठ । उक्तमवगाहनमाकाणस्योति । तदनेन 
ऋमेण लोकानुभावसंनिविष्ठटा असंख्येययोजनकोटीकोट्यो विस्तृताः सप्तभूमयो रत्नप्रभाद्याः॥ 
अर्थ--रत्नप्रभा शर्कराप्रमा वाह्काप्रभा पंकप्रभा धमग्रमा तमःप्रमा ओर महातम:प्रमा 
ये सात अधोडोककी भमिरं हैं, ओर ये सात ही हैं न कि कम ज्यादह, तथा इनका प्रतिष्ठान 
एकके नीचे दसरीका आर दप्तरीक नीचे तीसरीका इस क्रमसे हें। प्रत्येक प्रथिवी तीन-तीन 
वातवल्योके आधारपर ठहरी हुई हे-वनोदघिव॒यथ घनवातवरूय ओर तनुवातवढय । ये वात- 
वढ्य आकाशके आधारपर हैं, ओर आकाश आत्मप्रतिष्ठ हें-अपने ही आधारपर है| क्योंकि 
वह अनंत है, परन्तु प्रत्येक पृथिवीके नीचे अन्तरालमें जो आकाश है वह अनन्त नहीं है, 
असंख्यात कोटीकोटी योजन प्रमाण है । रत्नप्रमाके नीचे और शर्कराप्रमाके ऊपर इसी तरह 
बालकाप्रमाके ऊपर और शकराप्रमाके नीचे अप्तस्येय कोटीकोटी योननप्रमाण आकाश है । 
इसी प्रकार सात्तों एथिवियोंके नीचे समझना चाहिये | छोकके अन्त और बातवलयोंके भी 

अनन्तर जो आकाश हैं वह अनन्त है। 


प्रश्न--इस सूतरमे घन शब्दके महण करनेकी क्‍या आवश्यकता है योंकि अम्नु 
वाताकाशप्रतिष्ठाः इतना कहनेसे ही कार्य सिद्ध हो सकता हैं । उत्तर-ठाक हे, परन्तु घन 
शब्दके ग्रहण करनेका एक खास प्रयोजन है। वह यह कि अम्बु शब्दका अयथे जल है, सो केवल 
अम्ब शब्द रहनेसे कोई यह समझ सकता है, कि प्रत्येक एथिवीके नीचे जो जल है, वह द्ववरूप 
। किंत यह वात नहीं है। अतएव प्रत्येक पथिवीके नीचे जो जल है, वह घनरूप ही 
ऐसा समझानेके लिये ही घरनशव्दका ग्रहण किया गया हं। सत्रमें वात शब्दका प्रयोग 
जा किया हैं; उस घनवात और तनुृवात दोनों ही समझने चाहिये। इस प्रकार पहली 
पणथ्तीका खरभाग पंकभागके ऊपर और पंकमाग घनोद्धिवयके ऊपर तथा घनोदूधिवरुय 
घनवातवढयके ऊपर एवं घनवातवढ॒य तन॒वातवरूयके ऊपर प्रतिष्ठित है। इसके अनंतर 


महातमोभूत आकाश हैं। ये पृथिवीसे ढेकर तनुवातवहूय पर्यत सभी उस आकाशपर 
नि 2 57 कक टन 
१--परथिवियोक्रे नीचे चातवलय और उनके नीचे आकाश दे । 
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मूत्र १।] समाष्यतत्वार्थाधिगमसूत्रम्‌ । १३९, 


० ७ ८५ 
उहरे हुए हैं, और आकाशका आधार आकाश ही है। आकाशका उपकार-कार्य हों 
यह है, कि वह सम्पूर्ण द्वव्योंकी अवगाहन देता है।यह बात आगे चड़कर घर 
उपकार प्रकरणमें बताई हे । जिस प्रकार यहाँ पहली मम परथिवाक लिये क्रम क र्‌ 

के न वियोका | छोक पा 9 फेक 

विस्तार बताया है, उप्ती क्रमसे सातों हीं पृथि संनिवेश कस्थितिके अनुसार समझ डेना 
चाहिये । इन सभी पृथिवियोंका तियंक्‌ विस्तार असंख्यात कोर्यकोटी योजन अमाण है। 

भावार्थ--अधोलोकमें रत्नप्रमा आदिक सात पृथिवी हें, पृथिवियोंके ये नाम 
प्रभाकी अपेक्षास अर्थ हैं | निसमें रत्नोंकी प्रभा पाई जाय उसको र्नप्रभा कहते 
हैं। पहली पृथिवीमं रत्न वज्र बैडूर्य लोहित मसारगछ आदि सोलह प्रकारके रत्नोंकी 

ह पु पर 
प्रभा पाई नाँती है । दूसरी पृथ्वीकी प्रभा श्कराकीसी हैं और तीप्तरी पथ्वीकी बाड़कीती 
है । इसी प्रकार शेष प्थिवियोंकी समझनी चाहिये | पहली प्रथिवीके तीन काण्डक-भाग है- 
खरभाग पंकमाग और अव्बहुलुमागें | ख़रभाग सोलह हजार योजनका पंकमाग चौरासी हजार 
कक 3 प पे 
येजनेका और अव्बहुल्माग अस्प्ती हजार योजनका है। इस तरह -कुछ मिलाकर पहली 
पी आप] 
पृथ्वीका प्रमाण एक छाख अस्सी हजार योजनका होता हैं । यह पहली प्रथिवी अथवा उसका 
अव्बहुलभाग जिसपर ठहरा हुआ है, वह घनोदघिवछ॒य बीस हनार येजनका है, और 
| 3... तथ 
घनोद्धिवत्य जिसपर ठहरा हुआ है, वह घनवातवहूय असंख्यात हजार योजनका है, तथा 
जिसपर घनवातवछूय ठहरा हुआ है, वह तनुवातवलय भी असंख्यात हजार योजनका है। 
पु «० 9 प कप ल्‍ आदिके 

इसके नीचे असंख्यात कोटीकोटी योजनप्रमाण आकाश है। जिमसप्रकार चन्द्र सूय॑ आदिकि 
विमान निरालम्ब आकाशर्म ठहरे हुए हैं, उसी प्रकार ये ए्थिवी ओर वातवरूय भी निराधार 

हा.) डी कह प हि. उस 60 च्े 
आकाशर्म ही ठहरे हुए है, उसके लिये आधारान्तरकी आवश्यकता नहीं है । 

जिस प्रकार पहली प्रथिवीके लिये निरूपण किया गया है, उसी प्रकार शेष पु्थिवियेकि 
विषयम भी समझना चाहिये । यह छोकका संनिवेश अनादि अक्ृत्रिम हें-इं़र आदिका 
किया हुआ नहीं है, और यह लोकस्यिति आगममें आठ प्रकारकी बताई है। यथा-आकाश 
..._१--अध्याय ५ सूत्र १८ । ३ सातों पृथिवियोके रूढिनाम ऋमसे इस प्रकार ऐँ-घम्मा वैशा शैल्ा ( भेघा ) 
अजनारिष्टा (अरिष्टा) माघव्या (मघवी) माघवी। ३--किंतु यह प्रभा पहले काण्डकर्में ही है शेप दो काण्डक एकाकार 
ही हैं। ४---भाष्यकारने खरभाग और पंऊभागका ही उल्लेख किया है, अव्वहुलसागका नहीं। परन्तु घनोद्धि शब्द- 
के अहण्से दोनोंका ही ग्रहण द्वोजाता है । जैसा कि टीकाकारने भी कहा है, कि “ अन्न चाचार्येणाव्वहुल काण्डे 
नेपात॑ पृथकू, घनोदधिवलयम्रहणेनेव लब्धलात्‌, धनोद्धिष्य घनोदाधिवलय चेत्येकदेशनिर्देशात्‌ ॥”” ५--इसी 
तरह द्वितीयादिक पृथिवियोंका प्रमाण भी कमस इस प्रकार समझना चाहिये ।--एक लाख बतीस हजार, एक लाख 
सद्गाईंस हजार, एक लाख वीस हजार, एक छाख अठारह हजार, एक लाख सोलह हजार, एक लाख जाठ हजार । 
६ >-- (८ कतिविद्दा रण भत्ते ॥ लोकढ्निती पण्णता 2 गोयमा ॥ अद्वविद्द लेगधिई पण्णता, तंजहा आगासपतिहिए चाए १ 


वातपतिद्विए उदही २ उद्धिपदइ्षिया पुढवी ३ घुढवी पतिह्िता तसथावरा पाणा ४ अजीवा जीवपतिक्या ५ जीवा 
कम्मपइहिया ६ अजीवा जीवसंगहिता ७ जीवा कस्मसंगढ़िता ८ ॥ इत्यादि भग० शतक १ उ० ६ सूत्र ५४ ॥ 


१४० रायचन्द्रजैनशासत्रमाल्ययाम्‌ [ तृतीयोध्ष्याय; 


प्रतिष्ठित वात १ वातप्रतिष्ठित उदधि २ उदधिप्रतिछ्ठित एथिवी २ प्रथिवी प्रतिष्ठित 
श्रसस्थावर प्राण ४ जीवप्रतिछ्ठित अजीव ६ कमंप्रातेष्ठित जीव ६ जीवसंग्रहीत अजीव 
७ कर्मसंग्रहीत जीव ८ | 
इन सातों पूर्थिवियांका संनिविश कोई तिर्छा आदि न समझ ले, इसके लिये अधोष्पः 
शब्द दिया है। तथा सात पृथिवी बतानेका अमिप्राय यह है, कि अधोल्लेकर्मे सात ही पृथिवियों 
हैं, सम्पृण छोकरम सात ही हैं, ऐसा अभिप्राय नहीं है । क्योंकि इंपत्‌ प्राग्मार नामकी आठवीं 
पुथिवी भी मानी है। इसी अमिप्रायकों स्पष्ट करनेके लिये भाष्यकार कहते है-- 
भाष्यम--सप्तग्रहणं नियमार्थ रत्नप्रसाया माभूवन्नेकशों ह्यनियतर्संख्या इति । किचा- 


>बत्वेंफेचेति ० 


न्यत्‌्-अधघः सहैवेत्यवघायते, ऊध्यत्वेकेवेति वक्‍््यते । अपि च तन्त्रान्तरीया असंख्येयेपु लोक 
घातष्वसंख्येयाः प्थिवीप्रस्तारा इत्यध्यवसिताः । तत्पतिपेधांथ च सप्तमहणामीति । 
सर्वाश्नेता अधोषधः पृथुतराः छञ्रातिच्छत्नसंस्थिताः | धर्मावंशा शैलाश्षनारिष्ठ | माघ- 
क्यामाघवीते चासाँ नामधेयाने यथासंख्यमेय सवान्ति । र॒त्नप्रभा घनसावेनाशीत योजन- 
दशतसहतस्त्र शेपा द्वाजिशदष्टाविशातिर्विशत्यष्टादशपो डशाष्टाधिकमिति। सर्वे घनोदधयो विंशति- 
योजनसहस्नराणे । घनवाततन्न॒वातास्त्वसंख्येयानि अधोशः्धस्त घनतराविशेषेणेति ॥ 


अर्थ---समूत्रमें सप्त शब्दका जो अहण किया है, वह नियमार्थक है, निससे रत्नप्रमा 
आदिक प्रत्येक पृथिवी अनियत संख्यावाली माठ्म न हो, क्योंकि पहली पृथिवीके तीन काण्डक 
हैं, ओर उनमें भी पहला काण्डक सोलह प्रकारका है, इन सभी भेदोंकोी एक एक पृथिवी सम- 
झनेसे पृथिवियोकी कोई नियत संख्या माढम नहीं हो सकती | इसके सिवाय एक बात यह 
भी है, कि इस शब्दसे यह अवधारण-नियम किया जाता है, कि अधो्लोकमें पृथिवियों सात ही है। 
ऊ्जैल्ेकर्म एक ही पृथिवी है, ऐसा आंगे चढकर कहेंगे, और एक वात यह भी है, कि जो निनेनदर 
भगवानके प्रवचनके वाह्य हैं-मिथ्या आगमके माननेवाले हैं, उनका कहना हैं कि “ लोक धातु 
असंख्यात हैं, ओर उनमें प्रथिवियोंका प्रस्तार भी असंख्यातप्रमाण है. | ”” इस मिथ्या आग- 
मका प्रतिषेष करनेके लिये ही सप्त शब्दका ग्रहण किया है। 

ये सभी एथिवियों नीचे नीचेकी तरफ उत्तरोत्तर अधिकाधिक विस्तृत हैं। जो रत्नप्रभाका 
विष्कम्म और आयाम है, उसकी अपेक्षा शर्कराप्रमाका विप्कम्म ओर आयाम अधिक है। इसी 
तरह वाहकाप्रमा आदिके विषयमें समझना चाहिये । इन सार्तों पूथिवियोंका आकार छत्नाति- 





१--यह प्रूथिंवी सम्पूण कल्पविभागोंके ऊपर है, और ढाई द्वीपकी बरावर लम्बी चौड़ी है, इसका आकांर 
उत्तान छत्रके समान है । इसका विशेष वर्णन आगे चलकर “तन्ब्री मनोज्ञा सरभि- पुण्या परमभासुरा ” इत्यादि 
कारिकराओंके द्वारा किया जायगा । २--- तदायमस्चाय-“ यथा हि वर्षति देवे प्रततधारं नास्ति वीचिका वा 
अन्तरिका वा एवमेंव पुवीयां दिशे लोकचातवों नेरन्तर्येण व्यवस्थितास्तथाउन्यास्वपि दिक्षिति ” | ३--विष्कम्म 
और आयामकी अपेक्षा रप्रभा एक रज्जुप्रमाण, शर्केराप्रभा ढाई रज्जुप्रमाण, वालुकाप्रभा चार रज्जुप्रमाण,पंकप्रमा 
पॉच रज्जुप्रमाण, घृमप्रमा छद रज्जुप्रमाण, तमः्प्रभा साढ़े छह रज्जुप्रमाण, और मद्दातमः श्रभा सात रज्जुप्रमाण है। 


सूत्र -२। ] सभाप्यत्वार्थाधिगमसूत्रम । १४१ 


छत्रके समान है | निस प्रकार एकके नीचे दूसगा और दूसरेके नीचे तौसरा इसी तरह सात 
छत्र ऊपर नीचे-तर ऊपर ढगानेसे जो आकार हो, वैसा ही आकार सातों पृथिवियोंका 
समझना चाहिये | तथा इन पुर्थिवियोंके क्रमसे घमी वंशा शैा अल्लना अरिष्टा माघब्या 
और माघवी ये नाम हैं । पहली र॒त्नप्रमा पृथिवी एक लाख अस्सी हजार योजन मोटी है। 
बाकी द्वितीयादिक पृथिवी क्रमले एक लाख बत्तीस हजार, एक छाख अद्गाईस हजार, एक 
लाख बीस हजार, एक लाख अठारह हजार, एक छाख सोलह हजार, और एक छाख 
आठ हजार योजनकी मोटी हैं | सभी घनोदधि वीस हजार योजन मोटे है। तथा घनवातवलय 
और तनुवातवछ॒य भी असंखझ्यात हजार योजन मेटे हैं, परन्तु सभीकी मोठाई नीचे नीचेके 
भागमें अधिकाधिक है। 
भावाथ--अधोलोकवर्ती इन सात एथिवियोंकी और उसके आधारभूत वातवलूयोंकी 
संज्ञा संख्या परिणाम संस्थान प्रमा आदिक समी अनादि है। यहॉपर जो कुछ वर्णन किया है, 
वह सामान्य है, जिनको इनका विशेष स्वरूप देखना हो, उन्हे लोक-स्वरूपके प्रतिपादक 
ग्रंथोंका देखना चाहिये । यहाँपर जो प्रश्न किया था, वह नरकीके विपयम ही था, अतएुव 
उप्तीके सम्बन्धग अधोछोकका यह संक्षिप्त वणन किया है । अब यह बताना चाहते हैं, कि 
वे नरक कहँपर है, कि निनमें नार॒क-जीर्वोका निवास पाया जाता है | इसीके लिये आगे 
सूत्र कहते हैः--- 
सूत्र---तासु नरकाः ॥ ३ ॥ 
भाष्यम--ताछु रत्नप्रभायासु भृपूप्येमधश्रेकशोीं योजनसहस्रमेकैक वर्जयित्वा मध्ये 
नरका सवन्ति | तथ्थथा-उष्ठिकापिष्ठ पचनीलोहदीकरकेन्द्रजानुकाजन्तोकायस्कुम्मायः कोछ्ठा- 
दिसंस्थाना वजञ्ज़तछाः सीमन्तकोपकान्ता रौरबो5च्युतों रौद्ो द्ाह्रवोघातनः शोचनस्ता- 
पनः ऋन्‍दनोविलूपनइ्छेदनों मेदनः खटाखटः कालपिशञ्नर इत्येबर्ाद्या अशुभनामानः काल- 
महाकालरौरवमहारीौरवाप्रतिष्ठानपर्यन्ताः। रत्नप्रसायां नरकाणां प्रस्ताराख्रयोदश। द्विद्नशनाः 


रेषासु । रत्नमभसायां नरकवासानां निशच्छतसहस्त्राणि। शेपास्ु पश्चार्विशातेः पश्चद्श 
दृश त्रीण्येक॑ पदञ्बोन॑ नरक शतसहस्रमित्यापष्ठयाः। सप्तम्यां तु पप्चैच महानरका इति॥ 


अथे---रत्नप्रमा आदिक उपयुक्त एथिवियेर्म ही नरकोंके आवास है। परन्तु वे 

आवास उन प्रत्येक पृथिवियोंके ऊपर और नीचेके एक एक हजार योजनका भाग 
मध्य ०३ [.॥ ८ 

छोड़कर मध्यके भागेमे हैं । उष्टिका पिष्पचनी लोही करका इन्द्रजानुका जन्तोक आयकुम्म 








१--झूमेंठ्ठ इत्यपि पाठ: । ३--एक एक हजार योजन ऊपर नीचे छोड़नेके लिये जो कह्दा है, सो पहली 
श्यिवीसि लेकर छट्टी तकके लिये हो समझना चाहिये । सातवीं पृथिवाका प्रमाण एक लास आठ हजार योजनका 
है; उसमेंसे ५२५०० ऊपर और उतने ही योजन नीचेका भाग छोटूकर मध्यका भाग ३ हजार योजनका वचता 
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/ उसीमें नरक हैं । साष्यकारने एक सातवीं पृथिवीके नररस्थानको वतानेकी अपेक्षा नहीं रक्‍खी हैं क्योंकि 
रे रै 

वह बाहुत्य नहीं रखता । 


१४२ रायचन्द्रजनशासत्रमालायाम्र्‌ [ तृतीयोज्ध्याय; 


अयःकोछ आदि पकानेके वर्तन प्रप्तिद्ध है, उनका जैसा आकार है, वैसा ही आकार इन नर- 
कोंका होता है | इन माण्ड विशेषेर्मि पकनवाले अन्नके समान नारक जीव जो इन नरकोंमें रहते 
है, उन्हें क्षणमरके लिये भी स्थिरता या सुखका अनुभव नहीं होता । इन नरकेंके नीचेका 
तल भाग वज्मय है, और इन सभी नरकेंके मध्यम एक इन्द्रक नरक होता है, निनमेंसे सबपे 
पहले इन्द्रकका नाम सीमन्तक हैं । पहली रत्नप्रमा भृमिके तेरह पटल हैं | उनमेंसे पहले पट- 
ल्मे दिशाओंकी तरफ ४९-४९ ओर विदिशाओंकी तरफ ४८-४८ नरक हैं, मध्यमें एक 
सीमन्तक नामका इन्द्रक नरक है । इनकी संख्या सप्तम भूमितक ऋमसे एक एक कम होती गई 
है। दिशा और विदिशाओँके सिवाय कुछ प्रकीणक नरक भी होते हैं | रोरवजच्यत रोद्र 
हाहारव घातन शोचन तापन ऋन्‍्दन विढपन छेदन भेदन खटाखट काढुपिज्नर इत्यादिक उन 
नरकोंके नाम हैं, जो कि कणेकटु होनेके सिवाय स्वभावसे ही महा अज्ञभ हैं । सातवीं ममिम केवल 
पॉच ही नरक हैं | क्योंकि उसमें विदिशाओंम कोई नरक नहीं है । चार दिशाओंम चार और 
एक इन्द्रक इस तरह कुल पॉच हैं, जिनके कि ऋ्रमसे ये नाम हैं--कालः महाकाल रोरव 
व महारौव और अर्प्रतिष्ठान | अप्रतिछान यह सातवीं मूमिके अन्तिम इन्द्रक नरकका 
नाम है । अप्रतिष्ठान नरकप्ते पूम काछ पश्चिम महाकाल दक्षिणमें रारव ओर उत्तरमें 
महारोरव है । 

रत्नप्रभा भूमिके नरकॉंके तेरह पटल बताये हैं | इनकी रचना इस तरह समझनी 
चाहिये, जैसे कि किप्ती एक मकानमें अनेक माले होते है । ह्वितीयादि भमियोके पटलोंकी संख्या 
ऋमसे दो दो हीन है। अथात शकराप्रमाके ग्यारह वाहकाप्रमांके नौ पंकप्रमाके सात घृमप्रमाके 
पॉच तमःप्रभाके तीन ओर महातमःप्रमाका एक ही पटल है| इन पटलोमें नरक कितने कितने 
है, सो इस प्रकार समझने चाहिये [-रत्नप्रभाम तीस लाख, शकेराप्रभामें पच्चीस ढाख, वाढ़का- 
प्रभाम पंद्रह छाख, पंकप्रमामं दस छाख, धूमप्रमामें तीन छाख, तमःप्रभामें पांच कम एक- 
लाख, और महातमःप्रमार्म केवछ पॉच नरक हैं । सातों भूमियोंके सत्र पटल्लेके दिशा विदिशा 
प्रकीणेक ओर इन्द्रकॉंकी मिछाकर कुछ चौरासी छाख नरक हैं । इनमेसे सातवीं भमिके अप्र- 
तिछान नामक इन्द्रक नरकका प्रमाण जम्बद्वीपके समान एक छाख योजनक्रा है, और बाकी 
नरकोंमें कोई संख्यात हजार और कोई अप्तस्यात हजार योजनक्रे प्रमाणवाले हें । महान्‌ 
पापके उदयसे जीव इन नरकोंमें जाकर उत्पन्न होते हैँ ।ये नित्य ही अन्पकारसे व्याप्त 
दुर्गन्‍वमय और दुःखोंके स्थान हैं | इनका आकार गोछ तिकोना चतुप्कोण आदि अनेक 
प्रकारका होता है । 

इन नरकोंमें उत्पन्न होनेवाले और रहनेवाले नारकजीवोंका विशेष स्वरूप वतानेके 
लिये सूत्र कहंते हैं।-- 


सूत्र २-९। ] समाष्यतत्त्वाथापिगमसूत्रर । १४३ 


| के 
सत्र--नित्याशुभतर छेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रियाः ॥ ३ ॥ 
भाष्यम्‌--ते नरका भामिकरमेणाधो5धों निर्मोणतो5झुसतरा+ । अशुभाः रत्नप्रसायां 
ततो5शुभतराः शकेराप्रसायां ततोष्प्यशुमतरा वालुकाप्रभायास््‌॒ । इत्येबमासप्तम्याः । 
नित्यग्रहणं गतिजातिशरीराज्भीपाइकमोानियमादेते लेश्यादयो भावा नरकगती नरक- 
पश्चेन्द्रियजाती च नेरन्तर्येणामवक्षयोद्दतेनाह्ृर्वन्ति न कदाचिदक्षनिमेषमात्रमापे न सवन्ति 
शुभा वा सवन्त्यतो नित्या इत्युच्यन्ते ॥ 
अथे--मभूमिक्रमके अनुप्तार नौचे नीचेके नरकोंका निर्माकक्मंस अधिक अधिक 
अशुभ होता गया है। रत्नप्रमा भूमिके नरकोंका निर्माण अज्ञभ है, परन्तु शर्कराप्रभाके 
नरकोंका निमोण उससे कहीं अधिक अह्भुभ है, तथा वाहुकाप्रमाके नरकोंका निर्माण 
उससे मी अधिक अशुभ है, और उससे भी अधिक पंकप्रभाके नरकोंका एवं उससे भी अधिक 
धृमप्रभाके नरकोंका तथा उससे भी अधिक तमप्रभाके नरकोंका निर्माण है। महातमः प्रभाके 
नरकोका नि्मोण सत्रसे अधिक अशुभ है । 
भावार्थ--प्रथमादिक भूमियोंके पटलेमें नितने सीमन्तकसे लेकर अरप्रीतिष्ठान पर्यन्त 
नरक हैं, उनका संस्थान-आक्ृति-रचना उत्तरोत्तर अधिकाधिक अशुभ है-भयानक है। यद्यपि 
यहाँपर सूतरमें अशुभतर शब्दका ही पाठ हैं, अशुभ शब्दका पाठ नहीं है, परन्तु फिर भी एक शेषकी 
अपेक्षा उसका मी पाठ समझ लेना चाहिये। इसी तरह इस सूत्रमें नरक और नारक दोनोंका 
ही अहण है। क्येंकि नरकोंका तो प्रकरण ही है, और सूत्रमें लेश्या आदिका ग्रहण किया है 
जोकि नारक जीवेंके ही संभव हैं | अत्एव भाष्यकारने सुन्रम संस्थान शब्दका उलेख्र न 
रहते हुए भी उसकी अशुभ अशुमतरताका वर्णन किया है । 
सूतरमे नित्य शब्द नो आया है, वह आमीक्ष्यवाची है-निरंतर अथको दिखाता है। 
जिस तरह किसीके ल्यि यह कहना कि, यह मनुष्य नित्य-हमेश। हँसता ही रहता है, 
अथवा केवठ जढ पीकर ही रहता है। यहाँपर वह हँसनेके सिवाय और भी काम करता है 
अथवा जल़के सिवाय और चीन मी खाता पीता है, परन्तु उसकी अपेक्षा नहीं है। बसी 
बा प्रकृतमें मी समझना चाहिये । नारकनीवोंकी अश्ुभतर लेदया आदिक अपरिणामी 
नहीं हैं। फिर भी इस नित्य शब्दके अहणसे यही अर्थ समझना चाहिये, कि गाति जाति 
शरीर आज्ञेपाज्ञ आदि नामकर्मोंका जो यहाँपर उदय होता है, उसके नियमानस्तार नरक- 
गति और नरकनातिम जो नारकमीवेंके लेश्या परिणाम आदि होते फय पर 7 'रिणाम आये होते हैं, वे नियमसे नि्तर वे नियमसे निरन्तर 
3--पुल्तकान्तरे “ तेपु नारका ” इत्यप्पधिकः पाठः । २०-जिस समय जन्म लेते हैं 
कुछ क्षणके लिगे-अन्त्मुईतके (लिये मारकजीबोंका भी बु,ख छूट जाता है, रा 2655 अल दे 


5 आगमका कथन है । नित्य शब्दके आमीष्ण्यवाची रहनेंसे घटित होता है । अथवा टीकाकारके ही 
सार तज्ञावाब्यय नित्य॑ इस सूत्र॒का सम्बन्ध भी किया जा सकता है । 


१४४ 'रायचन्द्रजैनशाख्रमालयाम [ तृतीयोउ्ष्यायः 


रहते हैं--मबतक उन जीवोंका वह भव पृण नहीं हाता, तवतक वे रहते ही हैं । ऑखका 
पलक मारनेम जितना समय लगता है, उतनी देरके लिये भी वे दझाभरूप परिणमन नहीं 
करते और न उन कर्मोंके उदयका भभाव ही होता है। अतएव इनको नित्य शब्दंस कहा है। 


छेश्या आदिक अशुभ अशुमतर किस प्रकार है ? इस वातकी दिखानेके लिये भाष्य- 

कार स्पष्ट करते हैं:-- 
भाष्यम---अश्ुुभतरलेश्या: ।-कापोतलेश्या रत्नप्रभायाम, ततस्तीघ्रतरसंक्केशाघ्यव- 
साना कापोता शकैराप्रभायाम्‌, ततस्तीत्रतरसंक्लेशाध्यवलाना कापोतनीला चालुकाप- 
सायाम्‌ | ततल्तीव्रतरसंक्केशाध्यवलाना नीछा पंकप्रसायाग्र, ततस्तीन्नतरसंक्तेशाध्यवताना 


नीलकृष्णा घूमप्रभायाग्‌ । ततस्वीत्रतरसंक्ेआध्यवसाना कृष्णा तमःप्रसायाम्‌। ततस्तीन्नत- 
रसंक्तेशाध्यवसाना कृष्णैव महातमःप्रसायामिति । 


अश्ुभतरपरिणामः ।-बन्धनगतिसंस्थानभेद्वर्णगंधरसस्परशांग्रररूघुशव्दाख्यों दश 
विधोडशुभः पुद्ठलपारिणामों नरकेपु | अज्युस्तरआधोज्धः । तियंग्रूध्वेमधश्च स्वेतो5नन्तेग 
सयानकेन नित्योत्तमकेन तमसा नित्यान्धकाराः स्लेप्ममूत्रपुरीप्नोतोमल रुधिरवसामेदपू- 
यालुलेपनतला स्मशानमिव पूतिमांसकेशास्थिचर्मदन्तरवास्तीर्णभूमयः । श्वश्रगालमाजार 
नकुरूसपेमूषकहस्त्यश्वगोमालुषशवकोषछ्ठाशुभतरगंधाः । हा मातर्धिगहो कष्ट बत मुख ताव- 
उह्ावत परसीदसतेमो व्धीः क्ृपणकमित्यनुवद्धरुवितिस्तीज्रकरुणैदीनविक्ववैविलपिरात्तेल्वरैनि- 
नादेदीनकृपण करुणैयांचितैवाष्पसंनिरुद्धै्निस्तनितैगोढ्वेदनः कजितेः सन्‍्तापोष्णेश्चनिश्वा- 
सेरनुपरतसयस्वनाः ॥ 
अथै---उपरयुक्त नरकोंमें रहनेवाले जीवोंकी लेश्याएं हमेशा अशुभ ही रहती हैं। 
और नीचे नीचेके नरकोकी लेश्याएं ऋमसे और मी अधिकाधिक अश्ञगतर अश्यभतर हैं। 
> ाच हर] ३ ५ ८ जा ; 
अर्थात्‌-पहली रत्नप्रभा मूमिके नरकेंमें---जीवोंके कापोतलेश्या है। दूसरी भूमि शकरा- 
प्रमामें भी कापोतलेश्या ही है, परन्तु रत्नप्रभाकी कापोतलेश्याके अध्यवसान जैसे संक्तेशरूप 
० गत. 2००. (०० 6] 29,048. 3. ५ ०७ च्च 
होते है, उससे दूसरी मूमिकी कापोतलेश्याके अध्यवस्तान अधिक संक्तेशरूप हैं । इसी तरह 
5 5० ८ ही श्न्कूः ४६. हि. 
तीसरी आदि भूमिग्रेके विषय भी समझना चाहिये । अर्थात्‌ बालुकाप्रमामं कापोत और 
है 5 88. जे कप फल ले 3 8. 
नीललेश्या है, उनके अध्यवस्तानोंकी संक्षेशता शकेराप्रभासे अधिक तीत्र हैं । पड्प्रमार्म 
नीललेश्या है, उसके संक्ेशरूप अध्यवप्तान बालुकाप्रभाका नीड्लेश्याके अध्यवसानेंसे 
अंधिक तीम्र है। धृमप्रभामें नीढ और कृष्ण लेश्या है, उसके संक्षेशरूप अध्यवस्तान 
] / | >्ीिक | के ४ का «० मे च्पे 
पंक्प्रमाकी नील्‍्लेश्याके अध्यवसानेत्ति अधिक तीज है | तमःप्रभामें क्ृष्णलेश्या है, उसके 
+ अध्यवसा हि0 पु [4 हक] कप 
संक्रशरूप अध्यवसान धूमप्रमाके नेंसि अधिक तीम हैं, और महातमःप्रभाम केवल 
कृण्णलेश्या ही है, उसके संक्केशरूप अध्यवस्तान तमःप्रभाके अध्यवसानोंप्ति भी अधिक तीत्र हँ। 
भावार्थ--नींचे नीचेके नरकॉमें उत्तरोत्तत अधिक अधिक अशुम डेश्याएं होती गई 
हैं । यही बात परिणामादिकके विषयर्मे मी समझनी चाहिये, यथा-- 


पूत्र ३।] पभाष्यतत्वाधोविगपसून । का 


अशुभतर परिणाम-नरकॉमें पुढुछ द्वत्यके जो परिणमन होते हैं, वे _उत्तरोत्तर अधिक 
अधिक अशञञम होते हैं । अपने अपने उपरके नरकींते नीचे नीचेके नरकोंमे पुह्ुल द्न्यका 
पर्यीयं अज्युम अशुमतर होती गई हैं । नरकेंमें होनेवाह् पुकूछ दत्यका यह अशुभ परिणाम 
दश प्रकारका माना है-बंधन गति संस्थान भेद वर्ण गंध रस स्श अगुस्कधु ओर शब्द । 
इन नरकेंकी भूमियाँ तिर्छी ऊपर और नीचे सप्री दिशाओम सब तरफ अनन्त भयानक, 
नित्य-कमी नष्ट न होनेवाडे और उत्तम-प्रथमश्रेणीके अन्धकारसे सदा तमोमय बनी 
रहती हैं । तथा इंलेष्म-कफ मृत्र और विष्टाका जिनमे भवाह हे रहा है, ऐसे अनेक मेल 
तथा रुधिर, वत्ता-चर्वी, मेदा और पूय-पीवसे इनका तल भाग लिप्त रहा करता है। तथा 
सशानभूमिकी तरह सड़े हुए दुरगेवयुक्त मांस जर केश, हड्डी, चमे, दाँत तथा नखसे व्याप्त 
बनी रहती हैं | कुत्ते, गीदड़, बिलछी, नेवढ्ा, सपे, चूहे, हाथी, घोड़े, गो, और मनुष्यके 
शर्वोस्ते पूर्ण एवं उनकी अशुभतर गंघसे सदा दुर्गन्धित रहती हैं। उन भूमियोम निरंतर सब 
तरफ़ ऐसे ही शब्द सुनाई पढ़ते हैं कि, हा मातः! घिक्कार हो, हाय अत्यंत्त कष्ट और खेद 
है, दौडो और मेरे ऊपर प्रसन्न हेकर-कृपा करके मुझ्तको शीध्र ही इन दुःखेंते छुड्ाओ, हे 
खामिन्‌ | मैं आपका सेवक हूँ, मुन्न दीनकी न मारो । इसी प्रकार निरंतर अनेक रोनेके और 
तीव्र करुणा उत्पन्न करनेवाले, दीनता और आकुछताके भावसि युक्त, महान्‌ विल्ापरूप, 
पीडाको प्रकट करनेवाले शब्देंसि तथा जिनमें दीनता हीनता और कृपणतांका भाव मरा हुआ 
है, ऐसी याचनारत्ति, निनमें गछा रुक गया है, ऐसी अश्रुधारासे युक्त गजनाओंसे, गाद 
वेदनाके निमित्तसे उत्पन्न होनिवाले शब्दोते तथा अन्तरझके संत्तापका अनुमव करानेवाले उष्ण 
उच्छासेंसे वे भूमियों अतिशय भयानकतासे भरी रहती हैं । 
भसाप्यम--अशुभतरदेहा: । देह: शरीराणि, अशुसनामप्रत्ययादर्शुसान्यज्ीपाड्रगनि* 
मांणसंस्थानस्पर्शरसगन्धवर्णस्वराणि । छुण्डानि, निर्तूनाण्डजशरीराक़तीने ऋरकरुणबी 
भत्सप्रातिसयदर्शनानि दुःखसाउज्यशुचीने च तेषु शरीराणि भवन्ति | अतोषशुभतराणि 


चाघधोडघः। सत्त धूप अयो हस्ताः पठदगुरूमिति दरीरोच्छायो नारकाणां रत्नपभायां, 
द्विह्िंः शेषास् । स्थितिवश्चोत्कृषटजघन्यताँ वेदितिव्या ॥ 


न अथे--नारकियोंके शरीर भी अशुम अशुभतर ही होते गये हैं, उनके अशुभ- 
नामकमके उदयका निमित्त है, अतएवं उनके शरीरके आज्वोपाज्ञ और उनका निर्माण- 
संस्थान-आकार सशे रस गंध वर्ण तथा स्वर अशुभ ही हुआ करते हैं । हुंडकनामकर्मके 
उदयसे उनके शरीरोंका आकार अनियत और अव्यवत्यित बनता है। निसके पंख 
उखाड़कर दूर कर दिंये गये हैं, ऐसे पक्षीके दारीरके समान उनके शरीरकी आकृति अतिशय 

१---अथवा सख्ोतेमल शब्दका अथे कोई भी वहनेवाला मरू ऐसा मी हो सकता है । 


२०- जघन्यतो वेदितिब्या ।” ऐसा भी पाठ है । 
श्दु 
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बीमत्स-मछानिकर हुआ करती है। नाराकैमात्रके शरीर कर करुणापूर्ण बीमत्स और देखनेमें मयानक 
हुआ करते हैं | तथा अतिशयित दु/खोंके आयतन एवं अशुचि-अपवित्र होते हैं, और उनकी 
यह अशुमता नीचे नीचेके नरकोंमें उत्तरोत्तर अधिकाधिक ही होती गई है। । 

- नारकियोंके शरीरकी डेंचाई इस प्रकार हे-पहली रत्नप्रमामें नारकियेंकि शरीरकी ऊँचाई 
सात धनुर्ष तीन हाथ ओर छह अंगुछ । उप्तस्ने आगेकी शर्कराप्रभा आदिक प्रथिवियोमें 
ऋमसे उसका भश्रमाण दूना दूना समझना चाहिये । इसके उत्क्ष्ट और जघन्यका प्रमाण स्थितिकी 
तरह समझ लेना चाहिये | अथोत्‌ निप्त प्रकार स्थितिके विषयमें यह कहा गया है, कि पहली 
पहली प्रथिवीके नारकियोंकी उत्कृष्ट स्थिति नीचे नीचेके नारकियोंकी जघन्य स्थिति हो जाती है, 
उसी प्रकार प्रकृतमें भी समझना चाहिये | इस नियमके अनुप्तार पहले नरकके जीवेंके शरी- 
रकी उत्कृष्ट अवगाहनाका जो प्रमाण बताया है, वही दुसरे नरकके जीवोंके शरीरकी अवगाहना- 
का जघन्य प्रमाण होता है । इसी प्रकार आंगे आगेका भी प्रमाण समझ छढेना 
चाहिये । यहाँपर यह जाननेकी इच्छा हो सकती है, कि जब पहले पहले प्रतरों या भूमियोकि 
नारकियोंका उत्कृष्ट अवगाहन आगे आंगे जघन्य हो जाता है, तो पहली मूमिके नारकियों- 
की जघन्य अवगाहनाका प्रमाण क्‍या है £ उत्तर---वह प्रमाण अद्गन्ढके असंख्यातर्वे भाग 
समझना चाहिये। उत्तरवेक्रियका जबन्य प्रमाण अद्रलके संख्यातवें माग है । तथा उत्कृष्ट 
प्रमाण १५ घनुष ३॥ अरत्नि है । यह मी दूना दनाके ऋमसे सातवें नरकमे एक हजार 
धनुष हो जाता है । 


भसापष्यम--अशुभतरंवदना+--अश्ु मतराश्च वेदना सवन्ति नरकेप्वधो»घः | तथथा-- 
उष्णवेदनास्तीन्रास्तीत्रतरास्तीत्रतमाइचातृतीयाः । उष्णशीते चंठ॒थ्योम गीतोष्णे पश्च- 
स्थाम्‌ | परयोग्शीता: शीततराइचेति | तद्यथा-- | प्रथमशरत्काले चरमनिद्ाये वा पित्त- 
व्याधिप्रकोपासिमतणरीरस्य खबतो दीप्ताप्षिशशिपरिवृतस्य व्यम्रें नमसिमध्यान्हे 
निवातेडतिरस्क्ृतातपत्व यादह्गुष्णज॑ दुःख सवति ततोइनन्‍्तग्ुर्ण भक्कहं कष्टक्ण्णचेंद- 
नेंपु नरकेपु सवति । पोषमाधयोत्य तुपारलिप्तागावस्य राचोी हृदयकरचरणाघरोष्ठद्श 
नायासिनि प्रतिसमयपवृद्धे शीतमारुते निरग्न्याश्रय प्रावरणस्य याहऋशीतसमुद्धवं इःख- 





१०-नारकिय्रोंके शरीर टो प्रकारके माने हैं-एक भवधारक दूसरा उत्तवेक्रिय । जो म्लमें घारण किया 
जाय, उसको भवघारक और जो विक्ियासे उत्पन्न हो, उसको उत्तरवेक्रिय कहते हैं । यहाँपर भवघारककी उँचाई 
बताई है । २--यह डँचाई उत्सेवाइग्रुलकी अपेल्लास है । भाठ जौंका १ जंगुल, २४ अंगुलका १ द्वाथ, और 
४ हाथका १ घनुप होता है। ३--इस विपयमें ठीकाकारने लिखा है कि--“ उक्तमिदर्मातिंदेशाता भाष्यकारेणास्ति 
अैतव्‌, न ठु मया क्चिंदागमे दृष्ट अतरादिमेदेन नारकाणां आरीरावगाहनमिति ।? परन्तु इसपर अन्य बविद्वार्नोका 
लिखना हैं क्ि-आगमशब्दनात्र मूलांगमः, तेन व्त्त्यादिषु एतत्सत््वेष्पि न क्षतिः । उत्तर तु प्रथिवीवत्‌ द्वियुण- 
मिति-स्पश्मेच । ४--एप पाढ* क्लविन्नास्ति। ५--प्रधमायामुष्णवेदना* द्वितीयायामुण्णवेदनाइव तीवतरात्तीमत- 
माझ्वातृर्तायाबामिति पाठोइन्यत्र । ६--श्वाततराः शीततमाश्रेति एवं वा पाठः॥ ७--उष्णमिति चर पाठाः । 
४८--मभिन्न इति वा पाठः । 


सूत्र ३।]- समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रम । १४७ 


मशु् मवति ततो5नन्तगुणं प्रकृष्ट कट शीतवेदनेषु नरकेषु मवाति। यदि किलोष्णवेदनान्नरकाइ- 
व्क्षिप्प नारकः सुमहत्यक्वारराशादुद्दीति भ्रक्षिप्पेत स किल सुशीतां मुदुमारुत शीवलां 
छायामिव भाप्तः छुखमलुपमं विन्धान्रिद्धां चोपलमेत ण्व॑ कष्ठततर नारकम॒ष्णमाचक्षते। तथा 
किल यदि शीतवेदनान्नरकाइत्क्षिप्प नारकः कश्चिदाकारी माघमासे निशिप्रवांते महति 
त॒पारराशी प्रक्षिप्येत स दन्‍्तशब्दोत्तमकरप्रकम्पधासकरे5पि तन्न रुख विन्यादनुपर्मां निदां 
चोपलमेत एवं कष्टतरं नारकं॑ शीतदुःखमाचक्षत इति 4 

अर्थ--नारकियोंकी अशुभतर वेदना ।-यह वेदना भी उक्त नरकोंमें जन्‍्मधारण कर- 
मेवाड़ नाराकैयोंकी उत्तरोत्तर अधिकाधिक ही होती गई है। यह अशुभ वेदना पहलेसे दूसरे 

परम आगेके ॥७ 05 ते ते 65 
और दूप्तरेसे तीसेरेमें तथा इसी तरह आंगेके भी नरकोंमें अधिक अधिक ही बढ़ती गई है। यह 
पे [पे स्‍त्प किक 6 

बेदना दो प्रकारकी है, एक उष्ण दूसरी शीत। तीसरी भूमि तक उष्ण वेंदना ही हैं, और 
वह भी ऋमसे तीज्रतर और तीव्रतम होती गई है । चोथी पृथिवाम उष्ण और शीत दोनों ही 
प्रकारकी वेदना है | पाँचवीं भूमिमें शीत और उष्ण वेदना हैं । अन्तकी दो भूमियों-छट्ठी 
और .सातवबींमें ऋमंस शीत और शीततर बेदना है। अर्थात-तीसरी ममितक सब नारकी उष्ण 
वेदनावाले ही हैं, किंतु चोथी भूमिमें उष्ण वेदनावाले अधिक हैं, और थोडेसे शीत वेदनावाले भी है। 
पँचर्वीं परथिवीमें शीत वेदनावांड़े अधिक और उष्ण वेदनावाले अल्प हैं | तथा अन्तकी दोनों 
भूमियोमे शीत वेदनावाले ही है। इन भूमियोर्म नो उष्ण वेदना और शीत वेदना होती है, उसका 
खरूप और प्रमाण बतानेके लिये कल्पना करके समझाते हैं |-- 


. प्रथम शरत्कालम अथवा अन्तके निदाघ-भरीष्म काम निश्त॒का कि शरीर पित्त व्याधि- 
के प्रकोपसे भाक्रान्त हो गया हो, और चारों तरफ जलती हुईं अभि राशिसे घिरा हुआ हो, 
एवं मेघ शून्य आकाश मध्यान्हके समय जब कि वायुक्रा चलना बिलकुछ बंद हो, कड़ी धूपसे 
संतप्त हो रहा हो, उस जीवको उष्णताजन्य जैसा कुछ दुःख हो सकता है, उसते भी अनन्त- 
गुणा अधिक कष्ट उष्ण वेदनावाढें नारकियोंकी हुआ करता है | इसी प्रकार शीत वेदनाके 
विषयमें समझ ढेना चाहिये |--पौष अथवा माघ महीनेर्म मिसके कि शरीरसे तुधार-बर्फ 
चारों तरफ लिपय हुआ हो, रात्रिके समय जब कि प्रति समय बढ़ती हुईं ऐसी ठंडी हवा चल 
रही हो, निम्कें कि लगते ही हृदय हाथ पैर नीचे ऊपरके ओछ्ठ और दाँत सब कँपने रुगते है, 
एवं अप्ि मकान जर वद्तसे रहित मनुष्यके जैसा कुछ शीत वेदना सम्बन्धी अशुम दुःख हों सकता 
है, उससे मी अनन्तगुणा अधिक कष्ट शीत वेदनावाक्े नारकियोंकों हुआ. करता है। यदि कदाचित्‌ 
उष्ण बेदनावाडे नरकसे किप्ती नारकीकी उठा कर अच्छी तरह जलती हुईं, निसकी कि ज्वाल्मएं: चारें 
तरफकी निकल रही हों, ऐसी महान्‌ अज्ञगर-राशिमें पटक दिया'नाय, ते वह नारकी ऐसा समझेगा 
कि; में एक शीतल छायामें आकर प्राप्त हो गया हूँ, अम्निकी ज्वालाओंको वह अत्यन्त ठंडी 
हवाके मंद “मंद झकोरे समझेगा; और ऐसे अनुपम सुखका अनुभव करने लगेगा, कि उसे उसीमें' 


१४८ रायचन्द्रजेनशासत्रमालयाश [ तृतीयो5ष्याय; 


निद्रा आ जायगी । इस कल्पना द्वारा नारकियोंकी अति महान्‌ उष्ण वेदनाका प्रमाण दिखाया 
है, जिससे यह बात सहज ही समझमें आ सकती हैं क्रि वहाँपर नारकियोंकों उष्ण वेदनाका 
कष्ट कितना अधिक हुआ करता है। इसी प्रकार शीत वेदनाका प्रमाण भी कहुपनासे समझ 
लेना चाहिये |-यद्‌. कदाचित्‌ किप्ती नारकीकों शीत वेदनावाढे नरकसे निकालकर माघ- 
महीनेंमें राज्िकि समय जब कि ठंडी, हवा चढ रही हो, और महान्‌ तुपार पड़ रहा हो, 
'आकाशमें---आवरण रहित स्थान पटक दिया जाय, ते य्यपि वह प्रसक्ञ ऐसा है, कि जब 
वत्तीसीका कटकट शब्द होने लगता है, और अच्छी त्तरहसे हाथ पैरोंके कॉपनेका दुःख हेनि 
लगता है, परन्तु वह नारकी उस प्रसज्ञर्म भी महान्‌ सुख़का अनुमव करने लगेगा, यहाँतक कि 
उप्ते उसमें भी गाढ निद्रा आ जायगी । इस तरहसे शीत वेदनानन्य नरकोंका जो महान्‌ दुःख 
बताया है, सो इस कल्पनासे समझमें आ सकता है। 
भाष्यम--अश्युभमतरविक्रियाः । अशुभ्ततराग्य चिक्रिया नरकेषु नारकाणां सवन्ति । 

झुर्भ करिष्याम इत्यशुमतरमेव विकुर्वते। झुखाभिभूतमनसग्र इृश्खप्रतीकारं चिकीर्षवः गरी- 
यस एव ते इःखहेतून विकुबेत इति ॥ 

अर्थ--नारकियोंकी विक्रिया मी अशुभतर ही होती गई है । अथीत्‌ उक्त नरकेमें 
उत्पन्न होनेवाले जीव अपने शरीरकी नाना आकारोंमें जो विपरिणत करते हैं, सो यह विकिया- 
विपरिणमन भी उनका उत्तरोत्तर अधिक अधिक अशुभ होता गया है। वे चाहते हैं, कि हम 
शुभ परिणमन करें-अपने शरीरकी सुखद या शान्तिकर बना छें, परन्तु वह वैप्ता न बनकर 
अशुभरूप ही बन जाता है। जब उनका चित्त दु।खोसे अस्त होता है, तब वे उन दुःखोंके 
प्रतीकार करनेकी इच्छा करते हैं, परन्तु वेसा होता नहीं, वे उल्टे उन महान दुःखेंके कारणों- 
को ही और उत्पन्न कर लेते हैं | 

भावाथे--नारकियोंका भवधारक शरीर तो हुंडक संस्थानादिके कारण अद्यम होता ही 
है, परन्तु विक्रियाके द्वारा होनेवाला उत्तरवैक्रियशारीर भी अशुभतर ही हुआ करता है। क्योंकि 
उनके वैसे ही नामकर्मका उदय पाया जाता है, और वहोंके क्षेत्रका माहात्म्य मी इसी प्रकारका है। 

उक्त प्रकारके दुःखोंके सिवाय और भी दु/ख नारकौकों हुआ करते हैं। उनमेंसे पार- 
स्परिक ढुःखको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:--- 


सूत्र--परस्परोदीरितदुःखाः ॥ ४ ॥ 
भाष्यम-परस्परोदीरितानि दुश्खाने नरकेपु नारकाणां सवन्ति | क्षेत्रस्वमावजानिता 
चाशुभात्पुद्वलपारिणासादित्यथ 
अर्थ---उक्त नरकेंमें उत्पन्न होनेवाले जीवेंके आपसमें उदीरित दुःख भी हुआ करते 


* हैं।वे नारकी आपसमें एक दूसरेको देखकर विभंगज्ञानके निमित्तसे विरुद्ध परिणामोको 


सूत्र ४ ।] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रम । हम 


घारण करके कोष करते हैं, और एक दूघरेको मारण ताडन अमिषाताबिके द्वारा दुःख दिया 
करते हैं। इसके सिवाय उस क्षेत्रकःा स्वमाव ही ऐसा है, कि वहापर जो पुहुलका परिणमन 
हेता है, वह अशुभ ही होता हैं, सो उसके द्वारा भी उन नारकियोंकी दुःख हुआ करता हैं। 
भावार्थ--नरकोमें दो प्रकारके जीव पाये जाते हैं, एक मिथ्याइष्टि जिनकी कि संख्या 
बहुत अधिक है, और दूसरे सम्यगदष्टि निनकी कि प्लंख्या अत्यत्प है। मिथ्याइश्टियोंकि भव- 
प्रत्ययविभंग पाया जाता है, और सम्यर्इृष्टियोंके अवधिज्ञान रहा करता है | विभंगके निमि- 
त्तसे विपरीत माव उत्पन्न हुआ करते हैं । अतएव इस प्रकारके नारकी एक दूसरेपर क्रोधादि 
भाव.घारण करके प्रहारादि करनेके लिये प्रयत्न किया करते हैं । जो सम्यग्दष्टि हैं, वे दूसरे- 
पर क्रोध नहीं करते, और न दूसरोंके लिये दुःखोंकी उदीरणा ही करते हैं । किंतु वे दूपरोंके 
उदीरित दुःखेंको सहते हुए अपनी आयुकी पूर्णताकी अपेक्षा किया करते हैं, और अपने 
पूर्वनन्मके आचरणका विचार भी किया करते हैं । 
इस परस्परकी उदीरणाजन्य दुःखके सिवाय उनके क्षेत्रस्थभावक्त भी दुःख होता 
है, इस वातकों बतानेके ढिये ही कहा है, कि वहाँके क्षेत्रका स्वमाव ही ऐसा है, कि वहाँपर 
पुद्छ द्रव्यका जो कुछ भी परिणमन होता है, वह अशुभ ही होता है । यद्यपि उपपातादि- 
कृत सुख भी वहँपर माना है, किन्तु बहुतर दुःखके सामने वह इतना अल्प है, कि उसवो 
नहीं सरीखा ही कहना चाहिये। दुःखकी विपुल्ताको देखकर यही कहना पडता है, कि नरकोंमे 
सुख रंचमात्र भी नहीं है। अतएव वे नारकी क्षेत्र-स्वभावक्ृत दुःखको मी भोगते हैं । वह 
दुःख किस्त प्रकारका है, से आगे बताते हैं;-- 
माष्यम-तत्र क्षेत्र्वमावजनितपुद्दलपरिणामः शीतोष्णछ्लात्पिपासादि! । शीतोष्णे 
व्याख्याते, क्षुत्पिपासे वक्ष्यामः । अन्ुपरतशुष्केन्धनोपादानेनेवाश्तिना तीक्ष्णेन प्रततेन 
कुदम्नैना दंदह्ममानशरीरा अनुसमयमाहरयल्ति ते सर्वे पुद्वलानप्यद्यस्तीत्रया च नित्यालु- 
पक्तया पिपासया छुष्ककण्ठीष्ठतालुजिल्नाः सर्वोदिधीनाप पिवेयुर्न च तृप्ति समाप्लुयुवर्घेयाता- 
मेव चैषां क्षत्तष्णे इत्येवमादीनि क्षेत्रभत्ययानि 0 
अर्थ---उक्त नरकोमें क्षेत्र-स्वमावसे जो पृद्धलका परिणमन उत्पन्न होता है, वह शीत 
उष्णरूप अथवा क्ष॒ध्रा पिपासा आदि रूप ही समझना चाहिये | इनमें से शीत और उष्ण 
परिणमनका स्वरूप ऊपर बता चुके हैं, क्षुपा और पिपासाका स्वरूप यहाँपर बताते है;-- 
निरन्तर--व्यवधान रहित शुष्क ईंधन जिसमें पड़ रहा हो, ऐसी अग्निके समान अति 
महान्‌ और प्रचण्ड क्षुपारूप अम्रिसे निनका शरीर अतिशयरूपसे जल रहा है, ऐसे वे 
सरल मन यम 


१-अततक्षुरत्िना इति च पाठ*, कचितु तीक्ष्णोदराक्‍प्रिना इति पाठः। २---सवेपुद्वलानिति वा पाठः | 
३--प्षमाप्जुयुस्ते इत्यपि पाठः । 


१५० रायचन्द्रजेनशासख्रमालायाम [ तृतीयोश्ध्यायः 


नारकी प्रतिक्षण भुखकी बाधासें पीड़ित बने रहते हैं ॥ उनकी भूख इतनी तीम हुआ 
करती है; कि वे सबके सब पुद्ठल द्रव्यको भी खा जाय तो भी क्षुधरा शांत न हो। इसी प्रकार 
निरन्तर बढती हुई तीत्र पिपास्ताके द्वारा मिनका कण्ठ ओछ्ठ ता और जिह्ा सत्र सूख गये हें, 
ऐसे वे नारकी अपनी उस्त तीत्र प्याप्की वेदनाके वश इतने व्ययित होते है, कि यदि उन्हें 
मिल जाय, ते। सबके सब समुद्रोंकोीं मी पी जाँय, और फिर मी तृप्ति न हो। उल्टी उनकी क्षुघा 
और पिपास्ता बढ़ती ही जाय | इसी तरह और मी क्षेत्ररूप कारणोंकी समझ लेना चाहिये, निनसे 
कि अशुम परिणमन-मूमिकी रुक्षता दुर्गन्धि आदि हुआ करते हैं । 
क्ेत्रकत दुःखकी दिखाकर अब सुत्रके अथेको स्पष्ट करते है-- 

भाण्यम--परस्परोदीरितानि च। अपि चोक्तर मवप्रत्ययो5वघधिन।रकदिवानामिति। तन्ना- 
स्केष्ववधिज्ञानमशुससवदहेतुर्क मिथ्यादशनयोंगात्य घिभदइज्ञान सवति । भावदोपोपघाताज् 
तेषां दुःखकारणमेव सवति | तेन हि ते सर्वतः तिय॑ग्रूध्यमधण्च दूरत एवाजसल दुःखहेतृल्प- 
ध्यन्ति । यथा च काकोलकमहिनकुल चोत्पत्त्येव वद्धचेरं तथा परस्परं प्रति नारका:। यथा 
वा5पूर्वाभ झुनो उृष्ठा श्वानों निर्देयं ऋष्यन्त्यन्योन्यं प्रहरानति च तथा तेपां नारकाणामवधि- 
विपयेण दूरत णवान्योन्यमालोक्य ऋ्रोधस्तीत्रानशयो जायते इरन्तो मवहेह॒कः । ततः प्रागेव 
इसमुदघातात्तोंः क्रोधाग्न्यादीपितमनखो5तार्किता इच श्वानः समुद्धता वैक्रियं भयानक 
रूपमास्थाय तत्नेव पृथिवीपारेणाभजाने क्षेत्राइमावजनितानि चायःश्शलशिलामुसलम॒द्ट र- 
कंततोमरासिपट्ठिशशक्तय्योघनंखद्रयष्टिपरशुमिण्डिपालादीन्यायुधान्वादाय करचरणदश- 
नेश्वान्योन्यमाभिप्नान्ति | ततः परस्पराभिहता चिकृताद्ा निस्तनन्तो गाढवेदनाः शुनाघातनप्र- 
विष्ठा इव महिपसकरोरश्राः स्फुरन्तों रुघिरकर्दमे चे्टन्ते । इत्येवमादीने परस्परोदीरितानि- 
नंरकेपु नारकाणां दुःखानि सवन्तीति ॥ 


अर्थ---नारक जीव परस्परमें उदीरित दुःखॉकों भोगते हैं, यह वात ऊपर कही है। 


न 


परन्तु इसका कारण क्या है, सो बताते हैं| पहले यह वात बता चुके हैं कि---“ मवप्रत्ययो 
अवधिनोरकदेवानाम्‌ । ”” अर्थात्‌ देव और नारकियोंके भवप्रत्यय अवधिज्ञान होता है। किन्तु 
इनमेंत्ते नारकियोंके जो अवधिज्ञान होता है, वह अशुम मभवहेतुक ही हुआ करता है। क्योंकि 
नारक भव अशुम है ओर उसी निमित्तते उसकी उत्पत्ति हुआ करती है । तथा 
मिथ्यादशनका साहचये रहनेते उसके अवधिज्ञान न कहकर विभद्व कहते 
हैं । एवं भावरुूप दोपेके उपघातसे वह विमद्ध उन नारकियेंके लिये दुःख- 
का ही कारण हुआ करता है। इस विभंगके द्वारा वे नारकी सब तरफ तियक-चारों दिशा- 
ऑमें- और ऊर् तथा अधः दूरसे ही निरंतर दुःखोंके कारणोंको ही देखा करते हैं। निप्त 
प्रकार काक और उल्क-उल्हूमें जन्‍्मसे ही बैर हुआ करता है, अथवा जिप्त तरह सर्प और 
न्योल्‍्या जातिस्वमावसे ही आपसमें बद्धनेर हुआ करते हैं, उसी प्रकार नारकियोंकोी भी आप- 
सं समझना चाहिये | यद्दा निस प्रकार कुत्ते दूसरे नये कुत्तोंकी देखकर निर्देयताके साथ 
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आपसमे क्रोध करते ओर एक दूसरेके ऊपर प्रहार भी किया करते हैं, उसी प्रकार उन नार- 
कियोंके भी अवधिज्ञान-विमंगके द्वारा दूर ही से आपप्तको देखकर तीज्र परिणामरूप क्रोध उत्पन्न 
हुआ करता है, नो कि भवके निमित्तसे ही जन्‍्य है, और निसका कि फल अतिशय दुःखरुप 
है। उनके वह कोष उत्पन्न होता है, कि उसके पहले ही दुःखोंके समुद्धातसे पीडित 
हुए वे अन्य नारकी जिनका कि मन क्रोपरूप ,अभिसे अज्वस्तति हो रहा है, अतर्कित 
रुपसे-अकस्मात्‌ कुत्तोंकी तरह आ टूटते हैं, और अत्यन्त उद्धत हुए भयानक वैकिय- 
रूपके! धारण करके वहींपर प्रथिवी परिणामसे जन्‍्य-पए्रथिवीरूप और क्षेत्रके माहात्म्यते ही 
उत्पन्न हुए लोहमय शाह शिल्ा मुशल मूहर वर्छी तोमर तलवार ढाल शक्ति लेहघन खड्ढ-- 
दुधारा लाठी फरशा तथा मिण्डिपाछ-गोफ अथवा बन्दूक आदि आयुधोकी छेकर अथवा हाथ पैर 
और दॉतेंसे आप्तमें एक दूसरेंके ऊपर आक्रमण करते हैं, और एक दूसरेका हनन करते हैं। 
तदनन्तर इस पररस्परके घातसे छित्न भिन्न शरीर होकर महा पीड़ासे चिल्लाते हुए रुधिरकी कीचड़में 
लोटने आदिकी ऐसी चेष्टा किया करते हैं, जैसी कि कप्ताईखाने-वधस्थानमें प्रविष्ट भैंसा प्कर या 
मेड़ू आदि पशु किया करते हैं। इसी प्रकार और भी अनेक तरहके परस्परोदीरित दु/ख नरकोमें 
नारकियोंके हुआ करते है | न्‍ ४ 

भावार्थ--विभज्ञके निमित्तसे जो दुःख होता है, वह मिथ्यादष्टियोंकी ही होता है, न कि 
तम्या्ृष्टियोंको । क्योंकि उनका जो ज्ञान होता है, वह समीचीन होता है। अतए॒व वे उन 
वस्तुओंमें विरुद्धप्रत्यय करके दु/ख़का अनुभव नहीं किया करते । ' 

इस अकार परशरके उदीरित दुःखोकी दिखाकर नारकियेंके एक विशेष प्रकारका और 
भी नो दुःख होता है उसको बतानेके लिये सूत्र बहते हैं---.- है 2 3 


० ३ के र ; 

सत्र-सारेशसुरोदीरितदुःखाश्च प्राकू चतुर्थ्याः॥ ५॥ 

भष्यमर-संक्षिष्टासरोदीरितदुःखाश्च नारका भवान्ति | तिसेषु भूमिष पाक चतुर्थ्याः । 
तदथ्यथा--अस्वास्वरीषश्यामशबवलूरुद्रोपरुद्रकालमहाकाल स्यासिपन्रवनकुस्भीवालुकावैतरणी- 
खरस्व॒रमहाघोषाः पदञ्चदश परमाधामिका मिथ्याहयः 'पूर्वजन्मछ संक्किष्कर्मांणः पापाशिर-- 
तय आछरी गतिमलुप्राप्ताः कर्मक्ेश जा एते ताच्छील्यात्ञारकाणां वेदनाः समुदीरयान्ति चित्रा 
मिरुपपत्तिसिः । तदथ्यथा- तप्तायोरसपायननिष्टप्ताय/स्तम्भालिज्ञनकूंट्शाल्मल्थभारोपणावत- 
पे योधनामिघातवासीक्षरतक्षणक्षारतप्तैल्ाभिषेचनाय/कुम्भपाकाम्वरीपतर्जनयन्जपीट- 
व शजशलाकामेदनक्रकचपाटनाह्रवहनवाहनासूचीशापला पकर्षणे: तथा सिहत्याघ्र- 
प्रीपिश्वश॒गालबु ककोकमार्जा: भृधकाकोतकेस्येनाविखावनः तथा तप्तवा- 
<फावतरणासिपज्र॒वनपरवेशनवैतरण्यवतारणपरस्परयोधनादिभिरिति | 


अर्थे--चौथी भूमिके पहेले-अथोत पहली दसरी ओर तीसरी भूमिके नारकियों्ि 
अपुरोदीरित मी दुःख हुआ करता है । पूनम निन्‍्होंने आति संक्लेशरूप कर्-किये हैं, 
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ओर जिनकी पापकर्मके करनेमे अत्यंत अमिरुचि रही है, ऐसे जीव मरकर असरमतिको प्राप्त 
हेते हैं। ये मिथ्याहष्टि ओर परम अधार्मिक हुआ करते हैं। इनके पंद्रह भेद हैं-अम्प 
अम्बरीप श्याम शव रुद्र उपरुद्र का महाकाल अप्ति असिपन्रवन कुम्मी वाल़का वेतरणी खर- 
स्वर और महाघोष । कर्म क्लेशसे उत्पन्न होनेवाले इन अम्बाम्परीपादिक देवोंका स्वमाव भी 
संक्लेशरूप ही हुआ करता है। दूसरोको दुःखी देखकर प्रसन्न हुआ करते हैं, और इसी लिये 
उन नारकियाके भी वेदनाओंकी अच्छी तरहसे उदीरणा करते ओर कराया करते है-आपस्में 
उनको मिडाते है, और दुःखोंकी याद दिलाया करते है। इनकी उदीरणा करानेकी उपपत्ति 
नाना प्रकारकी हुआ करती हैं | यथा-तपा हुआ छेहेका रस पिलाना, संतप्त लेहेके स्तम्भोपे 
आलिझज्वन कराना, मायामय-पैक्रियिक शाल्मढी वृक्षेके ऊपर चढाना, लेहमय घनोंकी चोथ्पे 
कूटना, वसुलेसे छीलना, रन्दा फेरकर क्षत करना, क्षार जल अथवा गरम तेल्से अभिषेक 
करना, अथवा उन धावोंके ऊपर क्षारजल या गरम तेल छिडकना, छेोहेके कृम्ममें डालकर 
पकाना, भाडमें या वाल आदियमें भेजना, कोल्हू आदिमिं पेलना, लोहेके शूछ अथवा 
शल्यका शरीरमें छेद देना, और उन शल्वदिके द्वारा शरीरका भेदन करना, आरोप 
चीरना, जलती हुई अम्रिमें अथवा अंगारेमे जलाना, सवारीम जोतकर चलना-हाकना 
तीक्ष्ण नुकीली घासके ऊपरसे घस्तीटना, इसी प्रकार प्ंह व्याप्र गंडा कुत्ता शगाल मेंडिया कोक 
मार्नार नकुछ सर्प कोआ तथा मेरुण्ड पक्षी गीध काक उल्लू बान आदि हिंख जीवोंके द्वार 
मक्षण कराना, एवं संतप्त बालम चलाना, जिनके पत्ते तब्वारके समान तीक्ष्ण है, ऐसे व्षोके 
वनेमें प्रवेश कराना, वैदरणी-ख़ून पीव मल मून्रादिकी नदीमें तेराना, और उन नारकियोंको 
आपसमें सुडाना, इत्यादि अनेक प्रकारके उपायोंके छारा ये असुरकुमार तीसरी पृथिवीतकके 
नाराकैयोंको उदीरणा करके दुःखोंको भुगाया करते हैं । 
भावाथ---तीसरी भृमितकके नारकियेंको परस्परोदीरित दुःखके सिवाय असुरोदीरिति 
दुख भी भोगना पड़ता है। चोथी आदि भूमिके नारकियोंको वह नहीं भोगना पड़ता, इसलिये 
वहावर पहली तीन भूमियेकि दुःखोसे कुछ कम दु/ख हो गया, ऐसा नहीं समझना चाहिये । 
वहाँपर अन्य दुःख इतने अधिक हैं, कि जिनके सामने ऊपरकी प्रथिवियोंके दुःख अति अल्प 
माढ़म पड़ते हैं।चोथी आदि भूमिमें अपुरोदीरित दुःख क्यों नहीं है? तो इसका कारण यही है, कि 
वे तीसरी प्रथिवीसे आगे गमन नहीं कर सकते-आगे जञानेकी उनमें सामथ्य नहीं है | इसके सिवाय 
एक बात यह भी ध्यानमें रख लेनी चाहिये, कि सभी अपुरकुमार वहाँ जाकर दुःखोंकी उदी- 
रणा नहीं कराया करते, किन्त मिनके मानसिक परिणाम संकेशयुक्त रहा करते है, ऐसे उपयुक्त 
अब अंबरीष आदि पंद्रह जातिके ही असुरकुमार वैसा किया करते हैं । वे ऐसा क्यों करते हैं 
इस बातकी आगे स्पष्ट करते हैं 
१ भवनवासी देवोंका एक भेद है, जेसा कि आगे चलकर घताया जायगा । 
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“साष्यम--स्थादेतत्किमर्थ त एवं कुर्वेन्तीति॥ अन्नोच्यतेः--पापकर्माभिरतय इत्युक्तम्‌ । 
तद्यथा--गोत्रृषभमहिषवराहमेषकुक्कुटवातंकाकछावकान्सुहिमलांस ' युध्यमानानू परस्पर 
चाशिन्नत- पश्यतां रागक्रेषासिभूतानामकुशलालुबन्धिपुण्यानां नराणां परा भीतिरुत्पयते | 
तथा तेषामसुराणां नारकांस्तथा तानि कारयतामन्योन्यं घतख् पश्यता परा प्रीतिरुत्पयते। 
ते हि दुष्ठकन्दर्पोस्तथाभूतान्‌ दृष्ठाष्टहास मुआ्वान्ति चेलोस्क्तेपन्क्वेडितास्फोटितावछिते तरलू- 
तालनिपातनांश कझुवेन्ति महतथ्व सिहनादान्नदन्ति ( तत्च तेषां सत्यपे देवत्वे सत्सु च 
का्मिकरष्वन्येपु प्रीतिकारणेषु मायानिदानमिथ्यादशनशल्यतीघ्रकषायोपहतस्याना रोीचित- 
भावदोषस्याप्रत्यवमषस्याकुशलानुवन्धि पुण्यकर्मणो बालूतपसश्च भावद्रोषानुकर्पषिण- फ्लू 
यत्सत्स्वप्यन्येषु पीतिहितुष्वशुभा एव प्रीतिहेतवः समुत्पच्यन्ते ॥ 

अर्थ---असुरोदीरित दुःखके विषयमें यह प्रश्न हो सकता है, कि वे ऐसा क्यों करते हैं १ 
नाराकैयेंके मिड़ानेंमे और उनके दुःखकी उदीरणा करानेमें असुरकुमार देवोंका कौनसा प्रयोजन 
सिद्ध होता है, कि जिसके लिये वे अपने स्थानको छोड़कर नरक-भूमियेंमें जाते है, और वहाँ 
जाकर उक्त प्रकारके कार्य करते है ! उत्तर-यह वात ऊपर ही कही जा चुकी है, कि इन 
देवोंकी रुचि पापकर्ममे ही हुआ करती है ॥| हों | यह रुचि किप्त प्रकारसे होती है, सो बताते 
हैः--छेकर्म देखा जाता है, कि गो बैल मेंसा शुकर मेंढा मुर्गा बतक वीतर आदि नानवरोंको 
अथवा मुष्टिमछ्ठ-आपसमें घूँता मार मारकर लड़नेवाले योद्धाओँकों परस्परमें लूडता हुआ और 

कक" ह।: ७. " हि [0 हैं | १4. 
पके ऊपर दूपरेको महार करता हुआ देखकर, जो राग द्वेषके वशीमृत हैं, ओर अकुशलानवंधि 
८.१ हक बे 8 मी 
पुण्यके घारण करनेवाले हैं, उन मनुष्योंको बडा आनन्द आता है । इसी प्रकार असुरकुमारोंके 
िियर्म समझना चाहिये | उनको भी नारकियोंको वैसा करते हुए देखकर अथवा नारकियोंस्ते 
कसा करानेमें और आपस॒में उनको छड़ता तथा प्रहार करता हुआ देख़कर अत्यन्त ख़शी 
होती है । संक्ठेशरूप परिणामोंको अथवा दुष्ट मावोको धारण करनेवाले वे असुरकुमार उन 
नारकियोको वैसा करता हुआ देखकर खुशीके मारे अइहास करते हैं, कपड़े उड़ाते हैँ--कपडे 
हट नानेसे नम्म हे जाते हैं, लोटपोट हो जाते है, और ताहियोँ बजाते हैं, तथा बड़े जोर जोर- 

से सिंहनाद भी किया करते हैं । 
ये असुरुभार यथ्ञपि गतिकी अपेक्षा देव हे, ओर इसीलिये इनके अन्य देवोकि 

हैं की ०३ 5 ०५. अनक. 
३३३३ विषय भी मौजूद हैं । जैसे कि दूसरे देवेके मनकी हरण करनेवाले भोग और 
हर रहा करते हैं, बेसे ही इनके भी रहते हैं। परन्तु फिर भी इनके उन विषयों इतनी 
कक चे्‌ 532 करती, जितनी कि उक्त अद्यम कार्योको देखकर हुआ करती है । इसके 
कारण “सबसे पहली बात तो यह है, कि इनके माया मिथ्या और निदान ये तीनों 
हक ॥य जात है। तथा शब्यके साथ साथ तीव्र कषायका उदय भी रहा करता है । 
5 । 7 0 सच ञ्ु बिल /> 

बा हि के बा भागे दोष छगते हैं; उनकी आलोचना नहीं करते, और न 
२५... ९ | पहले भव जों आसुरी-गतिका बन्ध किया है, वह आलोचना 


छे 
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रहित ,भाव-दोषोंके कारण ही किया है। तीसरी बात यह है, कि ये विचारशील नहीं होते, 
इनकी इतना विवेक नहीं होता, कि यह अश्ञुम कार्य है, इसमें सहयोग देना या इसमें प्रसन्नता 
प्रकट करना अथवा इनकी देखकर हर्षित होना भी अशुभ ही है। वे इस बातपर कमी 
विचार ही नहीं करते । चोयी वात यह है, कि जिम्त पुण्य-कर्मका इन्होंने पर्वनन्ममे 
बन्ध किया हैं, वह अकुशल्तानुबन्ती है | वह पृण्यरूपमें अपना फल नहीं दिया 
करता । उसके उदयसे ऐसा ही फल प्राप्त होता है, कि जो जीवको अशुभताकी 
ही तरफ छे जाय | पाँचवीं बात यह है, कि जिसके प्रसादसे इन्होंने आसुरीगातिको प्राप्त किया 
है, वह भाव-दोषोका अनुकपेण करनेवाद्य बाल्तप था, जिसमें कि भावदोषोंका संभव रहा 
करता है, ऐसा मिथ्याइष्टियोंका तप कुशल्नुबन्धी नहीं हो सकता । उससे ऐसे विशिष्ट पष्य- 
का बन्ध नहीं हे! सकता, जोकि उदयको प्राप्त होकर जीवको अशुभ कियाओंसे निवृत्त और 
शुभ कियाओंकी तरफ प्रवृत्त करानेवाले झभ-मागमें ढुगा दे। ये ही सब कारण हैं, कि मिनके 
फल्स्वरूप प्रीतिके लिये अन्य मनोज्ञ विषय सामग्रीके रहते हुए भी अशुम विषय ही ग्रीतिके 
कारण हुआ करते हैं। 
भावायें---उपयुक्त पंद्रह प्रकारके असुरकुपार नारकियोंको दु।खोंकी उदीरणा क्यों 
कराते हैं ? इसके उत्तरमें पॉच कारणेंका ऊपर निर्देश किया गया हैं | इससे यह बात 
मालूम हो जाती है, कि उनका पूर्वबद्ध कर्म और तदनुप्तार उनका स्वभाव ही ऐसाहोता है; कि 
जिससे दूसरोंको लड़ता हुआ या मरता विव्ता दुःखी होता हुआ देखकर उन्हें आनन्द आता है। 
यह बात असुरोदीरित दुःखके सम्बन्धकों लेकर कही गई है। किंतु नारकियोंके उपयुक्त 
दु/खोकी मयंकरतापर विचार करनेसे यह प्रश्न उपस्थित हे।ता है, कि इतने अधिक दुःखोको वे सहन 
कैसे कर सकते हैं ! यन्त्रपीडनादि सरीखे दु।खोंसे उनका शीर विशीर्ण क्यों नहीं हो जाता ! 
और यदि हो जाता है, तो शरीरके विशीर्ण होनेपर उनकी मृत्यु क्यें नहीं हो जाती? इत्यादि। 
इसका उत्तर स्पष्ट करनेके लिये आगे भाष्यकार कहंते हैँ--- 
भाष्यम्‌--इत्येवमप्रीतिकरं निरन्तर झुतीऋ इुःखमनुसभवतां मरणमेंव काइ्डतां तेषां न॑ 
विपत्तिरकाले विद्यते कर्ममिर्धारिताझुपाम । उक्त हि-/ ओपपातिकचरमंदेहोत्तमपुरुषासंख्ये- 


यवर्पायुपो८नपवर्त्यायुषः ” इति । नैव तन्न दरणं विद्यते नाप्यपक्रमणस्‌। ततः क्मवशादिव 
दग्धपादितभिन्नच्छिनक्षतानि च तेपांसद एव संरोहन्ति शरीराणि दण्डराजिसिवाम्मसि इते ॥ 


अथ--ऊपर लिखे अनुप्तार अनेक प्रकारक अति तीव्र अमनोज्ञ दुःखोकी निरंतर 

भोगते हुए भी उन नारकियोंका अस्मयमें मरण नहीं हुआ करता । वे इन दुःखेसि घवड़ाकर 

मरना चाहते हैं, फिर भी उन्होंने जो आयुकर्म बाँधा है, उसकी स्थिति जबतक पूण नहीं 

होती, तनतक उनका मरण नहीं हो सकता, यह बात पहेंटे भी कह झुक हैं, कि जीप 
१- अध्याय * सूत्र ५३ । 


सूत्र ६-६ । ] समाष्यतत्त्ताथोधिगमसून्रस्‌ । १९५ 


तिकचरमदेहोत्मपुरुषासंख्येववर्षायुपो3नपवर्त्यायुष; ” अर्थात्‌ औषपपातिकनन्मवाले-देव और 
नारकी चरमशरीरी उत्तम देहके धारक तथा असंख्यातवषेकी आयुवाले जीवोकी आयुका 
अपवर्तन नहीं हुआ करता । उन नाराकैयोंके लिये नरकोंमें कोई भी शरण नहीं होता, और 
न उनकी आयुका अपक्रम ही हो सकता है। अतएव आयुपर्यन्त उनको उक्त दुःखोंकी 
निरन्‍्तर भोगना ही पड़ता है। अवश्यमोग्य-कर्मके वशुमें पड़कर वे उक्त दुशखोको मोगते हैं, 
और उस कर्मके ही निमित्तते उनका शरीर यन्त्र पीडनादि दु/खों या उपघातोसे विशीणे 
हेकर भी-जनाया गया उपाय गया विदीण किया गया, छेदा गया और क्षत विक्षत किया 
गया, मी तत्काछ फिर नैसेका तेसा हो जाता है। नैसे कि जलमें लकडीसे यदि छखीर की जाय; 
तो जल छिन्न होकर भी तत्काल ज्योंका त्यों मिछ जाता है, उसी प्रकार नाराकैयोंका शरीर 
समझना चाहिये | वह भी छिन्न मिन्न होकर तत्काल अपने आप जुड़ जाता हैं। 
भाष्यम--एवमेंता।नि जिविधानि इुःखानि नरकेषु नारकाणां भवन्तीति ॥ 
. अथे--ऊपर लिखे अनुसार नरकोंमे जन्‍म ग्रहण करनेवांढे नारकियोंको उपयुक्त तीने 

प्रकारके दुख भोगने पड़ते हैं |-परस्परोदीरित, क्षेत्रस्वभावोत्पन्त और असुरोदीरित। . 

भावाथ--यहाँपर नारकियोंके तीन दु।ख जो बताये हैं, से सामान्य अपेक्षासे हैं। 
अतएव उसका अर्थ ऊपर ढिखे अनुप्तार ही घढित कर लेना चाहिये, कि इन तीन प्रकारके दुःखों- 
मेंसे दो प्रकारके दुःख तो समी नारकियोंके हुआ करते हैं, किन्तु असुरोदीरित दुःख पहली 
दूसरी और तीछरी प्रथिवीके ही नारकियोंके हुआ करते हैं। 

ऊपर यह वात ढिखी जा चुकी है, कि नारक अनपवत्योयुष्क हैं, अतएव दुःखँसे 
आक्ान्त होकर असमरयम मरनेकी इच्छा रखते हुए भी जबतक आयु पृणे न हो, मर नहीं 
सकते। इसपरसे नारकियोंके आयु-प्रमाणकी जाननेकी इच्छा हे! सकती है | अतएव ग्न्य- 
कार सातों ही नरकेंके नारकियोंकी आयुका उत्कृष्ट प्रमाण बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:--- 


सूजम्‌--तेष्वेकतिसप्दशसप्तदशदार्विशतित्रयखिशत्सागरो - 
पमाः सत्तानां परास्थितिः ॥ ६॥ 


. भाष्यम--तेछु नरकेपु नारकाणां पराः स्थितयो सवन्ति। तद्यथा-रत्नपभायामेक॑ 
सागरोपमम्‌ । एवं त्रिसागरोपमा सप्तलागरोपमा दृशसागरोपमा सप्तदशसागरोपमा द्वाविश- 
तिसागरोपमा तरय्रिशत्सागरोपमा । जघन्या त॒ पुरस्ताह्स्यते ।-- नारकाणां च द्विंतीया- 
दिपु । कं दशवपषेसहस्राणि प्रथमायासिति । ? 

अथे--उक्त सात नरकेंमेँ रहनेवाले अथवा जन्म-धारण केंरनेवाले नारकियोंकी 
आयुका उत्कृष्ट प्रमाण इस प्रकार समझना चाहिये पहली रत्नप्रभा भ्रम एक 


१--दिगम्बर सम्प्रदायमें छह प्रकारके प्रसिद्ध हैं। १--अध्याय-४ संत ४३०४४ थी ज्याज्यान न 
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सागर, दूसरी शकराप्रभामें तीन सागर, तीसरी वालुकाप्रमामें सात सागर, चौथी पेकमप्रमामें 
दश सागर, पॉँचवीं घरमप्रभाम सत्रनह सागर, छट्ठी तमःप्रभाम वाइंस सागर, और सातवीं महा- 
तमःप्रभामं तेतीस सागर | इन नारकियोंकी आयुका जघन्य प्रमाण आगे चलकर लिखेंगे, कि 
“ नारकाणां च द्वितीयादिषु ” और * दश्वर्ष सहखाणि प्रथमायाम्र | ” अथोत्‌ नारकियेंकी 
जघन्य आयुका प्रमाण पहले पहले नरकोंकी उत्कृष्ट आयुकी बराबर समझना चाहिये । पहले 
नरककी आयुका जो उत्कृष्ट प्रमाण है, वह दूसरे नरकमें जघन्य हो जाता है, और दूसरेका 
जो उत्कृष्ट है, वह तीसरेमें जघन्य हो जाता हैं। इसी तरह सातवें तक ऋमसे समझ लेना 
चाहिये | यह क्रम दूसरेसे लेकर सातवें तक हो सकता है, अतएव पहले नरककी आयुका 
जघन्य प्रमाण दश हजार वर्ष मात्र है। इसका खुलासा आंगे चलकर और भी करेंगे। 
यह नरकोमें उत्पन्न होनेवाले जीवोंकी आयुका प्रमाण वताया, किंतु इतनी इतनी 

जायु लेकर उक्त नरकेंमें उत्पन्न होनेकी येग्यता रखनेवालें जीव कौन कोनसे है-अथीत्‌ 
किप्त किस जातिके जीव ज्यादःसे ज्याद: किस किस नरक तक जा सकते हैं, यह बताता भी 
आवश्यक है, अतएव भाष्यकार इसको स्पष्ट करते है।--- 

भाण्यम्‌--तन्नार्रवैर्य थोक्तेनो रकर्संवर्तनीयेः कर्मभिरसंज्ञिनः प्रथमायाउुृत्पद्यन्ते । सरी- 
सपा दृयोरादितः प्रथमल्निवीययोः। एवँ पशक्षिणस्तिसुषु । सिहाग्रतस्तुषु । उरगाः पद्धछु। 
स्रियः पद्सु । मत्स्यमनुष्याः सप्तस्विति | न तु देवा नारका वा नरकेपृपपात्ति प्राप्लुवन्ति। 
नहि तेषां चह्वारम्सपरिग्रहादयों नरकगतिनिवेतेंका हेतवः सच्ति। नाप्युद्धत्ये नारका देवेपृत्प- 
थन्ते । न होषां सरागसंयसादयों देदगतिनिवेतेका हेतवः सन्ति | उद्धर्तितास्तु तिरय॑ग्योनी 
मनुष्येषु वोत्पय्न्ते। माजुपत्वं प्राप्य केचित तीथेकरत्वमपि भाप्लुयुरादितिस्तिरुभ्यः निर्वाणं 
चतसृभ्यः संयर्म पश्चभ्यः संयमासंयमं पड्रभयः सम्यग्दशन सप्तम्यो5पीति ॥ 

अथे---कर्मोके आनेके द्वारको आख़व कहते हैं। कममेदके अनुसार आखव भी मित्र मिन्न 

ही हैं। क्योंकि जहों कार्यमेद है वहाँ कारणमेद भी होना ही चाहिये । किन किन आखतवोंसे 
कौन कौनसे कमेका बन्ध होता है, यह वात शाल््रोम बताई है। उनमेंसे निनके द्वारा नारक- 
परयोयको उत्पन्न करनेवाले कमका बन्‍्ध हुआ करता है, ऐसे आगमोक्त आखवोंके 
निमित्तसे बन्चे हुए कर्मोके द्वारा जीव नरक-परयीयको धारण किया करता है। किन्तु सेब 
जीवेंमं एकस्ती योग्यता शक्ति नहीं हुआ करती फल्तः योग्यताकी तरतमताके अनुततार 
जीवेंके आखव परिणाम और उससे हेनेवाले कमेबन्ध भी तरतमरूपसे मित्र मित्र 
ही हुआ करते है । अतएव किप्त किप्त प्रकारके जीव कहों कहाँ तक-कोनसे कौनसे नरक 
तक छेजानेवाले कर्मको वॉँधनेकी योग्यता है, यह जान छेना भी जरूरी है। वह इस प्रकार 
है कि-जो असंज्ञी-मन रहित पंचेन्द्रिय जीव है, वे पहली शथिवी तक ही जा सकते हैं। इसी 
प्रकार सरीसुप-सर्पविशेष पहली और दूसरी भूमि तक जा सकते हैं । इसी तरह आगेके लिये 

१--अध्याय ४ सूत्र ४३-४४ की व्याख्यान । २-सत्नालेप इंति वा पछा. 


सूत्र ३] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूनम । १५७ 


समझना चाहिये । अर्थात्‌-पक्षी आदिकी तीन भूमियों तक, सिंह आदिकी चार भूमियों तक; 
विषधर सर्प आदिकी पाँच भूमियोंमें, स्लियाँ आदिकी छह भूमियोमें, और मनुष्य तथा मत्त्य 
सातों ही ममियोम जा सकते हैं | इसके सिवाय एक वात यह भी है, कि कोई भी देव अथवा 
नारकी मरकर नरकमें जन्म-धारण नहीं कर सकता । यथ्पि उनके आरम्म और परिग्रहकी 
विपुर्ता अति तीत्र पाई जाती है, फिर भी वह ऐसी नहीं हुआ करती, कि नो नरकगतिको 
निष्पन्न कर सके । इसी तरह कोई भी नारकी मरकर देवपयीयमें भी जन्म-धारण नहीं कर 
सकता । क्योंकि जो देवगातिको निष्पन्न कर सकते हैं, वे सराग संयमादिक हेतु नारक-जीवोंके 
नहीं, रहा करते । नारक-नीव मरनेके अनन्तर नरकसे निकलकर तियेग्योनि अथवा मनुष्य 
गतिमें ही जन्म ग्रहण कर सकता है, अन्यमें नहीं। नरकपे निकहकर जो जीव मनुष्य पर्यीयको 
धारण किया करते है, उनमेंसे कोई कोई जीव तीर्थंकर भी हो सकते हैं । परन्तु आदिकी 
तीन भूमियोंसे निकहे हुए ही जीव तीयैकर हो सकते हैं | आदिकी चार भूमियोंसि निकले 
हुए, नीव मनुष्य होकर मोक्षकों भी जा सकते हैं । आदिकी पाँच भूमियोंके जीव मरनेके अन- 
न्तर मनुष्य होकर संयमको धारण कर सकते है। छह भूमियोंके निकले हुए मनुष्य होकर 
संयमासंयम-देशबतको धारण कर सकते हैं, और सातवीं भूमि तकके निके हुए जीव प्रम्य- 
ख्शैनको धारण कर सकते हैं । 

इस प्रकार नरकक्की गति आगतिकी विशेषता बताई है | इसके प्िव्वाय नरक प्ृथियोंके 
सब्रिविश-रचना आदिम भी जो विशेषता है, वह इस प्रकार है कि--- 


.. भाष्यम-हद्वीपसमुद्रपर्वेतहद्तडागसरांसि ग्रामनगरपत्तनादयों विनिवेशा बादरो चन- 
स्पातिकायों वक्षतृणशुल्मादिः छीन्द्रियादयस्तिरयग्योनिजा महुष्या देवाश्तुर्निकाया अपि न 
सन्ति, अन्यत्न समुदघातोपपातविक्रियासाह्तिकनरकपालेभ्यः । उपपाततस्तु देवा रत्न- 
प्रभायमेच सन्ति नान्‍्यारु, गतिस्तृतीयां यावत्‌ ॥ 

अर्थ--द्वीप समुद्र पंत बड़े बड़े हृद तड़ाग और छोटे छोटे सरोवर इन सबकी रचना 
नरक-मूमियोमें नहीं है । इसी प्रकार वहॉपर बादर वनस्पतिकाय और वृक्ष तृण-घास आदि 
हि कक. ६७. + पु हर [4 ४०. आर. 
और गुल्म-छेटे छोटे पौधे द्वीन्द्रिय आदिक तिर्यगूजीव और मनुष्य तथा चारों ही निकायके देव 
भी्‌ "है! रहा करत । किन्तु समुद्घात उपपात विकरिया साझ्तिक और नरकपार्लेके लिये यह 
निषेध नहीं हैं| उपपातकी अपेक्षा देव रत्नप्रभा्मे ही रहा करते हैं, ओर भूमियोमें नहीं । 
देवोंकी गति तीसरी भूमितक हुआ करती है | 
भाषा थे ट्े पु ८ र 3 ८ ०५७५ 
7 दक उपपात-मन्म पहली भूमि रत्नप्रमामें ही होता है, अन्य भमियोमें 
नहीं, अत उपपातको अपक्षास्रे देव पहली भूमिमें ही रहा करते हैं, अन्य भमियोंमें नहीं 
आप 22 कर ०. ८5 ७ 6 -+ 
रहते । द्वीप समुद्र आदिका जो निषेध है, से भी दूपरा आदि पृथिवियोके विषयर्मे ही समझना 
विषयमं 0 2७ पे 
न कि पहली पूथिवीके विषयमें। क्योंकि रत्नप्रभाके ऊपर इन सबका सननिवेश पाया जाता है। 


११८ रायचन्धजैनशास्रमाठयाम्‌ [ तृतीयो5््यायः 


साधारण नियमके अनुसार कोई भी मनुष्य नरकभूमियोमें नहीं जा सकता, और 
न पाया जा सकता है। किन्तु समुद्घातकी अवस्थामें मनृष्यका अस्तित्व वहाँपर कहा जा 
सकता है। समुद्घातगतसे मतलब केवाल्षियोंका है। इसी प्रकार उपपात-नारकी और 
विक्रियालब्धिसे युक्त जीव तथा साज्जतिक-पृवंनन्मके स्नेही मित्र आदि एवं नरकपाल-महान्‌ 
अधार्मिक-उपयुक्त अपुरकुमार इतने जीव क्चित्‌ कद्माचित्‌ नरकभूमियेंमि सम्मव माने 
जा सकते हैं । 

प्रसझ्ानुस्तार व्येकके विषयमें कुछ उछेख करते हैं- 

भसाप्यम--यज्ञ वायव आपो घारयन्ति नच विश्ववग्गच्छन्त्यापश्व प्रथिवीं धारयन्ति 

नच चघसस्‍्पन्दन्ते पृथिन्यश्राप्सु विछये न गच्छान्ति दत्तस्यानादिपारिणामकस्य नित्यसन्त- 
तेलॉकाविनिवेशस्य लोकस्थितिरेय हेठमवाति ॥ 

अथ---वायुने जल्की धारण कर रकक्‍्ख़ा है, मिसते कि वह जल कहीं भी इधर उधर 
को गमन नहीं करता, जलने पृथिवीको घारण कर रखा है, निप्नते वह जल मी स्पन्दन नहीं 
करता-किधरकी मी वहता नहीं है, और न वह पृथिवी ही उत्त जल्में गलती है । यह छोक- 
विनिवेशका अनादि पारिणामिक स्वमाव ही है, कि नित्यरूपसे इसकी ऐसी ही सनन्‍्तति चढी आ 
रही है। ऐसा हेनिमें भी छोककी स्थिति-अवस्थान ही कारण है ओर दूसरा कुछ नहीं। 

भावाथ---छेकका विन्विश इस प्रकार है-पथिवीको काठिनीमूत जलने धारण कर 
रक्‍्खा है, जलकी ध्रनवातवकृयने ओर घनवातवरूयकी तनुवातवरूयने धारण कर रक्खा है। 
तनुवातवरुयके लिये कोई आधार नहीं है, वह आत्मप्रतिष्ठ है-अपने ही आधार पर है, केवढ 
आकाशर्म ठहरा हुआ है। इस विपयमे यह बात विशेष है, कि इनकी रचना अथवा 
आधाराघेय माव इस प्रकारस परसरमें सज्ञिविष्ट है, कि जल्के ऊपर हमेशा रहकर भी 
पथिवी गछ्ती नहीं है, ओर न वह जल ही इधर उधरको बहता हे। इसी प्रकार निस वायने 
जलछ्की घारण कर रक्‍खा है, वह वाय भी किधरको ही नहीं बहती, ओर नवह जल ही 
वहता है । यह छोकका सन्निविश अनादि हैं। और यह अनादिता द्ृव्यार्थिक नयकी अपेक्षाप्ते 


१-- इम्रा णे भत्ते ! स्यणप्पसता पुठवी कि सासता असासता १ गोयमा | सिय सासया सिय असासया। 
से केणद्रेण मंते | एवं चुच्चइ ? गोयसा १ दव्बश््याए सासया, वणपत्नवो्ं गन्वपज्जवोहिं, रसपल्नवेद्टं, फासपज्जवेहिं, 
असासया, से एंतेणं अंदेणं गोयमा | एवं चुश्द ” । 

छाया--हय॑ भदुन्त | सनप्रभा पृथ्वी कि शाश्वतती अशाश्वती ? गोतम | स्थात्‌ शाश्वत्ती स्थात्‌ अशाश्वती। 
तद्‌ केनायैंन भदन्त एवमुच्यत ? गौतम [ द्रब्याथेतया शाश्वत्ती वर्णपर्यवेगैन्धपयेवे रसपयेवे- स्परशेपर्यवैरशासती, 
तंदेदेना्थन गीतम ! एवम्ुच्यते ॥ 

अशथै--दे भदन्त ! रलप्रभा पथिवी गाश्वत्ी-नित्य है भथवा अशाश्वत्ती-अनित्य ? गोतम | कर्थचित्‌ नित्य 
है, और कघंचित्‌ अनित्य । हें भदन्त ! ऐसा किस अपेक्षास कह्दा जाता हे? गौतम ! व्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा 
नित्य है, और पर्योयार्थिक नयकी सपेक्षा-वर्णपयीय गन्धपयोय रसपयोय और स्पशेपयोयक्री अपेश्षा अनित्य है। 
झतएव उसको नित्य और अनित्य दोनों प्रकारका कह्दा जाता है । 





हूत्र ३ ] समांष्यतत्वाथोघिगमसूत्रम । १९ 


है। क्योंकि पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षासे छोक सादि भी है । अतणव आगममें इसको कर्षचित्‌ 
अनादि और कपंचित्‌ सादि ही बताया है। तथा ऐसा सब्रिविश होनेमें तिवाय स्वमावके ओर 
कोई कारण नहीं है। 


साष्यम--अन्राह,--उतक्त भवता “ लछोकाकाशेइ्वगाहः ?, “ तदनन्तरम्घ्वे गच्छत्या- 
लोकान्ताव्‌ ” इति ५ तत्र छोकः कः कतिविधो वा कि संस्थितो वाति १ अच्चोच्यतेः-- 


अथै--प्रश्न--आपने कहा है कि “ लोकाकाशेउवगाहै: ” अथात्‌ जीवानीवादिक नो 
द्रव्य हैं, उन सबका लोकाकाशमें ही अवगाह है, ओर यह भी कहा है कि “ तदनन्तरमूध्व 
गच्छत्यालेकान्तात । ” अथीत्‌ ्म्पृण कमे और शरीरसे छूटनेपर यह जीव छोकके अन्ततक 
ऊच्वे-गमन करता है । इस तरह आपने छोक शब्दका कई बार उलछेख किया है। अतएव इस 
विषयम यह प्रश्न उपस्थित होता है, कि वह लोक क्या हैं? और वह कितने प्रकारका 
है ! तथा किस प्रकार्से स्थित है? उत्तर |--- 


भाष्यम--पशञ्चास्तिकाय सम्र॒द्ायो छोंकः। ते चास्तिकायाः स्वतत्त्वतो विधानतों लक्षण- 
तश्रोक्ता वक्ष्यन्ते च। स छोकः क्षेत्रविमागेन त्रिविधों5घस्तियंगरर्ध्व चेति । धर्माधर्मास्तिकायी 
लोकव्यवस्थाहेत । तयोरवगाहविशेषाछ्लोकाउभावनियमात्‌ सुप्रातिष्ठक वज्ञाक़ृतिलोंकः। 
अधोलोको गोकन्धराधराधांक्वतिः । उक्त चेतव--भूमयः सप्ताधो5धः पृथुतराच्छन्नातिच्छ- 
प्रसंस्थिता इति। ता यथोक्ताः। तिर्यग्लोको झललयाक्वतिः, ऊध्वेोको मृदड्गगक्नातिरिति । तन्र 
तिर्यंग्लोकप्रसिद्ध्रथैमिदमाक्ातिमातमुच्यते 0 


अथ--पाँच अत्तिकायके समूहको लेक कहते है । जीव पुद्छ घ॑ अधर्म और 
आकाश ये पंच अस्तिकोय है। इनका कुछ वर्णन तो स्वतच्चकी अपेक्षासे तथा विधान और 
लक्षणकी अपेक्षात्रे पहले' भी कर चुके हैं, बाकी और वर्णन आगे चलकर भी करेंगे । 
क्षेत्र-विभागकी अपेक्षा छोकके तीन भेद्‌ हैं--अधोलोक तिथगलोक और ऊर्षलेक । 
लोककी व्यवस्थाके कारण धर्मोत्तिकाय और अधमीस्तिकाय हैं । इन दोनेंके अवगाह विशेषसे 
लोककी व्यवस्था बनी हुईं है। क्योंकि नितने आकाश ये दोनों द्रव्य अवगादरूपसे निम्त 
तरह अवस्थित हैं, उसी प्रकारसे उस अवगाहनके अनुप्तार ही छोकका भी सन्निवेश बना 
हुआ है| अथवा छोकानुभावके अनुस्तार सुस्तिद्ध नियमेंसे ही उसका वैसा वैसा सन्निविश 
बना हुआ है। 
अथोत--लोकर्सनिवेशकी मयीदा धर द्रव्य और अध द्व्यके निमित्ततरें है । यदि 
ये दोनें। द्रल्य न हों, तो चाहे जौनसा द्रव्य चाहे जहँ।ततक ना सकता और चाहे जहाँ ठहर सकता 
6 अब ५ पूत २९ ६ पयय- का .+ पज्ञ फ् 7 7उ- ५ सूत्र १२। २--अध्याय १० सूत्र ५। ३--छों पाठ' । ४--गोकन्धरा- 
धोकृति*, गोकन्धराक्षतिरित्यपि पाठान्तरे । ५---द्गिम्बर सम्प्रदायमें कि हे है 2 हद और इसी 


लिये उन्हेंने छह द्रव्येके सघ्हको लोक माना है। ६--ओऔ।पशमिकादि स्वतत्त्वोके वर्णनमें, तथा ससारीं मुक्त आदि 
भेद बताते समय और “ उपयोगो लक्षणमर्‌ ” की व्याख्यामें | ७--पौंचवें अध्यायमें । 


१६० रायचन्द्रजेनशास्त्रमालयाम्र [ बृतीयोउ्ष्याय: 


है। क्योंकि गमन करनेमें कारण धर्म द्रव्य और स्थितिमें सहकारी कारण अधर्म द्रव्य है। नव ये 
दोनों कारण ही न रहेंगे, ते द्रव्पोंके गमन और अवस्थानकी मयीदा भी कैसे रह सकती है, कि 
अमुक स्थान तक ही द्रव्योंका गमन और अवस्थान हो सकता है आंगे नहीं | अतएव जब 
कि लोककी मयोदा प्िद्ध है, तो उसका कारण भी अ्रप्तिद्ध होना चाहिये, इसी लिये यहाँपर उस 
मयोदाका कारण धर्म और अधर्म द्वव्यक्रो बताया हैं कि जहाँतक ये द्रव्य है, वहाँतक अन्य 
द्रव्योंका गसन और अवस्थान हो सकता है और इसीसे लोकप्तन्निवेशकी मर्यादा भी बनी 
हुईं हैं। परन्तु लोकका सब्रिविश ऐसा क्यें है! इसका उत्तर ते स्वभाव ही हो सकता 
है। अनादि पारिणामिक स्वभाव ही ऐसा है, कि निसके निमित्तसे छोकका आकार सुप्रतिष्ठेक 
अथवा वज़के आकारतें बना हुआ है । और उसीछे वह प्रदेशोंकी हानि वृद्धिरूप कहीं महाव 
है और कहीं पतला है। क्योंकि यह पारिणामिक स्वभाव अनेक विचित्र शक्तियोंको धारण 
करनेवाल्म है । 

क्षेत्र-विमागसे छोकके तीन भेद है-अधोछेक तियग्लेक और ऊर्घलोक यह बात 
ऊपर लिख चुके ह। इनमेंसे अधोक्लोकका आकार आधी गोकन्धराके समान है। नचिकी तरफ 
विशाल-चौडी और ऊपरकी तरफ ऋमसे संक्षिप्त । इसी बातको पहले भी बता चुके है, कि 
नीचे नीचे जो सात भूमियों अवस्थित है, उनका आकार नांचे नीचेकी तरफकी अधिकापिक चोढा 
छत्रातिच्छत्धकी तरह होता गया है । अधोलोकका अथवा नाचिकी सातों भमियोंका 
यह्‌ आकार है। तियेग्लेक-मध्यहोकका आकार झालरके समान है, और उऊच्वलोकवी 
आकृति गदड्धके समान है । यह तीनें विभागोंका भिन्न मिन्न आकार है। सम्पूणे लेकका 
आकार वज्के समान अथवा दोनों पेरोंकी चोडाकर और कमरपर दोनों हाथोंको रखकर सद्े 
हुए पुरुषके समान है। 

ल्ोकके तीन भागमेंते अधोल्लेकका वर्णन इसी अध्यायके प्रारम्भमें किया जा चुका है। 
ऊध्वेछ्ेकका वर्णन आगे चोंथे अध्यायमें करेंगे | यहाँ ऋमानुप्तार तियम्लोकका स्वरूप वतानेके 
लिये संक्षेपमें वणन करते हैं |--- 

सूत्र--जम्बूद्वीपलवणादयः्शुभनामानों दवीपसमुद्गराः ॥ ७ ॥ 
भाष्यम--जम्बूद्गीपादयोहीपा लवणादयश्र समुद्राः शुभनामान इति। यावन्ति छोके 

शुभानि नामानि तज्नामान इत्यथेः । शुसान्येव वा नामान्येपासिति ते श्ुसनामानः । द्वीपाद- 


१--एक यन्त्रविशेप होता है । २--इन्द्रके हाथमें रहनेवाले उसके आयुधका नाम है । ३०-इन्‍हीं आचा- 
यीने लोकका आकार प्रशम० गा० ११ ०-३११ में इस प्रकार लिखा हें--जीवाजीबो द्रव्यमिति पड्टंवेंध भवति 
लेकपुस्मोष्यम्‌। वेशाखस्थानस्थ- पुर्य इबव करिस्थकरयुग्म” ॥ तत्राघोमुखमहल्कसंस्थानं वर्णयन्त्यधोलोकम्‌ । स्थाल- 
मिव तिर्यग्लोकम्‌ ऊष्वेमथमछकसमुहम्‌ ॥ ४--जिनको वित्ततारसे जानना द्वो, उन्हें द्वीपसागरप्रश्ञप्ति सथवा त्रिल्येक- 
प्रश्षप्ति आदि देखना चाहिये । 


सूँत्र ७ | सभाष्यतंत्वार्थाविगमंसूनंम | (६१ 


नन्तरः समुद्रः समुद्रावनन्तरो द्वीपो यथासंख्यम्‌ | तद्यथा-जम्बूद्ीपो दीपः लवणोदंः सम॒द्रः 
घातकीखण्डो द्वीप: कालोदः समुद्रः पुष्करवरो द्वीपः पुष्करोदः समुदरः वरुणवरो द्वीपो घरुणोवः 
समुद्रः क्षीरवरो द्वीपः क्षीरोदः सझुद्दो चतवरो ह्वीपो घतोढः समदः इछुवरो दीप इछ्तुवरोदः 
समुद्र नन्‍्दीश्वरों द्वीपो नन्‍्दीज्वरवरोदः समुद्रः अरुणवरो छीपः अरुणंवरोढ़ः समुद्र इंत्येवम- 
संख्येया द्वीपससुद्राः स्वयम्भूरमणपय्यन्ता वेद्तिन्या इति ॥ 

अर्थ--जम्बूद्वीप आदिक द्वीप और व्वणसमुद्र आदिक समुद्र तिर्यग्होकर्मे असं- 
खुयात हैं। इन सबके नाम अति शुभ हैं। छोकमें नितने मी शुभ नाम हैं, वे सब इन द्वीप और 
समुद्रोंके पाये जाते हैं | अथवा इनके जो नाम हैं, वे सब शुम ही हैं, इनमेंसे अश्म नाम 
किसीका भी है ही नहीं । इन द्वीप समुद्रोंका सब्निवेश किस प्रकारका है ! विमानोंकी तरह 
प्रकीर्णकरूप हैं, अथवा अधः अथः अवस्थित हैं, या अन्य ही तरहसे हैं ! उत्तर-न प्रकीर्णक 
हैं और न अधः अघः अवस्थित हैं | किन्तु इनका सब्रिविश इस प्रकार है, कि द्वीपके अनन्तर 
समुद्र और समुद्रके अनन्तर द्वीप । इसी क्रमसे अन्तके स्वेयम्म्रमणसमुद्र पर्यन्त पहलेको 
दूसरा-बेंढ़े हुए अवस्थित हैं| जैसे कि-सबंसे पहला द्वीप जम्बूद्वीप है, उसके अनन्तर ज़म्ब- 
द्वीपको चारों तरफसे बेरे हुए लवणप्तमुद्र है। इसी ऋमसे आंगे आगे भी द्वीप समुद्रेंकी अन्त॒के 
समुद्र तक समझना चाहिये। अथात्‌ ल्वणप्मुद्रकें अनन्तर धातकीखण्ड द्वीप है, उसके अनन्तर 
काल्ेद्समुद्र है, उसके बाद पुष्करवर द्वीप है, उसके बाद पुष्करवरसमुद्र है, उसके बाद वरुणवर- 
द्वीप है, उसके बाद वरुणोद्समुद्र है, उसके बाद क्षीरवरद्वीप है, उसके बाद क्षीरोदसमुद्र है 
उसके वाद घृतवरद्वीप है, उसके वाद घृतोद्समुद्र है, उसके बाद इक्षुवरद्वीप है, उसके बाद इक्षुवरोद- 
समुद्र है, उसके बाद नन्‍्दीश्वरद्वीप है, उसके बाद नन्‍्दीश्वरोद्समुद्र है। उसके बाद अरुण- 
वरद्वीप है, उसके बाद अरुणवरोदसमुद्र है । इसी प्रकार स्वयम्भूरमण पर्यन्‍त असंख्यात 
द्वीप और असंख्यात ही समुद्र अवस्थित हैं । 

, भावार्थ---अस्ख्यातके असंख्यात भेद हो सकते हैं, अतः उनमेंसे कितने अत॑र्यात 
प्रमाण, द्वीप समुद्र समझना £ ते ढाई सागरके जितने समय हों, उतने ही कुछ द्वीप और समुद्र 
समझना चाहिये । इनमें सबसे पहल्ण द्वीप जम्बूद्दीप है, और सबसे अन्तिम स्वयम्भूरमणसंमुद्र- है 
उनमेंसे ही कुछका यहँपर नामोल्ेख करके बताया है | इनके समान और भी जितने «द्वीप 
और समुद्र हैं, उन सबके वाचक शब्द शुभ हैं । ये सब रत्नप्रमा ममिके ऊपर अवस्थित हैं १ 
इन्हींके समूहको तिग्रेग्लेक अथवा मध्यढ्वोक कहते हैं । अप व 

१--संख्याके भैदंमें उंपमामानका एक भेद है। इसका . १--संस्याऱ नि उपमामानका एक भेद है। इसका अलाण देखना हो, वे गेमव्यार लगाम पर 
अथवा प्रिलोकसार आदिमें,देखो । २-सबसे अंतिम स्वयेभूरमणसमुद्रका ही उद्देख है, इससे कोई थद्द न समझे |कि 
स्वयम्भूरमणसमुद्रके अनन्तर-चातवलथ ही- हैं और-कुछ नहींग 'विंतु स्वय॑मृरमणसमुद्के_ झनत्तर: चार कोने 


पृथिवीका भाग भी है, उसके बाद वातवख्य हैं । परन्तु उसका प्रमाण अल्प है, इसॉल्ये उसकी अपेक्षा नहीं की है । 
र्‌ | 


१६२ रायचन्द्रजैनशाखमात्याम [ तृतीयोअ्याय: 


:ईंस सूत्रमें मिनका निर्देश किया गया है, वे द्वीप और समुद्र किस्त प्रकारसे अवस्थित 
है, और, उनका प्रमाण कितना कितना है, इस बातकों बतानेके लिये सूत्र कहते हैं |--- 


' सुत्नम--दिर्द्धि विंष्कम्भा'पूर्वपूर्वपरिक्षेपिणों बलयाक्ृतयः ॥ <॥ 
.. भाष्यमर--सर्वे चैते द्वीपलमुद्दा यथाक्रममादितो द्विब्नि्िप्कम्भाः पूर्वपूर्वपरिक्षेपिणों 
चलयाकृतय* प्रत्यतच्या: । तद्यथा+- 

* अथे--उपर्युक्त सभी द्वीप और समुद्रोका विप्कम्म-चौडाईका प्रमाण प्रथमसे लेकर 
अन्त तक-जम्बूद्वीपसे स्वयम्मूग्मण पर्यन्त दूना दूना समझना चाहिये । और ये स्भी-द्वीप 
अथवा समुद्र अपने अपनेसे पहले द्वीप या समुद्रको घेरे हुए हैं। जैसे कि जम्बूद्वीपको र्वण 
समुद्र और ल्वणपमुद्रको धातकीखंडद्दीप तथा घातकीखण्डद्वीपको कालेद्समुद्र और कालेद- 
समुद्रको पुष्करवरद्वीप घरे हुए है। इसी तरह अंत तक समझ लेना चाहिये | जतएव इनका 
आकार कंकणके समान गोल है । 

दूना दूना प्रमाण जो बताया है, वह तब॒तक समझमें नहीं आ सकता, जबत्तक कि 

पहले द्वीपका प्रमाण मालठम न हो जाय | अतएव उसको बताते हुए उनके सन्निवेशको भी 
स्फूट करते हैं+- 

भसाप्यम--योजनशतसहस्त्र विष्कम्भोी जम्ब्ूद्गीपस्य वक्ष्यते । तद्चिगुणी लचणजलस- 


मुदस्य । लवणजलूसमृ॒द्रविष्कम्सादिमुणी चघातकीखण्टट्ठीपस्य । इत्येवमास्वयम्भूरमणन 
समुद्रादिति ॥ 


पू्पूर्वपरिक्षोपिणः--सर्वे पूर्चपूवपरिक्षोपिणः भत्येतव्याः । जम्बूद्वीपो लूचणसमुद्रेण 
परिक्षितत, लवणजलसमुद्री घातकीखण्डेन पारिक्षिप्त, धातकीखण्ड दीपः कालीदसमुद्रेण 
परिक्षिप्त, कालोद्समुद्ः पुष्करवरद्वीपार्धेन परिक्षिप्तई, पुष्करद्वीपार्थ माहुपोत्तरेण पर्वतेत 
परिक्षिप्तम, पुष्करवरद्वीपः पुष्करवरोदेन समुद्रेण परिक्षिप्त, एचमास्वयम्मूरमणात्समुद्दादिति ॥ 
चलयाक्ृतयः ।--सर्वे त्र ते चलयाकृतयः सह मानुपोत्तरेणेति ॥ 

अथ--पहला द्वीप जम्बद्वीप है, उप्तका विष्कम्म-विध्तार एक लाख योगनका हें, 

ऐसा आगे चलकर सूत्र द्वारा वततावेंगे | इससे दूना विश्तार ल्वणोदसमुद्रका हैं। स्थणोद- 
समुद्रके विस्तारसे दुना विस्तार 'चातकीखण्ड द्वीपका है । इसी तरह स्वयम्म्रमर्णसमुद्र पर्यन्त 
द्वीपसे समद्रका और समुद्रसे द्वीपका विस्तार दुना दना समझना चाहिये | अपनेसे पहले द्वीप 
या समुद्रका मितना विस्तार हो, उससे दुना अगले द्वीप या समुद्रका विस्तार समझ छेना चाहिर्य। 
पुर्वपवेका परिक्षेपण--ये सभी 'द्वीप ओर समुद्र पवेपुव परिक्षिपी हैं । द्वीपने अपनेत्त 

पहले समुद्रकों और समुद्रने अपनेसे पहले द्वीपको चारों तरफसे घेर रक्खा है। जैसे कि जम्बू- 
द्वीप ल्वणप्तमुद्रत्ते घिरा हुआ है, और ल्वणप्तम॒द्र धातकीखण्ड द्वीपसे घिरा हुआ है, घातक 


१-०जओोजनशतरइर्विष्कम्मो इस्यपि पाठान्तरम्‌ 
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खण्ड द्वीप कालोद्समुद्रसें और काल्ोद्समुद्र आधे पुष्कखरद्वीपसे घिरा हुआ है। आधों 
पुष्कखरद्वीप मानुषोत्तरपवतसे और मानुषोत्तरसे परेका आधा पुष्करवर द्वीप पुष्करवरोद 
समुद्रंसे घिरा हुआ है । इसी तरह स्वयम्भूरमणप्तमुद्र पर्यन्त समझ छेता चाहिये | अथात्‌ ये 
सभी द्वीप समुद्र परस्परमें एक दूसरेंसे पर्रिविित-थिरे हुए हैं । 

वल्याकृति---उपयुक्त सभी द्वीप और समुद्रेंका आकार तथा इनके साथ साथ मानु- 
पोत्तर पषतकी भी आकृति कंकणके समान गोल समझनी चाहिये । 

भावारथ--यद्यपि पहले जम्बूद्वीपमें व्वणसमुद्रादिके समान कंकणकीसीः गेलाई 
प्रतीत नहीं होती । क्‍योंकि उसने किसको घेर नहीं रक्खा है। तो भी जम्बूद्वीपके अंतकी 
परिधिको यदि देखा जाय, ते वैध्ती आकृति उसकी मी दीखती ही है। अथवा जम्बूद्वीपका 
आकार थार्लीके समान गोल समझ डेना चाहिये | यह्वा जम्बूद्लीपसे आंगेके समुद्र और द्वीपोंका 
आकार ते कंकणके समान गोल और जम्बूद्वीपका आकार गोछ मणिवन्ध-पहुँचेके समान समझ 
हेना. चाहिये । अथवा इस सूत्रमें वहय-कंकणके समान जो आकृति कही है, से लवणो- 
दादिकी ही समझनी चाहिये, न कि जम्बूह्लीपकी । जम्बूद्वीपका आकार और उसके विष्कम्म- 
विस्तारका प्रमाण ब॒तानेके लिये आगे सूत्र कहते हैः--- 


है ९७ योजनशतसहसखविष्क दि प 
सूत्र--तन्मध्ये मेरुनाभिइत्तो म्भोजम्बूद्वीपः ९ 
साण्यम-तेषां द्वीपससुद्राणां सध्ये तल्मध्ये | मेरनासिः (--मेरुरस्य नास्यासिति मेरु- 
चांस्य नाभिरिति मेरनासिः । सेरुरस्य मध्य इत्यथे' । सर्वेद्वीपसम॒द्दाभ्यन्तरो चृत्तः कुलालचक्का- 
कृतियोजनशतसहस््विष्कम्सी जम्बूद्वीपः | वृत्तग्रहर्ण नियमार्थन । रूवणादयों वलूयवृत्ता 


जम्बूद्वीपस्त भतरवृत्त इति | यथा गस्येत वलयाकृषतिभिश्वठरलच्यस्लयोरापे परिक्षेपी विदयते 
तथा च मासूंदिति ॥ 


अथे।---डन उपयुक्त अस्ख्यात द्वीप और समुद्रींके मध्यम पहला जम्बूद्दीप है। वह 
मेरनामि है । अयीत्‌ मेरु इसका नामिस्थानमें है, ऐसा कहिये, अथवा या कहिये कि मेरु 
इसका नामिस्थान है । तात्पर्य यही है, कि जम्बूह्वीपके ठीक मध्यमें मेरु हैं! । यह सम्पूण 
द्वीप और समुद्रेंके अभ्यन्तर ठहरा हुआ है और बृत्त-गोल है। इसका आकार कुम्मारके चक्र- 
के समान है, और उसका विस्तार एक लछाख योजनका है। 
सूतमें वृत्त शब्द न दिया जाता, तो मी चल सकता था, फिर उसका जो अहण किया 
है, से विशेष नियमको वतानेके लिये है | वह यह कि ठवणोदादिक असंख्यात द्वीप समुद्र तो 
_ +मेर पौंच हैं--सदशेन विद्ु्माली विजय अचल और सन्दर | इनमेंसे पहला सुद््शनमेर जम्नूद्वीपके 
मष्यमें हैं और-वह शेष चारोंसे बड़ा है। बाकी चारोंका प्रमाण वराबर है। चारमेंसे दोघातकी खण्ड और दो-पुष्करवर- 


9० दोनों ०2%. अवस्थित लत है चर 
दवीपके दोनों तरफके भागेमि अवस्थित हैं ॥ २-योजन ४ कोशका होता है । परन्तु यहाँपर जो प्रमाण बताया हैं, 


खासे है । व्त्सेघाहुल्से हैं।अतएव प्रकृतेमें एक 
हजार कोशके बरावर समझना चाहिये । एवं प्रकृतेमें एक योजन दो 


१६४ रायचन्द्रजेनशास्रमालयाम्‌ [ तृतीयोध्ष्यायः 


बल कप हैं, किन्तु जम्बूद्वीप प्रतरवृत्त है। यदि वृत्त शब्द न दिया जाता, ते विपरीत अभक्ा 
भी कोई अहण कर सकता था । गा गोछ पदार्थके द्वारा जो घिरी हुईं हो, वह भी गोड ही 
हो ऐसा नियम नहीं हो सकता । चौकोण अथवा त्रिकोण आदि वस्तुभी गो पदायके द्वार 
घिरी हुई हो सकती हैं । अतएव बृत्त शब्दके न रहनेपर लवणोदादिकको गोल समझकर मी 
जम्बद्वीपको कोई चोकोण आदि समझ ,सकता था। सो ऐसा विपरीत अर्थ कोई न समझ ढे 
इसी लिये सुत्रमें वृत्त शव्दका पाठ किया है। अथीत्‌ जम्बूद्ीपका आकार प्रतखृत्त है। 
साष्यम-मेरुरपि काश्वनस्थालनाभिरिव चृत्तो योजनसहसत्रमधोघरणितलमवगाढो 
नवनवत्युच्छितो इशाघो विस्टृतःसहस्तरम्ुपरी ति। निकाण्डाखिलोकप्रविभक्तमतिश्चत॒ मिंवेनेमंद्र 
शालनन्दनसॉमनसपाण्डकैः परिवृतः | तन्न शुद्धप्रथिव्युपलवञ्ञशर्करावहुलं योजनसंहर्र 
मेक प्रथम काण्डम्‌ | द्वितीय जिषछ्ठिसहस्त्राणि रजतजातरूपाहुः स्फटिक वहुलम्‌ तृतीय॑ पद- 
त्रिशत्सहस्त्नाणि जास्वूनदवहुरूम । बैड्डयवहुला चास्य चूलिका चत्वारिंदद्योजनान्युच्छायेण 
मूले छादश विष्कम्मेण मध्येषष्शाचुपरि चत्वारीति । मूले वलयपरिक्षेपि भद्बशालवनम्‌ । भद्द- 
शालवनात्पञ्व योजनशतान्यास्यय तावत्पतिक्रान्तिविस्तृतं नन्दनम्‌ । ततोर्धन्िषष्ठिसहस््राण्या- 
रुछ्य पं्रयोजनशतमप्रतिक्रान्तिविस्ततमेव सोमनसम्‌ । ततोडपि पदनिशत्सहस््राण्यारेद्य 
चतुनंवतिचतशत्तप्रतिक्रान्तिविस्तुत॑ पाण्डक्वनमिति ।  नन्‍्दनसौमनसाभ्यामेकादरी- 
कादशसहस्त्राण्यारुद्य प्रदेशपरिहाणिर्विष्कम्मस्येति । 
अर्थ--मेरु भी सुवर्णके थालके मध्यकी तरह गोल हैं | इसकी ऊँचाई एक छात्र 
योजनकी हैं। निसमेंसे एक हजार योजन पृथिवीके नीचे प्रविष्ट है। वाकी ९९ हजार पृथि- 
वीके ऊपर है। इस ऊपरके मागकों द॒ृहय भाग और पृथिवीके भीतर प्रविष्ट एक हजारके 
भागकी अदृश्य भाग समझना चाहिये। अदृश्य भागकी चौडाई दश हजार योजनकी है, और 
५ ६०० आशिक हि: ््ट 
उँचाई एक हजार योजन है। मेरुके ऊपर दृश्य भागमें तीन काण्डक-मेखकछा-कटिनी हैं | 
यह मेरु पव॑त मारनें। तीनों ल्ेकोंका विभाग करनेके लिये माप करनेकी मूर्ति ही है | क्योंकि 
मेरुके' नीचे अधोक्लोक और ऊपर ऊध्वेलोक तथा मेरुकी बराबर तियग्छोक-मध्यल्ोकका प्रमाण 
है' । मद्रशाल नन्‍्दन सोमनस और पाण्डक इन चार वर्नोस्ते चारों तरफ-सब्र तरफसे घिरा 
हुआ है। तीन काण्डकॉमेंसे पहला काण्डक एक हजार योजन ऊँचा है, नोकि पृथिवीके 
मीतर अदृश्य भाग है । इस काण्डकेंमें शुद्ध पृथिवी पत्थर हीरा और शकरा 
ही प्रायः पाई जाती है। दूसरा और तीसरा काण्डक प्रथिवीके ऊपरके दृश्य भागमें है। 
थिवीतल्से ५ ० प रे री] | चघआओ 
दूसरा काण्डक ४ ढेकर ब्ेसठ हजार येजनकी जँचाई तक है। इस काण्डकर्म 
प्रायः करके चाँदी सुवर्ण अक-रत्नविशिष और स्फटिक ही पाया जाता हैं। दूसरे काण्डकके ऊपर 
छत्तीस हजार योजनकी उँचाईवाढा तीसरा काण्डक है | इस काण्डकर्म प्रायः सुवण ही है। 
हा हित जी 
- _१-इलमें जे वाक्य है, उसका अथ ऐसा भी हो सकता दे, कि यह मेव्पवेत सुवर्णणय तथा थालीके मध्यके 
समान गोल है ॥ २-- मेस्स्स दिद्रमाए सत्तवि रज्जू हवे अह्देलोओ। उददढम्दि उद्ठठलोओ मेस्समों मज्मिमो छोओो १ 
१२०॥ “---स्वामिकार्तिकेयाजुप्रेक्षा 


सून्न९-१०।] समाष्यतल्ार्थाधिगमसूचय । ११९ 


... इस मेझपर्वतके ऊपर एक चूढिका-शिखर, है जो कि चालीप्त योजन ऊँची है । 
इसकी चौड़ाई मूलमे बारह योजन , मध्यम आठ येजन और अनन्‍्तमें चार योजन है। 
चूलिकाके भागे प्रायः करके वैडूयेमणि ही पाई जाती हैं। पक 

मेर्के मूलमें पुथिवंके ऊपर मद्॒शाख्वन है, जो कि गोड और चारों तरफसे पा मेरुकी 
देरे हुए है। मद्रशाहवनसे पँचलौ योजन ऊपर चढकर उतनी ही प्रतिक्रान्तिके कित्तार 
युक्त नन्दनवन है। नन्दनवनसे साढ़े बासठ हजार योजन ऊपर चलकर सॉमनसवन हैं। 
इसकी चौड़ाई पॉँचसौ योजनकी है । सौमनसवनसे छत्तीस हजार योजन ऊपर चढकर चौथा 
पाण्हकृवन है। इसकी चौड़ाई चारसौ चौरानवे योजनकी है । 

मेरुका विष्कम्म सववेत्र एकता नहीं है, और न कहीं कुछ कहीं कुछ ऐसा अन्यवस्थित 
है। किन्तु उसके विष्कम्मके प्रदेश क्रमसे घटते गये हैं । इस हानिका प्रमाण इस प्रकार है, 
कि नन्दनवन और सैमनसवनसे लेकर ग्यारह स्यारह हजार प्रदेशेंके ऊपर चलकर विष्कम्मके 
एक एक हजार प्रदेश घटते गये हैं' । | 

इस प्रकार जम्बूद्वीपका विस्तार और आकार आदि बताया | इसमें एक विशेष बात 
और भी है, वह यह कि यह सात क्षेत्रेंस विमक्त है। अथात्‌ इस जम्बूद्दीषके सात भाग 
हैं, निनको कि सात क्षेत्र कहते हैं। वे सात क्षेत्र कौनसे हैं, सो बतानेके लिये सूत्र कहते हैं-- 


सूत्र--तत्र. भरतहेमवतहरिविदेहरम्यकहैरण्यवतैरावतवषोंः 
क्षेत्रिणि ॥ १० ॥ 


आष्यम्‌--त्तत्र जम्बूह्वीपे भरतहैमवर्त हरयो विदेहा रम्यकं हैरण्यवतमैरावतमितिसप्त वंशाः 
क्षेत्रणि भर्वान्त । मरतस्योत्तरतः हैमवतम, हैमवतस्योत्तरतः हरयः, इत्येवं शेषाः। वंशा 
वर्षा वास्या शति चेषां गुणत+ पर्योयनामानि सवन्ति। सर्वेषां चैषां व्यवहारनयापेक्षादादित्य- 
कुताद[वियूनियमाइत्तरुतो मेरसबति, लोकमध्यावस्थितं चाष्टप्रदेशं रुचक॑ दिश्नियमहेतुं पतीत्य 
यथासम्मर्द सचतीति 0 


अर्थ--निसका कि प्रमाण और आकार ऊपर बताया जा चुका है, उस जम्बद्वीपमे ही 
मरत हैमवत हरि विंदेह रम्यक हैरण्यवत और ऐरावत ये सात क्षेत्र हैं। भरतसे उत्तरकी 
तरफ हैमवतक क्षेत्र है, और हैमवतकसे उत्तरकी तरफ हरी क्षेत्र है। इसी तरह दूसरे क्षेत्र 
विषयमें भी समझना चाहिये | अथांत हरित्ते उत्तरमें विदेह, विदेहसे उत्तरमें रम्यक, रम्यकसे 
उत्तरमें हेरण्यवत और हैरण्यवतसे उत्तरमें ऐरावत क्षेत्र है। वंश वर्ष और वास्‍्य ये इन 
क्षेत्रेके परयोयवाचक नाम हैं, और ये नाम अन्वथे-गुणकी अपेक्षात्रे हैं । क्योंकि वंश 


(उस व ियलल स्कलल सकल नन ललित पल 7777: / 7: +++5+२२२++- ८४ 
१-इस विषयमें टीकाकारने लिखा है कि “' एपा व परिह्ाणिराचार्योक्ता न मनागपि भणितप्रक्रियया सन्गन- 


उछते । ” और इस बातको देतुपूवंक गणित करके वताया भी है, विशेष वात जानेनेंके लिये 
देखना चाहिये । ! ; नेगेके लिये वहीपर छुलासा 


१६६ रायघन्धनैनशासत्रमालयाम् [ तृतीयोश््याय: 


पवयुक्त हुआ करते हैं, ये मरतादिक भी वंशादिककी तरहसे विभागोंको करनेवाले अथवा धारण 
करनेवाले हैं | अतएव इनको वंश-द्षेत्र कह सकते हैं | इसी तरह वर्ष और वास्य शब्दका 
अर्थ भी समझ लेना चाहिये | क्योंकि इनको वर्षके सन्निधानसे वर्प और इनमें मनष्यादिका 
वास होनेसे वास्य कहते हैं। 

दिशाओंका नियम व्यवहारनयकी अपेक्षात्रे तो सूर्यक्री गतिके हिसाव्से ही माना 
गया है। इस हिसावसे मेरु सभी क्षेत्रोंसे उत्तर दिशाकी तरफ पढ़ता है। क्योंक्े लेकमें 
ऐसा व्यवहार है, कि जिधरको सयंका उदय होता है, वह पूर्व दिशा है, उसके ठीक उर्दी 
तरफ-जिघर सूययका अत्त होता है, वह पश्चिम दिशा है। जिधरकी तरफ क्कसे ढेकर, घन 
तककी छह राशियों व्यवस्थित हों, उसको दक्षिण, ओर मकरसे लेकर मिथुन तककी छह राशियाँ 
निधरको व्यवस्थित हों, उसको उत्तर दिशा कहते हैं। इस व्यवहारके अनुप्तार सभी क्षेत्रवाढोंके 
लिये मेरु उत्तरकी तरफ पड़ता है। किन्तु यह वास्तविक कथन नहीं है, केवल व्यवहारमान्र है। 
क्योंकि सूयेके उदय अस्तके हिसावसे ही पूर्व पश्चिम आदि दिशाओंका यदि नियम माना जायगा,तो एक 
यह बड़ा विरोध आकर उपस्थित होगा, ककि सब जगह सभी दिशाओंका सद्भाव मानना पडेगा, 
ओर उससे व्यवहारका छोप होगा। क्योंकि जिधर सर्यका उदय हो, उघर पवे ओर निधर 
अस्त हो उधर पश्चिम, ऐसा नियम माननेपर हमोरे लिये जिधर पूवे है, उधरको ही पृवेविदिह 
वालेके लिये पश्चिम है | अतणव व्यवहार विरुद्ध हो जाता हैं, ओर इसी लियि इस निय 
मको केवल व्यवहाररूप ही समझना चाहिये, न कि निश्चयरूप ।निर्चयनयकी अपेक्षासे दिशा- 
ओका नियम किस प्रकार है सो वताते हैं--- 

लोकके ठीक मध्य मागमें रुचकक्रे आकार-चोकोण आठ प्रदेश अवस्थित हैं, निश्चय 
नयपसे उन्हींको दिशाओंके नियमका कारण समझना चाहिये । इन आठ प्रदेशोंसे ही चार दिशा 
ओर चार विदिशाररओका नियम बनता है । किन्तु इस नियमके अनुप्तार मेरु उत्तरमें ही हो 
यह बात नहीं ठहरती; किन्तु यथासम्भव दिशाओंमें माना जा सकता है । अतएव निरंचय- 
नयप्ते मेरु मिन्न मित्न क्षेत्रोमं रहनेवाल्ञके लिये मिन्न मिन्न दिशाओंमें समझना चाहिये। 

जम्बद्वीपमें सात क्षेत्र हैं, ऐसा ऊपर लिख च॒के हैं, किन्तु ये विभाग तबतक नहीं हो 
सकते, जबतक कि इन विभागोकोी करनेवाल्य कोई न हो । अतः इनके विभानक कुछाचलोको 
बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:-- 


सूत्र--तद्विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन्महाहिमवर्नि 
प्धनीलरुक्मिशिखरिणो वर्षध्रपवताः ॥ १६१ ॥ 


भाष्यम--तेपां वर्षाणां विभक्तारः हिमवान्‌ महाहिमवान्‌ निषधों नीलो रुकमी शिख 
रीत्येते पड़ वर्षघराः पर्वेताः । मरतस्य हेमवतस्य च विभक्ता हिमवान, हेमवतस्य हरिवषस्य 


मूत्र ०१११] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रम: | १६७ 


च विभक्ता महाहिमवान, इस्येव॑ होषाः । तत्र पश्च योजनशतानि बड़विंशानिं पदवैकोनवि- 
शतिमागा ( ५२६४३ ) भरतविष्कम्सःस द्वाह्िदिमवरद्धैमवतावीनासारविवेहेम्यः । परतो विदेंहे- 
० व क सात क्षेत्रोंका विभाग करनेवाले ये छह पर्वत हैं । हिमवानू महाहिम- 
वान्‌ निषध नील रक्‍मी और शिखरी | इनको वरघरपर्वव कहते हैं । क्योंकि ये पवत वीचर्म 
पढ़कर तत्रोंकों विभक्त कर देंते हैं, और ऐसा करके उस विमागको तथा क्षेत्रोको धारण करते 
हैं। किप्त किस क्षेत्रका विभाग करनेवाल्ा कौन कौनसा पवृत है! तो इसके लिये यथाक्रमसे 
हो घटित करके समझ लेना चाहिये। अतएव जिस प्रकार भरत और हैमवतकका विमाग करने- 
वाक्य हिमवानपषत है, और हैमवतक तथा हसिषेका विभाजक महाहिमवान्‌ है, उसी प्रकार 
शेष क्षेत्र और पर्वतोंके विषयम ऋमसे घटित कर लेना चाहिये, अर्थात्‌ हरिवष और विदेहका 
विभानक निषधपधत है। विदेह और रम्यकका विमक्ता नील है। रम्यक और हैरण्यवतका 
भेदक रुकमीपर्वत है । हैरण्यवत और ऐरावतका व्यवस्थाकारी शिखरीपवेत है । 

' छह कुछचर्लेंके द्वारा विभक्त ' इन सात क्षेत्रोंका प्रमाण इस प्रकार है [-पहले भरत 
क्षैत्रका प्रमाण पाँचली छब्बीस योनन और एक योजनके उन्नीस भागेमिंसे छह भाग है। 
अथीत्‌ १२६-# येनन प्रमाण मरतक्षेत्रका विष्कम्म है। भरतसें आगे हिमवानपवेत और 
हैमवत आदि क्षेत्रेंका विष्कम्म दूना दूना समझना चाहिये। किन्तु यह' ह्विगुणता विदेहपयन्त ही 
है आंगे नहीं । विदेहते आंगे पवत और क्षेत्रोंका विष्कम्म क्मसे आधा आधा होता गया है। 

भावार्थ--मेरुसे उत्तर और दक्षिणके क्षेत्र तथा कुडाचल आदिका प्रमाण समान है । 
जैसा कि ४ उत्तरा दक्षिणतुल्या:” इस कथनसे स्पष्ट है । अतएव 'भरतक्षेत्रसे विदेह 
पर्यन्त क्षेत्र पर्वत हद आदिका जो प्रमाण है, उसी प्रकार विदेहसे ऐरावत पर्यन्‍त समझना 
चाहिये । इसी लिये यहाँपर ऐसा कहा गया है, कि भरतसे विंदेह तक दना दना और 
विंदेहसे ऐरावत तक आधा आधा प्रमाण है । अथात्‌ भरतक्षेत्रका प्रमाण ५१६-२ 
योनन है, इतना ही प्रमाण ऐरावतलेत्रका है। हिमवान्‌ शिख़री आदिका मी इसी कमसे समान 
प्रभाण समझ लेना चाहिये-। यथा-हिमवान्‌ और शिखरीका प्रमाण १०५२३४१ योनन, हेमवत्त 
हेरण्यवतका प्रमाण २३१०५ ३ योजन, महाहिमवात्‌ और रुक्‍्मीका प्रमाण ४२१० ३६ 
योजन, हरि और रम्यकका प्रमाण ८४२१ +£ योजन, निषष और नीलुका प्रमाण 
१६८४ २+३ योजन, विदेहका प्रमाण ३६६८४ ज योजन है । 

अब इन पवेतोंका अवगाह तथा उँचाई आदिका एवं जीवा घनुष आदिका विशेष प्रमाण 
बतानेके लियि वणन करते हैं. | 7 


» भाष्यम--पत्रविशतियोजनान्यंवगाढों योजनशतोच्छायो हिंमवान । तदिमंहाहि- 
मवान्‌ | तद्विन्रिषघ .इृति ॥ 32052 


१६८ रायचन्दजैनशांस्रमाठयार [ तृतीयोअच्योये! 


सरतवषेस्थ योजनानां चत॒र्वेशलसहस्राणि चत्वारि शतान्येकसप्ततीनि पट च भागा 
विशेषतो ज्या । इयुयथोक्तों विष्कम्सः । घन्तुकाषठड चतुर्दश सहस्नाणि शताने पश्चाष्टविशान्ये- 
कादश च्‌ सागाः साधिकाः ॥ 

भसरतक्षेत्रमध्ये पूवोपरायत उभयतः समुद्रमवगाढ़ों वेताह्यपव॑तः पह्‌ योजनानि सक्ो- 
आानि घरणिमवगाढ़ः पञ्चाशद्विस्तरतः पद्चर्विशत्युच्छितः ॥ 


अथेः--उप्युक्त छह कुलाचर्लेमिंस हिमवानपवेतका अवगाह पद्चीस योजन और 
ऊँचाई एक सौ योजनकी है। इससे दूना अथोत्‌ ५० योजन अवगाह और दो सौ योजन उँचाई 
महाहिमवावकी है । इससे भी दूना प्रमाण अथीत्‌ १०० योजन अवगाह और चार सौ योजन 
ऊँचाई निपयकी है। निषधके समान नीलका, महाहिमवान॒के समान रुक्मीका, और हिमबानके 
समान शिखरीका प्रमाण समझना चाहिये । - 

भरतक्षेत्रका प्रमाण तीन तरहसे जानना चाहिये-ज्या इषु और धनुकाष्ठ | हिमवान्‌ 
पर्व॑तसे छगी हुईं घनुषुकी डोरीके समान जो रेखा है, उसको ज्या कहते हैं । उसका प्रमाण 
चौदह हजार चारसो योजन और एक योजनके ७१ मागमेंसे ६ भाग ( १४४०० 
योजन ) है। घनुषपर बाण रखनेकी जगहके समान भरतक्षेत्रकी उत्तर दक्षिण मध्यवर्ती नो 
रेखा है, उसको इषु कहते हैं, उसका प्रमाण ऊपर लिखे अनुसार ही समझना चाहिये, अयीत्‌ 
६२६.७, योजन । घनुषकी ल्कड़ीके समान समुद्रके निकटवर्ती परिघिरूप नो रेखा है, उप्तको 
घनुकाष्ठ कहते हैं । उसका प्रमाण चौद॒ह हजार पाँचसों योजन और एक येजनके २८ 
भागोमेंसे १९ माग ( १४५० ०३३ योजन ) से कुछ अधिक है। 

मरतक्षेत्रकें मध्य मागमें एक वैताब्य नामका पव॑त है, निश्तकी कि विनयाधे आदि 
नामेंसे मी कहते हैं, वह पूवे पश्चिम ढम्बा है, और इन दोनों ही भागेमिं समुद्रका सशे कर 
रहा है-इसका पूर्व भाग पूवेसमुद्रमें और परिचम माग पश्चिम समुद्र॒मे प्रविष्ट हो गया है। सवा छह 
योजन पृथ्वीके भीतर है, तथा पचाप्त योनन उत्तर दक्षिण चौड़ा एवं पद्नीस योजन ऊँचा है। 


भाष्यम--विदेहेपु निषधस्योत्तरतो मन्द्रस्य दक्षिणतः काखनपर्व॑तशतेन चित्रकूटेन 
विचित्रकूटेन चोपशोमिता देवकुरवों विष्कम्मेणेकादशयोजनसहस्नाण्यी च शतानि 
द्विचत्वारिशानि द्वी च भागी, णएवमेवोत्तरेणोत्तराः कुरवश्चित्रिकूट विचित्रकूंटहीना द्वाम्यां च 
काञ्वनाम्यामेव यमकपवेताभ्यां विराजिताः ॥ हु 
.. विंदेहा मन्दरवेवकुरूत्तरकुरुभिर्विभक्ता क्षेत्रान्तरवक्लवन्ति । पूर्व चापरे च। पूवपु 
पोड्श चक्रवर्तिविजया नदीपवेतविम्नक्ताः परस्परागमाः अपरेःप्येवंछक्षणा: शोडदीव ॥ 
ठुल्यायामविष्कम्सावगाहोच्छायों द॑क्षिणोत्तरी वेताढ्यों तथा हिमवच्छिखरिणो महा- 
हिमव॑द्र॒क्मिणी निषधनीली चेति ॥ 


१>-मरत क्षेत्रके छह खंढ हैं । तीन भाग विजयार्धके उत्तरमं और तीन भाग दक्षिणमें है । चक्रवर्ती छ्हों 
सप्डका जीतता है, विजयाध तक उसकी आधी विजय हो जाती है, इंसी लिये इसकी विजयाधे कहते हैं। जो 
अधैचकी-नारायण होते हैं, वे बह्दीं तक विजय प्राप्त करते हैं। विजयाधे उत्तर भागमें साम्मिलित है 


सूत्र ११। समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूचम्‌ । १६९ 

अर्थ--विदेहक्षेत्रमे देवकुह और उत्तरकुरु नामके दो क्षेत्र है, जहाँपर सदा भोगभूमि 
ही रहा करती है। निषधपर्वतसे उत्तरकी तरफ और मेरुसे दक्षिणकी तरफ जो क्षेत्र है। 
उसको देवकुरु कहते हैं | यह क्षेत्र अनेक परवतोंसे शोभायमान है। इसमें पाँच सरोवरोंके 
दोनों बाजुओमें अवस्थित दश दर सुवर्णगिरि हैं, और सीतोदानदीके पूषे तथा पश्चिमकी तरफ 
चित्रकट और विचित्रकूट नामके दो पर्वत हैं। ये दोनों एक हजार योजन डुँचे हैं, पुथ्वीपर इनकी 
चौडा३ एक हजार योजन और ऊपर चलकर पाँच सौ योजन है | देवकुरुकी चोड़ाई ग्यारह 
हजार आठ सौ योजन और एक योननके व्याढीस भागेमिंसे दो माग ११८० ०४३ योजन है। 

, इस्ती प्रकार मेरुसे उत्तरमें और नीलूपवेतसे दक्षिणकी तरफ उत्तरकुरु भोगभूमि है। 

इसमें यह विशेषता है, कि चित्रकूट और विवित्रकूट नामके दोनों पर्वत नहीं हैं | इनकी जग- 
हपर इस क्षेत्रमें सीतानदीके किनारेपर दो सुवणमय यमक पर्वत हैं, जिनका कि प्रमाण चित्रकूट 
और विचित्रकूटके समान ही है । इसका विस्तार भी देवफुरुके समान है, और इसमें काश्वनगिरि- 
पर्वत भी देवकुछ_के समान ही अवस्थित है। 

यद्यपि जम्बूद्ीपके ठीक मध्यमें और निषध नीछ पवेतके अन्तराढमें सामान्यसे विंदेह- 
क्षेत्र एक ही है, तो भी मेरुपवेत और देवकुर तथा उत्तरकुरुते विभक्त होकर क्षेत्रान्तरके 
समान उसके जुदे जुदे विभाग हो गये हैं । विदेहके मूह विभाग दो हैं-पूवे विंदेह और पश्चिम 
विंदेह । मेरुके पूर्व भागको पृष्ठ विदेह और पश्चिम भागको पश्चिम विंदेह कहंते हैं । इनमें भी 
प्रत्येकके सोलह सोलह माग है, और स्ोल्हमेसे भी प्रत्येकके छह छह खण्ड हैं, जिनकी कि 
चक्रवर्ती विनय किया करता है | ये खण्ड नदी और पवेतोंसे विमक्त होकर हुए हैं। इनके 
निवापियोंका परस्परमें गमनागमन नहीं हुआ करता । पूष विंदेह और पश्चिम विंदेहके विभाग 
और उनका प्रमाण आदि तुल्य है। 

भावाथे--मेरुके पूषे और पश्चिमके दोनों भार्गोको चार चार वक्षारंगिरि और तीन तौमे 
विभंगा नदियोंके मध्यम एक तरफ सीता और दूसरी तरफ सीतोदानदीके पड़ जानेसे सोलह 
सोलह भाग हो गये हैं। इन्हींको जम्बूद्वीप सम्बन्धी ३२ विदेह कहते हैं । प्रत्येक भागके भी भर्त- 
क्षेत्र समान छह छह खण्ड है। क्योंकि भरतके समान इन प्रत्येक मागोमें भी एक एक विजयार्थ 
और गंगा सिंधु नामकी दो दो नदियाँ हैं। मरतके समान यहाँके छह छह खंडोंका विनेता भी 
एक एक चक्रवर्ती हुआ करता है। आपसमें इन क्षेत्रोंके निवासियोंका गमनागमन नहीं हुआ करता। 
विदेहमें एक समयम ज्यादःसे ज्याद: ३२ चक्रवर्ती अथवा तीमैकर हो सकते हैं। तीथेकर कमसे कम 
£ भी हो सकते हैं । पांचों मेरसम्बन्धी तीमेकर कमसे कम २० हो सकते हैं, क्योंकि एक एक 
मेरु के चार चार विंदेह हैं। 

दक्षिण और उत्तरमें जो वैताब्यपर्वत है, उन दोनेंकी ढम्बाई चौड़ाई जमनिके 
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७8 रायचन्द्रजेनशासत्रमाछायाम्र [ तृर्तीयोउ्ध्याय; 


भीतरकी गहराई ओर जमीनसे ऊपरकी उडेँचाई समान है। नितनी दक्षिणके वैतात्यकी टंबाई 
आदिक हैं, उतनी ही उत्तरके वेताब्यकी हैं। इसी तरह हिमवान्‌ और शिखरीपकतकी 
उम्नाई आदिक परस्परमें समान है। जितनी हिमवानकी है, उतनी ही शिखरीकी है। 
महाहिमवान्‌ और रुक्मीकी समान हैं। तथा निषध ओर नीडकी समान है। 

भावार्थ--विंदेहसे उत्तरकी तरफ जो पर्वत है, उनकी हुम्बाई चौढाई आदिका 
प्रमाण उत्तरके पवर्तोके समान समझना चाहिये । जिस तरह भरत ऐरावत आदि क्षेत्रोंका 
प्रमाण परस्परमें समान हैं, उसी प्रकार दक्षिण उत्तरके वैताब्य आदि परवेतोंका आयाम विप्कम्म 
अवगाह ओर उच्छाय परस्परमें एक सरीखा समझना चाहिये | 

इस प्रकार जम्बद्वीपके क्षेत्र पवर्तोका प्रमाण बताकर एक विशेष बातका उलेख करते 
हैं। ऊपर विदेहक्षेत्रके मध्यम मेरुका वणन किया है | इसी तरह-मम्त्रद्वीपके समान घातदी- 
खण्ड ओर पुष्कराबंद्वीपके विदेहोर्मि भी मे हैँ । किन्तु जम्बद्वीपले धातकीखण्ड और पप्का- 
धका प्रमाण दना है| अतएव इन दोनों द्वीपोर्म विदेहलेत्र दो दो हैं। ओर इसी लिये इन चार 
विंदेहोंके मेह भी चार हँ। किन्तु इन चारोका प्रमाण जम्बरद्वीपके मेरुके समान नहीं है, कम है। 
कितना प्रमाण है सो बताते हैं--- 


भाप्यम--क्षद्रमन्दरास्तु चत्वारोषपि घातकीखण्डकपुप्कराधंका महामन्दरात्पश्चद्शभि* 
यॉजनसहलैहीनोच्छायाः | पद्रभियोजनदंतेर्धरणितले दीनविष्कम्भाः । तेपां प्रथम काण्डम 
महामन्दरतुल्यम । छ्वितीयं सप्तभिहीनं) तृतीयमष्टामिः । भद्दण्ालनन्दनवने महामन्दरवत्‌ । 
ततो अर्धपद पद्ठाशयोजनसहसत्राणि सीमनसं पञ्चणतं विस्तृतम । ततोडष्टाविशतिसहस्ताणि 
अतुर्नवातिचतुःशताविस्तृतमेव पाण्डक॑ सव॒ति । उपरि चाधघइच विप्कम्मोंईबगाहश्च तुल्यो 
महामन्दरेण, चुलिका चेति॥ 
विष्कम्मकृतिदेशमणाया खुल चृत्तपरिक्षेप: । स विष्कम्भपाद्ाभ्यस्तों गाणितम्‌ | इच्छो- 
चगाद्ठनावगाहशभ्यस्तस्य चतुमुणस्य मूल ज्या। ज्याविप्कमस्सयोंवगंधिशेपमूरलं विष्कम्भसाच्छोध्य॑ 
जेपा्थ मिपु:। इपुवगस्य पद्भमुणस्य ज्यावगंयुतस्य कृतस्य मूल घनुश्काछ्ठम्‌ । ज्यावगेचत॒भा- 
गयुक्तमिए वर्गमिपुविमक्ते तत्यक्वतिवृत्तविष्कम्भ: । उदग्धनुष्काप्ठादक्षिणं शोध्यं शेणाघ 
वाहरिति ॥ अनेन करणाभ्युपायेन सवक्षेत्राणां सवंपवंतानामायामावेष्कम्भज्येपुधनुम काए- 
परिमाणानि ज्ञातव्यानि ॥ 
्े हम है] बज ८ 4 
अथ--धातकीखण्ड ओर पृष्कराधसम्बन्धी चार्रो क्षद्र मेरुऑकी उचाईका प्रमाण 
महामेरुसे पंद्रह हजार योनन कम हैं | पथिवीके भीतरका विप्कम्म छह सौ योजन कम है | 
चारों मेरुओंका पहला काण्ड महामेरुके प्रथम काण्डक समान हें। दूसरा काण्ड सात हजार 
योजन कम है । तीसरा काण्ड आठ हमार योजन कम है । भद्रशालत्वन और नन्दनवन 
महामेरुके समान हैं। नन्दनवनसे साढ़े पचपन हजार योजन ऊपर चलकर सोमनसवन हैं, 
इसकी भी चोड़ाई पाँच मो योननक्री ही है। सोमनप्से अट्ठाइंस हजार योजन ऊपर 


सूत्र ११।] समाप्यतत््वाथांधिगमसृत्रम । १७१ 


चलकर पाण्डकबन है । इसकी मी चौड़ाई चार सौ चौरानवे योननकी ही है। ऊपर और 
नीचेका विष्कम्म तथा अवगाह महामेरुके समान है। चारोंकी चुलिकाका प्रमाण भी महामिरुकी 
चूलिकाके समान ही समझना चाहिये | विफ 

भावार्थ--धातकी खण्डमें दो और पृष्कराधमें दो इस तरह चार नो मेरु हैं, वे श्षद्ध- 
मेरु कहे जते हैं । क्योंकि इनका प्रमाण महामेरु-जम्बूद्दी पके मध्यवर्ती सुदर्शनमेरुसे कम हे | 
किन्तु चारोका प्रमाण परस्परमें समान है। महामेस्से इनके किप्त किस भागका प्रमाण कितना 
कितना कम है, अथवा समान है, सो ऊपर बताया है। अर्थात्‌ इनकी ऊँचाई ८४ हजार योजन 
है।, एिवीतलका विष्कम्म ९४०० योजन है। चारों मेरुओंके एथ्वीके भीतरका अवगाह 
महामेरुके समान एक हजार योजन है दूसरा काण्डक ५६ हजार ये।ननका हे । तीसरा काण्डक 
२८ हजार योजनका है । भद्रशाव्वन और नन्दनवन महामेस्के समान है। इन चारो क्षद्र- 
मेरुओंके नीचे चारों तरफ पृथ्वीपर महामेरुके समान भद्रशात्वन है । उससे पॉचसी योजन 
ऊपर चलकर नम्दनवन है। उससे सांढे छप्पन हजार योजन ऊपर चलकर सौमनस वन है। 
उससे २८ हजार योजन ऊपर चलकर पाण्डुकबन है। सोमनस्का विस्तार ९५०० येजन 
और पाण्डुकबनका विस्तार ४९४ योजनका है । इसके सिवाय ऊपर नीचे तथा चुलिकाका 
प्रमाण महामेरुके समान ही समझना चाहिये । 

इस प्रकार क्षुद्र मेरुओंका स्वरूप वताकर अब कुछ गणितके नियमोंका उल्लेख करते हैं 
निम्रप्ते कि द्वीप समुद्रादिककी परिधि जीवा आदिका स्वरूप सुगमतासे और अच्छी तरह सम- 
झर्मे आभाय-- 

विष्कम्मके वर्गको दशगुणा करके वर्गमूल निकालनेपर गोल क्षेत्रकी परिधिका प्रमाण 
निकलता है । परिधिका विष्कम्मके चौथाई मागसे गुणा करनेपर गणितपद निकलता हैं। इस 
नियमके अनुस्तार जम्बूद्वीपकी परिधिका प्रमाण और जम्बद्नीपमे एक एक येजनके चौकोर खण्ड 
कितने हे सकते हैं, सो समझमें आसकता है । 

इच्छित अवगाहका जितना प्रमाण हो, उसको विष्कम्ममेंसे घटानेपर पुनः अवगाह 
प्रमाणसे गुणा करके चोगुणा करना चाहिये, ऐसा करतेपर जो राशि उत्पन्न हो उसका वर्गमृल 
निकालना चाहिये । इससे गोल क्षेत्रकी जीवाका प्रमाण निकलता है | अतएव इस विधिके 
अनुप्तार जम्बूद्वीपके मध्यवर्त्ती भरतादिक क्षेत्राकी जीवाका प्रमाण कितना है, से समझंम आ 
सकता है। 

जीवाका वगे और विष्कम्मका वर्ग करके दोनेंकी वाकी निकालनी चाहिये। पुनः 

१-यही पहला काण्डक है | 


(ज्र२ रायचन्द्नेनशात्रमालायाम्र [ तृतीयोथध्याय: 


आधा इपुका प्रमाण समझना चाहिये | इस नियमके अनुप्तार भरतादिक क्षेत्रोके इषुका प्रमाण 
निकाल ढेना चाहिये | 

इपुके वर्गकी छहते गुणा करके ज्याके वर्ग मिछाना चाहिये, पुनः उसका व्गमूल 
निकालनेसे घनुःकाछका प्रमाण निकलता है । 

जीवाके व्गेमें चारका भाग देनेसे जो रुूब्य आवे, उसको इपुके बर्गेमं मिलना चाहिये। 
पुनः उसमें इषुका भाग देना चाहिये | रूग्ध-राशिको वृत्तक्षेत्रका विष्कम्म समझना चाहिये। 

उत्तरक घनुःकाष्ठका जो प्रमाण हे, उप्तमेंसे दक्षिणके धनुःकाष्ठके प्रमाणको घटा देना 
चाहिये । जो वाकी रहे उसका आधा बाहुका प्रमाण समझना चाहिये । 

इन करण-सृत्रोंके अनुप्तार सम्पूर्ण क्षेत्रेंके तथा वैत्ात्य आदि समस्त पर्वततेंकि आयाम 
विष्कम्ण इपु ज्या धनुःकाछठके प्रमाणको समझ लेना चाहिये। 

6३ ८0७ ह च है ४०2 | हि 
इस प्रकार जम्बूद्वीपके विषयका वर्णन करके द्वीपान्तरोका भी वर्णन करनेकी इच्छा 


ग्रन्थकार सूत्र कहते हैं-- 
सूत्र--दिर्थावकी खण्डे ॥ १९॥ 


भाष्यम-एते मन्द्रवंशवर्षधरा जम्पूद्धीपेडमिंहिता एते ह्वि्रणाघातकीखण्डे द्वाभ्या- 
मिष्वाकारपरवताभ्यां दक्षिणोत्तरायताभ्यां विभक्ताः। एमिरेव नामभिजेम्बूद्वीपकसमसंख्याः 
पूर्वा्धे चापराधें च चक्रारंकसंस्थिता निषधसमोच्छायाः काली द्छवणजरूस्पशिनो वेशघराः 
सेष्वाकाराः । अरविवरसंस्थिता चंशा इति ॥ 


अर्थ--जम्बूद्वीपमं मेरुपवेत क्षेत्र आदिका जो वर्णन किया है, उससे दूना प्रमाण 
घातकीखण्डम उन सब॒का समझना चाहिये | क्योंकि यहाँपर दो इृष्वाकारेपवत पड़े हुए हैं, 
नोकि दक्षिण उत्तर ढस्बे हैं, ओर जिनके कि निमित्तते इस धातकीखण्डके दो भाग हो नाते 
हैं-पृवाध और पश्चिमार्थ। दोनों ही मागोमें जम्बूद्वपके समान मेरु आदिक अवस्थित हैं| जम्ब- 
द्वीपम जो पर्वत औरे क्षेत्रों आदिके नाम हैं, वे ही नाम यहाँपर भी हैं । पर्वत और क्षेत्रोंकी 
संख्या पूवोध और पश्चिमार्षमेंसे प्रत्येकर्मे जम्बूद्रीपके समान है ) 





१--आवायेने इन करण-सूत्रोंका वर्णन संक्षेपमें ही किया है) क्योंकि विघ्तारसे लिखनेमें प्रव्यगौरवका भय 
है । कुछ विद्वानोंने इस विपयको विस्तृत बनानेके लिये और भी अनेक सून्रोंकी रचना की है। किन्तु उसको 
शात्षनिपुणजन प्राचीन नहीं है ऐसा कहते हैं। २-ये एते इति क्वचित्पाउ: । ३-मन्दरवर्षवेशघरा इति च पाठ. । 
४-चकारसंस्थिता इति च पाठान्तरम्‌ । ५-इपु-वाणके समान इनका आकार है, इसी लिये इनको इष्वावार कहते 
हैं। ६-समानसे मतलब पवेत क्षेत्र हद नदी आदिकी संक्षासे है, न कि प्रमाण भीर संख्या भादिसे। क्योंकि 
पर्वतादिकोंक्री जो संज्ञाएं जम्बूद्वीपमें हैं, वे ही घातकीखण्ड और पुष्कराथेमें हैं । सख्या जम्बूद्वीपस धातकीखण्ड और 
पुष्कराधेमें दूनी दे । जम्बूद्वीपमें एक भरत दे, तो यहाँपर दो दो हैं। इनफा प्रमाण जम्बूद्वीपकी अपेक्षा कई गुणा है। 
घ्॒योकि जम्बृद्वीपका विष्कम्ध एक लाख योजन त्तथा घातकीखंडका ४ लाख योजन और सूची १३ लाख योजन है। 


सूत्र १९-१६। ] समाष्यतत्त्वाथीधिगमसून्रय । १७६ 


धातवीसण्डमें जो पर्वत हैं, वे तो पूर्वाध और पश्चिमार् दोनों ही भागे्मे गाडीके 
पहियेशे अरोंकी तरह अवत्यित हैं । और अरोंकी मध्यवर्त जगहकी तरह क्षेत्र अवस्थित है । 
पर्ववॉकी उचाई निषधगिरिके समान समझनी चाहिये । थे पर एक वाजू्में तो कालोद्धि- 
पमुद्रके जलका और दूपरी वाजूमें लवण समुद्रके जलुका घशे कर हैं। क्योंकि धातकी- 
खण्डके दोनों मार्गोर्मे ये दो समुद्र अवस्थित हैं। तथा इन पवेताक साथ साथ पचि सी याजन 
ऊँचे इृष्वाकारपर्वत भी अवस्थित हैं। रा हर ४ 

भावार्थ --जम्बूद्रीपको येरे हुए रुवण समुद्र है, और लवण समुद्रको बेरे हुए धातकीखण्ड 
नामका दूसरा द्वीप है। उक्त प्रमाणके अनुप्तार घातकीखण्डका तिक ४ जज योजनका 
है। निम्त प्रकार नम्बू बृक्षके निित्तसे पहले ह्वीपकी जम्बूद्नीप संज्ञा है, उ्ती प्रकार घातक 
वृश्षेके निमित्तते इस द्वीपकी धघातकीखण्ड संज्ञा है । यहाँपर भरतदि क्षेत्रोंकी और हिमव- 
दादि पर्वतों तथा नदी सरोवरादिकी संख्या जम्बूद्वीपसे दूनी है | जम्बूद्व॑पमं एक भरत है, 
यहाँपर दे है, इत्यादि सभी ललेत्र और पवैतादिक दूने समझने चाहिये। संज्ञाएं सबकी 
जम्बूद्वीपके समान ही समझनी चाहिये । धातकीखण्डके ठीक हा भागमें किन्तु एक 
उत्तम और दूसरा दक्षिणम इस तरह दो इष्वाकारपवत पड़े हुए है, जोकि 
दक्षिण उत्तर रम्ने हैं, और इसी लिये ट्वणस्मुद्र तथा कालोद्पिसमुद्रका रपशे कर रहे है। 
इसके निमित्तते ही धातकीखण्डके दो भाग होगये हैं, एक पूर्वा्ध दूसरा पश्चिमार्ध । दोनों ही 
भागों भरतक्षेत्रादिकी रचना है । अतएव जम्बूद्वीपकी अपेक्षा यहोंके भरतक्षेत्रादिकका प्रमाण 
दूना कहा जाता है। घातकीखण्डका आकार गाड़ीके पहियेके समान है, जिसमें कि अरोंकी 
जगह पर्वत तथा अरोके मध्यवरत्ती छिद्रोंकी जगह क्षेत्र हैं। यहाँके वर्षधर पवेतोंकी उँचाई 
चार मी योजनकी है । 

निप्त प्रकाकी रचना घातकीखण्डमें है, ठीक वेप्ती ही रचना पृष्कराधमें है। इसी 
वातकी वतानेके लिये सूत्र कहते हैं--- 


हक. 
सूत्र--पुष्कराथ व ॥ १३ ॥। 
भाष्यम--यश्च धातकीखण्डे मन्दरादीनाँ सेष्चाकारपर्वतानां संख्याविषयनियमः स 
एव पुष्कराध वेदितव्यः 0 
ततः पर साहुपोत्तरो नाम प्वेतों मानुपलछोकपरिक्षेपी सुनगरपराकारवृत्तः पुष्करवरद्धी- 
पाधविनिविष्टः काअनमयः सप्तदशेकर्विशतियोजनशतान्य॒ुच्छितः चत्वारि निशानि कोश 
चाधों धरणीतलमवबगाढों योजनसहस। द्वाविशमधस्ताहिस्तृतः सप्तशतानि नयोंविंशानि मध्ये 
चत्वारि चर्हावशान्युपरीति ॥ 


..._ ॥ थे वृक्ष बनस्पतिकाय नहीं हैं, किन्तु प्रथ्वीक एक विकार हैं, जोकि इस तरह प्रक्षक आकार पारिणत हो 
१ ये वृक्ष चनस्पतिकाय नहीं हैं, किन्तु पृथ्वी एक विकार हैँ, जोकि इस तरहके ब्रक्षके आकारमें पारिणत हो 

गये हैं। यह परिणमन अनादि और अक्षत्रिम दै। इनका विशेष वर्णन तिलोयपण्णति-त्रिलेकमप्रशप्ति और त्रिकोकसारादिक 

पेधेमिं देखना चाहिये । २-क्षेत्रोंफी लम्बाई चौड़ाई आदिका प्रमाण तत्त्वाथैराजवार्तिक भादिसे जानना चाहिये । 


१७४ रायचन्द्नेनशास्रमाछायाम्र [ तृतीयोब्ध्यायः 


न कदाचिदस्मात्परतो जन्मतः संहरणतों था चारणविद्याघरर्द्धिष्राप्ता अपि मनुष्या 
भ्रूतपूर्वा सवन्ति सविष्यन्ति च, अन्यत्र समुदघातोप्रपाताभ्याम्‌ । अतण्व च सानु- 
पोत्तर इत्युच्यत्ते ५ 

तदेवमर्वाबमानपोत्तरस्थार्घेतृतीया द्वीपाः समुद्रदवर्थ प्चमन्दराः पद्चात्रिंशत्क्षेत्राणि 
अशद्॒र्ष घरपवेताः पश्च देवकुरवः पश्चीत्तराः कुरवः शत्तं पद्चगअधिक चक्रवातिं विजयानां देशते 
पश्चपश्वाराद्धिके जनपद़ानामन्तरद्वीया: पद्चपश्चाशादिति ॥ 


अथे---दृष्वाकार पर्व॑तोंका तथा उनके साथ साथ मेरु आदि पर्वतोंका संख्या 
विषयक जो नियम चातकीखण्डके विषय ऊपर बताया है, वही नियम पुष्करार्धके विषय 
भी समझ्नना चाहिये | 

भावाथे-- धात्तकीखण्डकी और पुप्कराधकी रचना समान है। घातकीखंडके ही 
समान पुष्कराधमें भी दो इष्बाकारपवेल है, जोके दक्षिणोत्तर रूम्बे और कालेदपि तथा 
पुप्कखवर समुद्रके जलका स्पश करनेवाले तथा पाँच सो योजन छूँ.े हैं । इन्हींके नि्षित्तपे 
पुष्काराधेके भी दे! भाग हो गये हैं-पूर्व पष्कराव और पश्चिम पुष्कराध । घातकीखंडके 
समान ही इनमें भी रचना है, अर्थात्‌ यहाँवर मी जम्बूद्दीपकी अपेक्षा क्षेत्रींकी और पवतोंकी संख्या 
दूनी समझनी चाहिये। जम्बद्वीपमें एक भरतक्षेत्र है, तो पुष्करापम दो हैं-एक पे पुष्कराधम और 
दूसरा पश्चिम पुष्कराधमें | इसी तरह अन्य क्षेत्र तथा पर्व॑तॉंका प्रमाण भी समझ लेना चाहिये । 
धातवीखण्डके समान यहॉपर भी दो मेरु हैं, जोकि चौरासी चोरापी हजार योजन ऊँचे हैं, वंशधर 
पर्वत भी चार चार सो योजन ऊँचे हैँ | यहाँका सभी संख्याविषयक नियम धातकीखण्डके 
समान है । 

कालोदघिसमुद्रको चारों तरफसे घेरे हुए. पुष्कखवर द्वीप है, निसका कि विष्कृम्म 
१६ छाख योजनका है | इस द्वाषके ठीक मध्य भागमें मानुषोत्तर नामका एक पर्वत है, जोकि 
कंकणके समान गोल चारो तरफकी सम्पूण दिशाओर्म पड़ा हुआ है। निस प्रकार बड़े बढ़े 
नगरोंकी परकोटा घेरे रहता है, उसी प्रकार मानुषोत्तरपवेतने मनुष्यक्षेत्रको घेर रकखा है। 
यह सुवर्णमय सत्रह सो इक्कीस योजन ऊँचा और मभभागमें चार सौ तौस योजन एक को 
प्रविष्ट है। पृथ्वीपर इसका विस्तार एक हमार वाइस योजन और मध्यमें सात सौ तेईंस योजन 
तथा ऊपर चलकर चार सौ चोवसि योजन है। जिस प्रकार धान्‍्यकी राशिको ठीक बीचमेंे 
काट देंनेपर उसका आकार एक तरफसे सपाट दौवालके समान और दूसरी तरफसे आधी 
नारझीके समान ढल्वों होता है, उसी प्रकार मानुषोत्तरपर्वेतका आकार समझना चाहिये । 
मनुष्यक्षेत्रक भीतरकी तरफका आकार सपाट दीवालके समान और वाहरकी तरफका आकार 
ढल्वों है | इसके निमित्तसे पुष्करवर द्वीपके दो भाग हो गये हैं। 


१--पुष्कराधेकी सूची ४५ लाख योजनकी है | अतएव क्षेत्रादिकोंके आयामादिका अमाण घातकी- 
सेडसे कर गुणा अधिक है । विवशक्षित द्वीप या समुद्रके एक किनारेंसे दूसरे किनोरे तकके प्रमाणकोी सूची कहते हैं । 


हि] 


सूत्र १६। ] समाष्यतत्त्वायोषिगमसूत्रस । १७५ 


इस पवेतका नाम मानुफोत्तर क्यों है? ते। इसका कारण यह है, कि इससे आगे कोई 
भी मनप्य गमन नहीं कर सकता । इस पवतस परे आजतक कोई भी मनुष्य न ते उत्पन्न 
है ४ 4 लिप * ह] ्ु ३ के 
हुआ न होता है और न होगा । संहरणकी अपक्षा भी मानुषोत्तरक परे कोई मनुष्य नहीं पाया 
जाता । चारण विद्याधर और ऋद्धि प्राप्त भी मनुप्योंका संहरण नहीं पाया जाता, और न हुआ 
दम ्क जे हा. जे क्‌ 
न होगा। अर्थात्‌ समुद्धात और उपपातकके सिवाय “मानुपोत्तरक आगे मनुष्याका जन्म तथा 
श्ड | 4 अप | प ० आर 
संहरण नहीं पाया जाता, इसीलिये इसके मानुषोत्तर ऐसा कहते हैं। 
जे 2] ध बे फ़ोई ५ ञआं र 
भावार्थ-- हर कर लेमानेका संहरण कहते है | कोई भी देव या विद्याघर आदिक 
वैरानुजन्धते बद्डा आदि लेनेके लिये यहाँके मनुष्यको उठाकर इसलिये लेनाते हैं, कि वह विना 
प्रतीकारके ही मर जाय। किन्तु इस तरहका संहरण श्रमणी, वेदरहित, परिहारविशुद्धि पंयमके 
कप कि | >> कमर क, 
घारण करनेवाले, पुछाक, अप्रमत्त, चतुद्देशपूवके धारक, और आहारक ऋद्धेके धारण करने- 
| और] कप हट पृ 
वाले मुनि्योका नहीं हुआ करता । ऐसा आगमका उछेंख है. | अतएव मानुपोत्तरके आगे चारण 
आदिका गमन निषिद्ध नहीं है, किन्तु उनका संहरण और वहाँपर मरण निपिद्ध है | त्रिशिष्ट 
तपोबलके माहात्म्यसे जद्भाचारण या विद्याचारण शक्तिकों प्राप्त हुए मुनि चेत्यवन्दनाके लिये 
नन्दीझ्दर आदि द्वीपोंकों भी जाया करते हैं, ऐसा आवश्यकसूत्रेंम विधान पाया जाता हैं । 
इसी प्रकार महाविद्यारकों धारण करनेवाले विद्यापर और वेक्रियिक आदि ऋद्धिके धारक भी 
मनुष्य वहाँ जाया करते हैं, ऐसा उछेख है । अतएव नियम ऐसा ही करना चाहिये, कि चारण 
आदिक वहाँ जाकर वहींपर प्राणोंका परित्याग नहीं करते। साधारण मनुप्य जिनका कि संहरण 
होता है, मानुपोत्तर तक पहुँचनेके पहले ही मरणको प्राप्त हे जाते हूं । 
सारांश यही हैं, कि इसके आंगे मनुप्योका जन्म आर संहरण नहीं पाया जाता, 
मुदवात ६.4 औ १-॥ कप 4 ञ्‌ हि कर क्के शा छ 
सिवाय समुद्वातें और उर्पपातके । समुद्धातकी अपक्षा मनुप्यक्षेत्रके बाहर भी मनुप्यांका 
१- समर्णी अवगत बेढ परिद्वारपुलागमप्पमत्त च । चोहसपुथि आहारय च णपि कोई संदरइ ॥ 
श्रेमणीमपगतवेद परिद्वारं पुलाकमप्रमत्ते च। चतुद्देशपूर्विणामाहारक च नय फोपि संहरति॥ (भगण्श० ४०३८ ६शत्तो ) 
२--यह बात दिगम्बर-सम्प्रदायमें नहीं मानी है। दिगम्बर-पिद्धान्तरे, अनुसार माजुपरोत्तससे आगे समुद्धात और 
डपपातके सिवाय कर्मी कोई कैसा भी सनुप्य चारण विधाघर आदि भी गगन नहीं कर सकता । ३--समुद्घातका 
लक्षण पहले बता चुके हैं, कि आक्मम्रदेशोंक़ा घरीरसे सम्बन्ध न छोड़कर बाहर निकडना, इसको समुद्पात 
कंदते ६ । इसके सात भेद हूं। प्रकृतमें टीफाकारने समुद्घात दाच्दसो मारणान्तिक समुद्धातका उड्लेशा किया 
है, परन्तु केवल समुद्धातमें भी मजुष्यक्षेत्रके बादर भात्मप्रेदेश पाये जाते एँ। गिल केवल समुदूधातमें 
मरण नहीं होता, और टीकाकारका आभिप्राय मरणको दिखानेका एे। क्योंकि कोई टाई द्वीपके बाहर जन्म 
धारण करनेक्रे लिये मारणान्तिक समुद्घातके द्वारा पहुँचरूर पीछे दही मर जाता है, ऐसा माना हैं। इस अपेक्षासे 
मजुपक्षेत्रके बाहर भी मलुप्यका मरण संभय है। किन्तु दिगम्बर-सम्प्रदायके अनुसार मारणान्तिक समुद्घात- 
बाला उत्न्न होनेके प्रदेशोंका स्यशे करके वापिस जा जाता दे, फिर मरण करता दे, सतएवं वहाँ मरण संभव नहीं 


किन्तु मनुध्य-परयोयका संभव है । ४-ठाई द्वीपके बादरका जीव मरण बरके मनुष्यक्षेत्रमें आता रा 
तब ग 
मनुष्य भायुक्रा उदय रहता है । / पं विभ्नदतिमें . 


१७६ रायचन्द्नेनशाखमालयाम [ तृतीयोउ्ध्याय: 
मरण हो सकता है, और उपपातकी अपेक्षा जन्‍म भी पाया जा सकता है, शेष अवस्थाओं्गे 
नहीं । अतणव इस पवतको मानुषोत्तर कहते है । 

इस प्रकार मानपोत्तरपवंतके पहले ढाई द्वीप, दो समुद्र, पाँच मेरु, पेंतीस क्षेत्रे, तौस 
वर्षधर पर्वत, पाँच देवकर, पॉँच उत्तरकुरु, एक सो साठ चक्रवर्तियोंके विनयक्षेत्रे, दो सो 
पचपन जनपर्द, ओर छप्पन अन्तर द्वीप हैं | छ् 
भाष्यम्‌-अन्नाह--उतक्त मवता मानुपस्य स्वसभावमादवाजवत्व॑ चेति। तत्न के मनुष्याः 
क्व चेति अन्नोच्यते:--- 
अथे--हस्ती अंयरम आगे चढ़कर आपने कर्मोके आखबके प्रकरण कहा है, कि 
४ स्वभावमार्दवानवावं च |” अथोत्‌ स्वमावकी सद॒ता और ऋजुता मनुृप्यायुके आस्वका 
कारण है, और भी मनुष्य शब्दका उल्लेख कई जगहपर किया है। किन्तु यह नहीं बताया 
कि वे मनुप्य कोन हैं ? और कहाँ रहते हैं ? अतएवं इसी बातकी दिखानेके लिये आगेका 
सूत्र कहते हैं-.- 


हर न्न्द | 
सूत्र--पराहमानपीत्तरान्मनुष्याः ॥ १४ ॥ 
भाप्यमन-प्राय्‌ मानुपोत्तरात्पवंतात्पञ्त्रिशत्स क्षेत्र सान्तरद्वीपेषु जन्मतो मनुष्या 
भवन्ति । संहरणविद्याद्धियोगाचु सर्वष्वर्धतृतीयपु द्वी५घपु समुद्रह्यें च समस्दरशिरवेरेष्चिति। 
सारतका हेमवतका इत्येबमादयः द्वीत्रविमार्मेंच) जम्बृद्गापका लवणका श्त्यवमादथा द्वीप 
समुद्रविभागेनेति ॥ 


अर्थ---उपयेक्त मानपोत्तरपवतके परवम-मानपोत्तरपवतकी मयादासे बिरे हुए पंता- 
, ही व्यख योजन प्रमाण विष्कम्मवाले मनप्यक्षेत्रम-पैतीस क्षेत्रामं तथा छप्पन अन्तरद्वीपर्त 
मनप्य जन्म धारण किया करते हैं। संहरण विद्या और ऋद्धिकोी अपक्षासे तो मनुष्योका 
सत्रिधान सर्वत्र-ढाह़ द्वीपर्त दो समद्रोम तथा मेरुशिल्वरोपर पाया जाता है । मारतक-भरत 
ल्लेत्रमें उत्पन्न होनिवाले और हैमवतक-हैमवतक्षेत्रम उत्पन्न होनिवाले इत्यादि क्षेत्र विभागकी 
अपेक्षासे मनष्योक्ते भेद हैं | तथा जम्बुद्रीपक-जम्बूद्वीपमें उत्पन्न होनेवाले, र्वणक-हवणसमु- 
द्रमें उत्पन् होनेवाले इत्यादि द्वीपसमुद्रके विभागकी अपक्षासे मनुण्योके मंद है। 
भावा4+---मनष्य आय और मन॒ष्यगति नामकर्मके उदयसे नो जन्‍म धारण करते 
है, उन जीवोंकोी मनृण्य कहते है। अतणव मनुष्य पर्याय जन्‍्मकी अपेक्षासे ही समझनी 
चाहिये, न कि किप्ती अन्य कारणसे । मनुष्यजन्म माजुपोत्तरपक्तके भतिरिक श्षेत्रम है होता 


१-जम्बूद्वीपफे ७ घातकीखंडके १४ पुष्करार्धके १४॥ २-जम्बृद्नीपके ६ घातकीखण्डके १२, पुष्कराधके १९। 
३-पाँच मेल्ओंके आजू वाजूफे विदेहक्षेत्रसम्बन्धी लिये हैं । पाँच भरत ओर पच ऐरावलॉके जोड़नेते १४० 
होते हैं। ४-जनपदस मतलब आयेजनपदोंका है । ५-हिमवात, और शिखरीके पूषे तथा पंश्चिमकी तरफ 
विदिशाओमें सात सात अच्तद्वीप हैं, जो मिलकर ५६ होते हैं 


सूत्र १६।] सेमाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रंम् | १७७ 


है बाहर नहीं | इस कथनसे मनुष्येका स्वरूप और अधिकरण क्या है, सो माहृम होता है । 
परन्तु मनुष्योक्रे मेद कितने हैं, सो नहीं माहम होते । इसके छिये कहंते हैं, कि उनके मेद 
अनेक प्रकारसे किये जा सकते हैं, क्षेत्र-विभागकी अपेक्षा तथा द्वीपसमुद्र विमागकी अपेक्षासे । 
इत्यादि । परन्तु निनमें सभी भेंदोका अन्तभोव हो जाय, ऐसे मूलभेद कौनसे हैं, इस बातकी 
बतानेके लिये सूत्र कहते हैं--- ; 


हे चु 
५ सूत्र--आगया म्लच्छाश्व ॥ १५ ॥ 
भाष्यम--ह्विंविधा मनुष्या भवन्ति, आयां, म्लिशश्व | तत्रायोः षड्भरविधाः क्षेत्रायों 
जात्यारयाः कुछायाः कमोयीः शिल्पार्याः मापायाः इति | तब क्षेत्रायों: पखदशछ कर्मभामिष 
ज्ञाताः | तथां भरतेष्वर्धेषडविंशातिषपु जनपंदेषु जाताः शेषेपु च चक्रवतिविजयेषु | जात्यायों 
शक्ष्वाकवों विंदेहा हरयो5म्बष्ठाः ज्ञाताः कुरवो दुंवुनाला उप्रा भोगा राजन्या इत्येव्सादयः । 
कुलायाःकुरूकराश्रक्रवार्तिनों बलदेवा वाझुदेया ये चान्ये आतृतीयादा पठचमादा सप्तमाद्दा 
कुरकरेम्यों वा विशुद्धान्वयप्रकृतयः | कमोर्या यजनयाजनाध्ययनाध्यापनप्रयोगक्ृपिलिपि- 
वाणिज्ययोनिपोषणवबृत्तयः । शिल्पायोस्तन्त॒वायकुलालनापिततु॒ल्नवायदेवटाद्यो5ल्‍पसावच्या 
अगहिताजीवाः । भाषायां नाम ये शिष्ठमापानियतवर्ण छोंकरूढस्पष्ठदाब्द॑ पठचविधा- 
तामप्यायांणां संव्यवहारं भापन्ते 0 
अथे--मूलमें मनुष्य वो प्रकारके होते हैं-एक आर्य दूसरे म्लेच्छ । आर्य मनुष्येकि 
छह भेद हैं-द्षेत्रार्य जात्याये कुछाये कर्मारय शिल्पार्य और भाषार्य । जो पतन्द्रह कमभमियोमे 
उत्पन्न हेनिवाले हैं, तथा मरतक्षेत्रके साढ़े पच्चीस जनपदेम अथवा शेष चक्रवर््तीके विजय स्थानेमि 
जो जन्म धारण करनेवाले हैं, उनको क्षेत्रार्य कहते है । इक्ष्वाकु विदेह हरि अम्बछ्ठ ज्ञात कुरु 
[. है. (कप हक. है प ६. ५ “, 
बुंबुनाल उम्र भोग और राजन्य प्रभृति जातिकी अपेक्षास्ते जो आये है, उनको जात्याय कहते है। 
कुलकी अपेक्षासे जो आये है, उनको कुछाये कहंते है, नैते कि कुलकर चक्रवर्ती बलदेव वासु- 
देव प्रभूति तथा और भी तीसेरेसे पॉचंसे या सातवेसे लेकर कुलकरोंके वंश जो 
उत्पन्न हुए हैं, या जो विशुद्ध वंश ओर प्रकृतिकों धारण करनेवाडे हैं, उनको कुलाये 
जे च े 0 कमर जे रु 8 कि हक 
कहते हैँ । जो अनाचायक कमकी अपेक्षसे आये है, उनको कमीर्य कहते हैं, जैसे कि 
यनन याजन अध्ययन अध्यापनका प्रयोग-कर्म करनेवाले तथा कृषि ( खेती ) छिपि 
( डेखन ) वाणिज्य ( व्यापार ) की योनिभत-मूलरूप पोषणवृत्ति-निससे कि प्रजाका पोषण 
०. दा रे सं हक. 0 
होता है, करनेवाले हैं, उनको कर्माये कहते हैं | शिरुप-कारीगरीके कर्म करनेकी अपेक्षासे जो 
आर्य हैं, उनको शिक्पार्य कहते है। जैसे कि तन्तुवाय ( कपड़े बुननेवाले ) कुछाछ ( कुम्भार ) 
२३ ७५४७. 
नापित ( नाई ) तुन्नवाय ( सूत कातनेवाले ) और देवट प्रभ्तति । शिव्पार्येसि इनका कर्म 


2 ली मल तल लकी आल पवन वि क कील ब ललित प टली कि कर 
१---आंयो स्लिदाक्षेत्यपि क्चित्तवन्ति ॥ २--तद्था इति कित्ठन्ति । ३-कहीं बुंबनाल और, कहीं 
घुचनाल भी पाठ है। ४-कहीं भोज शब्द है । 


श्र 





१७८ रायचन्द्रमैनशात्रमालयांग [ तृतीयोध्ष्याय॑ः 


अस्पसावद है, और इसी लिये इनका आजीवन अगहिंत माना गया है। भाषा-शब्द च्यवहारी 
अपेक्षात्रे जो आये हैं, उनको भाषाये कहते हैं | गणधरादिक शिष्ट-विशिष्ट-स्वीतिशय सम्पन्न 
व्यक्तियोंके बोलनेकी जो संस्कृत अथवा अधेमागधी आदि भाषाएं हैं, उनमें अकारादि वर्णोके 
प्वोपरीभावप्ते सज्रिविश करनेके जो विशेष्ट नियम है, उनकी जिसमें प्रधानता पाई जाती है, तथा 
जो छोकमे रूढ-अत्यन्त प्रसिद्ध है, और हफुट-बाल-भाषाके समान व्यवहारम अव्यक्त नहीं है, 
ऐसे शब्देंका जिम्तमं व्यवहार पाया जाता है, ऐसी उपयुक्त पाँच प्रकारके आर्य पुसुोके 
बोलनेकी भाषाका जो व्यवहार करते हैं, उनको भाषाये समझना चाहिये । 


भावार्य---सामान्यतया मनुप्येंके दो भेद हैं ।-एक आये दूसरे म्लेच्छ । जो गुणोंको 
धारण करनेवाले हैं, अथवा जो गुणवानोंके आश्रय हैं, उनकी आर्य कहते हैं| सांढे पच्चीस्त नन- 
पदोमें नो उत्पन्न होते है, वे प्राय:करके आर्य होते हैं | आयेके छह भेद हैं, जेस्ा कि ऊपर ढिखा जा 
चुका है। अतएव क्षेत्र जाति कुछ कम शिल्प ओर मापा इनकी अपेक्षाप्ते ज्ञान दशन और चारित्रके 
विपयमें जिनका आचरण ओर शीछ शिष्ट छोकोंके द्वारा अमिमत तथा न्याय्य और घर्मस्ते अवि- 
रुद्ध रहा करता है, उनको आये कहा है। जिनका आचरण और शौल इससे विपरीत है, तथा 
निनकी भाषा ओर चेष्टा अव्यक एवं अनियत है, उनको स्लेच्छ समझना चाहिये । इसी 
बातकीा खुलासा करते हुए म्लेच्छोंके भेदोंकी भी बतानेके लिये भप्यकार कहते हँं--- 
भाष्यम--अत्तो विपरीता म्लिषा। तथथा--हिमवतश्चत्तसपु विविक्षु च्रीणि योजन- 
शतानि लवणसमुद्दमबगाद्य चतस्॒णां मनुष्यविजातीनां चत्वारोइन्तरद्वीपा भवन्ति प्रियों* 
जनशत्ताविष्कम्भायामाः । तद्यथा-एकीरुकाणामासापकाणां छाहयगूलिनां वेषाणिकानामिति॥ 
चत्वारि योजनशतान्यवगाद्य चत॒र्योजनशतायामविष्कम्सा एंवान्तरहीपाः | तथ्था--हय- 
कर्णानां गजकर्णांनां गोकर्णानां द्ाप्छुलिकर्णानामीति 0 पर््चणतान्यवगाद्य प्॑चयोजनशता- 
यामविष्कम्भा णएवान्तरद्वीपा:। तद्यथा--गजमुखानां व्याधम्मुखानामादशेमुखानां गोमुखाना- 
मिति ॥ पदयोजनशत्तान्यवगाद्य ताबदायामविष्कम्भा एवान्तरद्वीपा: ) तद्था--अभ्व- 





१--गुणिः गुगवद्धिवों अयेन्ते इत्यायीः । २-दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार जिनमें च्णीचार पाया जाय, 
उनकी आर्य, और जिनमें वह न पाया जाय, उनऊो म्लेच्छ कहते हैं । आयेके मलमें दो भेद हैं-ऋदधिप्रा्त, 
अनुदिभ्राप्त । ऋद्धिप्राप्तके सात भेद्‌ ह-चबुद्धि तप विकिया औपध रस बल और अक्षीण । कहीं कहीं पर आठ भेद 
भी बताये हैं। इनके उत्तरभेद अनेक हैं। अनृद्धिप्राप्त आर्योके भी अनेक भेद हैं, किन्तु उनके पँच भेद मुख्य 
है क्षेत्राय जात्याये कमोये चारित्राय और दब्शनाये । आयेक्षेत्रमें उत्पन्न दोनिवालेको क्षेत्राये, जिसमें उच्च गोत्रका 
उदय पाया जाता हैं, ऐसे विशुद्ध माठ्वंशमें उत्तन्न होनेवालोकी जात्याये, वर्णोचारफे अचुसार आजीविका करते- 
वार्लोकी कर्मोये, संयम घारण करनेवाले अथवा उसके पात्नोंको चारिच्रार्य, और सम्यम्दृधटि मन॒ुप्योका द्शनाये कहे 
है। ३--द्वमिवतः पाक पश्चाच चतस्पु इति पाठान्तरम्‌॥ ४-आशभासिकानाम्‌ इति च पाठ'। ७-विपाणिनामिति 
वा पाठ: । ६-चतुर्योजनशतिष्कम्भाः । एवमेव हयकर्णानाम्‌ इति क्रच्चित्पाडः । ७-पंचयोजनशतानीति पाठान्तर्म्‌। 


८-आदद्ीमेपहयगजमुखनामानः इति वा पाठः । 


सत्र १६९।] समाष्यतत्ताथाधिगमसूत्रम १७९, 


सुखानां हस्तिसुखानां सिंहसुखानां व्याप्रमुखानामिति ॥५ सप्तयोजनशतान्यवगाद्य 
तावैदायामविष्कस्मा ण्वान्तरद्वीपा:। तद्यथा--अभ्वकर्णसिंहकर्णहस्तिकर्ण कर्णप्रावरणना- 
मानः ॥ अष्टी योजनशतान्यवगाह्याधहयोंजनशतायामविष्कम्भा एवान्तरद्वीपाः । तथ्यथा« 
उद्कासुखविद्युज्जिह्मेषसुखविद्युहन्तनामानः ॥ नवयोजनशतायामविष्कम्भाँ पव्ान्तरद्वीपा 
भवन्ति | तद्यथा-घनदन्तग्रूहदन्तविशिष्दृन्तशुद्धदन्तनामानः ॥ एकोरुकाणामेकोरुकद्दीपः । 
एवं शेषाणामापि स्वनामभिस्ठ॒ल्यनामानों वेदितव्या/शिखरिणो5प्येवमेवेस्येवं पट्परूचाशदिति॥ 
किक ऐप विपरीत 
अर्थ---ऊपर आये पुरुषोंका आचरण और शीढ बताया ना चुका है। उससे विपरीत 
आचरण और शील म्लेच्छोंका हुआ करता है। आर्य पुरुषोंके जो क्षेत्र जाति कुछ कम शिल्प 
और भाषा ये छह विषय बताये है, उनसे अतिरिक्त क्षेत्र जाति आदिकों जो धारण करने 
ध्‌ पे आप ु 3 33 
वाले है, उनको म्लेच्छ समझना चाहिये । इनके अनेक भेद हैं,-जेसे कि शक यवन किरात 
५ ही द्वीपोर्मे च्ट कप  औआ 
काम्बोन वाल्हीक इत्यादि | इनके सिवाय अन्तर जो रहते हैं, वे म्लेच्छ ही हैं । 
क्योंकि उनके क्षेत्रादिक उपर्युक्त क्षेत्रादिकोंसे विपरीत ही हैं | अन्तरद्वीप सम्बन्धी म्लेच्छोका 
आवास स्थान और आकार आदि इस प्रकारका समझना चाहिये [-- 


हिमवान्‌ पर्वतकी पूर्व और पश्चिमकी तरफ चारों विदिशाओंमे तीन स्तो 
योजन लवणस्मुद्रके भीतर चलकर चार प्रकारकी मनुष्य जातियाँ निनमें निवास्त करती हैं, 
ऐसे चार अन्तरद्वीप हैं| प्रत्येक अन्तरद्वीपकी चौड़ाई तथा ढुम्बाई तीन तीन सो योजनकी 
है। इन चार अस्तरद्वीपेंके कमसे ये चार नाम हैं-एकोर्क आमाप्तिक छाड्मूलेक और 
वेषागिक । एकोरुक द्वीपमें रहनेवाले मनुष्योंका नाम भी एकोरुक है । इसी प्रकार आमासतिक 
आदि अन्तरद्वीपोंके विषय तथा दूसरे भी अन्तरद्वीपेके विषयर्म समझना चाहिये, कि द्वीपके 
नामके अनुप्तार ही वहोंके रहनेवाले मनुष्योंके मी वेसे ही आमासिक लाढगूल्कि आदि नाम हैं, 
न कि वहाँके मनुष्योका आकार ही वैप्ता हैं । वहॉँपर उत्पन्न होनेवाले मनुष्य सम्पूणं अज्ञ 
और उपाज्ञोंसे पूर्ण तथा सुन्दर देखनेमें अति मनोहर होते हैं | सभी अन्तरद्वोपोंके विषय 
यही वात समझनी चाहिये । इन ह्वीपें्म उत्पन्न होनेवाले मनुष्य युगढ उत्पन्न होते हैं, और 
इनकी आयु पल्यके असंख्यातवें भाग होती है, तथा शरीरकी ड्रेंचाई आठ तो धनुषकी होती है। 

पूर्वोत्तर दिशामें दीन सो योजन ल्वण्समुद्रके भीतर चलकर तीन सौ योजन ढुम्बा और 


तीन सो ही योजन चौड़ा एकोरुक नामका द्वीप है, और उप्तमें एकोरुक नामके मनष्य निवास 
करते हैं। दक्षिण पूर्व दिशामें तीन सौ योजन छ्वणसमुद्रंके भीतर चलकर तीन सौ येजन लम्बा 





१-भन्नहस्तिर्सिहव्याप्रमुखनामानः । एवं वा कविता: । २-सप्तशतानीति च क्रनित्पाठ:। २-सहयोजय, 
शतिेति वा पाठ; । ४-नवयेजनशतान्यवगाह्य इति चाधिकः पाठ:। ५-श्रेष्ठदन्त इति वा पाठः। ६-+-दिगम्बर 
सम्पदायके अनुसार एकोएंऋ आदि नाम आकइतिकी अपेक्षासे हैं ।॥ एक ही टॉग जिनके हो, उनको एको 2 
कहते हैं । इसी तरह दृरएक अन्तरद्वीपके मनुष्योका नाम आकारकी क्षय अन्त सलना आर । छ्क 


१८० रायचन्द्रनेनशाखमालायाध्‌ [ तृतीयोध्ध्याय; 


और तीन सो ही येजन चौजा आमापिक नामका द्वीप है, उसमें आमाप्तिक नामके म्रनप्य 
निवास करते है | दक्षिण पश्चिम दिशा तीन सौ योनन समुद्रके भीतर चलकर तीन सौ योजन 
ढम्ब्रा और तीन सौ योजन चौड़ा छाझुडिक नामका द्वीप है, निम्तमें कि लाकडिक नाम 
मनुष्य निवाप्त करते है । उत्तर पश्चिम दिशार्मे तीन सौ योजन ल्वणप्मुद्रके भीतर चलकर 
तीन सौ येजन हूम्बा और तीन सौ योजत चौड़ा बैषाणिक नामका द्वीप है, निसमें कि वैषाणिक 
नामके मनुष्य निवाप्त करते हैं । 

ये पहले अन्तरद्वीप सम्बन्धी चार द्वीप हैं, इसी प्रकार सातवें अन्तरद्वीप तकके 
चार चार भेदोंको समझ लेना चाहिये | अत पूर्वोत्तर दिशा चार ततौ योनन छवणप्तमुदके श्री 
चलकर चार सौ योजन रम्बा और चार सौ ही योजन चौड़ा हयकण नामका हवीप है, निप्तों 
कि हयकर्ण नामके मनुष्य रहते हैं । दक्षिण पूर्व दिशामें चार सो योनन छ्वणप्तमुद्रके भीतर 
चलकर चार सी योजन छात्रा और चार त्ौ ही योनन चौड़ा गनकरण नामका हीप है, 
निम्सें कि गनकर्ण नामके मनुष्य रहते हैं। दक्षिण पश्चिम दिशामें चार सौ योजन रूवण- 
समुद्रके भीतर चढ़कर चार सौ योजन लुम्ना और चार से ही योजन चौड़ा गोकणनामका 
द्वीप है, निममें कि गोकर्ण नामके मनुष्य रहते हैं । उत्तर पश्चिम दिशा चार सौ योजन 
ल्वणप्मुद्रके भीतर चढ़कर चार सौ योजन रूम्बा और उतना ही चौड़ा शप्कुल्किग नामका 
अन्तरद्वीप है, निप्तमें कि शाप्कुलिकिणे नामके मनुष्य रहते हैं । 

व्वणप्तमुद्रके भीतर पाँच सो योजन चलकर पाँच पाँच सौ योजनका मिनका आयाम- 
विस्‍्तार और विष्कम्म है, ऐसे चार अन्तरद्वीप हैं, जोके उपयुक्त चार विदिशाओंमें 
सन्निविष्ट हैं, और जिनके कि ऋमसे गजमुख च्याप्रमुख आदर्शमुख और गोमुख ये नाम हैं| 
तथा इनमें ऋमसे इन्हीं नामवाले मनुष्य निव्रास्त करते हैं। छह सी योजन भीतर 
चलकर उतने ही विस्तार और विष्क्रम्मवाडे ऋमे प्वोेत्तर आदि विदिशाओंमे 
अश्वमुख हस्तिमुख सिंहमुत् ओर व्याप्रमुख नामके चार द्वीप हैं, निनमें कि 
कऋमसे इन्हीं नामवाले मनुष्य त्रिवास करते हैं | इसी प्रकार सात सौ योजन व्वणप्तमुद्रक 
भीतर चलकर क्रमसे पूर्वोत्तरादि विदिशाओंमें सात सात सौ योजन हुम्बे चोंडे अख़को 
सिंहकणण हस्तिकण कणप्रावरण नामके चार अन्तरद्वीप है, मिनमें कि ऋमसे इसी तरहके 
नामवाले मनुष्योका निवास है| आठ सै येनन भीतर चलकर उतने ही विस्तार और विष्क- 
स्मवाले उपयुक्त चार विदिशाओँमें ऋमसे उल्कामुख विद्युज्लिह् मेपमुख और विद्यददन्त नामके 
अन्तरद्वीप हैं, मिनमें कि वैसे ही नामवाले मनुष्य निवास्त करते हैं । नोतौ योजन भीतर चलकर 
उतने ही विस्तार और विष्कम्मवाल़े चारो विदिशाओंमें ऋमते घनदृन्त गृढ़दन्त विशिष्टदन्त और 
शुद्धदन्त नामके चार जन्तरद्वीप हैं, जिनमें कि ऋमसे इस्ती नामवाडे मनुष्य निवास करते हैं। 


सत्र १९-१६ । ] समाष्यतत्त्वार्थाघिगमसूत्रम । १८१ 


इन अन्तरद्वीपोंका और इनमें रहनेवाले मनुष्योंका नाम प्तमान है | जैसे के एकोरुक । 
अर्थात्‌ एकोरुक मनुष्योंका एकोरुक द्वीप है, अथवा यह भी कहा जा सकता है, कि एकोल्क 
द्वीपमें रहनेंके कारण ही उन मनुष्योंका नाम एकोरुक है। इसी प्रकार आभांसिक आदि शेष 
द्वीपों और उनमें रहनेवाले मनुष्योंके नाममें तुल्यता समझनी चाहिये । 


ल्वणसमुद्रके भीतर तीन सौ योजनसे लेकर" नो सौ योजन भीतर तक चलकर ये 
सात अन्तरद्वीप हैं, जो कि हिमवान्‌ पर्व॑तके पृ और पश्चिमकी चारों विदिशाओंके मिला- 
कर अद्टाईंस होते हैं। निम्र प्रकार हिमवान्‌ पर्वत सम्बन्धी अद्ठाईस अन्तरद्वीप हैं, उसी प्रकार 
शिखरीपवेत सम्बन्धी भी अट्ठाइंस हैं । कुछ मिलाकर ६५६ अन्तरद्वीप होते हैं! | इंन सभी 
द्वीपेंमं रहनेवाले मनुष्य अन्तद्वीपन म्लेच्छ कहे जाते हैं | 

इस प्रकार मनुष्येंकि आर्य और म्लेच्छ भेदोंकी बताकर मनुष्यक्षेत्रमें कर्मभूमि और 
अकममृमि नामके जो भेद हैं, वे कौन से हैं, इस वातको बतानेके लिये सूत्र कहते है--- 


श्र ३ 
सूत्र-भरतैरावतविदेहाः कर्मभूमयोउन्यत्र देवकुरूत्तर- 
कुरुभ्य। ॥ १६९ ॥ 
भाष्यम-मनुष्यक्षेत्रे भरंतेरावतविदिहाः पशञ्चदश कमैभूमयों भमवन्ति । अन्यन्र देवकुरू- 
त्तरकुरुभ्यः । 
संसारदर्गान्‍्तगमकस्य_ सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रात्मकस्य मोक्षमार्गस्य ज्ञातारः करत्तारः 
उपदेष्टारश्च सगवन्तः परमपंयस्तीर्थंकरा अन्नोत्पथचन्ते । अन्नैव जाताः सिद्धचन्ति नान्यत्न। 
अतो निर्वाणाय कर्ण: सिद्धिभूमयः कर्मभूमय इाति। शेपासु विंशतिवंशाः सान्तरद्वीपा 
अकर्मभूमयो सवन्ति । देवकुरूत्तरकुरवस्तु कर्मभुम्यभ्यन्तरा अप्यकमंभूमय हृति ॥ 
अथे---उपयुक्त मनुष्यक्षेत्रम भरत ऐरावत और देवकुरु तथा उत्तरकुरुको छोड़कर 
बाकीके विदेहक्षेत्र सम्बन्धी पन्द्रह कर्मममियोँ हैं । 
भावार्थ--पाँच मेरुओंसे अधिष्ठित पैंताढीस छाख योजन हुम्पे चोड़े मनुष्यक्षेत्रमे 
पाँच भरत पॉच ऐरावव और पाँच ही विदेहक्षेत्र हैं। ये ही मिलकर पन्द्रह कमेभूमियाँ कहाती 
हैं। इनके सिवाय जो क्षेत्र हैं, वे अकर्मभूमि हैं । विदेहमें देवकुरु और उत्तरकुछका भाग भी 
._ १-दिग्घर समदावने ख्वणसदर भर कव्ा प्याप एप 7 7र्उ-र ““दिगम्बर सम्प्रदायमें लवणसमुद्र और कालोदसमुद्रके मिलाकर ९६ अन्तरद्वीप माने हैं, और इनके 


विस्तार आदियमें भी बहुत विशेषता है, जिसका खुलासा, राजवात्तिक और त्रिलोकसार आदियमें देखना चाहिये। यथा- 
तथा तद्द्वीपजा म्लेच्छा: पूरे स्थुः कमेभ्नमिजा: । आया: पण्णवत्तिः ख्याता वार्धिद्ययतटद्दयोः ॥ ?” ( तत्त्वार्थ- 


१८२ रायचन्द्रजेनशास्तमारायाम्र [ तृर्तायोध्व्यायः 


सम्मिलित है, अत्एव वह भी कमेमम समझा जा सकता था, इसके डिये ही उनको छोदकर 
ऐसा कहा हें। क्योंकि देवकुरु और उत्तरकुरुका माग कर्ममरमि नहीं है, मोगममि है। 

नारकादि अतुर्गतिरूप संसार अत्यन्त दुगैम-गहन है, क्योंकि वह अनेक नजातियें- 
योनियत्ति पृण और अति संकटमय है | इसका अन्त-नाश सम्यम्दशन सम्यम्नान और सम्यक्‌. 
चारित्ररूप निप्त मोक्षमागके द्वारा हुआ करता है, या हो सकता है, उसके ज्ञाता प्रदर्शक और 
उपदेश भगवान्‌ तीर्वक्र एवं परमर्पि इन पंद्रह कर्मममियोंमें हो उत्पन्न हेते हैं 
तथा इन क्षत्रेंमें ही उत्पन्न हुए मनप्य सम्पण कर्मोका क्षय करके मोक्षपदको प्राप्त किया 
करते हैं, न कि अन्य क्षेत्रोमें उत्पन्न हुए मनुष्य | इस प्रकारसे य ही भमियाँ ऐसी हैं, कि 
जहॉपर निरवोणपद-सिद्धिपढको प्राप्त करनेके योग्य कम किया जा सकता है | इसी लिये 
इनको कर्मममि कहते हैं | इनके सिवाय जो ममियों हैं, निनमे कि बीस क्षेत्र और पर्वोक्त 
एकोरुक़ादिक अन्तरद्वीप अधिछ्ठित हैं, वे सब अकमममि है | क्योकि उनमें तीशकरका जन्‍म 
आदि नहीं पाया जाता । देवकरु ओर उत्तरकुरुका भाग कर्मममिके अम्यन्तर हेनिपर भी कर्म- 
भूमि नहीं है, क्योंकि वहाँपर चारित्रका पाछन नहीं हुआ करता | 

इस प्रकार मनप्येक्रि भेदाकों चत्ताकर उनकी आयका नघन्य तथा उत्कृष्ट प्रमाण 
बतानेक्रे लिये सन्त कहते हैं:--- 


सूत्र--द्स्थिती परापरे त्रिपस्योपमान्तमुह्ते ॥ १७ ॥ 
हे भाष्यम--नरो नरा मलुष्या माकपा इत्यनर्थान्तरम्‌ । मनुण्याणां परा स्थितिसत्रीणि 
पल्यापमाने, अपरा अच्तझुह॒तात 
अर्थ--न नर मनुष्य और मानुप ये सब शब्द एकही अर्थके वाचक्र है-पर्यायवाची 
| मनुप्योकी उत्कृष्ट आयुका प्रमाण तीन पल्‍य और जबन्य प्रमाण अन्तमहू्त है। 
भावाथ--मनुष्य आयु और मन॒प्य गति नामकमके उदयसे जो पर्याय प्राप्त होती है, 
उस पर्योयसे युक्त जीवकी मनुष्य कहते हैं | पर्यौयप्तम्बन्धी स्वमार्वेके अनुप्तार ऐसे जीवको 
न नर मनुष्य मानुप मत्ये मनुन आदि अनेक शब्दोंसि कहते है । अमेद विवक्षासे सामान्य- 
तया ये सभी पर्योयवाचक शब्द एक मनुप्य पर्यायरूप अर्थके ही वाचक हैं | जिस मनुप्य 
आयकर्मके उदयसे यह पयोय प्राप्त हुआ करती है, उसका प्रमाण अन्तमुहृत्तते लेकर तीन 
पर्वेतकका है। अर्थात्‌ कोई मी मनुष्य अन्तमुहतेसे पहले मर नहीं सकता, और तीन पल्यप्त 
अधिक जीवित नहीं रह सकता | 


कल न मत अमर मम 

१--पत्य उपसामानका एक भेद है। इसका प्रमाण गोम्मटसार कमेंछाण्डरी भ्रमिकामे देखना चाहिये। 
पत्यके तीन मेंद टैं-व्यवहारपत्य, उद्धारपल्य और अद्धापल्य । यह आयुका प्रमाण अद्धापत्यकी अपेक्षासे समझना 
चाहिये । २--मलुष्य और तियश्ोंढी स्थिति आगे चलर ढो प्रकारकी चताई है-मत्रस्थिति और कायल्थिति। 
इनमेंसे तीन पत्यका प्रमाण भवस्थितिका है । कायस्थितिका प्रमाण आगे लिखेंगें | 


पत्र (७-१८ । | संमाष्यंतत्वाथोविगमसूँजये । १८३ 


संपतारी प्राणी चार भागों विमक्त हैं-नारक _तियश्च मनुष्य और देव । इनमेंसे 
नारकियोंकी उत्कृष्ट जघन्य आयुका प्रमाण बता चुके हैं, देवोंकी आयुका प्रमाण पट क 
अध्यायमें बतावेंगे, मनुष्योंकी आयुका प्रमाण इस सूत्रमें बता दिया । अतएव श्वीकी 
आयुका प्रमाण बताना बाकी है, उसीको बतानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं--- 


सूत्र-तियग्योनीनां वे ॥ १८ ॥ 
भाष्यम्‌--तिर्यग्योनिजानां च॑ परापरे स्थिती त्िपल्योपमान्तमुंद्॒तें भवतों यथासंख्य- 
मेंच। पएथक्करणं यथासंख्यदोषनिवृत्त्यथेम | इतरथा ईदमेकमेव सूत्रमसविष्यदुभयत्र चौीभे 
यथासंख्य स्थातामिति । 
अथ--तिर्यंगू योनिप्ते उत्पन्न होनेवाले जीवॉकी भी उत्कृष्ट और जघन्य ।शिति कमा- 
नुप्तार तीन पल्‍य और अन्तर्मुहते प्रमाण ही समझनी चाहिये | दो सूत्र एथक्‌ एथक्‌ करनेका 
प्रयोनन यथासंख्य दोषकी निवृत्ति करता है । क्योंकि यदि ऐसा न किया होता, और दोनों 
सूत्रोंकी जगह एक ही सूत्र रहता, तो यथासंख्यके नियमानुप्तार दोनों स्वितियोंका दो जगह 
बोध हो जाता । 
भावार्थ--यथापंख्य प्रकृतमें दो प्रकाका हो सकता है-एक तो उत्कट८ और जघ- 
न्‍्यका तीनपल्‍य और अन्त्मुहतके साथ । दूसरा मनुष्य और तियेश्नॉंका उत्कृष्ट और जघन्य 
सितिके साथ । इनमेंसे पहला यथासंख्य इष्ट है, और दूसरा अनिष्ट | पहला यथास॑ंस्य थक 
पृथक्‌ दो सूत्र होनेपर ही बन सकता है । यदि दोनोंकी जगह एक सूत्र कर दिया जाय, तो 
अनिष्ट ययाप्त॑सुयका प्रप्न्न प्राप्त होगा | मिम्तप्ते ऐसे अर्थका गोध हो सकता है, कि मनुष्योकी 
उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्‍्यकी होती है, और तियश्चोंकी जघन्य स्थिति अन्तर्मुहर्तकी होती हैं । 
साध्यम-द्विविधा चैपां महुष्यतियंग्योनिजानां स्थितिः।-भवास्थितिः कायस्थितिश। 
भह॒ष्याणां यथोक्ते तिपल्योपमान्तमुहते परापरे सवस्थिती | कायस्थितिस्तु परा सप्तापी था 
भचग्रहणानि ॥ तिरयग्योनिजानां च यथोक्ते समासतः परापरे भवस्थिती | 
अथे--मनुष्यों की तथा तिर्यश्वोकी स्थिति दो प्रकारकी है, एक भवश्विति दूसरी काय- 
स्थिति | ऊपर तीन पह्य तथा अन्तर्मूहूर्तकी ऋमसे उत्कृष्ट तथा मधन्य जो स्थिति बताई 
है, वह मनुष्यें। की भवस्थिति है | अर्थात्‌ मनुष्यभमवकी घारण करनेवाले मीवकी एक भवमें 
स्थिति अन्तमुहूतैसे कम नहीं हो सकती और तीन पत्यसे अधिक नहीं हो सकती | एक 
।.. -विवेशोनिबान बेल पढ.। २ लवण बेस पथ ( फ्ज्भ 7 77 चेत्यपि पाठ.। २-तिर्यग्योनीनां चेल्यपि पाठ: । ३-थधेकमेव इति वा पाठः । 
<-टीकाकारने लिखा है, कि एक सूत्र कर देनेसे भी कोई क्षति नहीं है। समस्त पदोका सम्बन्ध हो जानेसे भी इष 


अपेका बोध हो सकता है । अथवा व्याख्यानतो विशेषज्रतिपातति. इस नियमके अनुसार इृष्ट अर्थ किया जा 
सकता हं। अथवा इस सूत्की रचना आपे ही समझनी चाहिये । 


१८४ शयचन्द्रमेनशा््मालायम्‌ [ तृतीयीडच्यायें: 


मनुण्यपये।यमें जीवित रहनेका काछ इससे कम या ज्यादा नहीं हो सकता, इसको भवीरति 
कहते हैं । निरन्तर उसी भवके घारण करनेकी काल्मयोदाका नाम कायस्थिति हैं | एक 
जीव मनुष्य प्यायकोी धारण करके आयु पूर्ण होनेपर पुनः मनुष्य हो और फिर भी उसी तरह 
बार बार यदि मनुप्य भवकों ही धारण करता जाय, ते वह निरन्तर कितने मनप्यके मव अहण 
कर सकता हे, इसके प्रमाणका ही नाम क्लायस्थिति है। मनप्योंकी भवस्थितिका उत्कृष्ट प्रमाण 
सात आठ मव ग्रहण करने तकका है । क्यांकि कोटिपृवेकी आयुवाह्य मनुष्य पुनः पुनः मरकर 
यदि कोटिपृर्वकी आयुवाद्य ही होता जाय, तो वह सात वारसे अधिक नहीं हो सकता। आह 
भव देवकुरु अथवा उत्तरकुरुकी भोगमुमिमें ही उत्पन्न होता हैं, जहँते कि मरण करके 
नियमसे देवपयोौय धारण करनी पड़ती है। 

तियंच्व जीवॉकी मी भवस्थितिका प्रमाण मनुप्योंके समान ही समझना चाहिये | अर्यात्‌ 
उत्कृष्ट तीन पल्य और जबन्य अन्तर्मुहूर्त । संक्षेपस्ते तियश्वोकी भवस्यितिका यही प्रमाण है। 
क्प्तारसे उप्तका प्रमाण इसप्रकार हैं |-- 


भाष्यम-व्यासतस्त शुद्धप्थिवीकायस्य परा द्वादश वर्षसहस्त्राणि, खरपृथिवीका- 
यस्य द्वारविशाति, अपकायस्य सत्त, वायुकायस्य न्रीणि, तेजःकायस्य त्रीणि राजिंदिनानि 
वनस्पतिकायस्य दद्य वर्षलहस्तराणि ) एपाँ कायस्थितिरसंस्येयाः अवसर्पिण्युत्सपिण्यः 
वनस्पतिकायस्यानन्ताः । द्वीन्द्रियाणां भवस्थितिद्वांद्शग वबषोणि, त्रीन्द्रियाणामेंकोनपश्चा- 
शद राजिदिनानि । चत्ुरिन्द्रियाणां पण्मासाः । एपां कायस्थितिः संख्येयानि वर्ष- 
सहस्राणि । पंचेन्द्रियतिर्यग्योनिजाः पश्चविधाई--तद्यथा--मत्स्याः उरगाः परिसर्पाः 
पक्षिणइचतुप्पदा शत । त्न्न मत्स्यानामुरगाणां भ्रुजगानां च पूर्वकोस्येव । पक्षिणां 
पल्योपमासंख्येयभागः । चतुष्पद।नां त्रीणि पल्योपसानि गर्सजानां स्थिति; । तन्न मत्स्यानां 
भवस्थितिः पूर्वकोटिस्त्रिपंचाशद्रगाणां द्विचत्वारिंदाद भ्रुज्ञगानां ह्विसप्ततिः पक्षिणां स्थल- 
चराणां चतरणीतिवंपेसहस्त्राणि सम्मूछितानां भवस्थितिः । णपां कार्यास्थातिः सप्ताप्टी 
भवग्चदणानि । सर्वेपां मन्ुष्यतियंग्योनिजानां कायस्थितिरप्यपरा अन्तमुहूर्तवेति । 

इाति तक्त्वारथांघिगमे लोकप्रज्ञातिनीमा तृतीयो5्ध्यायः समाप्तः 


अथे--तियश्वोंकी मवस्यितिका प्रमाण सामान्यतया ऊपर लिखे अनुप्तार है। विशेषरुपते 

यदि जानना हो, तो वह इस्त प्रकार समझना कि--- 
शद्ध पथिवीकायकी उत्कृष्ट भवस्थिति बारह हमार वर्षकी है । खर पृथिवीकायकी 
वाईस हजार वर्षकी, जलकायकी सात हजार वर्षकी और वायुकायकी तीन हजार वषकी है । 
अप्निकायकी भवपस्थितिका उत्कृष्ट प्रमाण तीन रात्रि दिनका है। तथा वनस्पतिकायवी उत्कृष्ट 
भरवस्थिति दश हजार वर्षकी है। इनमेंसे वनस्पतिकायकी छोड़कर वाकी जीवेंकी उत्कृष्ट 
कायस्थितिका प्रमाण अप्तंछ्यात अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी है । पनस्पतिकायकी उत्कृष्ट 

कायस्थिति अनन्त उत्सर्पिणी ओर अवसर्पिणी है। 


सूत्र १८।) समाष्यतत्त्वाथाविगमसूत्रम । १८५ 


द्वीन्द्रिय जीवोंकी उत्कृष्ट भवस्थिति वारह हजार वर्षकी है। त्रीन्द्रियोंकी उनंचास 
रात्रि दिन, और चतुरिन्द्रियोंकी छह महीना है। इनकी उत्कृष्ट कायस्थिंते संख्यात हजार 
वर्षकी है। 

पंचेन्द्रिय तिय॑श्व॒पॉच प्रकारके हैं ।-मत्स्य उरग परिसप पक्षी और चतुष्पद । 
इनमेंसे मत्त्य उरग और भुजग ( परिसर्प ) इनकी उत्कृष्ट भवास्थिति कोटिपृव वरषकी है 
पक्षियोंकी उत्कृष्ट भवस्यिति पल्‍यके असंख्यातवें भाग है। गर्भन चतुष्पदोंकी उत्कृष्ट भवस्थिति 
तीन पल्यकी है । इसमें मत्स्योंकी भवस्यिति कोटिपृव, उरगोंकी त्रपन, भुनगोकी न्यादीस, 
स्थलूचर पक्षियोंकी बहत्तर और सम्मूछेनजीवॉकी भवस्थिति चौरासी हजार वर्षोकी है। इन 
सबकी कायस्थितिका उत्कृष्ट प्रमाण सात आठ भवग्रहण करने तक है। सम्पूर्ण मनुष्य और 
तिय॑श्चोंकी कायस्थितिका जघन्य प्रमाण अन्तर्मृह्तमात्र ही है | 


इस प्रकार तत्त्वार्थांधिगम भाष्यका लोकप्रज्नत्ति 
नामका तीसरा अध्याय समाप्त हुआ 


चतुथोंड्ध्यांयः । 
खली मजिजमपिएफिम्पर्5-...5 ४ 
अधघोलेक ओर मध्यल्ञोकका वणेन ऊपर तीसरे अध्यायम कर चके हैं, किन्त के 
छोकका वर्णन अभीत्तक नहीं किया गया | अतण्व उसका वर्णन करनेकी आवश्यकता है। 
इसके स्िवाय--- 


साध्यम--अन्नाह उक्ते भवता “ सयप्रत्ययो5यंधिनोरकदेवानामिति ” । तथीदयिकेषु 

भावेषु देंवगतिरिति । केचलिश्ृुतसडृम्ध्मदेवावणवादी दर्शनमोहस्य । सरागसंयमादयों 

दैवस्य | नारकसम्मूच्छिनोनपुंसकाने न देवाः। तत्र के देवाः? कतिविधा वेति ? अत्रोच्यतेः- 
छः 


अथ---यह प्रश्न मी उपस्थित होता है, कि आपने अनेक स्थलॉपर देव शब्दका प्रयोग 
किया हैं-जैसे कि “ भवप्रत्ययोज्वधिर्नासकदेवानाम्‌ ( अ० १ सूत्र २२ )। तथा ओऔदयिक- 
भावाका वर्णन करते हुए भी देवरगतिका उछेख किया है ( अ० २ सत्र ६ ) और ५ केव 
लिश्वतसंघघमदेवावर्णवादो दशनमोहस्य | ” ( अ० ६ सूत्र १४४ ) इसी अ्रकार / सराग 
संयमादयो देवस्य ?? एवं ४ नारक सम्मूच्छिनो नपुंसकानि-न देवा: |” इन सुत्रोर्मे भी देव 
शब्दका पाठ किया हैं। इस प्रकार ढेव शब्दका पाठ तो अनेक वार किया है, परन्तु अभी 
तक यह नहीं बताया, कि देव कहते किसको हैं ? दूसरा प्रश्न यह भी है, कि उन देवेंकि कुछ 
भेद भी हैं या नहीं ! 

भावाथे--जीव तत्तके आधारमृत तीन लोकोमेंसे ऊ्मै्लेकका वर्णन वाकी है,उप्तका 
करना आवश्यक है, इसलिये और अनेक सूत्रेर्म जो देव शब्दका प्रयोग किया है, उसपरते 
उक्त दो प्रइन जो उपस्थित होते है, उनका उत्तर देनेके लिये आचाये सूत्र कहते हैं-- 


सूत्र--देवाश्वतुरनिकायाः ॥ १ ॥ 
भाष्यम--देवाश्चतुरनिकाया भवन्ति । तान्पुरस्ताह्ृक्ष्यामः ॥ 

अरथ--देव चार निकायवाले हैं | चारों निकायोंका वणेन आगे चलकर किया भायगा। 

भावार्थ--सत्रसे पहला प्रइन॒ तो यही उपस्थित होता है, कि जब देव अधोल्ोक 
और मध्यल्ञोकर्में भी रहते हैं, तो ऊध्वेल्लेककी ही देवोंका आवास क्यों कहा जाता है ! उत्तर- 
देवोंके चार निकाय हँ--भवनवात्ती व्यंतर ज्योतिषी ओर वेमानिक | भवनवासी अधोलोकर्म और 
व्यंतर तथा ज्योतिषी तियग्लोकर्म रहते हैं, यह ठीक है, परन्तु देवोंमें वैमानिकदेव प्रधान हैं, 
और उनका निवास ऊर्ध्वलोकर्में ही हैं। अतएव ऊष्वेोकको जिसका कि इस चतुर्थ अध्यायमें 
वर्णन किया जायगा, देवोंका आवासस्थान कहते हैं । 


द्वेव किसकी कहते हैं ! इसका उत्तर देवशव्दकी निरुक्तिसे ही रुव्ध हो जाता है। 
१-दीव्यन्ताति देवाः । 








सूत्र १ |] समाष्यतत्त्वाथाविगमसूत्रम । १८७ 


देव शब्द दिव्‌ धातुत्ते बना है, नोके क्रीडा विनिगीषा व्यवहार भझ्ूति स्तुति मोद मद खप्न 
कान्ति और गति अर्थमें आती है | देवगति नामकर्मके उदयसे नो जीव देवपर्यायकी धारण 
करता है, वह स्वभावत्ते ही क्रीड़ा करनेमें आम्तक्त रहा करता है। उसको मूख प्यासकी बाधा 
नहीं हुआ करती । उसका शरीर रस रक्तादिकसे रहित और दीपिशाली हुआ करता'है। 
उनकी गति मी अति शीध्र और चपल हुआ करती है-। इत्यादि अर्थेके कारण ही उनको 
देवे कहते हैं । 
दूपरा प्रश्न उनके भेदोंके विषयर्म है। से उसका उत्तर चतुर्निकाय शब्दके द्वारा सष्ट 
ही है, कि देवोंके चार निकाय हैं। निकाय नाम संत्र अथवा जाति या भेद का है। देवोंकी-भव- 
नवाप्ी व्यन्तर ज्योतिषी और वैमानिक ये चार जातियों है, अथवा उनके ये चार संघ या भेद 
हैं ! यद्दा निकाय शब्दका अथे निवासत्थान भी माना है। चार्से प्रकारके देवेंकि निवास और 
उत्पत्तिके स्थान मित्न मित्र हैं और वे चार है। भवनवासी रत्नप्रभा पुथिवीके ऊपर नीचेके 
एक एक हजार योजनके भागको छोड़कर शेष भागमें उत्पन्न होते है। ऊपर जो एक हजार 
योजनका माग छोड़ा है, उसमेंसे ऊपर नीचे प्रो सौ योनन छोड़कर मध्यके आठ सौ योजनके 
भागमे व्यंतर उत्पन्न हुआ करते हैं। ज्योतिषी देव इरथिवीसे ऊपर सात सो नव्भे योजन चलकर 
एकप्ती दृश योजन प्रमाण ऊँचे नमे मागमें जन्म ग्रहण किया करते हैं। वैमानिकदेव मेरुसे ऊपर 
ऋजुविमानसे ढेकर स्वोर्थसिंद्धिपर्यतके विमानेंमिं उत्पन्न हुआ करंते हैं। इस प्रकार उत्पत्ति: 
स्थानके भेद्से देवेंके चार भेद हैं। इनका गमनागमन जन्मस्थानके पिवाय अन्यस्‍्तानेंमें भी हुआ करता 
है । यहँपर इतनाही देवॉंका स्वरूप और भेदकथन सामान्यसे समझना चाहिये। क्योंकि 
इसका विशेष वर्णन आगे चलकर करेंगे । यहॉपर इतना और विशेष समझना कि यह ऊर्ध्व- 
लोकका प्रकरण है, अतणव उसके अनुस्तार देवशब्दसे भावदेव ही यहँपर विवल्लित हैं'। 
प्रश्न--देवोंका खरूप और उनके चार निकाय आपने बताये; परन्तु देव प्रत्यक्ष- 
१---“ दी्वंति जदो णिवं गुणेदिं ओह दिव्वभावेहि । भासंतादिव्वकाया तम्दा ते वष्णिया देवा ॥ १५० ॥ 
( गोम्मट्सार जीवकाण्ड ) इसके सिवाय देखो भगवत्तीसूत्र ५८४-“ के महालए ण॑ भंते ! लोए पन्नति १ ” इत्यादि । 
और विमानमहल प्रज्ञापनामें “ के महाल्या णे मते | विमाणा पण्णता ? इत्यादि । २--पवैमानिकदेवॉका जम्म 
अपने अपने स्वर्गमें ही होता है, परन्तु उनकी नियोगिनी देवियोका जन्म पहले दूसरे स्वगेमें ही होता है । ऊपरके 
सगोमें जन्म प्रहण करनेवाले अथवा रहनेवाले देव वहोंसे आकर उन अपनी अपनी नियोगिनी देवियोंकी अपने अपने 
स्थानपर लें जाते हैं। ३--इसी अध्यायमे। ४--भगवत्ीसूत्रमें (शा, १२ उ. ९ सूत्र ४६१ ) पांच प्रकारके 


है: 9४०... 
देव बताये हैं ।-भव्य दव्यदेव नरदेव ध्मेदेव देवाधिदेव और भावदेव। यथा-“ फतिवैधा णे भत्ते ! देवा 


पणात्ता £ गोयमा | पंचविधा देवा पणत्ता ते जहा-भवियदल्वदेवा नरदेवा भम्मदेवा देवाहिदेवा भावदेवाय |” जो 
कफ चाय । ?! 

मनुष्य या तियेच मरकर देव दोनेवाला है, उसको भव्य द्रव्यदेव कहते हैं । चौदह रत्नोंके भधिपति चमवर्तियोको 

नरदेव कहते हैं ( निम्रेन्‍्य साधुओंको घरदेव और तीवेफर भगवानको देवापिदेव कहते हैं । जो देवगति 


नामकमके ठद्यसे देवपयोयकी घारणकर देवायुक्ो भोगनेवाले हैं, उनको भावदेव कहते हैं । 


१८८ रायचन्द्रजैनशासत्रमाठयाग््‌ [ चतुर्येज्घ्याय: 


इन्द्रियोंके द्वारा नहीं दीखते | अतएवं उनका मूलमे अस्तित्व भी है या नहीं! अथवा यह 
कैसे माठम हो, कि वास्‍्तवर्मे देवगतिका अस्तित्व है ! उत्तर--देवगतिके एक देशको देख- 
कर शेष भेदोंके अस्तित्वको भी अनुमानते जाना जा सकता है । चार निकायेमेिसे 
ज्योतिष्कदेवोका अस्तित्व अत्यक्ष है | इसी बातको दिखानेके छिये सूत्र कहते हैं;--- 


सूत्र--तृत्तीयं: पीतलेश्यः ॥ २ ॥ 
भाष्यम--तेपां चतुर्णा देवनिकायानां ततीयों देचनिकायः पीतलेश्य एवं सवाति। 

कश्चासी ? ज्योतिष्क इति । 

अथै--ऊपर जो देवोंके चार निकाय बताये हैं, उनमेंसे तीपरे देवानेकायके पीतडेश्या 
ही होती है | उस देवनिकायका नाम है-ज्योतिष्क । अथीतू चार देंवनिकायेंमेसे तीसरे 
देवनिकायका नाम ज्योतिष्क है, और वह नियमसे पीतरेश्यावाद्य ही होता है | चन्द्र 
आदि विमान भ्रत्यक्ष दीखते हैं | उनमें रहनेवाले देव ज्योतिष्कदेव कहे नाते हैं | निम्त 
प्रकार मकानोंकी देखकर उनमें रहनेवाल्लॉंका अस्तित्व अनुमानसे माठ्म हो जाता है । उस्मी 
प्रकार उन देवोंका अस्तित्व भी समझ लेना चाहिये, और उन देवोंके सम्बन्धसे दूसरे देवोंका 
अस्तित्व भी नाना जा सकता है । जैसे कि सेना वन आदिके एकद्शकी देखकर शेषका 
भी ज्ञान हे जाता है । 

ऊपर जो चार निकाय बताये हैं, उनके अन्तरमेदोंकी बतानेके लिये सत्र कहते है।-- 


सूत्र--दरशाष्ट्रपश्नदादशविकत्पाः कत्पोपपन्नपर्यन्ताः ॥ ३ ॥ 

भाष्यम--ते व देवनिकाया यथासझ्ख्यमेयंविकल्पा सवन्ति। तथथा-दशविकव्पा 
सवनवासिनो5छरादजयों वक्ष्यन्त । अष्टचिकल्पा व्यन्तराः किन्नराद्यः । पशञ्बविकत्पा 

ज्योतिष्काः सयोदयः | द्वादशविकल्पाः वैमानेका कल्पोपन्षपर्यन्ताः सौधर्मादिष्विति ॥ 
अरथ---ऊपर जिन देवनिकायोंका उलछेख किया गया है, उनके मेद ऋममस्ले इस प्रकार 
हैं;-भवनवासी, इनके असुरकुमार नागकुमार विद्त्कुमार आदि दश भेद हैं, निनका कि वर्णन 
आगे चलकर करेंगे । व्यन्तर, इनके किन्नर किंपुरुप महोरग आदि आठ मेद हैं। तोसरे 
ज्योतिष्क हैं, निनके कि सूर्य चन्द्र आदि पाँच मेद हैं । वेमानिकदेवोंके बारह भेद हैं, परन्तु 
ये मेद सौधर्म आदि स्वर्गसे झेकर कल्पोपपन्न पर्यन्त हैं। आंगे नहीं । व्यन्तर ज्योतिष्क और 


वेमानिकदेवों हिल. कह... 


गनिकदेवोंके इन मेंदोंका भी उछेख आगे किया जायगा । 
१--यहाँपर लेस्यासे द्रव्यलेश्या समझनी चाहिये, जो कि शरीरके वणेरूप है। परन्तु यह कथन ठीक सम- 
झं्में नहीं आता, क्योंकि देवोंके अस्तित्वको सिद्ध करनेके लिये यह सूत्र है । देव अत्यक्ष नहीं दीखते हैं, जो दीखते 
हैं, वे देवोक विमान हैं, और उनके वर्णेको लेक्ष्या कैसे कद्दा जा सकता है, फिर सभी विमान या देव पीतवर्णेके ही 
नहीं हैं। यदि देवेंका शरीरवण लिया जाय, तो शेप तीन निकारयोफे समान ज्योतिष्क भी दीखेते नहीं | 
२---चऔधमोदिष्वपीति व पाठान्तरम ! 





सूत्र २-३-४ ।] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रम | १८५ 


भावाथे--वैमानिकदेव दो प्रकारके हैं, कब्पोपपत् और कह्मातीत ।_ जिनमें 
वक्ष्माण इन्द्र सामानिक आदि मेदोंकी कर्पना पाई जाती है, उन स्वगोंको कल्प 
कहते हैं, और उनमें उपपाद-जन्म धारण करनेवाले देवेंका नाम कल्पोपपन्न है। जिनमें वह 
कल्पना नहीं पाई जाती, उन ख्र्गोंमें उत्पन्न होनेवाले देवोंकी कल्पादीत कहते हैं । पहले 
सौधर्म स्वर्मसे लेकर वारहवें अच्युत स्वगतकको कल्प ,कहंते हैं | अतएव इनमें उलन्न होने 
वाले देवोंके बारह भेद हैं | बारह स्वगोंके इन्द्र भी वारहे ही हैं । जच्युत स्वर्गसे ऊपरके देव 
दो तरह के हैं-अवेयकासी और अनुत्तजौसी । इन दोनें। ही तरहके देवोंको अहमिन्द् केंहते 
हैं, क्योंकि इनमें इन्द्रादिककी कल्पना नहीं है। सब समान ऐश्र्यके धारक हैं | अतएव वे सभी 
देव अपने अपनेको इन्द्र ही समझते और मानते हैं । प्रकृतमें वेमानिकदेवेमेंसे अहमिन्दरंका 
ग्रहण अपेक्षित नहीं है। कल्पोपपत्नेपयन्त ऐसा कहनेसे और बारह भेद दिखानेसे स्पष्ट 
होता है, कि प्रकृतमें अच्युत स्वर्ग तकके भेद बताना ही आचार्यको अमीष्ट है। हि 

ऊपर कहा जा चुका है, कि बारहवें स्वर्गतक इन्द्रादिककी कल्पना पाई जाती हें, 
इसलिये उसको कल्प कहते हैं । किंतु वह कल्पना कितने प्रकारकी है, सो अभी तक वताई 
नहीं, अतएव उसके भेदोंको दिखानेके लिये सूत्र कहते हैं।-- 


स॒त्र--ईन्द्रसामानिकत्रायसिंशपारिष्यात्मरक्षको कपालानी - 
कप्रकीणकाभियोग्यकिस्बिषिकाश्रैकशः ॥ ४ ॥ 


भसाष्यम--एकेकशशणंतेप देवनिकायेपु देवा दशाविधा भवन्ति । तद्यथा इन्द्र सामा- 
निकाः चायस्॑रंशाः पारिपयाः आत्मरक्षाः छोकपाराः अनीकाने अनीकाधिपतर्यः प्रकीर्णकाः 
आसभियोग्याः किल्विषिकाओति 0 तत्रेन्द्राः भवनवासिव्यल्तरज्योतिष्कविमानाधिपतयः ॥ 
इन्द्रसमाना' सामानिकाः अमात्यपितृशुरूपाध्यायमहत्तरवत्‌ केवलमिन्द्रत्वहीनाः । आाय- 
ख्रिशा मंत्रिप्रोहितस्थानीयाः । पारिषदयाः वयस्यस्थानीयाः । आत्मरक्षाः शिरोरक्षस्था- 


१-दिगम्बर सम्प्रदायमें सोलह स्वर्ग और उनके थारह इन्द्र माने हैं । इन इन्द्रोंकी अपेक्षासे ही 
कल्पोपन्नके वारह भेद माने हैं। यथा-सीधमोदि चार स्वगोंके चार इन्द्र, पांचवें छ्वेका एक, सातवें आठवेंका एक, नौवें 
दशबेंका एक ग्यारहवें वारहवेंका एक, और तेरहवेंसे सोलहंवें तकके चार इन्द्र हैं। इनके नाम राजवातिकमें देखना 
चादिये । ख्ेताम्बर सम्प्रदायमें अच्युत पर्येन्त बारह स्वग और उनके बारह ही इन्द्र माने हैं। किन्तु सिद्धसेन गणीने 
इन्द्रेंके दश भेद ही गिनाये हैं, जेसा कि अध्याय ४ सूत्र ६ की टीकासे माद्म होता है । २-इस कथनसे नव 
ग्रेवेयक और नव अनुदिश दोनोंका ही अहण करना चाहिये । ३-विजय वैजयंत जयेत अपराजित झर सवो्ीसिद्धि 
इन पाँच विमानोकी अलुत्तर कद्देत हैं । ४-अहमिन्द्रोडस्मि नेन्द्रो उन्यो मत्तोस्तीत्यात्तकत्थनाः । अहमिन्द्राख्यया ख्यातिं 
गतास्ते हि दिवीकस ॥ भ्रीमिनसेनाचार्य-मद्यापुराण ५- अधिवासवाची चार्य कल्पदव्दः | अन्तेपरिंगताः पर्न्ता: । 
कल्पोपपन्नाः ( कस्पेपुपन्नाः ) पर्यन्ता येपा त इमे । फर्पाध्य द्वादश वश्ष्यमाणाः सौधमोदयो<डच्युतपर्येवसानाः । 
ततयेन्तमेत्तनतुश्य॑मवतीति ॥ ६--सूप्रेभ केवल अगीक शब्द ही पढ़ा है, नकि अनीकाधिपति। अतएव 


भाष्यकारंन अनीक शब्दका ही अथे अनीकाधिपति है । ऐसा समझानेके लिये खुलासा किया है । अन्यथा दशकी 
सहया विधटित हो जायगी। ' 0022 


१९.० रायचन्दजैनशास्त्रमालायाग् [ चतुर्थोव्ष्याय; 


नीयाः । लोकपाछा आरक्षिकार्थचरस्थानीयाः । अनीकाधिपतयों दण्डनायकस्थानीयाः 
अनीकान्यनीकस्थानीयान्येव । प्रकीर्णकाः पोरजनपदस्थानीयाः। आमियोग्याः दासस्था- 
नीयाः | किल्विषिका अन्तस्थस्थानीया इति 0 

अथ---ऊपर जो देवेंके चार निकाय बताये हैं, उनमेंते प्रत्येक निकायमें देवोंके दश 
गेद्‌ हुआ करते हैं। अथीत्‌ चारो निकायोंके देवोमें दश दश प्रकार हैं। वे दश प्रकार कौनसे 
हैं से बताते हैं |-इन्द्र सामानिक त्रायरिसश पारिषय आत्मरक्ष छोकपाक अनीक-अनीकापिपति 
प्रकीणेक आमियोग्य और किल्विपिक । 


भवनवाप्ती व्यन्तर ज्योतिप्क और वैमानिक इन चारों निकायोंके देवोंमे मो सब वेवेंके-- 


अपने अपने निकायवर्त्ती समस्त देवोंके अधिपति-स्वामी हैं, उनको इन्द्र कहते है। अमात्य 
पिता गुरु उपाध्याय आदिके समान जो महान हैं, मिनमें केवक इन्द्रत्व तो नहीं है-आज्ञा 
करनेकी येग्यता या अधिकार तो जिनमें नहीं पाया जाता, परन्तु जिनका ऐश सब इन्द्रके हा 
समान होता है, उन देवोंकों सामानिक कहते हैं | राज्यमें मन्नी और पुरोहित निम्त प्रकार 
हुआ करते हैं, उस्री प्रकार जो देव उनके समान स्थानपर नियुक्त हैं, उनको 
त्रायस्रिश कहते हैं। जो मिन्नके समान हैं, अथवा समासदोके स्थानापन्न है, उनको 
पारिषय कहते हैं, | जो हथियार लिये हुए पीठकी तरफ रक्षाके लिये खड़े रहते 
और स्वामीकी सेवार्मे सन्नद्ध रहा करते है, ऐसे अद्गरक्षकॉंके समान नो देव होते हैं, उनको 
आत्मरक्ष कहते हैं। नो चोर आदिस रक्षा करनेवाले कोतवालके समान हैं, उनको लोकपाल 
कहते हैं । जो सेनापतिके समान हैं, उनको अनीकाधिपाति कहते हैं. | जो नगरनिवार्साके समान 
हैं-प्रमाके स्थानापन्न हैं, उनको प्रकीणक कहत्ते हैं। नो नोकरोंके समान हैं, उनको आमियोग्य 
कहते हैं | नगर वाह्य रहनेवाले चाण्डालादिके जो समान हैं, उनकी किल्विपिक कहते हैं । 
भावाये--जित्त प्रकार मत्येछरोकर्में राज्यकी विभूति और उसके अंग हुआ करते हैं, उस्ती 
प्रकारकी रचना देवोंमें भी है। इन्द्र राजाके स्थानापन्न है, सामानिक अमात्य और पिता तथा गुरु 


४ ७ जी ॥ 3०. | ० कण | 


आदिके स्थानापन्न हैं । इसी प्रकार ऊपर लिखे अनुसार द्शों मेदोंके विषयम समझना चाहिये | 


१-यह सामान्य कथन है । इसका विशेष अपवादरूप कथन आगेफे सूत्रमें करेगें, कि व्यन्तर और ज्योत्तिष्कोमें 
आठ ही मेद हैं। २-ये एक एक इच्द्रके प्रति संख्यामें ३३ ही होते हैं ॥ अतएव इनको त्रायक्लिंश कहते हैं ।. 

..._ ३--अनीक शब्द सूत्रमें आया है, उसीका अये अनीकाधिपति हैं। अन्यथा दो शब्द माननेपर दशकी 
संख्या नहीं रह सकती है, ऐसा पहले बता चुके हैं । अतएवं स्पष्ट बोध करानेके लिये ही भाध्यकारने एक 
आअवीकाधिपति शब्दकी ही व्याख्या की है । ४--यद्यपि स्वगगोर्में यहॉँके समान चोरी करनेवाले अथवा युद्धादि 
करनेवाले शत्रु आदि नहीं है, तो भी यह केवल पुष्यकमेके उदयसे भ्राप्त हुई, 'ऋद्धि विशेषके वेभव और उसके 
मदलको प्रकट करता है। जैसे कि किसी मद्दान्‌ पुण्याधिकारी राजाके राज्यमें कभी किसी भी प्रकारका कोई सी 
उपद्रव नहीं होता, तो भी उसके राज्यमें राज्यके सम्पूर्ण अंग रहते द्वी हैं, और उनके रहनेको केवल पुण्यजनित 
चैसव ही कहा जा सकता है। इसी अकार पक्ृतमें भी समझना चाहिये। अतएवं इस चैेमवका फल स्थितिका 
रक्षण और पालन तथा प्रकृष्ट औतिका उत्पन्न करना जादि समझना चाहिये । 


'सुत्र .8-५-है । ] समाष्यतत्त्वाथोषिगमसूत्रमं | ' ई९ १ 


ऊपरके कथनसे देवोंके चारों ही निकायों यह दशाविध करपना है-संभी निकार्येमिं ये 
दृश प्रकारके देव रहते हैं, ऐसा समझमें आता है। क्‍योंकि ऊपर जो कथन किया है, पह 
सामान्य है, उसमें अधीतक कोई विशेष उल्लेख नहीं किया है.। अतएव उसमें 'जो विशेषता 
है, उसको वताते हैं--- 


सूत्र--त्रायखिशलोकपालवज्यों व्यस्तरज्योतिष्काः ॥ ५॥ 
भाष्यम--च्यन्तरा ज्योतिष्काश्चाप्ठविधा भवन्ति चायस्रिशछोंकपालवज्यां इाते ॥ 
अथे--चार निकायोंमेंसे व्यन्तर तथा ज्योतिष्क निकायमें आठ प्रकारके ही देव रहा 
करते हैं | उनमें चायस्रिंश और लोकपाल नहीं हुआ करते । 
भाषाथे---इन्द्र सामानिक आदिंके भेदसे देवोंके जो दश प्रकार बताये हैं, वे दशों 
प्रकार भवनवासी ओर वैमानिक देवेंमें ही पाये जाते हैं । व्यन्तर और ज्योतिष्काम नहीं । 
अतएव उनमें देवोंके आठ ही भेद हुआ करते हैं। 
इन्द्र आदि दश भेद जो बताये हैं, उनमें और कोई विशेषता नहीं बताड है, अतएव कोई 
समझ सकता है, कि चार निकायोंके चार ही इन्द्र हैं, इसी प्रकार और भी अनिष्ट अथेका 


प्रसद्नः आ सकता है | अतएव उक्त निकायोंमें इन्द्रौकी कल्पना किप्त प्रकारसे है, इस बातको 
बतानेके लिये सूत्र करते हैं--- 


पूर्वेयो (श्र 
सूत्र--प्वयाद्वान्द्रा' ॥ ६ ॥ 
भाष्यम-पूर्वयोदेवनिकाययोम॑वनवासिन्यन्तरयोदेवविकल्पानां द्वी द्वाविन्द्री सवतः। 
तद्यथा--सवनवासिषु तावदढ्ढी अजुरकुमाराणामिन्द्री सचतशचमरोी बलिश्य । नागकुमा- 
राणां धरणो भूतानन्द्श्च । चिद्य॒त्कुमाराणां हरिहेरिहसश्च्‌ । सुपर्णकुमाराणां चेणुदेवों वेणु- 
च्री च। अभिकुमाराणामश्मिशिखोउशिमाणवश्च । वातकुमाराणां चेलम्बः परसक्षनइच । 
स्तनितकुमाराणां छुघोषों महाघोषश्य । उदधिकुमाराणां जलकान्तों जलप्रमशच । द्वीप- 
कुमाराणां पूर्णोॉडवशिप्ठश्य । ॥। 
व्यन्तरेष्वाप दी किचत्नराणामिन्द्री किक्षरः किम्पुरुपएच । किम्पुरुषाणां सत्पुरुषों 
होरगाणामतिकायो स्तर के 
पुरुषश्च | मं महाकायश्च । गन्धवांणां गीतरतिगीतयशाइच । यज्ञाण, 
पूर्णणद्री मणिभन्नश्च । राक्षसानां सीमो महाभीमश्च। भूतानां प्रतिरूपोष्तिरूपस्थ । पिला 
चानां कालो भहाकालइ्चेति ५ ज्योतिष्काणां तु बहवः सयोश्चन्द्रमसइच । च्ै न्‍ 
कैक ण्व | तथ्था-सौधर्मे शक्तः ऐशाने ईशानः, सनत्कुमारे ' सनत्कुमारः इति। एच सर्वे- 
कल्पेषु स्वकल्पाव्हाः परतस्त्विन्द्रादयी दृश विशेषा न सन्ति, सर्व एव स्व॒तन्न्ना इत्ति॥' 
0 निकायेमेंसे पहले दो देव॑निकायोमं अर्थात्‌ भवनवासी और 
व्यन्तरोम॑ जितने देवेके विकल्प हैं, उन सभीमे दो इन्द्र हुआ करते 
च्टट 'मबन (पे पके 
है। उनके नाम इस प्रकार हैं--मवनवासिये अमुरकुमार आदि दशमेद है; 'मिनमेंसे 


१९१ रीयचन्द्रजेनशास्रमाढायांग॒ [ चतुर्योव््यायः 


असुरकुमारोंके चमर और वलि ये दो इन्द्र हैं। नागकुमारोंके घरण और मूतानंद, विद्या 
हरि और हरिहप्त, सुपणे कुमारोंके वेणुदेव और वेणुदारी, अभ्निकृमारोंके अप्निशिख और अग्नि 
माणव, वातकुमारोंके वेढम्तर और प्रमक्न, स्तनितकुमारोंके सुघोष और महाघोष, उदपिकुमारोंके 
जल्कान्त और जल्परम, द्वीपकुमारोंके पृणं और अवशिष्ट, तथा दिक्कुमारोंके अमित और 
अमितवाहन ये दो इन्द्र है । 

व्यन्तरनिकायके आठ भेद हैं-उनमें मी इसी प्रकार प्रत्येक भेदके दो दो इन्द्र पम- 
झने चाहिये | उनके नाम इस प्रकार हैं-किन्ररोंके कित्चर और किम्पुरुष, किम्पुरुपेंके सत्य 
और महापुरुष, महोरगेंकि अतिकाय और महाकाय, गन्धवोके गीतरति और गीतयशा:, यक्षेकि 
पूणमद्र और मणिमद्र, राक्षत्रोके भीम और महामीम, मृर्तेके प्रतिरूप और अतिरुप, एवं 
पिशाचेके काल और महाकाल ये दो इन्द्र हैं| 

ज्योतिष्क निकायमे सूर्य और चन्द्रमा ये दे! इन्द्र हैं। किन्तु ये सृथे और चन्द्रमा एक 
एक ही नहीं किन्मु बहुत हैं। क्योंकि द्वीप समुद्रोंका प्रमाण अप्तंख्य है ओर प्रत्येक द्वीप या 
समुद्रमें अनेक सूये तथा चन्द्रमा पाये नाते हैं | अतएव सूये और चन्द्रमा भी अस्ृस्य हैं। 


वैमानिकदेवोमं एक एक ही इन्द्र हैं ।-यथा-सोधम सर्गके इन्द्रका नाम शक्र है, इसी 
स्वगेके किले स्वगंके पे 
प्रकार ऐशान खगेके इन्द्रका नाम ईशान ओर सानत्कुमार खवर्गके इन्द्रका नाम सनत्कुमार है। 
इसी प्रकार हरएक कह्पमें समझना चाहिये। उन इन्द्रोंके नाम कल्पोंके नामके अनुसार ही 
हैं। बारहवें अच्युत सखवगें तक कल्प कहा जाता है। इसलिये वहीं तक यह इन्द्रादिककी 
कर्पना पाई जाती है, उसके आगे देवोंके सामानिक आदि विशेष भेद नहीं है। वहाँके 
सभी देव स्वतन्त्र हैं । उनकी अहमिन्द्र कहते हैं। वे गमनागमनसे रहित हैं । 
इस प्रकार पहली दोनों निकार्योके इन्द्रोका वणन करके उनकी लेश्याओकी बतानेके 
लिये सूत्र कहते हैंः--- 
सूत्र--पीतान्तलेश्याः ॥ ७ ॥ 
भाष्यम--पूर्वयोनिकाययोर्देवानां पीतान्ताश्वतस््नोलिश्या सवन्ति । 
अथे---पहले दोनों निकायेकि देवोंके पीतपर्यन्त चार लेश्याएं होती हैं । 
१---दिगम्बर सम्प्रदायमें इन दोनेंगे से चम्रमाकों प्रधान माना है । चन्धकों इन्द्र और सूयेको प्रतीद 
कहते हैं। सी इन्द्रोंकी गणनामें इन्द्र और प्रतीन्ध दोनों ही लिये जाते हैं । २--जम्बूद्वीप दोय ल्वणाम्वुधिमें चार 
चन्द, धातखण्ड बारह कालोदधि व्यालीस हैं, पुस्करके दोय भाग ईंधर बहत्तरद इत्यादि ( च्चौश्शतक ) गा > 
दरमें महेन्द्र, त्ह्मलेकमं मक्ष, लान्‍्तवमें लान्तक, महाय॒कमें महाथ॒क्र, सहलारम सहस्लार, आनत और श्राणत दोनों 
कह्पोंका प्राणत नामका एक ही इन्द्र है। इसी प्रकार आरण और अच्युतकल्पोंका एक अच्चुत नामका ही इन्द्र द्दै। 
इस प्रकार बारह स्वगेंके दश दी इन्द्र हैं । किन्तु दिगम्बर सम्प्रदायमें सोलह स्वर्ग और उन्तके थारद इन्हें माने हैं। 


पत्र ७-८ | | समाष्यतत्त्वाथाविगमसूत्रय । १९३ 


भावार्ष--यहाँपर लेश्यासे अमिप्राय द्वव्यदेश्यूका है । अथोत भवनवास्ती और 
व्यन्तरनिकायके देवेंके शरीरका वर्ण कृष्ण नीछ कापोत और पीत इन चार लेश्याओंमेसे 
किप्ती भी एक लेश्यारूप हो सकता है । मावलेश्याके विषयमें कोई नियम नहीं है। दोनों 
निकायके देवोंके छहों भावलेश्या हो सकृती हैं । 


उक्त चारों निकायके देव तीन भागेंमें विभक्त॑ किये जा सकते है | एक तो वे कि 
जिनके देवियाँ मी हैं और प्रवीचार भी है. दूसरे वे कि जिनके देवियाँ तो नहीं हैं, परल्तु 
प्रवीचार पाया जाता है। तीसरे वे कि मिनके न देवियों हैं और न प्रवीचार ही है। इनमेंसे वे 
देव कौनसे हैं, कि मिनके देवियों भी हैं और प्रवीचार भी है? उन्हींको बतानेके लिये 
सूत्र कहंते हैं:-- 


सुत्र--कायप्रवीचारा आ ऐशानात्‌ ॥ <॥ 

, साष्यम--सवनवास्यादयो देवा आ ऐशानाव कायप्रवीचारा सवन्ति । कायेन प्रवीचार 
एपामिति कायग्रवीचाराः । प्रवीचारों नाम मैथुनविषयोपलेवनम्‌। ते हि संक्िष्टकमोणो 
मलुष्यवन्मैथुन छुखमनुपलीयमानास्तीघ्रानुशयाः कायसंक्ेश्ज सवोद्बीणं स्पशेस्ुखमवाप्य 
प्रीतिम्रपलभन्त इति ॥ 


अथे--काय नाम शरीरका है, और प्रवीचार नाम मैथुन सेवनका है । शरीरके द्वारा 
ख्रीसम्मोग आदि जो मैथुन सेवन किया जाता है, उसको कायप्रवीचार कहते हैं। भवनवासियोंसे 
लेकर ऐशान खगैतकके देव कायप्रवीचार हैं। वे शरीर द्वारा ही मैथुन विषयका सेवन करते हैं। 
उनके कर्म अतिक्लेशयुक्त हैं, वे मैथुन सेवनमें अति अनुरक्त रहनेवाढ़े और उसका पुनः सेवन 
करनेवाले हैं, मैथुनसंज्ञाके उनके परिणाम अतिशय तीत्र रहा करते हैं | अतएव वे शरीरके 
हुए ओर सर्वाशज्ञीण स्पश सुखको मनुष्योंकी तरह पाकरके ही वे प्रीतिको प्राप्त 
हुआ । 


भावाथे---यहाँपर आइका मर्यादा अर्थ न करके अमिविधि अर्थ माना है। अतएव 
ऐशान खर्गसे पहले पहले ऐसा अर्थ न करके ऐशानपर्यन्त ऐसा अथे करना चाहिये। दूसरी बात 
यह है, कि उपयुक्त कथनके अनुप्तार इस सृत्रम दो बातें बतानी चाहिये | एक तो देवियेंका 
अस्तित्व और दूप्रा प्रवीचारका सद्भाव । कायप्रवीचार शब्दंके द्वारा एशान पर्यन्त- 
भवनवाती व्यन्तर ज्योतिष्क और सौधर्म ऐशान स्वर्गवासी देवोंके प्रवीचार किस तरहका होता 
है, सो तो बता दिया। परन्तु देबियांके अस्तित्वके विषयम यहाँ कोई उलेख नहीं किया है । 
से वह “ व्यास्यानतो विशेष प्रतिपत्तिः”_ इस छिद्धात्तके _ अनुस्तार आगमके व्याख्यानंस 


समझ लेना बा । आमममें लिखा है, कि भवनवासी व्यन्तर ज्योतिष्क'और “सौधर्म- ऐशान 
५ 5 


१९४ | शयचन्द्रजेनशास््रमालायांम [ चतुर्थोहष्याय; 


कल्पमें ही देवियाँ जन्मके द्वारा उत्पन्न हुआ करती हैं, इसके आगे नहीं। ओत्तरव, जन्मवी 
अपेक्षा देवियोंका अस्तित्व ऐशान कव्पपर्यन्त ही समझना चाहिये। 

» ; दुसरे प्रकारंके ढेव वे बताये हैं, जिनके कि देवियोंका सद्भाव तो नहीं है, परन्तु प्रवी- 
चारकी सत्ता पाई जाती है| उनके मैथुन सेवन किप्त प्रकारसे हुआ करता है, इस बातको 
बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:-.- 


सूत्रम ० ॥ 
। --शैषाः स्पशरूपशव्दमनःप्रवीचारा दयोर्द॑योः ॥९॥ 
साष्यम-ऐेशानादूध्वे शेषः कल्पोपपज्ना देवा दयोक्योः कल्पयोः स्परशेरूपशत्दमनः- 
ध्रवीचारा भवन्ति यथासह्ृनत्यम्‌ | तद्यथा सनत्कुमारमाहेन्द्रयोदेंवान मेथुनसुखपेप्सलुत्पत्ना- 
स्थान विंदित्वा देन्य उपतिष्ठन्ते । ताः स्पृद्टैब च ते भ्ीतिसुपलभन्‍्ते विनिवृत्तास्थाशच भवन्ति। 
तथा ब्रह्मलोकलान्तकयोंद्वान पण्वंमूतोत्पन्नास्थान्‌ विदित्वादेन्यों दिव्यानि स्वमावमास्वराणि 
सर्वाइ-मनोहराणि शद्भगरोदारासिज्ञाताकारवैलासान्युज्ज्वलकचारुवेषासरणाने स्वानि 
रूपाणि दृशेयन्ति । तानि हृद्ठैव ते परीतिझुपलसन्ते निवृत्तास्थाइच सवन्ति ॥ तथा महाशुक्र- 
सहस्नारयोदेंवानुत्पन्नप्रवीचारास्थान्‌ विवित्वा देव्यः श्रुतेविषयछ्छुखानत्यन्तमनोहरानश्षज्वारो- 
दारासिजातविलछासामिलापच्छेदतकतालासरणरवमिश्राव. हसितकथितनीतइशब्दानुदीर- 
यन्ति | तान्‌ श्र॒त्वेव प्रीतिसुपलभसन्ते निवृत्तास्थाइच सवन्ति । आनत प्राणतारणाच्युतकत्प- 
वासिनों देवाः प्रवीचारायोत्पन्नास्थाः देवी: संकल्पयन्ति । संकल्पमाज्रेणेव च ते परां प्रीति- 
सुपरूमन्ते विनिवृत्तास्थाइ्च सवन्ति॥ एसिह्च प्रवीचारेः परतः परतः प्रीति प्रकर्षविशेषी5नु- 
पम्रगुणो भवति, भ्रवीचारिणामल्पसद्-क्केशत्वात्‌ । स्थितिप्रभावादिभिरधिका इॉते वक्ष्यते। 
(आ० 8, खतन्न २१ ) 
कम 0 साध 0०. देवोंको वाकीके 
अथे---कल्पोपपन्न देवोंमें सोधम और ऐशान स्वग॒के देवॉको छोड़कर वाकीके जो देव 
है, वे यहँपर शेष शव्दस कहे गये हैं । इन देवोंमें दो दो कल्पके देवेंके ऋमसे स्पशे रूप 
शब्द और मनके द्वारा प्रवीचार हुआ करता है । वह किप्त प्रकारते होता है से वताते हैं-- 
सनत्कुमार और महेन्द्र कल्पमें नो उत्पन्न होनेवाले हैं, उन देवोंके जब मैथुन सुखको 
प्राप्त करनेकी इच्छा होती है, तव उनकी नियोगिनी देवियाँ उनको वैसा जानकर उनके निकट 
आकर उपस्थित होती हैं | वे देव उन आई हुई देवियोंका केवल स्पश करके ही प्रीतिको प्राप्त 
हो जाते हैं, और उनकी वह कामवासनाकी आशा उसीसे निश्वत्त हो जाती है। 
ल्‍्द हक रच हु उत्पन्न होती ती पु 
इसी प्रकार ब्रह्मलेक और द्ान्तक कल्पवासी देवेंके जब मैथुन संज्ञा उत्पन्न होती है, 
तब॑ उनको वैसा-मैथुन सुखंके लिये आशावान्‌ जानकर उनकी नियोगिनी देवियाँ उनके निकट 
है रु 9 का छल चट पे 
आकर उपस्थित होती हैं, और वे उन्हें अपने ऐसे रूप दिखाती हैं | जो कि दिव्य 
4 सब न्‍ ९ ७ श्रृड्भार न थ 
और ख्मावसे., ही भास्वर-प्रकाशमान तथा सवोजझ्ञधमें मनोहर है, जो - 
के दिपु सकनेवाले 
सम्बन्धी, उदार और अभिनात-उत्तम कुछके योग्य कहे और माने जा सकनेवाले आकार 


कु कक कफ समा कलम लपरराहा सतत कान सर पमहक लता उमर आमन आन ब मम कान कक 
५ ,. १- क्स्माद भवनवासिव्यत्तर्योतिष्क सौधमेंशानकल्पेषु जन्मनेत्मयन्ते देब्यः, न परत इति”(पिद्गसेन गणी) + 


सृतर९। ] समाष्यतत्त्वार्थाविगमसुत्रम्‌ । १९६ 


तथा विछाससे यक्त है, एवं निनमें उज्ज्वल और मनोज्ञ वेष-वल्लपरिघान-पोशाक तथा आर्म- 
रण पाये नाते हे । उन देवियोंके ऐसे मनोहर ओर सुन्दर शुज्ञार तथा वेष मूषसे थुक्ते 
रुपीकी देखकर ही वे देव प्रीतिको प्राप्त होनाते हैं, और इतने-देखने मात्रसे ही उनकी वहं- 
कामकी आशा भी निवृत्त हे जाती है। 

इसी तरह महाशुक्र और सहस्नार कल्पके देवोंके जब प्रवीचारकी आकाड्ा उत्पन्न 
होती है, तब उनकी नियोगिनी देवियोँ उनको वेसा-काम सुखका अमिलापी जानकर उनके 
निकट आती हैं, और ऐसे शब्दोंका उच्चारण करती हैं, कि जो श्रवण विषयके सुखको देनेवांले 
और ,अत्यन्त मनोहर हैं, मिनमें शुज्ञारक्ा उदार और उच्च कुल्के योग्य विल्लस अमिलप 
छेद तक ताह और आमरणोंका शब्द मिला हुआ है । एवं जो कभी हास्यके विषयको 
ढेकर और कभी कथोपकथनके सम्बन्धी लेकर तथा कभी मायनके प्रकरंणको लेकर प्रवृत्त 
हुआ करते हैं। उन देवियोंके उन इच्छाके अनुरूप शब्दोंका सुनते ही वे देव प्रीतिको प्राप्त 
हे जाते हैं और उनकी वह आशा भी उसीसे निवत्त हो जाती है । 


इसा त्तरह आनत प्राणत आरण और अच्युत कल्पवर्ती देव नि्॑त समय प्रवीचारका 
विचार ही करते हैं, और देवियोंका संकल्प करते है, उसी समय-उस संकछ्पके करते ही वे देव 
प्रीतिको प्राप्त हो जाते हैं, और उस संकल्प मात्रसे ही उनकी वह आशा निवृत्त हो माती है। 

इन प्रवीचारोंके कारण आगे आग्रेके-ऊपर ऊपरके कल्पोंमें रहनेवाढ़ें देव अधिकाधिक 
विशेष प्रीतिके धारण करनेवाले हैं, और उनकी यह प्रीति उत्तरोत्तर अनुपम महत्वकों रखने- 
वाढी है। क्योंकि ऊपर ऊपरके उन प्रवीचार करनेवाले देवेंमे प्रवीचारंके संकव्परूप परिणाम 
अल्प-मन्द मन्दतर हुआ करते हैं । परन्तु वे स्थिति और प्रभावकी अपेक्षा उत्तरीत्तर अधिक 
हैं, जैसा कि आगे चढ़कर ढिखा जायगो। 

भाषाथे--ऊपर जो तीन' प्रकारके देव बताये हैं, उनमेंसे यह उन देवेंके स्वरूपका 
वर्णन है, जो कि अदेवाक और सप्रवीचार हैं। यह वात भी ऊपर लिखी जा चढ़ी है, कि 
कत्पवासिनी देवियाँ जन्‍्मके द्वारा स्ौधम और ऐशान कर्पमें ही उत्पन्न हुआ करती हैं। 
उपरके कस्पेम वे उत्पल नहीं हुआ करतीं। अतएव उन देवोंको अदेवीक माना है। 
किन्तु उनमें प्रवीचार पाया नाता है| उन देवोंको मेथुनकी इच्छा होते ही उनकी नियोगिनी 
देवियों उनके पास सौधर्म ऐशान कल्पसे आकर उपस्थित हो नाती हैं । उपस्थित होनिवाली 


कली... 


अनिल एलन दल --लल तन ननत+-++ परम +न> न + पतन 

“अध्याय ४ सूत्र २१। २-सदेवीक सप्रवीचार, अदेवीक सप्रवीचार, अदेवाक अग्रवीचार । - 
सकी अदेवीक कहनेका यह अमिप्राय नहीं है, कि उनके देवियाँ हो नहीं हैं । किन्तु ताल यह है कि 3324 
सम्मान अथवा ऐशान पयेम्त देवोंके समान कायसे क्रीड़ा करनेवाले नहीं हैं, और उनके नियोगिनी-परिअद्वीता देविया 
नहीं हैं ( अतणुव अदेवीक' शब्दमें देवियेंके निषेघंका परमुदास रुप अर्थ करना चाहिये। ' ४ 
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जो देवियाँ हुआ करती हैं, उनको अपरिग्रहीत वेश्याओंके स्थानापत्ष माना है, और उन्हें 
अप्सरा कहते हैं । उनकी स्थिति आदिका विशेष वर्णन ठीका-प्रन्थेंमं देखना चाहिये, निप्तपे 
यह मालम हो सकता है, कि सोधम ऐशानमंसे किप्त कहपमें उत्पन्न होनेवाली और कितनी 
स्थितिवाढी देवियाँ किप्त कल्पवासीके उपभोग योग्य हुआ करती हैं। 

सानत्कुमार्से अच्युत कल्प पयन्त देवेंके प्रवीचार॒का सद्भाव जो बताया है, वह मनु- 
प्योके समान शारीरिक नहीं है | किंतु वह क्रमसे चार प्रकारका है--स्पाशन दाशनिक 
शाव्दिक और मानप्तिक | इनमेंसे किप्त किप्त कल्पमें कौन कौनसा प्रवीचार पाया जाता है, प्रो 
ऊपर बताया जा चुका है। ह 

केवल स्पशमात्रसे अथवा देखने मात्रसे या शब्दमात्रसे या शब्दमात्रकों सुनकर 
यद्वा मनके संकल्पमात्रसे जो प्रवीचार हुआ करता है, उनमें उत्तरोत्तर सुखकी मात्रा कम 
होगी, ऐसी उन लोगोंको शंका हे। सकती है, जो कि मनुष्योंके समान काय सम्भोगके द्वारा 
रेत/स्खलनमें ही मैथुन सुखका अनुमव करनेवाले हैं | परन्तु यह वात नहीं है, उन उत्तरोत्तर 
कस्पवासीदेवे्मं सुखकी मात्रा अधिकाधिक है, क्योंकि प्रवीचार वास्तवमें सुख नहीं है, वह 
एक प्रकारकी वेदना है| वह जहाँ नहँपर जितने जितने प्रमाणमें कम हो, सुख़की मात्रा 
वहाँ वहापर उतने उतने ही प्रमाणमें अधिकाधिक समझनी चाहिये । जो कछ्पातीत है, वे 
सर्वथा अप्रवीचार होंनेसे मानसिक प्रवीचार करनेवालोंकी अपेक्षा भी अधिक सुखी हैं। नैसा कि 
आगेके सूत्रत्ते मालूम होगा । 

सौधरम और ऐशान स्वर्गके प्रवीचारका वर्णन पहले कर चुके हैं। और उसके 
बादका सानत्कुमार कब्पसे लेकर अच्युत कह्पतकके प्रवीचारका इस सूत्रमें वर्णन किया है। 


क्रमानुसार अदेवीक और अप्रवीचार देवोंका वर्णन करनेके लिये सूत्र कहते हैंः-- 
सूत्र--परेउप्रवीचाराः ॥ १० ॥ 


भाष्यम--कल्पोपपन्नेम्यः परे देवा अप्रवीचारा भवन्ति | अल्परसंक्षेशत्वात स्वस्थाः 
शीतीभूताः । पग्रविधप्रवीचारोकूबादपि पीतिविशेषादपरिमितगुणप्रीतिमरकषाः परमछुख- 
तृप्ता एवं सवान्ति ४ 


अथे--ऊपरके सूत्रमें वैमानिक देवेंमेंसे कल्पोपज्न देवोंके प्रवीचारका वर्णन किया 
गया है, उससे आगेके-नव ग्रैवेयक नव अनुदिश और विनयादिक पाँच अनुत्तखासी देव 
यहाँपर पर शब्दसे लिये हैं।ये देव प्रवीचारसे सर्वथा रहित माने हैं। इनके संहेश 
परिणाम अत्यल्प हैं-मैथुन संज्ञाके परिणाम इनके नहीं हुआ करते, अतएव ये ख्तत्य हैं- 
आत्मसमाधिसे उत्पन्न हुए अनुपम सुखका ही ये उपभोग किया करते हैं, इनका मोहनीय 
अत्यंव कश हो जाता है, इनके कोषादि कषाय भी अति मंद रहते हैं, अतएव इनको शीतीभूत 


सूत्र १०।] समाष्यतत््वार्थाधिगमसूत्रस । १९७ 


माना है। पाँच प्रकारके प्रवीचारसे उत्पन्न होनेवाली प्रीति विशेषसे भी इनकी प्रीतिके प्रकषिका 
महत्व अपरिमित है । अतएव ये परमसुखके द्वारा सदा तृप्त ही रहा करते हैं। 


भावार्थ--प्रवीचारकी गंधसे सर्वथा रहित होनेके कारण कल्मातीत देव आत्मसमुत्य 
अनुपम सुखका अनुभव करनेवाले हैं । रूप रस गन्ध सर और शब्द ये पाँच मनोहर विषय 
प्रवीचारके कारण हैं। इन पॉँचोंके समुदायसे जो सुखानुभव हो सकता है; उससे भी अपरिमित- 
गणा प्रीतिविशेष-प्रमोद-आत्मिक सुख इन देवोंके रहा करता है | उनके सुखके समान सुख 
अन्यत्र संसार कहीं भी नहीं मिल सकता । अतएव वे जन्मसे लेकर मरण पर्येन्त निरंतर 
सुत्ी ही रहा करते हैं । । 

४ न परे ”” ऐसा सूत्र करनेसे मी काम चल सकता था, फिर भी अग्रवीचार शब्दका 
ग्रहण करके सूत्रमें जो गौरव किया है, वह विशेष अथैका ज्ञापन करनेके लिये है। निम्मसे इन 
देवेंमें संक्छेश अधिक नहीं हैं, अल्प है, और संसार प्रवीचार समुद्भव है, इत्यादि विशिष्ट अर्थका 
बोध होता है | ४ 

अबतक देवोंके सामान्य वन द्वारा नाम निकाय विकल्प विधिका वर्णन किया, अब 
विशेष कथन करनेकी इच्छासे ग्रन्थकार कहते हैं;-- 

साष्यम--अन्नाह-उक्ते सवता “देवाग्त॒निकाया।, ” पशाप्ट पंचद्रादशाविकल्पाः 
इति। तत्‌ के निकाया+। के चैषां विकल्पा: इति  अन्नोच्यते-चत्वारो देवनिकायाः | तथ्था- 
भवनवासिनों व्यन्तरा ज्योतिष्का बेमानिका इति। तन्न+-- 

अर्थ--प्रश्न-आपने इस अध्यायकी आदियमें पहला- देवाश्चतुर्निकाया: ” और 
तीसरा- दशाष्टपंचद्गाद्शविकल्पा: ?? ऐसा सूत्र कहा है| उसमें निकाय शब्दका पाठ किया 
है । सो यह नहीं माठम हुआ कि, निकाय कहते किसको हैं ! और उसके कितने मेद्‌ हैं ! 

उत्तर--देवोंके चार निकाय हैं | यथा-मवनवासी व्यंन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक । 


भावाथे--प्रश्नकर्ताका अमिप्राय सामान्य जिज्ञासाका नहीं, किन्तु विशेष 
निज्ञास्ताका है। अथात्‌ निकाय शब्दसे जो आपने बताये हैं वे कौन कौनसे हैं, और 
उनके वे दश आदिक भेद कौन कौनसे हैं। अतएव उत्तरमें भाष्यकार निकायोंके चार 
भेंदोंके भवनवासी आदि नाम गिनाकर ऋमसे पहले भवनवासियोंके दश मभेदोंको बतानेके 
ल्यि सूत्र कहते हैं।--- | 


१--टीकाकारन रूप रस गन्ध स्पश और शब्द इन विषयेंकी अपेक्षासे प्रवीचारफे पॉँच भेद बताये हैं। 


पस्नतु सूत्रोक्त पीच प्रकारके प्रवीचार इस तरह कहें जा सकते हैं, कि-कायिक 
मानसिक्‌ । जैसा कि सूत्र ८-९ से प्रतीत द्वोता है । के ! स्पादन, दाद्ीनिक, शान्दिक भोर 


१९८ 'रायचंन्द्रमैनशाखमालयाम [ चतुर्थोव्प्याय; 


सूत्र--भवनवासिनो5्सुरनागविद्यत्सुपर्णामिवातस्तनितो- 
द्धिदीपदिककुमाराः ॥ ११ 0 


साष्यम--अ्रथमो देवनिकायो सवनवासिनः । इमाने चैपां विधानाने भवन्ति! 
तद्यथा--भछरकुमारा नागकुमारा विद्यत्कुमारा: छुपरणणकुमारा अशप्लिकुमारा वातकुमाराः 
स्तनितकुमारा उद्िकुमारा द्वीपकुसारा दिक्कुसारा इति ॥ 

कुमारवद़ेते कान्तद्शेनाः सुकुसाराः मृइमघुररूलितगतयः श्रृद्गरासिजातरूपविकरियाः 
कुमारवच्चाद्धतरूपंवेषमाषासरणप्रहरणावरणयानवाहनाः. कुमारचच्चोल्वणरागाः क्रीठनप- 
राश्चेत्यतः कुमारा इत्युच्यन्त । असुरक्माराचासेप्वसुरकुमाराः प्रतिवसान्ति शीपास्तु 
भवनेषु। महामन्दरस्थ द्षिणोत्तरयोदिंग्विसागयोचेह्वीपु योजनशतसहमस्रकोंदीकोटीप्वाबासा 
भवनानि च दक्षिणाधोधिपतीनाऊत्तराधोधिपतीतां च यथार्व सवन्ति । तन् म्वनानि रतत- 
प्रमायां वाहल्यार्धमवयगाद्य मध्ये सचन्ति । सवनेषु चसन्‍्तीति भचनवासिनः ॥ 


अये--शहला देवनिकाय मवनवासी हैं । उनके ये मेद हैं-असुरकुमार १ नागकुपार 
२ विद्युत्कुमार ३ सुपर्णकुमार ४ अम्निकुमार ९ वातकुमार ६ स्तनितकुमार ७ उदधिकुमार 
८ द्वीपकुमार ९ और दिक्कुमार १० । ' 

अपुरादिक समी भवनवार्सदिवोंका स्वरूप कुमारोंके समान रमणीय और दशेनीय 
हुआ करता है। इनके शरीर कुमारोंके सपान ही सुकुमार और इनकी गति शदु-ल्लिध 
मघुर और छल्ति हुआ करती है । सुंदर शंगारमें रत उच्च एवं उत्तम रूपको घारण करने- 
वाले तथा विविध प्रकारकी क्रीड़ा विक्रिया करनेंमे अनुरक्त रहा करते हैं । इनका, रूप 
शरीरका वण, वेष-वल्परिधान, माघा-वचन-कला, आभरण-अलूंकार, प्रहरण-अशन्न शल्ल आदि 
आयुध, आवरण-छत्रादिक आच्छादन, यान-पाठकी पीनस आदि, और वाहन--हाथी घोड़ा 
आदि सवारी, सब उद्धत और ऐसी हुआ करती हैं, जो कि कुमारोंके तुल्य हों, इनका 
राग माव भी कुमारोके ही समान उल्वण-व्यक्त हुआ करता है। एवं कुमारोंके ही समान, ये 
भी क्रीडा करने-यथेच्छ इतस्ततः विहार करने और विनोद करते फिरनेंगे रत एवं प्रसन्न रहा 
करते हैं । इत्यादि समी चेष्ठ और मनोमाव कुमारोंके तुल्य रहनेके कारण असुरादिक द्शों भेदवाले 
भवनवासियोंके लिये कुमार शब्दका प्रयोग कियां जाता है | अप्तुरकुमार नागकुमार इत्यादि । 

दश प्रकारके भवनवासियेमि जो अपुरकुमार हैं, वे प्रायः करके अपने आवापलेम ही रहा 
करते हैं । यद्यपि कभी कभी वे भवर्नोमें मी रहते हैं, परन्तु प्रायःकरके उनका निवास अपने 
अपने आवास स्थानमें ही हुआ करता है। वाकीके ९ प्रकारके भवनवाप्ती आवासेमें नहीं रहते 
भवनेमें ही रहा करते हैं। ह 


« १--नाना प्रकारके रनॉकी प्रभास उद्दीछ रहनेवाले शरीर प्रमाणके अदुसार वने हुए महामण्डपोंकों आवास 
कहते हैं | बाहरंस गोल भीतरसे चतुष्कोण और नीचेके भागमें कमलकी कर्णिकाके आकारमें जो बने हुए होते हैं, 
उन मकानेंको भवन कहते हैं | न 


सूत्र ११] ' समाष्यतस्वाथाधिगमसूतरम: | १९९; 


महामगेदर-सुदर्शन मेरुके दक्षिणो्तर दिग्माग्में / अनेक कोधिकोटी ' छाख ! योजनर्मे 


आवास हैं, और दक्षिण अर्धके अधिपति चमरादिकोंके तथा उत्तर अधेके अधिपति बलि आदि- 
कौके मवन भी यथायोग्य बने हुए हैं। इनमेंसे मवन रत्नप्रमा 'थिवीमें मुगईका जितना 


प्रमाण है, उसके ठीक अर भागके वीचमें बने हुए हैं | उन भवरनेंमें निवास करनेके कारण ही 
इन प्रथम निकायवाले देवोंको भवनवासी कहते हैं। , 


भाष्यम--सवपत्ययाओैषामिमा नामकर्मानियमात्स्वजातिविशेषनियता विक्रिया मवन्ति। 
तथ्यथथा--गम्भीरए श्रीमन्‍्तः काला महाकायाः रत्नोत्कट्सुकुटभास्वराश्चूडामाणिचिन्हा 
असुरकुमारा भवन्ति | शिरोमुखेष्वघिक भ्रतिरूपाः कृष्णश्यामा शुदुलालितगतयः शिरस्सु 
फेणिचिन्हा नागकुमारा।। स्लिग्धा श्राजिष्णवो5यदाता वज्ञचिन्हा विद्यत्कुमाराः। आधि- 
करूपथीवोरस्काः श्यामावदाताः गरुडचिह्लाः सुपर्णकुमाराः। मानोन्मानप्रमाणयुक्ता सास्व- 
न्‍तो5वढ़ाता घटचिह्ला अश्निकुमारा सवान्ति। स्थिरपीनवृत्तगात्रा निमोदरा अभ्वचिद्वा 
अवदाता वातकुमाराः । स्निग्धाःस्निग्धगम्मीरानुनादमहास्वनाः कृष्णा वर्धमानाचैद्नाभ्स्त- 
नितकुमाराः । ऊरुकठिष्वधिकप्रतिरूपाः क्ृष्णश्यामाः मकरचिह्ला उदधिकुमाराः । उर- 
स्कन्धवाद्षग्रहस्तेष्वधिक प्रतिखूपा: श्यामावदाताः सिंहाचिह्वा छ्वीपकुमाराः। जडगमपादेष्व- 
घिकपतिरूपाः श्यामा हस्तिचिह्ला दिक्‍्कुमारा। सर्वे विविधवरत्राभरण पहरणावरणा भवन्तीति । 


अथे--इन देकेंके विभिन्न प्रकारकी ये विक्रियाएं जो हुआ करती हैं, वे भवप्नत्यय हैं। 
उस भव-प्रयीयकी धारण करना ही उनका कारण है, न कि तपो<नुछ्ठानादिक । नामकमेके, 
नियमानुसार और अपनी अपनी जातिविशेषमें जैसी कुछ नियत हैं, उप्तके अनुरूप ही उनके 
विक्रियाएं हुआ करती हैं। यथा:---असुरकुमार गम्भीर-घनशरीरके धारक श्रीमान-प्रम्पर्ण अंग 
और उपाद्वोके द्वारा सुन्दर कृष्ण वर्ण महाकाय और रत्नेंसे उत्कट मुकुटके द्वारा दैदीप्यमांन हुआ 
करते हैं | इनका चिन्ह ,चूडामणि रत्न है | अथीत्‌ उनकी यह, विक्रिया' आज्ञोपाड्ननामकर्म 
निर्माणनामकर्म और व्णोदिनामकमेंके उदयसे अपनी जातिविशेषताकों करने या दिखानेवाी उसके 
अनुरूप हुआ करती है। इसी तरह नागकुमाराद्किके विषयमें समझना चाहिये । नागकुमार 
शिर और मुल्क भागे अधिक प्रतिरूप कृष्णश्याम-अत्यधिक श्यामवर्णवाले एवं मृदु और 
ललित गतिवाले हुआ करते हैं । इनके शिरोंपर सका चिन्ह हुआ करता है। ज्िग्ध प्रकाश- 
शीछ उज्ज्वल शुक्षवर्णके धारण करनेवाले विद्यत्कुमार हुआ करते है | इनका चिन्ह वज्र है । 
सुपणेकुमार ग्रीवा और वक्षःस्थल्में अति सुन्दर श्याम किन्तु उज्ज्वल-शुद्ध वर्णके घारक हुआ 

१-धातकीखण्ड आदिके 

यहाँपर महामेस्के 2 आम और मरना 320 हे राग 
लिखते हैं, कि आप आगममें रत्नप्रभा पृथिवीकी मोटाईके ऊपर नीचेके एक एक इजारकी छोड़कर मध्यके ७८ 
हजार योजन सोटे भागमें ही भवनोंका द्वोना सवेन्न लिखा है । २-भाष्यकारने नपुंसक लिंगवाले अर्धशब्दका 


प्रयोग किया है, जिससे वरावरके आधे आधे हुकड़ेका अथे होता है हा 9 ८ है 
ऐसा क्रीवका नियम दै। ० ० का अथ होता है, क्योंकि“ अ्धे समांशे ” “ तुल्यभागेज्ध 


२०० रायचेन्द्जैनशास््रमेल्ययार [ चतुर्यीष्ष्याय: 


करते हैं | इनका विन्ह गरुड़ है। अभिकुमार मान और उन्मान-चौढ़ाई और डँवरका 
नितना प्रमाण होना चाहिये, उससे युक्त देदीप्यमान और शुद्ध वर्णके धारण करनेवाले हुआ 
करते हैं । इनका चिन्ह घट है । स्थिर स्थूल और गोल शरीरकी रखनेवाढे तथा निम्न 
उदरसे युक्त एवं झद्ध वणके धारक वातकुमार हुआ करते हैं | इनका चिन्ह अख् है। 
स्तनितकुमार चिक्षण और ल्लिग्घ गम्मीर, प्रतिध्वनि तथा महानाद करनेवाले और कृष्ण वर्ण 
हुआ करते हैं | इनका चिन्ह वर्धमान है। उदाधिकुपार जड्घा और कटि भागमें अधिक 
सुन्दर और कृष्णश्याम वर्णके धारक हुआ करते है। इनका चिन्ह मकर है। द्वौपकुमार 
वक्षःस्थढ स्कन्ध-कंघा बाहुओंका अग्र भाग एवं हस्तस्थलमें विशेष सुन्दर हुआ करते है, 
शुद्ध श्याम और उज्ज्वल वर्णको धारण करनेवाले हुआ करते है | इनका घिन्ह पिंह है। 
दिक्‍्कुमार जडघाओंके अग्रमाग ओर पेैरोमें अधिक सुन्दर होते और श्यामवर्णकों घारण 
करनेवाले हुआ करते हैं । इनका चिन्ह हस्ती है। 
इस प्रकार यह मवनवाप्तियोंकी मिन्न भिन्न विक्रियाओंका स्वरूप बताया है। इसके सिवाय 

ये सभी देव नाना प्रकारके वख्ले आभरण प्रहरण ओर आवरणोंसे युक्त रहा करते हैं । 

भावाथ--छेकम यह वात प्रसिद्ध है, कि असुर, देवोंके विरोधी और विहृरुप 
हुआ करते है। सो यह बात नहीं है। ये भी देवयोनि ही हैं । इनको पहले देवनिकायों 
माना है, और ये अति सुन्दर रूपको धारण करनेवाले हुआ करते हैं। किन्तु ये 
करमजनित जाति स्वभावके कारण कुमारोंकीसी चेष्टाको पसन्द करते हैं, अतएव कुमार कहे जाते 
हैं | इनके आवास और भवनेंके विषयर्मे ऊपर लिखा जा चुका है। किप्त किप्त जातिके देवोके 
मवनौकी संख्या कितनी कितनी है, सो टीका-परन्थेसि देखना चाहिये । 

ऋमानुस्तार दसरे देवनिकायके जो आठ भेद बताये हैं, वे कोनसे हैं, उनको बतानेके 
लिये सूत्र कहते हैं--- 

[0 ३ | 
सूत्र--व्यन्तराः किन्नरकिम्पुरुषमहोरगगन्धवयक्षराक्ष- 
सभूतपिशाचाः ॥ १२॥ 


भाष्यम--अष्टविधों छितीयो देवनिकायाः | एतानि चास्य विधानाने भवन्ति | अध- 
स्थिथ्थग्रूर्ष्य च त्रिष्वापे लोकेपु मचननगरेष्वायासेषु च प्रतिवसन्ति। यस्माश्ाधस्तियंगरूध्वे च 
धीनपि छोकान्‌ स्पुदान्तः स्वातन्ज्यात्पराभियोगातञ्व पभ्रायेण प्रतिपतन्त्यनियतगतिप्रचारा 
मनुष्यानपि केचिदृत्यवदुपचरान्ति विविधेषु च शैलकन्द्रान्तरवनविवरादिषु प्रतिवसन्त्यतो 
घ्यन्तरा इत्युच्यन्ते ॥ 
अये---दूसरा देवनिकाय व्यन्तर है| वह आठ प्रकारका है।वे आठ भेद इस प्रकार हैं- 


किन्नर है किम्पुरुप २ महोरग ३ गन्धप ४ यक्ष ५ राक्षत ६ भूत ७ ओर पिशाच ८॥ . 


सूत्र १९। ] समाष्यतत्वा्धाविगमछूनम । 


इनको व्यन्तर क्यों कहते हैं ! उत्तर-वि-विविध श्रकारका है, अन्तर-आवसन-- 
निवास जिनका उनके व्यन्तर कहते हैं। क्योंकि यर्थपि रत्नप्रभा प्रथिवीके एक हजार 
योजन मेंटे पहले रत्नकाण्डकके ऊपर नीचेके सो सौ योजनके भागकी छोड़कर _मध्यके 
आठसौ योजन मोटे भागमें इन व्यन्तरोंका जन्मस्थान है, परन्तु वहाँ उत्पन्न होकर भी ये अपः 
ऊर्घ् और तियक्‌ तीनों छोकमें अपने मवन और अपने नगर तथा अपने आवसेमे निवास 
किया करते हैं | बालकके समान इनका स्वभाव अनवस्थित हुआ करता है, ओर स्व॒तन्त्र 
रूपसे सर्वत्र ये अनियत गमनागमन करनेवाले हैं | अतणव इनको व्यन्तर कहते हैं। तथा 
अधः, तियेक्‌ और ऊर्ध्व॑ तीनों ही लोकोका स्पश करते और ख्तन्त्ररूपसे प्रायः अनियत 
| दे है 
गमन-प्रचार करते हैं, फिर भी कदाचित्‌ परामियोग-इन्द्रकी आज्ञा अथवा चन्रवर्ती आदि 
है हट नोकरोकी 
पुरुषौकी आज्ञासे भी ये गमनागमन-प्रचार किया करते है । कोई कोई व्यन्तर ने तरह 
मनुष्योंकी सेवा भी किया करते हैं । नाना प्रकारकी पर्व॑र्तोकी कन्द्राओँम, व्नेमें, या किन्हीं 
विवरस्थानेंममें भी निवास किया करते हैं | अतएव इनको व्यन्तर कहते हैं । 
भावाथ--व्यन्तर शब्दके कई अर्थ हैं | वि-विविध प्रकारका है अन्तर-निवास 
जिनका उनको व्यन्तर कहते हैं | अथवा वि-विगत है, अन्तर-मेद जिनका उनको व्यन्तर 
कहंते हैं । क्‍योंकि इनमें मनुष्योते अविशिष्टता भी पाई जाती हे। यहा गो आदिक संज्ञा- 
ओंकी तरह रूदीसे ही दूसेरे देवनिकायका नाम व्यन्तर ऐसा प्रसिद्ध है। इनके किन्नर 
किम्पुरुष आदि आठ भेद हैं, जैसा कि ऊपर गिनाया जा चुका है | उन किन्नरादिकके भी 
उत्तरमद्‌ कितने कितने और कोन कौन से है, सो वतानेके लिये माष्यकार कहते हैंः-- 
भाष्यम-तन्न किन्नरा दशविधा: । तथथा--किन्नराः किम्पुरुषा: किम्पुरुषोत्तमाः 
किन्नरोत्तमा हृदयंगमा रूपशालिनो5निन्दिता मनोरमा राताप्रिया रतिश्रेष्ठा इति । किम्पुरुपा 
दशविद्याः तद्यथा--पुरुषाः सत्पुरुषाः महापुरुपाः पुरुषवृषभाः पुरुषोत्तमा' अतिपुरुपा 
मरुदेवाः मरुतो मेरुप्रभा यशस्वन्त इति । महोरगादशाविधाः । तद्यथा--भ्रुजगा भोगशालिनो 
महाकाया अतिकायाः स्कन्धशालिनों मनोरमा महावेगा महेष्वक्षाः मेरकान्ता सास्वन्त इति | 
गान्धवा द्वादशविधाः । तथ्यथथा--हाहा हह्ठ तम्बुरवी नारदा ऋषिवादिकाः भूतवादिकाः 
कादम्बाः महाकादम्बा रैवता विश्वावसवों गीतरतयों गीतयशस इति । यक्षारत्रयोदशविधाः | 
तथयथा-पूणभद्गाः माणिभद्ाम्वेतसद्रा हरिसद्राः सुमनोसद्गा व्यातिपातिकभद्राः खुभद्गा३ 
सर्वतोभद्दा महुष्ययक्षा वनाधिपतयो वनाहारा रूपयक्षा यक्षोत्तमा इति। सप्तविधा राक्षसाः। 
तथ्था-सीमा महाभीमा विज्ञा विनायका जलराक्षसा राक्षसराक्षसा अक्वराक्षंसा इति। 
भूता नवाचंधाः । तद्यथा-छुरूपाशप्रतिरपषा अतिरूपा भूतोत्तमाः स्कन्दिका महास्कन्दिका 
महावेगाः भतिच्छज्षा आकाशगा इति | पिशाचाः पंचदशविधाः | तथथा-क्ृष्पण्डा: पटकाः 


जोषा आह्वकाः कालाः महाकालाइचोक्षा अचौक्षास्ताछ॒पिशाचा प्लुखरपिशाचा अधस्ता- 
रका देहा महाविविहास्तृष्णीका चनपिशाचा हति ॥ 


अथ---ब्यन्तरोंके आठ भेद जो बताये है, उनमें सबसे पहला मेद्‌ किन्नर है। उसके 


दशमेद हैं। यया-किन्नर १ किम्पुरुप २ किम्पुरुषोत्तम ३ किन्नरोत्तम ४ हृदयंगम ५ रूप- 
१६ 


२०२ रायचन्द्रमेनशोस्रमालयामं | चतुर्थ व्ष्याय॑: 


शाल्ती ६ अनिन्दित ७ मनोरम ८ रतिप्रिय ५ ओर रतिश्रेष्ठ १०। दूसरा भेद किम्पुरुष है उसके 
>> सत्परुप ५ ४१ 
भी दश भेद हैं। यथा-पुरुष १ सत्पुरुप ३ महापुरुष ३ पुरुषद्ठपम ४ पुरुषोत्तम ५ अतिपुर्ष ६ 
मरुदेव ७ मस्त्‌ ८ मेरुप्रम ० और यशस्वान्‌ १०। ती्तरा भेद महोर॒ग है। उसके भी दश भेद है। 
यथा-मृनग १ मोगशाली २ महाकाय ३ अतिकाय ४ स्कन्धशाढी५ मनोरम£ महावेग ७ महेप्वक्ष८ 
से ु रु 
९ मेरुकान्त और भासवान्‌ १०। चौथा भेद गान्धव है। उसके बारह मेद हैं। यया-हाहा १ हृहू २ 
तुम्बुरु ३ नारद 9 ऋषिवादिक ५ भृतवादिक ६ कादम्प ७ महाकादम्त्र ८ रैवत ९ विद्वावसु 
१० गीतरति ११ और गीतयशाः १२ | पँचवे भेद यक्ष है। उसके तेरह मेद हैं। यथा-पूर्णपद्र 
१ माणिमद्र २ झ्वेतभद्र ३ हरिमद्र 9 सुमनोभद्र ५ व्यतिपातिकमद्र ६ सुमद्र ७ सर्वतोमद्र 
८ मनुष्ययक्ष ९, वनाधिपति १० वनाहार ११ रूपयक्ष १३ यक्षोत्तम १३। छट्गा भेद राक्ष्त 
है | उप्तके सात भेद हैं | यवा-भीम १ महाभीम २ विप्त ३ विनायक ४ नब्ाक्षत्त ९ 
राक्षसराक्षस ६ ब्रह्मराक्षत ७। सातवां मेद भूत है, उसके नो भेद हैं । यथा-सुरूप १ प्रति- 
रूप २ अतिरूप ३ मृतोत्तम ४ स्कन्दिक ५ महास्कश्दिक ६ महावेग ७ प्रतिच्छत्त ८ 
आकाशग ९ । आठवों भेद पिशाच है, उसके पन्द्रह भेद हैं। यथा-कृप्माण्ड १ पटक र 
जोप ३ आह्ृक ४ काछ ५ महाकाढू ६ चोक्ष ७ अचीक्ष ८ तालपिशाच ९ मुखरपिशाच 
१० अधस्तारक ११ देह १२ महाविदेह १३ तृप्णीक १४ वनपिशाच १५ । 
अब इन आठों भेदोंके ऋमसे विक्रिया और ध्वमचिन्होंकी माष्यकार बताते हैं-- 

भाष्यम्‌--तत्र किन्नराः प्रियद्भुश्यामाः सीम्याः सीम्यद्शना सुखेप्वधिकरुपशोभा 
सुकुटमीलिमूपणा अशोकवृक्षष्वजा अवदात।ः । किम्पुरुषा ऊझ्वाहुप्वघिकशोमसा मुखेप्वधि- 
कभास्वरा विविधासरणभूपणाश्रित्रस्नगनुलेपनाशम्पकवृक्षष्वजाः । महोरगाःश्यामावदाता 
महावेगाः सोम्याः सोम्यदशना महाकायाः पृथुमीनस्कन्धग्रीवा विधिधाह्ुविलेपना विचि- 
प्राभरणभूपणाः नागवृक्षष्वजाः । गान्धर्वा रक्तावदाता गम्मीराः प्रियदशनाः सुरूपः सुमुखा- 
काराः झुस्वरा मौलिधरा हारविभूषणास्तुम्बुसुवृक्षध्वजाः। यक्षा: श्यामावदाता गम्मीरास्त* 
न्दिला बृन्दारकाः प्रियवशनाः मानोन्मानप्रमाणयुक्ता रक्तपाणिपादतलनखतालुजिद्ीछाः 
भास्वरमुकुटघरा नानारत्नविमूषणा वटवृक्षध्वजाः | राक्षता अबदाताः भीमा भीमदर्शनाः 
शिरःकराला रक्तलम्बीप्ठास्तपनीयविभूषणा नानाभक्ति विलेपनाः खट्दाद्भध्वजाः । भृताः 
इयामाः सुरूपाः सोम्या आपीवरा नानाभक्तिविलेपनाः सुलसध्वजाः काला+। पिशाचाः 
सुरूपाः सीम्यदर्शनाः हस्तग्रीवासु मणिरत्नविभूषणाः कर्दबरवृद्षध्चजाः इत्येवंप्रकारस्वमा- 
वानि चैक्रियाणि रूपचिन्दाने व्यन्तराणां मवन्‍्तीति ॥ 

.. अथ--उक्त आठ प्रकारके व्यन्तरॉमेंसे पहली जातिके किन्नरदेव प्रियद्डु मणिके 
समान श्यामवर्ण सौम्यस्वभावके और देखनेंमें भी अत्यन्त सौम्य-आल्हादकर हुआ करते हैं। 
इनके रूपकी शोमा मुखभागमें अधिक हुआ करती है, और शिरोमाग मुकुटके द्वारा भूषित 
रहा करता है| इनका चिन्ह अशोक चृक्षकी घ्वजा है, और वर्ण अबदात शुद्ध सच्छ एवं 
उज्ज्वल हुआ करता है । दूसरी जातिके किम्पुरुप व्यन्तरोंकी शोभा उर जद ओर 


सृत्र १२।] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रम | २०३ 


बाहुऑर्मे अधिक हुआ करती हे । इनका मुखभाग अधिक माखर प्रकाशशील हुआ करता 
है, और ये नाना प्रकारके आमरण;से भूषित रहा करते हैं । चित्र विचित्र प्रकारकी माह 
सुप्तज्ित एवं अनेक तरहके अनुलेप इत्र आदिसे अनुल्प्ति रहा करते हैं। इनका चिन्ह 
चम्पक वृक्षकी घ्वना है। तीसरी जातिके व्यन्तर महोरग श्यामवण किन्तु अवदात शुद्ध 
स्वच्छ और उज्ज्वल हुआ करते हैं, ये महान्‌ वेगको और सोम्य स्वमावकोीं धारण करनेवाले 
हुआ करते हैं। इनका स्वरूप देंखनेमें सौम्य हुआ करता है। तथा इनका शरीर महान्‌ 
ओर स्कन्ध॒ तथा ग्रीवाका मांग विशाक एवं स्थुछ हुआ करता है । ये विविध प्रकारके 
विलेपनेसि युक्त और विचित्र आमरणेसि भूषित रहा करते हैं । इनका चिन्ह 
नाग वृक्षकी घ्वना हे। चोंये गान्धवे जातिंके व्यन्तर शुद्ध स्वच्छ छाछ वणेके और गम्मीर-घन 
शरीरकी धारण करनेवाले हुआ करते हैं| उनका स्वरूप देखनेंम प्रिय होता है। और 
सुन्दररूप तथा सुन्दरमुखके आकार और मनोज्ञ सख्रके धारक हुआ करते हैं। शिरपर 
मुकुदकी रखनेवाले और गलेमें हारसे विमूषित रहा करते है । इनका चिन्ह तुम्बुरु वृक्षकी 
घजा है। पाँचवें यक्ष जातिके व्यन्तर निर्मल श्यामवर्णेके किन्तु गम्भीर और सुन्दिक हुआ 
करते हैं। मनोज्ञ और देखनेंमें प्रिय तथा मान और उन्मानके प्रमाणसे युक्त होते हैं । 
हाथ पैरोंके तलभागमें तथा नख ताडु निव्हा और ओष्ठ प्रदेशमें छाल्वणेके हुआ करते हैं। 
प्रकाशमान मुकुरेंकी धारण करनेवाले और नाना प्रकारके रत्न अथवा रत्वनटित भूषणेंसे 
भूषित रहा करते हैं | इनका चिन्ह वट वृक्षकी ध्वजा है । छट्ठे राक्षत्त जातिंके व्यन्तर शुद्ध 
निर्मछ वर्णके धारक मीम और देखनेमें भयंकर हुआ करते हैं। शिरामागमें अत्यंत करा 
तथा ल्ात्वणके हम्बे ओछोसे युक्त हुआ करते हैं | तपाये हुए सुबर्णके आभमृषणोंसे अछंकृत 
और अनेक तरहके विलेपनोंसे युक्त होते हैं। और इनका चिन्ह सद्माज्ञकी घ्वजा है । सातवें 
भूत नातिके व्यन्तर श्यामवर्ण किन्तु सुन्दर रूपको रखनेवाले सौम्य स्वमावके अतिस्थूछ अनेक 
प्रकारके विलिपनोसि युक्त काढरूप हुआ करते हैं। इनका चिन्ह सुल्सध्वना है। आठवीं जातिके 
व्यन्तर पिशाच हैं। ये सुन्दर रूपके धारक देखनेम सौम्य और हाथ तथा ग्रीवार्मे मणियों और 
रत्नजदित भूषणंसि अलंकृत रहा करते हैं | इनका चिन्ह कद॒म्ब वृक्षकी घ्वना है। 

इस तरहसे आठ भ्रकारके व्यन्तरोंका स्वभाव-रुचि विक्रिया शरीरका विविधकरण-बषी 
आकार प्रकार आदि और रूप तथा चिन्होंको समझना चाहिये । 
के हर कला देवनिकाय व्यन्तर है। व्यन्तर शब्दुका अर ओर उनके जन्म तथा 

करनेक स्थानका ऊपर वर्णन कर चुके हैं। यहाँपर उनके भेद और स्वमाव आदिवो 
तताया हैं। आठ भ्रकारके व्यन्तरोंके जो उत्तरमेद हैं, उनका स्वभावादे भी अपने अपने 
मछभेदुके अनुस्तार ही समझ छेना चाहिये | यहाँपर भाष्यकारने जो बहुतसे उत्तरमेदेंको- 


२०४ रायचन्द्रजेनशास्रमाठायाम [ चतुर्थोज्ध्यायः 


गिनाया है, उसकी लेशमात्र सूचना आप आगमरमे मिरती है, परन्तु इस तरहका पाठ नहीं 
मिलता” | इनके आवासस्थान या जन्मस्वानेंका प्रकार विस्तार प्रमाण शरीरकी अवगाहना 
देवियोंकी संख्या अवधिका विपयक्षेत्र आंदिका स्वरूप अ्रन्थान्तरोंसे नानना चाहिये | 
भाष्यम--तृतीयो देवनिकाय+ ।-- 
अथे---ऊपर पहले-भवनवासी और दूसरे-व्यन्तर देवनिकायका वर्णन किया । उस्तके 
अनन्तर ऋमानुसार तीसरे देवनिकायका वर्णन जवस्तरप्राप्त है। अतएवं उसका वन करनेके 
लिये सूत्र कहते हैं:-- 


सूत्र-ज्योतिष्काः सूर्याश्न्द्रमसो ग्रहनक्षत्रप्रकी्णतारकाश्र ॥११॥ 


साप्यम--ज्योतिष्काः पंचचिधा सबन्ति । तद्यथा--रूुयोश्वन्द्रमसों अहा नक्षत्राणि 
अ्रकीर्णकतारका इति पंचाविधा ज्योतिष्का इति । असमासकरणमापोश्च सूयोचन्द्रमसोः 
ऋमसेदः कृतग्यथा गम्येंतेतदेवैषामूण्वीनिवेश आनुपृब्यमिति । तद्यथा-स्वोधस्तात्सूयोंस्त- 
तथ्नन्द्रमसस्ततों ग्रहास्ततों नक्षत्राणिे ततोडपि प्रकीणंताराः। ताराग्रहास्त्वनियतचारित्वा- 
त्सयेचन्द्रमसामृध्येमघञ्य चरान्ति | सर्येभ्यों दशायोजनावलूम्बिनों मवन्‍्तीति । समाझूमि 
सागादष्ठसु योजनशत्तेषु स्योस्ततोी योजनानामशीत्यां चन्द्रमसस्ततो विंशत्यां तारा इति। 
चोतयन्त इति ज्योतीषि विमानानि तेपुमवा ज्योतिष्का ज्योतिषों वा देवा ज्योत्रिव वा 
ज्योतिष्काः | मुकुटेप शिरोम्क॒टोपग्मूहिंतेः भ्रभामण्डलकल्पैरुज्ज्वलैः सर्येचन्द्रतारामण्डलैय- 
थास्व चिन्हेविराजमाना झतिमन्ती ज्योगतिष्का सवन्तीति ! 
अये--तीसरा देवनिकाय ज्योतिष्क है | वह पाँच प्रकारका है। यया-नूर्य चद्धमा 
ग्रह नक्षत्र और प्रकीणक तारा | इस तरह ज्योतिष्क देव पाँच प्रकारके हैं । इस सुत्रमें सूर्य 
और चन्द्रमसू शब्दका समास नहीं किया गया है। यदि वह करके “ सूयोचस्रमत्तो ” 
ऐसा पाठ कर दिया जाता, तो लाघव होता था | सो न करके असमस्त पद ही खखा है। 
| ॥० गे कप ॥. ० 5 
इस लिये और आप॑ आगमके प्रमाणसे सूर्य और चन्द्रमाके पाठका क्रम भी मिज्नें ही कर 
7थ्च [पी पे च कप ः पे हि 
दिया हे, इसलिये आचायेका अमिप्राय ज्ञापनसिद्ध विशेष अर्थके बोध करानेका है | वह 
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यह कि जिससे ज्योतिष्क विधानोंका यह आनुपूर्व और ऊर्घनिवेश अच्छी तरह ओर ठीक 
ठीक समझमें आ जाय । वह इस प्रकार है कि-सबके नीचे सूर्य हैं, उसके ऊपर चन्द्रमा, उसके 
हम हि. [३ 4.७५ 
ऊपर अह ओर उसके ऊपर नक्षत्र और उसके भी ऊपर प्रकीर्णक ताराओंका निवेश है। 


१-- भेदाइचैपां किनरादीनां स्वस्थाने भाष्यक्ता वहवो निदर्णितास्ते चार्षे सुचिता लेशतों न प्रतिपद- 
मघीताः । ” ( सिद्धसेनगणि टीका ) २--ज्योतिष्कशब्दकी निश्कक्ति इस प्रकार हे-ज्योत्रीषि विमानानि तेपुमवा 
ज्योतिष्काः हृथथ्गादिसूत्षाद. ढक, अथवा ज्योतिपों देवास्तैदीव्यन्तीति ज्योतिष्काः वपुःसम्बन्धिना वा ज्योतिधा 
ड्वलन्तीति ज्योतिष्काः यद्वा ज्योतिरेव ज्योतिष्काः भासवरशरीरत्वात्‌ समस्त दिद्गमण्डल्योत्तनलाच्च स्वार्थ कन,। 
यहाँपर भाष्यकारने पहले ज्योतिष्कोंके प्रकार फिर उसका अर्थ और स्वरूप सी भागे वताया है । ३--दिगम्बर 
सम्प्रदायमें ऐसा ही पाठ है । ४--अआप आमम्मे सर्वत्र चन्द्रमाका पाठ पहले और सूरयका पाठ पीछे मिलता है। 
परन्तु यहीँपर सूत्रमें सूये शब्दका पाठ पहले किया है | ' 


सूत्र १६।] समाष्यतत्त्वायोषिगमंसूत्रस | ३०५९ 


इनमेंसे तारा और अहोका चार नियत नहीं है । अंत उनकी आए मप्र सूर्य और चन्द्र 
मांके ऊपर तथा नीचे ढोनें। ही भागमें हुआ करता है । अनव॑स्थित गतिवाले होनेके कारण ही 
ये-अज्ञारकादिक सूर्यसे दश योजनके अन्तरपर रहा करते हैं । 

इस समान भूमितत्से आठ सौ योजन ऊपर चलकर सूर्योके विमान हैं । सूर्यस्थानसे 
अस्सी योजन ऊपर चलकर चद्द्रमाओंके विमान हैं । चन्द्रमाओंके स्थानसे बीस योजन ऊपर 
चलकर तारा हैं। 

इन ज्योतिष्कदेवोंके विमान उद्योतशील हैं | उन विमानोमे जो रहें, उनके ज्योतिष्क 
अथक ज्योतिष्‌ देव भी कहते हैं। ज्योतिष और ज्योतिष्क शब्दका एक ही अर्थ है। 

इन ज्योतिष्कदेवोंके मुकु्म जो चिन्ह रहा करते हैं, वे शिरोमुकुटोसे अलक्त और 
प्रभामण्डलके समान तथा उज्ज्वल व्णके हुआ करते हैं। तथा वे यथायोग्य सूर्यमण्डल चन्द्रमण्डल 
और तारामण्डढरूप हैं। अर्थात्‌ जो सूर्यके चिन्ह हैं, वे सयमण्डलके आकार हैं और जो पम्द्रमाके 
चिन्ह हैं, वे चन्द्रमण्डलके आकार हैं, तथा नो ताराओंके चिन्ह हैं, वे तारामंडलके आकार 
हैं। ज्योतिष्कदेव इन चिन्होंसति युक्त प्रकाशमान हैं । 


भावारय--तीसरे देवनिकायका नाम ज्योतिष्क है। इन देवोंके विमान प्रकाशशील 
हैं, उनमें रहनेके कारण अथवा स्वयं भी ये धुतिमान्‌ हैं, अतएव इनको ज्योतिष्क कहते हैं । 
इनके पाँच मेद्‌ हैं, जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है। इनका अस्तित्व सभी द्वीप समुद्र है । 
कि किप्त द्वीप और किप्त किस्त समुद्रंमे कितने प्रमाणमे कौन कौनसे ज्योतिष्क विमान हैं, यह 
बात आगमके अनुप्तार समझ लेनी चाहिये । जम्बूद्वीपमें इनका अमण मेरुसे ११२१ येजनके 
अन्तपर हुआ करता है, और यह ज्योतिर्लेक एकप्तौ दुश योजन ऊँचा है| इनकी अवधि 
विकिया विभूति आदि अन्यान्तरोंसे समझनी चाहिये। 


ये ज्योतिष्कदेव सर्वत्र समान गति और भ्रमण करनेवाले है, या उसमें किसी प्रकारका 
अन्तर है! इस प्रश्नका उत्तर देंनेके लिये आचार्य सूत्र करते हैं कि---- 
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१-“दिगम्बर सम्भदायके अजुसार पहले ताराओंके विमान हैं, और उनके ऊपर सयोदिकोंके विमान हैं, 
जिसका के कम इस प्रकार है-“णवदुत्तरसत्तसया दससीदी चदुदुग तियचउके । तारा रविससि रिक्खा बुद् भग्यव 
अग्िरा सणी ॥ » अथौव्‌ पृथ्वीतछसे १९० योजन ऊपर ताराओँके विम्तान हैं, उनसे दक्ष योजन छपर सूर्ेका 
उससे ८० योजन ऊपर चन्द्रमाका उससे तीन योजन ऊपर नक्षत्रोंका विमान, उससे भी तीन ग्रोजन ऊपर छुधका 
विमान, उससे तीन योजन ऊपर शुक्रका विमान, उससे तीन योजन ऊपर चलकर वृहस्पातिका, विमान, उससे भी 
चार योजन ऊपर चलकर मंगलका विमान, और उससे भी ऊपर चार योजन चलकर इशनिका विमान है। इस अकार 
सम्पूण ज्योतिगेणकी ऊँचाई एक सो दश योजन और तिवंगू घनोदि परुन्त असंख्य द्वीप समुद्र प्रमाण है। 
३-न्योतिष्क शब्दकी निद्क्ति पहले घता घुके हैं । 


र्‌०ई रायचन्द्रजैनशासत्रमाकायाग्र्‌ [ चतर्थोव्ध्याय: 


हक पे 
सूत्र-मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयों नृल्लेके ॥ १४ ॥ 

भाष्यम-मालुपोत्तरपर्यन्तो मन्ुष्यलोक इत्युक्तम | तस्मिन ज्योतिष्का मेरुप्रदक्षिणा 
नित्यगतयो सवन्ति । मेरोः अदक्षिणा नित्या गतिरिपामिति मेरुप्रदक्षिणानित्यगतयः। एका- 
दशस्वेकर्विशेष्ठ योजनशत्तेषु मेरोइ्चठ॒वदिशं प्रदक्षिणं चरन्ति। तन दो सू्यो जम्बूद्वीप, लवण- 
जले चत्वारो, घातकीखण्डे द्वादश, कालोंढे द्वाचत्वारिंशव्‌, पुष्कराधें द्विसप्ततिरित्येद॑ 
मनुष्यलोके द्वार्चिशत्सूर्यश्त मव॒ति | चन्द्रमसामप्येप एव विधिः। अष्टाविशतिनक्षन्राणि, 
अष्टाशीतिय्रेहाः, पदयछिस्सहल्ञाणि नव शतानि पत्चसप्ततीनि तारा कोटाकोदीनामेंकेकस्य 
चन्द्रमसः परिग्रहः । स्र्योध्वन्द्रमसों ग्रह नक्षत्राणि च तिर्यग्लोके, शेपास्तृध्वंछोके 
ज्योतिष्का सवन्ति । अष्टचत्वारिंशद्योजनैकप्ठिसागा. सर्यमण्डलूविष्कम्सः, चन्द्रमसः 
पद्मपद्चाशत्‌, अह्यणामर्घयोजनम, गव्यूत॑ नक्षज्राणाम, सर्वोत्कृष्नयास्ताराया अधेक्रों- 
थी, जघधन्याथाः पठचधनुः्शतानि । विष्कम्माधेबाहुथाइच भवान्ति सर्वे सयोदयः, 
चइलोंक इति चतेंते । वहिस्त विष्कम्मवाहल्याम्यामतोडर्घ मवन्ति ॥ एतानि च ज्योतिष्क- 
विंमानानि छोकस्थित्या प्रसक्तावस्थितगतीन्यपि ऋद्धिविशेषार्थमामियोंग्यनामकर्मोदयात् 
नित्यंगतिरतयों देवा वहन्ति | त्तयथा--पुरस्तात्केसरिणो, दक्षिणतः कुक्षरा+, अपरतो वृषणा+, 

उत्तरता जावनापश्यवा शत ॥ न 
अर्थे--मनुष्यल्ोकका प्रमाण पहले बता चुके हैं, कि मानुपोत्तर पर्वत पर्यन्त मनुष्य- 
लोक है | अथीत्‌ जम्बूद्वीप घातकीखंड और पृष्करद्वीपका अध भाग तथा इनके मध्यवर्ती 
स्वणप्तमुद्र और काछोद्समुद्र इस समस्त क्षेत्रको मनुप्यड्ोक कहते हैं। इसमें मितने ज्योतिष्क- 
देवेंके विमान हैं, वे समी मेरुकी प्रदक्षिणा देनेवाले और नित्य गमन करनेवाले हैं | इनकी 
मेरुकी प्रदक्षिणारूप गति नित्य है, इसी लिये इनको मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतिवाल्य कहा है | ग्यारह 
सौ इकीस यानन ( ११२१ ) मेरुसे हटकर चारों दिशाओम ये प्रदक्षिणा दिया करते हैं। 

अयीत्‌ मेस्से १ १२१ येजन दूर रहकर उसकी प्रदक्षिणा देते हुए भ्रमण किया करते हैं। 

विद 4 पु देवोंके ७/ कप जे च्ट किम कप ् क 9.4 
ज्योतिष्क देवोंके पाँच मेंदर जो बताये हैं, उनमेंसे से जम्बूद्वपम दो, छवणप्रमुद्रमे चार, 
घातकीसण्डमें बारह, कालोदपिप्तमुद्रंम व्याढीस, और पुष्करद्वीपके मनुष्यक्षेत्र सम्बन्धी अपे भागमें 
वहत्तर हैं। इस प्रकार मनुष्यक्लोक्में कुछ मिलकर एक सौ वत्तीस सूर्य होते है। चन्द्रमाओंका 
विधान भी सूर्यविधिके समान ही समझना चाहिये । प्रत्येक चन्द्रमाका परिगरह इस प्रकार है-अद्दा- 
ईस नक्षत्र, अठासी अह और छच्चासठ हजार नो सो पचहत्तर (६६९७५) कोड़ाकोड़ी तार 
पाँच प्रकारके ज्योतिष्कॉ्मेसे से चन्द्रमा ग्रह और नक्षत्र ये चार तो तिर्यगूलोकर्म 
हैं, और शेष ज्योतिष्क-प्रकीणेक तारा ऊच्वेछ्ोकर्म हैं । 


१--अन्य गन्येमिं पांचों दी प्कारके ज्यात्िष्क तिरयंगूलोकर्म द्वी माने हैं ॥ अतएवं इसकी टीकामें सिद्धसेन 
गणीने लिखा है कि “ आचार्य एवेद्मवर्गच्छाति, नत्वापमेंवमवर्ध्धित॑, स्वेज्योतिष्काणां तियेग्लोकब्यवस्थानाद ॥ ” 
परन्तु किसी किंसीनें इसका ऐसा भी अमिप्राय लिखा है, कि भाष्यकारका आशय भी उनके वहुशुत होनेसे 
मविद्द ही है । जत्तएव यहाँपर ऊर्ष छोकसे ऊष्बे दिशा अथवा सबसे ऊपरका भाग ऐसा अर्थ समझना चाहिये । 
क्योंकि ताराभोंकी गति अनियत है, और थे चन्द्रमांस ऊपर भी गमन करते हैं, तमा नी सौ योजनका तियंगूलेक 
भी माना नहीं है । 


सूत्र १४ । |. समाष्यतत्त्वार्थाधिंगमंसून्रण | ३०७ 


सूरयमण्डलका विष्कम्म जद॒तालीस योजन और एक योजनके साठ "माेमेंसे एक 
भागप्रमाण ( ४८६० ) है । चन्द्रमण्डलका विष्कम्म छृप्पन योजन हैं | गहोंका 
विष्कम्म अर्थ योजन, और नक्षओ्रेक विष्कम्म दो कोश, तथा ताराओंमेंसे सबसे बड़े ताराका 
विष्कृम्म ( उत्कृष्ट विष्कम्मका प्रमाण ) आधा कोश और सबसे छोटे ताराका विष्कम्म 
( जघन्य प्रमाण ) पॉँचली धनुष है| इन मण्डलोक्े विष्कम्मका जो अमाण बताया हैं; 
उससे आधा बाहल्य-मोठाई या ऊँचाईका प्रमाण समझना चाहिये । 

इस प्रकार सूर्य आदि सम्पर्ण ज्योतिष्क देवॉंका जो प्रमाण यहाँपर बताया है, वह 
मनुष््रछोककी अपेक्षासे है। भनुष्यकोकसे बाहर सूर्य आदिके मण्डलॉका दिष्कम्म और 
वाहर्य मनुष्यक्षेत्रवर्ती सूथ मण्डछादिके विष्कम्म और बाहल्यसे आधा समझना चाहिये | 
आर्थात्‌ मनुष्यक्षेत्रक बाहर जितने सूर्य हैं, उनमेसे प्रत्येक !सुर्यप्रण्डलकां विष्कम्म चौबीस 
योजन और एक योजननके साठ भागमेंसे एक भाग प्रमाण ( २४६० ) है। इससे आधा 
प्रमाण बाहल्यका समझना चाहिये । इसी तरह चन्द्रमण्डल आदिका -नो प्रमाण मनुष्यल्लोकर्मे 
बताया है, उससे आधा मनुष्यक्षेत्रके बाहरंके चन्द्रमण्डछादिकका है, ऐसा समझना । 

कुछ लेगोंका कहना है, कि सूर्यमण्डलादि जो अमण करते हैं, उसका कारण इंश्वरीय 
इच्छा है | ईश्वर ही मगतका कत्तों हत्तो विधाता है, अतएुव उसकी सृष्टिम उसकी इच्छाके विना 
कुछ भी नहीं हो सकता, और न इस प्रकारकी नियत गति उसकी इच्छाके विना बन ही सकती 
है। परन्तु यह बात नहीं है, स्वेज्ञ वीतराग कर्ममलसे स्ेया रहित अशरीर परमात्मा सृष्टिका 
कत्तो हत्ता विधाता नहीं बन सकता । उसमें इस प्रकारके गुणोंका आरोपण करना युक्ति ओर 
व्तुस्थितिस सवेया विरुद्ध है । सष्टिका सम्पु्ण कार्य वस्तु स्वभावसे ही चल रहा है। तदनुसतार 
ही सूयमण्डलादिका, भ्रमण भी समझना चाहिये । ज्योतिष्क विमानोंकी आभीक्ष्ण्य-नित्यगति 
लोकानुभाव-वस्तु स्वमावके अनुसार ही प्रस्नक्त-सम्बद्ध-नियत है | तदनुप्तार ही उनक़ा गमन 
हुआ करता है। फिर भी ऋद्धिविशेषकों-प्रकट करनेके लिये, मिनके आमियोग्य नामकर्मका 
उदय आ रहा है, और इस उदयके कारण ही ,जो गदि-गमन करनेमें ही रति-प्रीति रखनेवाल्े हैं 
ऐसे वाहन जातिके देव उन सुयंभण्डछादिकोंको खींचा करते हैं | आमियोग्य नामकर्मके उदय- 
से जिनकी सदा गमन करनेकी ही किया पसंद है, ऐसे देव ले।कस्यितिके अनुप्तार ख़यं ही ख़ूमते 
हुए सूर्यमण्डलादिके नीचे सिंहादिके नाना आकार घारण करके गमन किया करते हैं; और उन 
विमानाकी खींचा करते हैं | इस कथनसे यह बात प्रकट कर दी है, कि. उन वाहन-देवोंको 
ध्यापक 58 नहीं है, साम्ान्यसे गब्यूति शब्दका दो कोद ही अर्थ होता है। अमरकोशमे, भी #जब्यूतिः सी 
कोशयुर्ग ” ऐसा दी लिखा है, अतएुव थहीँफर दो कोश ही अथे किया है । यही घर शाज़से अविद्दध है ।; 


न 


२०८ रायचनद्धनैनशासत्रमाठयास्‌ [ चतुर्योष्याय: 


खींचने किप्ती प्रकारका मारनन्य कष्ट नहीं हुआ करता । क्योंकि कर्मोद्यके अनुप्तार उन्हे 
स्वये ही वह कार्य प्रिय है। दूसरे स्वयं गमन करनेवाले सूर्य चन्द्र आदिके विमानेके नीचे इच्छा- 
नुप्तार वेष धारण करके ये छृग जाते और गमन किया करते तथा उनकी गति सहायक हुआ 
करते हैं । इस प्रकार वाहनेंके निमित्तसे सूर्य चन्द्र आदिकी पुण्यकर्मननित ऋद्धिकी महत्ता 
प्रकट हुआ करती हैं। न 

सूर्यमण्डलको खींचनेवाले देवेमेंसे नो पूव दिशामें खीचते हैं, वे सिंहका रूप धारण 
किया करते हैं, दक्षिण दिशामें खींचनेवाडे हाथीका रूप घारण करते, पश्चिम दिशामें खींचने 
वाले बैका स्वरूप धारण किया करते और उत्तर दिशा खींचनेवाले वेगवान्‌ घोड़ोंका, रुप 
घारण किया करते हैं । यह सब्र उसी आमियोग्य नामकमका कार्य है, कि जिम्रका फढ़ 
अवश्य मोगना ही पड़ता है। 

ये सब वाहन-जातिंके देव सृयेमण्डलके सोलह हजार और उतने ही चन्द्रमण्डल्के 
हैं, ग्रह विमानोंके आठ हजार, नक्षत्र विमानोंके चार हमार, और तारा विमानोंके दो हजार 
कुछ वाहन-देव हैं । 

भावारथ--तीसरे ज्योतिष्क नामक देवनिकायका स्वरूप ऊपर ढिखे अनुप्तार है। 
इनके सामान्य पाँच ही-मेद हैं । सम्पूर्ण ज्योतिष्क इन्हीं भेदोंम॑ अन्तर्मत हो जाते हैं । इनके 
प्रकाश और ताराके क्षेत्रका काष्ठान्तर मण्डलान्तर और चार क्षेत्र आदिका एवं ऋद्धि वेमव 
आदिका प्रमाण आगमके अनुप्तार समझ छेना चाहिये । 

. सवे सामान्यसे ये दो प्रकारके कहे जा सकते हैं-गतिशील और स्थितिशीछ । मनुष्य- 
लोकवर्त्ती पाँचों ही प्रकारके ज्योतिष्क गतिशील हैं, और उसके बाहरके सब स्थितिशीछ हैं। 
यद्यपि मनुण्यक्लोक्में मी कितने ही ज्योतिष्क विमान स्थितिशील-ध्रुव हैं, परन्तु उनकी गोणता 
होनेसे गणना नहीं की है। निस्॒ प्रकार किसी वैश्यके बिवाहकी वरातकी देखकर लोकम 
कहा जाता है कि « यह वैद्योंकी वरात है । ” यद्यपि उस बरातमें वेश्योंके अतिरिक्त ब्राह्मण 
क्षत्रिय और शूद्ध भी सम्मिल्ति रहा करते हैं, परन्तु उनका वाहुल्य और म्राधात्य न 
रहनेसे परिगणन नहीं किया जाता । इसी प्रकार प्रकृतमें भी समझना चाहिये | सूर्य चर 
आदि प्रायः समी ज्योतिष्कमण्डलके गतिशीछ रहनेसे मनुष्यलोकका ज्योतिमेण्डल गतिशीढ 
ही कहा नाता है। 

इसी प्रकार नित्य शब्दके विषयमें समझना चाहिये । यहँपर नित्य शब्द मी आमी- 
ध््यवाची अमीषट है। निमसत प्रकार छोकमें किसी मनुण्यके लिये कहा जाता है, कि “ यह 
ते नित्य-ऐसा ही करता रहता है |” यद्यपि वह मनुष्य प्रतिंदिन और ग्रतिक्षण उच्ी कामकों 
नहीं किया “करता; उसके सिवाय अन्य कार्योको भी किया करता है। परन्तु प्रायः -उप्ती 


घर 
सृत्र १४-१५ | ] समाष्यतत्त्वायापिगमसूत्रण | २००९ 


कार्यके करनेसे उसके ढिये नित्य शब्दका प्रयोग हुआ करता है। इसी कक पे 
समझ लेना चाहिये। इल्लेकर्म ज्योतिष्कोंकी गति नित्य मानी है। सो उनमेंसे कोई ३ 
कदाचित्‌ गमन नहीं करता, ते भी उसकी अपेक्षा नहीं है | प्तामान्यतया प्राधान्यकी अपेक्षासे 
समीकी गति नित्य मानी है । 


मनुष्यल्ोक्में ज्योतिष्क विमान मेरुकी नित्य प्रद्षिणा देते हुए गमन-अ्रमण करते हैं, 
ऐसा कहनेका एक अमिप्राय यह भी है, कि इनकी गति दक्षिण भागके द्धारा हुआ करती है, 
न कि वाम भागके द्वारा । इसी लिये सत्रमें प्रदरक्षिणा शब्दका प्रयोग किया है । अर्थात्‌ सूये 
आदिक जो अमण करते हैं, सो पू्वे दिशासे दाक्षिण दिशाकी तरफ घूमते हुए करते हैं, न कि 
उत्तर दिशाकी तरफ घूमते हुए । 


यहॉपर यह प्रश्न हो सकता है, कि इन सूर्य आदि ज्योतिष्क विभागोंकी गतिकों ही 
काल़ शब्दके द्वारा अनेक लोग कहा करते हैं, सो उनका यह कहना सत्य है या मिथ्या ! 
इसका उत्तर यह है, कि वास्तव का यह गति शब्दका वाच्य नहीं है। किन्तु कालके 
भत भविष्यत्‌ और वर्तेमानरूप जो भेद हैं, वे इस गतिके द्वारा सिद्ध होते हैं। इस अमि- 
प्रायकी दिखानेके लिये ही आगे सूत्र करते हैं:--- 


सूत्र--तत्कृतः कालविभागः ॥ १५ ॥ 


भाष्यम--कालो5नन्तसमयः वतंनादिलक्षणः इत्युक्तम । तस्य चविसागो ज्योतिष्काणां 
गतिविशेषक्षतञ्वारविशेषेण हेतुना । तेः कृतस्तत्कृतः । तद्यथा--अणुश्नागाथ्चारा अंशाभ्कला 
लवा नालिका मुहर्ता दिवसा राज्यः पक्षा माता ऋतवो5यनानि संवत्सरा युगमिाति लोकेक- 
समोविभागः । पुनरन्यों विकल्पः पत्युत्पन्नोइतीतो5नागत इति त्रिचिघः ४ पुनास्रविधः परि* 


[न 


भाष्यते संस्येयो5संस्येयो५नन्त इति ॥ 


अर्थ--वततना औदि है रक्षण जिम्तके ऐसा काल द्वव्य अनन्त समये के समूह रूप है, यह बात 
ले लिख ् ४ (5 ज्यो जा 5 जरा 5 ७० 

हैंड हिख चुके हूँ। उस्त काहका विभाग इन ज्योतिष्क देवोंके विमानोके गति विशेषके द्वारा हुआ 
करता है [सूर्य चन्द्र आदिकी गतिकों ही चार कहते है।यह चार सूर्य और चन्द्र आदिका मिन्न मित्र 
प्रकारका है। किंतु निप्तका जैसा चार है, वह उप्तका नियत है, अतएव उसके द्वारा काढका 
० च्शे कप ल्यि हे बा हे 
विभाग सिद्ध होता है, और इसी छिये उप्त विभागको तत्कत-ज्योतिष्कद्‌वोका किया हुआ 
कहते हैं, यह विमाग सर्व जघन्यसे लेकर सर्वोत्कट तक अनेक भेदरूप है। यथा-- 
_उनीग वार अश कहा लव नालिका ( नाढी ) मुहू्ते दिन राज्ि दिनरात्रि पक्ष महीना ऋत 


५ कह हू िणलिकापलापलब्का बाल? बन फग किय बल बेर कल बे पप्यत यापरतापरत्वलक्षण: काल: ” बतेना परिणास किया परत्व और अपरत्व ये काल-द्धव्य- 
लक्षण हैं । 


२७ 
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अयन सम्वत्सैर और युग । ये सब छौकिकजनोंके समान ही कालके विमाग हैं । निम्त प्रवार 
लोकम वैशेषिक पौरागिक आादिने काहू-विमाग माना है, उसी प्रकारका यह विमाग है। 
इसके सिवाय दूसरी तरहले भी छोकिक पुरुषोंके समान ही काह-विभाग माना है। वह तीन 
प्रकारका है-भूत भविष्यत्‌ और वर्तमान | इन दोनें। प्रकारोंके सिवाय अपने पिद्धान्तकी 
अपेक्षात्र भी काछ-विभाग माना है। वह"मभी तीन प्रकारका है-- संझ्येय असंस्येय और अनंत | 


ज्योतिष्क विमानेंकी गतिके द्वारा काछका जो विभाग होता है, उसका खुछाप्ा 
अथ समझानेके लिये कहते हे।--- 
भाष्यम--तत्न परम सूक्ष्मक्रियस्थ सर्वजघन्यगातिपरिणतस्य परमाणोः स्वावगाहलक्षेत्र- 
व्यतिक्रमकालः समय इत्युच्यते, परमदुराधिगमोउनिर्देश्य+ त॑ हि भगवन्तः परमर्ष॑यः केवलि- 
नो विदन्ति, न तु निदिशन्ति, परमनिरुद्धत्वात्‌ । परमनिरुद्धे हि तस्मिन्‌ भापाद्नव्याणां 
ग्रहणनिसर्गयोः करणप्रयोगासम्मव इति । ते त्वसंख्येया आवलिका, ताः संख्येयाः उच्छासः 
' तथा निश्वासः। तो वछ॒वतः पटिन्दियस्य कल्यस्य मध्यमवयसः स्वस्थमनसः पुंसः प्राण: । 
हे सप्त स्तोकः । ते सप्त लूव॥ तेष्ष्टानिंद्दर्थ च नालिका । ते वे मुहूर्त । ते त्रिशवहोरात्रम्‌। 
_तानि पंचदश पक्षः । तौ ही झुक्ककृष्णी मासः । तो द्वी मासावृत- । ते अयोध्यनम ते द्ठे 
संवत्स३। त पश्च चन्द्रचन्द्रामिवर्धितचन्द्रामिवर्धिताख्या युगम्‌। तन्मध्येइन्ते चाधिक- 
मासकौ | स्‌ सबवनचन्द्रनक्षत्रासिवर्धितानि थुगनासानि । वर्षशतसहसं: 'चतुरशीतिशुणितं 
पूर्वाइम । पुर्वाज्ञशातसहस्त्रम चतुरशीतिगणितम्॒ पूर्वभू । एवं तान्यथुतकमलनालिनकुमुद- 
तुल्य डडाववाहाहाहडचतुरशीतिशतसहस्तरमुणाः संख्येयः काल: । अत ऊध्व्॑रपमानियतं 
वक्ष्यामः । तदथ्यथा हि नाम-योजनविस्तीर्ण योजनोच्छायं बृत्त पल्यमेकरात्राध्ृत्क2- 
शप्तरात्रजातान मश्लोम्रां भा पूर्ण स्याह्रपेशताह्वप “तारवेकेकस्मिन्नद्धियमाणे यावता 
कालेन तत्रिक्त स्यादितत्पल्योपमम ! तद्दशभिः कोढाकोटिसिः गुणित॑ सागरोपमम्‌ । 
तैपाँ कोटाकीोट्यूस्चतस््रः सुपमसुपमा, तिस्त्रः सुषमा, दे खुपमइःपसा, द्विचत्वारिंशह्नर्प 
सहस्नाणि हित्वा एका इुः्पनसुपमा, व्षेसहस्थाणि एकर्विश्ञतिईपमा, तावत्येंव इंषम- 
दुःपमा । ता अनुलोम्प्राति डोमा अवसर्पिण्युत्सपिंण्यो मरतैरावतेष्वनायनन्तं परिवन्त॑न्ते5- 
होराजवत्‌। तयोः शरीरायुःशुभपरिणामानासनन्तमुणहानिवृर््धी, अशुसपरिणासवृद्धिदानी । 


[० 


अवास्थिता5वस्थितशुणा चैंके कान्यत्र । तद्यथा--ऊरुपु खुषमसछ्ुपमा, हरिरम्वकवासेपु छपमा, 
ह्ैमवर्तहैरण्यवतेषु छुपमइ्पमा, विदेहेषु सान्तरह्वीपेष इःपमसुपमा, इत्ये 


पर्यायापन्नः कालविभागो ज्ञेय इति । 
ए वि तु लक. हे ्े 
अरथ--ऊपर जो काल्के विमाग बताये है, उनमे सबसे छोटा विभाग समय है; 


१-अवरा पन्वायाठिदी खणमेत्त होदि ते च समजोत्ति। दोण्दमपृूणमंदिकरमकालपमार्ण हवे “पूरा पाक शा का य कक केक सटकाकाकपनाएं के थे १५०३ भर दु ॥५७२॥ आवलि- 
असंखसमया संखेलआावलिसमहमुस्सासो। सत्तुस्सासा थोषो सत्तत्थोवा लबो मणिओ ॥५७३॥ अध्तीसद्धलवा नाछी वेवा- 
लिया मुहुत्ते छु। एगसमयेण द्वीणें मिण्णमुद्ुत्तं तदा सेसे ॥ ५७४ ॥ दिवसों पकखो मासो उड़ अयएं वस्समेपमादी हु! 
सेखेमासंखैजाणताओं हादि ववद्वारो ॥७५७७॥-गोम्मठसार-जीवकाड । इसके सिवाय इसी सूनकी व्याख्यामे धार्ग 
जलकर स्वयें प्रन्थकारने अणुभागसे लेकर युग पय्यन्‍्त बाब्दोंका अभिश्नाय बताया है। २--शद्धिनियमतों यावता 
काालिनेति पाठान्तरम । * 


सूत्र १९।] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रय । २११ 


निसका कि स्वरुप इस प्रकार है-निर्विभाग पु द्वव्यको, परमाण कहते है, उसकी किया 
जब परम सृक्ष्म-अत्यन्त अरक्ष्य हे) और जब कि वह सबसे जधन्य गतिरूपमें परिणत हे, 
उस पमयमें अपने अवगाहनके क्षेत्रके व्यतिक्रम करनेंमे जितना काल लगता है, उसको 
समय कहते हैं । अर्थात्‌ निसका फिर दूसरा विमाग कभी नहीं हो सकता, ऐसे इडंड 
द्रव्यके अणु-परम अणुकी क्रिया जब सबसे अधिक सुक्षमरूप हो, और उसी 
प्मय्भ वह आकाशके निस प्रदेशपर ठहरा हुआ. है, उससे हट्कर--सवे- 
जधन्य-अत्यन्त मन्द गतिके द्वारा अपने निकट्वर्ती दूसरे प्रदेरर जाय, तो उसको अपने 
अवगाहनका व्यतिक्रम कहते हैं, इस व्यतिक्रममे, अथात्‌ मन्दगातिके द्वारा उस परमाणुको 
अपने अबगाहित प्रदेशसे दूसरे प्रदेशपर जानेमें मितना काल छगता है, उसको समय 
कहते हैं | परमाण और उसके अवगाहित आकाश प्रदेशकी अपेक्षा संक्रान्तिक काल-समयके। 
भी अविभाग परम निरुद्ध और अत्यन्त सूक्ष्म कहते है। सातिशय ज्ञानके धारण करने- 
वाले भी इसके कठिनतासे ही जान सकते है | इसके स्वरूपका वचन द्वारा निरूपण भी नहीं 
हो सकता । जो परमर्षि हैं, वे आतम्रत्यक्षके द्वारा उत्तको जान सकते हैं, परन्तु उसके 
स्वरूपका निरूपण करके दूसरोंको उसका बोध नहीं करा सकते । जो परमर्षि--अनुपम हक्ष्मीके 
धारक और छप्नस्थ अवस्थाकी नष्ट कर कैवल्यको प्राप्त हो चुके हैं, वे भगवान्‌ भी शेयमात्र- 
को विषय करनेवाले अपने केवरुज्ञानके ढ्वारा उसको जान छेते है, परन्तु दूपरोंको उसके 
स्वरूपका निर्देश नहीं करते; क्योंकि वह परम निरुद्ध है। उप्तके स्वरूपका निरूषण जिनके 
द्वारा हो सकता है, ऐसी भाषावर्गणाओंका वे केवी भगवान्‌ जबतक ग्रहण करते हैं, तब्रतक 
असख्यात समय हो जांते हैं | समय परम निरुद्ध-अत्यर्प-इतना छोठ है, कि उसेके 
विषय पुल द्वव्यकी भाषावगणाओंका अहण और परित्याग करनेमे इन्द्रियोंका प्रयोग हो 
नहीं सकता-असंभव हे। 
इस प्रकार समयका स्वरूप है। यह कालकी सबते छोटी-मधन्य पर्याय है। असत- 
ख्यात समयोंकी एक आवली-आवलिका होती है। संख्यात आवलिकार्ओका एक उच्छास 
अथवा एक निःश्वास होता है | जो वलवान्‌ है-निप्तके शरीरकी शक्ति क्षीण नहीं हुई है, 
१-समय कालकी पर्याय होनेसे अमृत है-ओर वह सबसे जघन्य है । अतएव प्रत्यक्ष ल्लानेंमिसे केवल, 
ज्ञानका ही वह विपय हो सकता है। अथवा श्रुतज्ञनसे अनुमान द्वारा जाना जा सकता है। २-घटाढिकके समान 


उसका साक्षात्कार नद्दीं करा सकते, और न यद्दी वता सकते हैं, कि वह अव शुरू हुआ और अब पूर्ण हुआ । क्यों 
नहीं वता सकते और इसका कारण कया है, सो आगे चलकर इसकी व्याख्यामें लिखा हे। 

३--अायुकी भीतर सींचनेफो उच्छास और कोष्ठस्थ वायुके वाहर निकालनेफो निःश्वास कहते हैँ । यह 
ज़ासोच्छासका स्वरूप मजुष्यगतिकी अंपेक्षास समझना चाहिये । क्योके देवाके श्वासोच्छासका प्रमाण इससे बहुत 
बड़ा द्वोता है । उनके ख्ासोच्छासका प्रमाण उनकी आयुके हिसावसे हुआ करता है । वह इस प्रकार है, कि जितने 
सागरकी जायु होती है, उतने ही पक्ष पीछे वे खास लेते हैं. । ह 
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तद्वस्थ बनी हुई है, मिस्तकी इन्द्रियाँ मी समय हैं, मिस्तका शरीर किस्ती प्रकारकी च्याविपे 
आक्रान्त नहीं है, जो न वाल्य अव्स्थाका है और न बुद्ध अवस्थाका, किंतु मध्यम वयकों 
धारण करनेवाढ्य है, निस्तका मन मी स्वस्थ हैं-किस्ती प्रकारकी आधि-चिन्तासे घिरा हुआ 
नहीं है, ऐसे पुरुपके उच्छास और निःश्वास॒दोनेंकि समूहको प्राण कहते हैं । सात प्राणेकि 
समूहको एक स्तेक कहते हैं | सात स्तोक प्रमाण कालको लव कहंते है । साड़े अब्तीप्त 
लव॒की एक नाझी कही जाती है। दो नाढीका एक मुहूर्त, तीस मुहतंका एक अहोगात्र, पन्दरह 
अहोरात्रका एक पक्ष होता है। ये पक्ष दो प्रकारके हुआ करते हैं, गहन पक्ष और कृष्ण पद्ने ।दोनें 
पक्षेक्रि समूहकी मास-महीनों कहते हैं । दो महीनेकी एक ऋतु होती है । तान ऋतु 
झो तट क्‌्सं चृह । ० ९७ ५ बज 
एक अयन ओर दो अयनका एक संवत्सर-वर्ष होता है। पाँच वर्षके समूहकों युग कहते हैं । 
वर्ष चान्द्र अमिवर्धित आदि पॉँच प्रकारका होता है। उसके अनुप्तार ही युगके भी पाँच प्रकार 
समझ लेने चाहिये। वे पाँच नाम इस प्रकार हैं। सोरय, सवन, चान्द्र, नाक्षत्र, और अमिर्वद्धित | 
पॉच वर्षके युगम मध्यम और अन्‍्तर्म मिव्कर दो अधिक माप्त हुआ करते हैं । 





१-“ अट्डुस्स अगलसत्स य णिस्वद्दत्स य हवेल जीवस्स । उस्सासाणिस्सासों ऐसे पाणात्ति णाह्दीदो॥ 
( गो. जीवक्राण्ड क्षेपक ) । ऐसे मनुप्यके एक अन्तमुंहलमें ३७७२ नाड़ीके ठोके लगते हैं । आजकलके डावररंने 
भी करीब करीब इतना द्वी दिसाव माना है । 

२--जिसमें चन्द्रमाका उददय-फालछ बटुना जाय, उसको शुक्ल पक्ष और जिसमें अन्यकार वढ़ता जाय, उसको 
कृष्णपक्ष कहते हैं । प्रतिपदासे अमावस्यातऊ कृष्णपक्ष और उसके बाद प्रतिपदासे पृणेमासीतक शुक्ल पक्ष होताहै, 
कृष्णपक्षमें अन्धकार बढ़ते बढ़ते अमावस्याको चन्द्रमाका सवेथा अनुदय हो जाता है, और झुक्नल पक्षमें चन्रमाक 
प्रकाश बढ़ते बढ़त पूृणमासीकों उसका पूर्ण उदय हो जाता है। ३-साघारणतया महीना पाँच अकार के हैं, सूर्य चद्र 
आदिकी अपेक्षासे । परन्तु देशंमें इस विपयका व्यवद्दार प्रायः दो प्रकारका द्वी देखनेपें आता है ।- कहीं कहीं तो 
अमावस्याकों महीना पू्े होता है, अतएवं उस तिथिक्री जगह ३० का अक लिखा जाता है। कहीं कहींपर पूणे- 
मासीको भद्दीना पूर्ण होता है, और इसी लिये उसझा नाम पूर्णमासी है । सामान्यसे महीना ३० दिनका दी 
गिना जाता है, यद्यपि उसमें कुछ कुछ अंतर भी है । ४-इस द्विसावसे वर्षंकी छह ऋतु हुआ करती हैं, जिनके कि 
नाम इस प्रकार हं--देमन्‍त श्षिशिर वसंत प्रीष्म वषों शरद्‌ू । ५-चन्ध १ सूये २ अभिवर््धित ३ सवन ४ 
और नक्षत्र ५ ये पांच प्रकारके संवत्सर हैं । इनका प्रमाण क्रमसे इस भ्रकार है ।-चन्द्रस लत 
महीनाका प्रमाण ३९४२ दिनका है । इस दिसावसे वर्षमें वारह महीनाके ३५४ हैइ दिन होते ह। 
यह्ष चन्धस॑वत्सरका प्रमाण है । ( आजकल मुसलमान श्रायः चन्द्सम्बत्सर को ही मानते हूँ 5 ) सुेसम्ब- 
त्सस्में महोनाका प्रमाण ३०३ दिन है, इस दिसावसे वर्ष-वारह महानाके ३६६ दिन होते हैं । यही सौर 
वर्षेका प्रमाण है । अमिवर््धित सम्बत्सरमें ३०१३३ दिनका मद्दीना और इसी द्विसावसे चारद महीनाके ३८३६३ 
दिन होते हैं । सवन सदत्सरमें महीनाके ३० दिन और बारह महीनाके ३६० दिन द्वोते हैं। 2 सम्बत्सरमं 
महीनाके २७१३ दिन और इसी द्विसावसे वारह महीनाके ३२७४४ दिन _ ऐोतते हैं । इस अकार पीचो सम्बत्सर 
एक साथ प्रवृत्त रह्या करते हैं, और अपने अपने समयपर वे पूणे हो जाते हैं। पाँच वर्षके युगमे पाचों ही प्रकारके 
सम्बत्सर आ जाते हैं । वर्षके अजसार ही युगके भी पीच नाम समझ लेने चाहिये । 5 

६--पीच प्रकारके सम्वत्सरेंमिंस अभिवर्द्धित नामके सम्बत्सरमें अधिक मास द्वोता है। और अंत अभि- 
वर्द्धित सम्बत्सर द्वी हुआ करता है । 


सूत्र १९ ] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रम । २१३ 


6 
चौरासी लाख वर्षका एक पूवाद्ञ, चौरासी छाख पूर्वाह्ञका एक पूर्व हुआ करता है। 


5 कद ्ु ७ 
परसे आगे ऋमंस अयुत कमछ नलिन कुमुद तुटि अडड अवव हाहा ओर हूहू मंद मान हूं । 
् च्च्छ 


छठ 


कप (८ कि ८5 
इनका प्रमाण मी उत्तरोत्तर चौरासी लाख चौरासी लाख गुणा हैं। अथात्‌ चोरासी छाख पका 
एक अयुत और चोरासी छाख अयुतका एक कमछ, चोरासी छाख कमलका एक नलिन, 
चौरासी छाख नलिनिका एक कुमुद, चोरासी छाख, कुम॒दका एक तुरटि, चोरासी लाख 


* ७9० 


तुटिका एक अडड, चौरासी लाख अडडका एक आअवब, चौरासी छाख अववब्का एक हाहा; 


और चौरासी लाख हाहाका एक हूहू होता है। यहाँतक संख्यात काल्के भेद हूँ । क्योकि 
ये गणित-शास्रके विषय हो सकते हैं और हैं | अतएव इसके ऊपर जो काहके भेद गिनाये 
हैं, उनकी उपमा नियत कहते हैं. । इस उपमा नियत-काल्‍का प्रमाण इस प्रकार हैः-- 

एक योजन हूम्बा ओर एक ही योजन चोडा तथा एक ही योजन ऊँचा गहरा-एक 
गोल गड्ढा बनानी चाहिये | एक दिन या रात्रिसि लेकर सात दिन तकके उत्पन्न मेढ़ेके 
बच्चेके बाढोंसे उस गड्ढेंकी गाढरूपसे-ख़त्र अच्छी तरह दबाकर पूणेतया भरना चाहिये । पुनः 
सौ सौ वरषमें उन बालमेंसे एक एक बाढको निकालना चाहिये | इसी क्रमसे निकालते निकालते 
जब वह गड्ढ बिलकुल खाली होनाय, उतनेमें नितना कार लगे, उसको एक पलय कहते है 
इसको दश कोड़ाकोडीसे गुणा करनेपर एक सागर होता है। अथीत्‌ दश कोड़ाकोड़ी पल्यका 
एक सागर होता है। चार कोड़ाकाडी सागरका एक सुपमसुपमा, तीन कोड़ाकोड़ी सागरका सुपमा, 
दो कोडाकोड़ी सागरका सुपमादुष्पमा, व्याढीस हजार वर्ष कम एक कोडाकोड़ी सागरका दुपमसुपमा, 
इक्कीस हमार वर्षा दुष्पम, और इक्तीस्त हजार वर्षका ही दुष्पमदुष्पमा काछ माना है । 


१---भाष्यफारने जो स्थान गिनाये हैं, वे अत्यल्प हैं। आगममें जो क्रम बताया है, वह इस प्रकार है-- 
तुव्यज्ञ तुटिका अडडाद़ अड्डा भववाद्र अववा हाहाद्ग हाद्य हुहुद्ग हुहुका उत्तलाड़ उत्वल प्माद्र पद्म नलिनाद्र नलिन 
अर्थनियूराद्र अर्थनियूर चूलिकाड़ चूलिका शीर्पप्रदेलिकाद् शीर्पप्रदेलिका । ये सब चौरादी लाख चौरासी लाख गुणे 
हैं । सूर्यश्रश्षप्तिमें पूषेके ऊपर लताड़से लेकर शीप॑प्रहेलिका प्येन्त गणित-श्ास्नफा विषय बताया है। २--उपमामान 
भसंख्यातरूप है । वद्द करके नहीं बताया जा सकता, अतएवं किसी न किसी चौजकी उपमा देकर उसके छोटे 
बड़ेपनका बोध कराया जाता है । जैसे कि पल्य सागर आदि । अन्न भरनेकी सासको पल्य और समुद्कों सागर 
कहते ६। ३--ऐसा प्रयोग ऊिसाने न किया है ओर न हो सकता है, केवल ुद्धिके द्वारा कल्पना करके समझनेके 
लिये यह उपाय केवल कल्पनारूप बताया है। ४--दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार उन वालोंके ऐसे ठुकड़े करना 
जिनऊा कि फिर कैंचोसे दूसरा ठुकड़ा न दोसके, ऐसे वाल-खण्डोंसे उस गद्ढेकी भरना चाहिये। ५-पल्य ३ प्रकारका 
माना है-उद्धारपत्य अद्धापत्य ओर क्षेत्रपत्य । दिगम्बर सम्प्रदायमें इस प्रकार ३ भेद माने दँ-व्यवद्धारपल्य उद्धार- 
पश्य और अद्धापल्य । इनके उत्तरेभद अनेक हैं, उनका स्वरूप और उनऊे कालके अत्य बहुत्वकी टीका- प्रम्थोमें 
देखना चाहिये । साम्ान्यतया--उद्धारपत्यका प्रयोजन दीप सागरोंकी गणना आदिका दे। अद्धापल्यका प्रयोजन 
उत्तर्षिणी आदि काल -विभाग कमेस्थिति प्थिवी कायादिककी काय और भवरी ए्थिति आदिका परिज्ञान कराना 
व । क्षेत्रपत्यका अयोजन शथिवी कायादिक जीव-राशिका परिमाण वताना है। प्रत्येक पल्यके बादर और सृक्ष्मके भद्से 
दो दे भेद हैं। यहाँपर भाष्यकारने बादर अद्धापल्यका स्वरूप बताया है, जोकि संख्यात कोटि वरषेरूप है 


२१४ रायचन्द्रजेनशाख्रमालयाग् [ चतुर्थोव्प्याय; 


सुपमसुपमासे लेकर दुष्पमदुप्पपा तकका काछू दश कोड़ाकीड़ी सागरका है। इस दश 
कोड़ाकोड़ी सागरेक अनुछोम-सुपमसुपम्रासे लेकर दुपमदुपमा तकके काढको अवसतपिंणी' कहते हैं। 
दश कोड़ाकोडी सागरके ही प्रतित्षेम -दुपमदुपमासे डेकर सुपमसुपमा पर्यन्त कालको उत्सपिणी' 
कहते हैं। निम्त प्रकार दिनके बाद रात्रि और रात्रिके वाद दिन हुआ करता है, तथा उनकी 
इसी तरहकी प्रवृत्ति अनादि काछ्से चढी आ रही है, उसी प्रकार अक्सर्पिणी और उत्सरपिंणी 
काठकी फिरन भी अनादि काल्से चढी आ रही है। अवसर्पिणीके भाद उत्सपिंणी 
और उत्सर्पिणीके वाद अवसर्पिणी काछ प्रवृत्त हुआ करता है, यह प्रवृत्ति अनादि 
काहसे है । किन्तु यह भरत आर ऐरावत क्षेत्रमे ही होती है, अन्य क्षेत्रोमें नहीं। अवप्तर्िणो 
और उत्सर्पिंणी इन दोनों ही कार्ेमें ऋ्रमसे शरीर आयु और शुभ परिणामोंकी अननतगुणी 
हानि और वृद्धि हुआ करती है, तथा अशुभ परिणार्मोकी अनन्तगुणी वृद्धि 
ओर हानि हुआ करती है। अथीत्‌ अज्सपिणी काल्मे शरीर आयु और शुम परिणामों 
क्रमसे अनन्तगुणी हानि होती जौती है, और उत्सर्पिणी काहमें इन विष्योकी 
क्रमते अनन्तगुणी वृद्धि होती जाती है। इसी प्रकार अवस॒र्पिणीमं अद्याम परिणामोंकी 
अनन्तगुणी वृद्धि होती जाती है, और उत्सर्पिणीम उनकी कऋमसे अनन्तगुणी हानि होती 
जाती है। भरत और ऐरावतके स्तिवाय दूसरे क्षेत्रों कालकी प्रवृत्ति अवस्थित है, और 
वहँके गुण भी अवस्थित हैं | यथा-कुसुक्षेत्रमें-देवकुक और उत्तरकुरुम सदा सुफ्मसुपमा 
काछ ही जवस्थित रहता हैं । कल्मवृक्षादिके परिणाम जो नियत हैं, वे ही वहाँ हमेशा बने 

















३-जिसमें आयु काय और शुभ पारेणाम घटते जाय उसको अवसर्पिणी ऋते हैं। अवर्सापिणी् बाद उत्सर्पिणी 
ओर उत्सर्पिंणी वाद जवसपिंणी हुआ करती है। असंख्यात अवसर्षिणियोंक्रे जन त्तर एक हुझवसपिंणी हुआ करती 
है । इसमें द्रव्य मिथ्यालकी प्रश्नत्ति आर अनेक विलक्षण काये हुआ करते हैं। वर्तेमानमें हुंडावर्सीपणी काठ चल रहा 
है । २-जिसमें आयु काय और शुभ परिणाम बढ़ते जाँय । ३-उर्त्सारपणी और अवसर्पिणी दोनोंके समइको एक 
कह्यकाल कहते द | अतएवं उसका प्रमाण बीस कोड़ाकोड़ी सागर है। ४-अथोत्‌ अवसर्पिणीमें शरीरादिककी 
अनन्तगुणी हानि और उत्सपिंगोमें अनन्तगुणी शद्धि हुआ करती है। शुभ परिणामोंसे प्रयोजन आचार विचार 
भिश्षा दीक्षा चुद्धि और मनकी गति रीति वीति आदि सभी धार्मिक भावेसि है, सुपमसुपमामें ममुष्योका शरीर ३ 
काशका, आयु ३ पल्यकी होती दे | आगे घटती घटती जाती है, दुष्पमा ( वर्तेमान काल ) में शरीरका प्रमाण 
अनियत और आयुका प्रमाण १०० वर्ष परन्तु अनियत है । अति दुष्पमामें शरीर अ्रमाण अनियत पर्चु अन्त 
एक हाथका है । आयु सोलह वर्षकी मानी है । प्रतिदेममें इसकी उल्टी गति समझनी च हिये । 


७५--यह उत्तम मेगभूमि है। यहाँपर उत्तम पात्रका दान देनेके द्वारा संवित पुष्यके श्रभावसे युगल 
उत्पन्न हुआ करते हैं । उत्तम शरीर संहनन आयु कायरूपको पानिवाले दर श्रकारके कत्पक्षेके फर्लोको भोगति 
है । क्वी पुछ्त साथ उत्तन्न होते और साथ ही खत्युको श्राप्त होते हैं। पुरुष जैँभाई लेकर और स्त्री छींक लेकर 
मरते हैं । ज्री और पुर्य दोनों ही मरकर नियमसे स्वगेका जाते हैं। क्योंकि उनके परिणाम अत्यंत मन्द कपायरप 
हुआ करते हैं । इनके शरीरकी कान्ति तप्त खुणेके समान हुआ करती हैं । 


पृत्र १९- १६।१] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूचरम [ २१५ 


रहते हैं। हरि और रम्यके क्षेत्रमे सुषमा काहकी परित्यिति हमेशा रहा करती है। 
हैमव्त और हैरण्यवत क्षेत्रम सदा सुषमदुःषमा काछकी प्रवृत्ति रहती है । विदेहक्षेत्र तथा 
अन्तरद्दीपेरम हमेशा दुष्प्रमसुषमा काछ बना रहता है। 

ऊपर कालके अनेक भेद जो बताये हैं, उनके सिवाय और भी उसके अनेक भेद 
है । परन्तु उन सब काल-विमागोंका व्यवहार मुख्यतथा मनुष्य-क्षेत्रम ही हुआ करता है। 
मुख्यतया कहनेका अमिप्राय यह है, कि मनुष्यक्षोक्में ज्योतिष्क-चक्रके भ्रमशीछ होनेसे वास्त- 
वर्मे तो यहाॉँपर कालका विभाग हुआ करता है । परन्तु यहाँ जो व्यवहार प्रसिद्ध है, उसके 
सम्बन्ध देवलोक आदिम भा उसका व्यवहार होता है । 

यहाँपर यह प्रइन है| सकता है, कि मनुष्यत्वेकर्म तो ज्योतिषचक्र मेरुकी प्रदक्षिणा 
देता हुआ नित्य ही गमनशील है | परन्तु उसके बाहर कैसा है १ विना प्रदक्षिणा दिये ही 
गतिशील है ? अथवा नित्य गतिशीक न होकर कदाचित्‌ गतिशीरू है ? यहद्वा उसका कोई 
और'ही प्रकार है ! इप्तके उत्तरमें नृलोकके बाहर ज्योतिष्क विमानोंकी नेश्ती कुछ अवस्था है, 
उसको बतानेंके लिये सूत्र कहते हैं--- 

सुत्र--बहिरवस्थिताः ॥ १६ ॥ 


भाष्यम-- उलोकाद वहिज्योतिष्काः अवस्थिता3, अवस्थिता इत्यविचारिणः, अवस्थित 
विमानप्रदेशा अवास्थितलेश्याप्रकाशा इत्यथें: | सुखशीतोष्णरइ्मयश्र ॥ 


अर्थ--हक्ोक-मानुषेत्तर पर्वत पर्यन्त नो क्षेत्र है, उससे बाहर सूर्य चन्द्र आदि जो 
ज्योतिष्क विमान है, वे अवस्थित है| अवस्थितते अभिप्राय अविचारीका है| अथीत्‌ वहॉँके 
ज्योतिष्क विचरण-अ्रमण नहीं करते, अतएुव अवस्थित हैं । उनके विमानोंके प्रदेश भी अव- 
स्वित हैं । अथोत्‌ न ज्योतिष्क देव ही गमन करते हैं, और न उनके विमान ही गमन करते हैं । 





१--यहाँ मध्यम भेयसृमि है। यहाँ शरीर २ कोदाका आयु २ पल्यकी इत्यादि सब विपय्र मध्यम समझना 
चाहिये । यहाँके मनुष्योंके शरीरकी कान्ति चन्द्रमा सप्षान मानी है। २-यह जघन्य भोगभूमि है। यहाँ शरीर १ कोश 
आयु १ पल्यकी द्ोती है। शरीरकी कान्ति मैहदीके पत्ते सरीखे कही है । ३-यह कर्मभूमि है, यहाँ राजा अजाका व्यवहार 
और जाजीवनके उपायोंका व्यवहार चलता है । यहाँ शरीरोत्सेध उत्क: ५२० घनुप और भायु ८४ हजार बे है । 

४--पुहल्परावतैन आदि पंच परिविर्तंनलूप, तथा सवोद्धा आदिक कालका अ्माण अनन्त है। भाष्यकारन 
संख्येय असंल्येय जीर भर्गत इस तरह तीन भेदोंका उल्लेख किया है, परन्तु उनमेंसे यहाँपर पहले दो भेदोंका खुलासा 
किया है, अनन्तका खुलासा नहीं किया है, सो अन्धान्तरोंसे समझ लेना चाहिये । सामान्यसे अनन्त उसको कहते हैं, कि 
जिस राशिका कभी अन्त न आव । इसके मूहमें दे भेद हैं-सक्षय अनन्त और अक्षय अनन्त । भक्षय अनन्तफा 
स्वष्षप इस अकार है-“ सत्यपि व्ययसद्भावे, नवीनबृद्देरभाववरत्त्व चेत्‌ । यस्य क्ष्यों नानियतः | सोच्नन्तो जिनमते 
भागितः ॥ ” अनन्तके ३ भेद इस श्रकार भी वताये हैं-युक्तानन्‍्त परीतानन्‍्त अनन्तानन्त । इनमें भी प्रत्येकके 


उत्क्ृद मध्यम और जघम्यके मेदसे तीन तीन प्रकार हैं। इनका प्रमाण गोम्सटसार मिकामें 
२ कमेकाण्डकी भमभिकामें 
देखना चाहिये । ९ 


२१६ जे लेगा 
रायचन्द्रजनशासत्रमालयाम्र्‌ | चतुथाध्ष्याय; 


उनकी लेश्या और प्रकाश भी अवस्थित है लेक्यासे मतल्त्र वणका है । मनप्य-लोकों 
ज्योतिष्क विमानोंके गतिशील हेनेसे उपराग आदिके द्वारा वर्णमें परिवर्तन भी हो जाता है 
परन्तु नल्लेकके वाहर ज्योतिप्कोक्रे अवस्थित होनेसे उपराग आदि संभव नहीं है, अतएव वहाँ. 
पर वणमं परिवतेन नहीं हो सकता, उनका पीत वर्ण अवस्थित रहता है | इसील्यि-निप्कम् 
रहनेके कारण ही उनका उदय ओर अस्त नहीं हुआ करता, अतएव उनका एक छात्॒ योनन 
प्रमाण प्रकाश अवस्थित रहता है । वहाँक्रे स॒र्य चन्द्रमाओंकी किरणें अत्यंत उम्र उष्ण अथवा 
शीतरूप नहीं हैं । सर्यकी किरण अत्यन्त उप्ण नहीं है- सुखकर है | चन्द्रमाकी किरणें अत्यन्त 
शीत नहीं है। वे मी सुखकर है । दोनोकी ही किरण स्वभावत्ते ही साधारण ओर सुख्कर रहती हैं। 
इस प्रकार तीसरे देवनिकायका वर्णन पूर्ण हुआ। ज्योतिष्कोंके स्थान ३ण गति 
विष्कम्म आदिका ओर उनके विमान तथा उनकी गतिके द्वारा हेनिवाले काल-विभाग एवं उम् 
काल-विभागका स्वरूप भी बताया | शेष वेभव ओर अवधि प्रमाण आदिका स्वरूप ग्रन्यान्तरों- 
से देखकर जानना चाहिये । अब क्रमानुप्तार चौथे देवनिकायका वर्णन अकस्तर प्राप्त है। 
उनके नाम भेद आदिका विशेष वर्णन करनेके लिये सत्रप्ते पहले अधिकार सूत्रका उल्लेख 
करते हैं।--- 
सूत्र--वेमानिकाः ॥ १७ ॥ 
भाष्यम--चत॒र्था देवनिकायो वेमानिकाः । तेइतऊघ्चे वक्ष्यन्ते । विमानेषु भवा 
घैमानिकाः । 
अथ---चोंये देवनिकायका नाम वैमानिक है। यहाँसे अब इसी निकायका वर्णन करेंगे। 
विमानोम उत्पन्न होनेवाले या रहनेवालांको वैमानिक कहते है । 
भावार्थ--यह अधिकार सत्र है| यहोत्ति वेमानिक देवोंका अधिकार चलता है, 
स्थितिके प्रकरणसे पृर्वतक अर्थात्‌ आगे चलकर स्थितिका वर्णन जो किया जायगा, उप्तसें पहले- 
यहँसे लेकर उस प्रकरणसे पहले पहले जो कुछ भी अब वर्णन किया जायगा, वह वमानिक 
देवोंके विषयमं समझना चाहिये, ऐसा इसका अमिप्राय है। विमानेंमे होनेवालाका वेमानिक 
कहते हैं। यद्यपि ज्योतिष्कदव भी विमानेंम ही उत्पन्न होते ओर रहते है, परन्तु यह वगानक 
शब्द सममभिरूढ नयकी अपेक्षा सोधमीदि स्वर्गवासी देवोमें ही रूढ है | विमान तीन प्रकार 
के हैं-इन्द्रक अणिवद्ध और पृप्पप्रकीर्णक । नो सबके मध्यमें होता है, उसको इन्द्रक कहते 
हैं, जो पर्व आदि दिशाओंके क्रमसे श्रेणिरृप-एक छाइनमें अवस्थित हैं, उनको श्रेणितद् 





222 पक मा 52027 रस 

१-वैमानिकशब्द निशक्तिसिद्ध भी ह । यधा-यत्रस्था आत्मनों वि-पिशेपेण सुकृतिनो मानयन्ति इतिं 
विमानानि तेपु भवा बेमानिकाः । अथवा--यन्नस्थाः परत्पर भोगातिद्यर्य मन्यन्ते इति विसानानि तेपु भव 
वैमानिका: । २-ये शब्द भी अन्वर्थ और निम्क्तिसिद्ध हैं । 


पृत्र १७-१८-१९ | ] समाष्यतक्वाथाविगमसूत्रय । २१७ 


कहेत हैं | बिखरे हुए फूलोंकी तरह जो अनवस्थितरूपसे जहाँ तहाँ अवस्थित रहते हैं, 
उनको पृष्पप्रकीणेक कहते है । इनमें रहनेवाले देवॉंका नाम वैमानिक है। यही चौथा देव- 
निकाय है। आंगे इसीका ऋ्रमसे वर्णन करेंगे । 

वैमानिक देव जोकि अनेक विशेष ऋद्धियोंके धारक हैं, उनके मूल्में कितने भेद हैं, 
इस बातको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:-- 


सूत्र--कत्पोपपन्नाः क्यातीताश्व ॥ १५८ ॥ 
साष्यम--द्विविधा बैमानिका देवा+-कल्पोपपत्नाः कल्पातीताश्च । तान परस्तात 

पक्ष्याप्र इति । 

अथे--वैमानिक दो प्रकारके हैं-एक कर्पोपपन्न, दसरे कल्पातीत । इन मेदोंका 
आगे चलकर वर्णन करेंगे। 

भावाये--पूर्वोक्त इन्द्र आदि दुश प्रकारकी करपना जिनमें पाई जाय, उनको कल्प 
कहले हैं| यह कव्पना सौधर्म स्वगंसे लेकर अच्युत स्वर्गतक ही पाई जाती है । इन कस्पोमें 
उत्पन्न होनेवाल्नॉकी कल्पोपपत्न कहते हैं। इस कल्पनासे नो अतीत-रहित हैं, उंनको कल्पातीत 
कहते हैं | अच्युत स्वरगत्रे ऊपर ग्रेवयक आदिमिं जो उत्पन्न होनेवाके हैं, उनको कर्पातीत 
समझना चाहिये। वैमानिक देवेंके सामान्यसे ये दो मूल भेद हैं। इनके उत्तरमेदका 
वर्णन आगे क्रमसे करेंगे। 

इन दो भेदेमिंसे पहले कल्पोपपत्न देवोंके कल्पोंकी अवस्थिति किस प्रकारसे है? इसी 
बातकी बतानेके लिये सूत्र कहते है--- 


सूत्र--उपयुपरि ॥ १९ ॥ 
साष्यम--उपयुपरि च यथानदरशं वेद्तिव्याः । नैकक्षेत्र नापि तियंगधोचैति । 

अये---यह सूत्र देवों या विमानोंके विषयमें न समझकर कल्योंके विषयमें ही समझना 
चाहिये । सौधर्म आदि कह्पोंका नामनिंदेश आंगेके सूत्रमें करेंगे | उनका अवस्थान ऋमसे 
ऊपर ऊपर समझना चाहिये । अथात्‌ निर्देशके अनुप्तार सौधर्मके ऊपर ऐशान और ऐशानके 
ऊपर सनत्कुमार कल्प है। इसी क्रमसे अच्युतपर्यन्त कल्पोंका अवस्थान ऊपर ऊपर है। ये कल्प 
न ते एक क्षेत्रमे हैं-सबके सब एक ही जगह अवस्थित नहीं है, और न तिरयंक्‌ अथवा 
नीचे नीचेकी तरफ ही अवस्थित है। ः 

नामनि्देशके अनुसार कल्पोंका और उसके ऊपर कस्पातीतेंका अवस्थान है, यह बात 
ऊपर वता चुके हैं, किन्तु दोनेंमेसे किप्तीका भी अमीतक नामानिर्देश नहीं किया है। अतएव 


वे कौनसे हैं, इस बातको बतानेके लिये सत्र कहते हैं; 
श्ट 


२१८ रॉयचन्द्रनेनशाखमांलायाम [ चतुर्थीष्च्योय: 


:“ सत्र--सोधमेंशानसनत्कुमारमाहेन्द्रवह्मलोकू-लान्तकमंहाशुक- 
सहसारेष्वानतश्राणतयोरारणाच्युतयोन॑वस॒ ग्रेवेयकेषुविजय- 
वेजयन्तजयन्तापराजितेषु सर्वाथसिद्धे च ॥ २०॥ ' 


भाष्यम--एंतेपु सौधमादिपु कल्पावमानेपु वैमानिका देवा सवन्ति । तथ्था--सौध- 
मंस्य कल्पस्योपरि ऐशानः कल्पः | ऐशानस्योपरि सनत्कुमारः । सनत्कुमारस्योपरि माहेन्द 
इत्येवमा सवोर्थसिद्धादिति ॥ 
अथे---सौधर्म ऐशान सनत्कुमार महेन्द्र ब्रह्मलेक लान्तक महाशक्र सहस्तार आनत 
प्राणत आरण और अच्युत ये बारह कल्प है । इन सौधर्म आदि कर्ल्पीके विमानोंमें वैम्रनिक 
देव रहंते हैं। अच्युत कल्पके ऊपर नवग्रेवेयक हैं । जोकि ऊपर ऊपर अवस्थित हैं। 
बैवेयकॉंके ऊपर पाँच महा विमान हैं, निनकी कि अनुत्तर कहते हैं, और जिनके नाम इस 
प्रकार हैं-विनय केजयन्त जयन्त अपरानित और सवो्थसिद्ध । सोधर्म कल्पते लेकर सवो्तिद्ध 
पर्यन्त समीका अवस्थान ऋमसे ऊपर ऊपर है। 
भावाथ---ज्योतिष्क विमानेंसि असंख्योत योजनन ऊपर चलकर मेरुसे ऊपर पहला 
सौधर्मकल्प है। यह पूर्व पश्चिम ढम्बा और उत्तर दक्षिण चौड़ा है। इसकी हुम्बाई 
और- चौडाई असतस्यात कोठकोओ योजनकी है। क्योंकि इसका विस्तार छोकके अन्ततक है। 
इसकी आकृति आंवे चन्द्रमाके समान है। यह सब्ेरत्नमय और अनेक शोमाओंपे युक्त है। 
इसके ऊपर ऐशान कर्प है, नोकि इससे उत्तरकी तरफ कुछ ऊपर चलकर अवस्थित है। 
सोधमे कल्पसे अनेक योजन ऊपर सनत्कुमार कल्प है, जोकि सौधमकल्पकी श्रेणीमें ही 
व्यवस्थित है। ऐशान करपके ऊपर माहेन्द्र कल्प है। सनत्कुमार और माहेन्द्र कल्मके ऊपर 
अनेक योजन चलकर दोलनेंके मध्यभांगमें पूर्ण चन्द्रमके आकाखाला ब्रह्मढोक नामका कल्प है। 
इसके ऊपर छान्तक महाश॒ुक्त और सहखार ये तीन कल्प है। इनके ऊपर सीधरम ऐशान 
कर्पोंकी तरह आनत और प्राणत नामके दो करप हैं । इनके ऊपर समत्कुमार और महेन्द्र 
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१--इस विपयरममे टीकाकारने भी लिखा हैं कि “ ज्योतिष्कोपरितनप्रस्तारादसंज्येययोजनमप्वानमास्य 
मेरूपलक्षितदक्षिणमागार्थव्यवस्थित. प्राक्‌ त्तावत्‌ सौधमेंः कह्पः ।?” परन्तु असंख्यात योजन ऊपर चलकर 
किस तरह लिखते हैं, सो समझमें नहीं आता । क्योंकि मेरुप्रमाण मध्यलोक हैं, उसके ऊपर ऊषघ्वेलोक है, और 
मेद्का प्रमाण एक लाख योजनका ही है । अथवा संभव हैं, कि सौधमे स्वगेकी उँचाइको लक्ष्यमें रखकर 
अन्तिम उपरितन विमानकी अपेक्षासे ही असंख्यात योजन ऊपर ऐसा लिख दिया द्वो। २-यहाँपर लोक शब्द 
लौकान्तिक देवोंका बोध करनेके लिये हैं, ये अत्यंत शुभ परिणामवाले देव हैं, जोके ऋषियोंकी तरह रहनेंके 
कारण ब्रह्म कहते हैं । इनकी रुचि जिनसगवानके कश्याणकॉंकोी देखनेकी अधिक रहा करती है | जिस समय 
ताधिकर दौ्षा-धारण करनेका विचार करते हैं, उसी समय ये आकर उनके उस'विचारकी प्रशंसा किया करते हूँ । 
थे मनुष्य पर्यायकर प्राप्त कर नियमसे सोक्षको जाते हैं | 


(सूत्र २० | समाण्यतत्त्वाथाधिगमसृत्रम । २१९ 


समान आरण और अच्युत नामके दो कह्प समान श्रेणीमें व्यवस्थित हैं | इस प्रकार बारह 
कल्प हैं । इनके ऊपर ग्रेवेंयेक हैं। ये नौ हैं और वे ऊपर ऊपर अवस्थित हैं।. इनके 
ऊपर विनयादिक पाँच महाविमान हैं । 
साष्यम-छधर्मा नाम शक्रस्य देवेन्द्स्य सभा, सा तस्मिन्नस्तीति सौधर्मः कल्पः। 
इशानस्य देवराजस्य निवास ऐशानः, हत्येवमिन्द्राणाँ निवासयोगाशिख्याः सर्वे कल्पाः । प्रेवे- 
यकास्तु लोकपुरुषस्य भ्रीवापदेशविनिविष्टा भीवासरणभूता ग्रैवा भीव्या ग्रेचेया ग्रेचेयका हृति ॥ 
, अनुत्तराः पञ्च देवनामान एव । विजिता अभ्युदयविप्नहेतवः एामारोंति विजय वैजय- 
न्तजयन्ताः । तैरेव विप्तहेत॒ुभिन पराजिता अपराजिताः। सर्वेष्वभ्युदयार्थेषु सिद्धाः सर्वार्थश्व 
सिद्धाः सर्वे चैपामम्युदयाथोः सिद्धा इति सर्वार्थसिद्धा+। विजितप्रायाणि वा कर्माण्येभिरुप 
स्थितभद्गाः परीषहैरपराजिताः सवोर्थेपु सिद्धा सिद्धप्रायोत्तमाथों इति विजयादय इति ७ 


अथ--पहले सौघर्म कल्पके इन्द्रका नाम शक्र है, यह बात पहले बता चके हैं । इस 
देवराजकी समाका नाम सुधर्मों है। इस समाके नामके सम्बन्धसे ही पहले कर्पकों सोधम 
कहते हैं | दूसरे कल्पके देवराज-इन्द्रका नाम ईशान है । उसके निवासके कारण ही 
दूसरे कल्षको ऐशान कहते हैं । इसी प्रकार इन्द्रोंके निवासके सम्बन्धते स्म्पुणे कब्पोंका नाम 
समग्न लेना चाहिये । जो इन्द्रेंके निवास स्थान-समा आदिका अथवा इन्द्रोका नाम है 
उस्ीके अन्प्तार उन कल्पोंका मी नाम है | यह व्यवहार बारह कल्पेंमें ही हो सकता है। 
इनके ऊपर ग्रैंवेयक हैं | इनको ग्रेवेयक्र कहनेका कारण यह है, कि यह लोक पुरुषाकार 
है। उसके ओऔवाके प्रदेशपर ये अवस्थित हैं। अथवा उप्त आवाके ये आभरणभत हैं। 
अतएव इनको ग्रेव ग्रीव्य ग्रेवेय और ग्रेंवेयक कहते हैं । ध 


जोकि अवेयकीके 888. 


पाँच महाविमान जोकि ग्रेवेयकीके ऊपर हैं, उनको अनुत्तर कहते है । इनके 
नाम-विनय वेजयन्त जयन्त और अपरानित तथा ख्वर्थिसरिद्ध हैं । ये नाम देवेंके 
नामके सम्बन्ध हैं | पहले तीन विमानेंके देव विनयशीरू-स्वमावलते ही जयरूप 
हैं। उन्होंने अंपने अम्युद्यके विन्नक्रे कारणोंको भी जीत लिया है, अतएव उनको ऋमसे 
विजय वैजयन्त और जयन्तं कहते हैं। उनके विमानोंके भी ऋमसे ये ही नाम हैं। नो उन 
विन्नके कारणेसि परानित नहीं होते, उनकी अपरानित कहते हैं। उनके विंमानका नाम भी 
अपरानित हैं। सम्पृणे अम्युदयरूप प्रयोजनोंके विषयर्मे जो सिद्ध हे चुके हैं । अथवा समस्त 
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याय ४ पाद ९ सृत्त ५६ ) इत्ति ग्री्या ग्रेवेयकाश्षेति | औवायां साधवो औव्या इति था व्युत्पत्तिः कतैन्या था 

ये सबके उत्तर-ऊपर हैं-इनसे ऊपर और कोई भी विमान नहीं है। अतएव इनको अनुत्तर”कहते हैं। ह गे 
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इष्ट विषयोके द्वारा जो सिद्ध हो चुके हैं | यद्वा निनके समस्त अम्युदयरूप प्रयोजन प्िद्ध 
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हो चुके हैं, उन दे सिद्ध कहते हैं | उनके विमानोंका नाम भी स्वायेप्िद्ध है। 


सामान्यतया विनय आदि पाँचो ही अनुत्तर विमानों निवास करनेवाले देवोंने की- 
भारको आ्रायः जीत लिया है; क्योंकि अब उनका कर्म-पटछ गुरु और सघन नहीं रहा है, 
और तनु रह गया है । इनको निवोणकी' प्राप्ति अत्यन्त निकटतर है, अतएव इनके कल्याण- 
परम कल्याण अत्यर्प समयकी अपेक्षा उपस्थित हुए सरीखे ही समझने चाहिये । देव-प्योयप्े 
च्युत होकर मनुण्य-परयोयको श्राप्त करके मी ये परीपह-उपसतर्ग और विश्न-बाधाओंसे परानित 
नहीं हुआ करते, और देव-पयोयमें मी निरंतर तृप्त ही रहा करते हैं| इनकी कोई भी श्षषा- 
दिककी वाघा पराजित--पीडित नहीं कर सकती, अतणएव ये समी देव अपरानित कहे ना 
सकते हैं । इसी प्रकार इन समी देवोंकी संप्तारसम्बन्धी प्रायः समी कतंव्यताएं सम्राप्त हो 
चुकी हैं, प्रायः समी इष्ट विषयोमें ये सिद्ध-तृप्त हो चुके हैं, और इनका उत्तमाय-सकह 
कमोंके क्षयरूप परमनिःश्रेयस-कल्याण भी प्रायः पिद्ध हो चुका हैं, क्योंकि ये अन॑न्तर आगामी 
भवस्ते ही मुक्त होनेवाले हैं| अतएव पाँचों ही अनुत्तर विमानवासी विनय आदिक कत्पातीद 
देवोंकी अपरानित और सर्वाथंसिद्ध कह सकते हैं । परन्तु उनके ये नाम नो प्रप्िद्ध हैं, मो 
प्रपिद्धि या रूढिकी अपेक्षासे हैं । 
इस प्रकार वैमानिकदेवोंके सोधमादि कल्प ओर ग्रेवेयकादि कर्पातीत भेदोंकी बताया 
और उनकी ऊपर ऊपर उपस्थिति किप्त किस प्रकारसे है, तथा उनके समास्त विप्रहाये आदि 
भी बताये अब उन्हीं प्रक्ृत वेमानिक देवोंके ही विषयमें ओर मी अधिक विशेषता वतानेके 
लिये सूत्र कहते हैं:--- 
सूत्र-स्थितिप्रभावसुखब्ुतिलेश्याविशद्धीन्द्रियावधि- 
विषयतो5धिकाः ॥ २१ ॥ 


सापष्यम-यथाक्रम चैतेपु सौधर्मादेष उपयुपरि पूर्वतः पूर्वेतः एमिःस्थित्यादिभि- 
रैंरघिका भवन्ति । तन्न स्थितिरुत्कृष्टा जघन्या च परस्ताह्क्यते | इह छ बचने प्रयोजन 
चेषासपि समा मवति तेपामप्युपरयुपरि मुणाधिका सवतीति यथा भतीयेत । 
प्रमावतोंउघिकाः--य+ प्रभावी निग्रह्महमह॒विक्रियापरामियोगादिपु सौधमेकाणांसोध्तन्त- 
गुणाधिक उपजुपरि । मन्दामिमानतया त्वल्पतरसंक्ि्टत्वादेते न प्रवत्तन्‍्त इति। क्षेत्रस्वमाव: 
जानिताञ्व शुभपुद्दलर्परिणामात्खुखतो चुतितइचानन्तग्ुणप्रकर्षणाघिकाः ! लेश्याविश्वुद्धचा 
िका+-लेश्यानियमः परस्तादेषां वक्यते। इह तु बचने भयोजन यथा गम्येत यत्रापि 
कील धन न मम 


१-दिगम्बर॒सम्प्रदायके अनुसार विजय वेजयन्त जयन्त और अपराजित इन खार विमानवाले देव दो 
मनुष्य-भवतक घारण करके मोक्षको जाते हैं, और स्वोर्धासिद्धिके देव एक ही भव-घारण करके मुफ्त दो जाते हैं । 


सूत्र २१।] समाष्यतत्त्वाथौधिगमसूत्रण । २२१ 


विधानतस्तुल्यास्तत्रापि विज्लुद्धितोंइघिका भवन्तीति | कर्मविशाद्धित एवं वाधिका भव- 
न्तीति । इन्द्रियविषयतो5धिकाः--यदिन्द्रियपाटव दूरादिष्टावेषयोपरूष्धी सोधमेदेवानां 
तत्पक्ष्ठतरशुणत्वादल्पतरसंक्लेशत्वात्याधिकमुपयुपरि इति । अवाधिवेषयतोडधिकाः--सौध- 
मेंशानयो्देवा अवधिविषयेणाधो रत्नप्रसां पश्यान्ति तियंगसंख्येयाने योजनशतसहस्वाण्यूध्वे- 
मास्वमवनात्‌ सनत्कुमारमाहेन्द्रयोः शकेराप्रमां पश्यन्ति तिरयंगर्सख्येयाने योजनशतसह- 
स्राण्यूध्वमास्वमवनात्‌ । इत्येव॑ शेषाः कमदाः । अनुत्तरावेिमसानवासिनस्तु कृत्लां कोकनाडीं 
पश्यन्ति । येषामपि क्षेत्रतस्तुल्योउवाधिविषयः तेषामप्युपरचुपरि विज्ञद्धितो/घिकेा संवतीति ॥ 


अथे--उपनुक्त सौधर्म आदिक कल्प और कल्पातीतोंके देव ऋमते पूर्व पूर्वकी अपेक्षा 
ऊपर ऊपरके सभी वैमानिक इस सूत्रमें बताये हुए स्थिति प्रभाव सुख चुति छेश्या विशुद्धि 
इन्द्रियं विषय और अवाधिविषय इन ७ विषयेमें अधिकाधिक हैं । अपनेसे नीचेके देवोंकी अपेक्षा 
समी वैमानिकदेवोंकी स्थिति आदिक अधिक ही हुआ करती है | यथा-स्थितिके जघन्य और 
उत्कृष्ट भेदोंकी आगे चढ़कर स्वयं अन्यकार इसी अध्यायमें ढिखेंगे । अतएव इस विषयमें यहाँ 
लिखनेकी आवश्यकता नहीं है | फिर भी यहाँपर जो स्थितिका उछेख किया है, उससे उप्का 
' यह प्रयोजन अवश्य समझ लेना चाहिये, कि मिन उपरितन और अधस्तन विमानवर्ती देवोंकी 
स्थिति समान है, उनमें भी जो ऊपरके विमानों रहनेवाले और उत्पन्न होनेवाले हैं, वे अन्य 
गुणोमें अधिक हुआ करते हैं, अथवा उनकी स्थिति दूसरे गुणोंकी अपेक्षा अधिक हुआ करती है। 


अचिन्त्य शक्तिको प्रभाव कहते हैं। यह निग्रह अनुग्रह विक्रिया और परामियोग 
आदिके रुपमें दिखाई पड़ता है| शाप या दण्ड आदिके देंनेकी शक्तिकों निग्रह तथा परोप- 
कार आदिके करनेकी शक्तिको अनुग्रह कहते हैं । शरीरको अनेक प्रकारका बना छेनेकी 
अणिमा महिमा आदि शक्तियोंको विक्रिया कहते हैं। निसके बलपर जबरदस्ती दूसरेसे कोई 
काम करा लिया ना सके, उसको परामियोग कहते हैं। यह निम्रहानुग्रह आदिकी शक्ति 
सोपमोदिक देवेमिं जितने प्रमाणमें पाई जाती है, उससे अनन्तगुणी अपनेसे ऊपरके 
विमानवत्ती देवेंमि रहा करती है। किन्तु वे अपनी उस शक्तिको उपयोगमें नहीं लिया 
करते । क्योंकि उनका कम-भार अति मन्द हो जानेते अमिमान भी अत्यन्त मन्द हो जाता 
है, और इनके संक्केश परिणाम भी अतिशय अह्पतर हो जाते है। ऊपर उपरके देवोंके चित्त 
संक्रेश-कपायरूप परिणामोंके द्वारा कम कम व्याप्त हुआ करते हैं | अतएव उनकी निय्रह 
अथवा अनुग्रह आदिके करनेंमे प्रवृत्ति कम हुआ करती है। ३ 

इसी प्रकार सुख और युति भी उत्तरोत्तर अधिकाधिक है। क्योंकि वहोके क्षेत्रका 
स्वभाव ही इस प्रकारका है; कि निम्के निमित्तसे वहाँके पुद्दठ अपनी अनादि पारणामिक शक्ति- 
के द्वारा अनन्तगुणे अनंतगुणे अधिकाधिक शुभरूप ही परिणमन किया करते हैं, जौर वह 
नरामन इस तरहका हुआ करता है, कि जो ऊपर ऊपरके देवोंके लिये अनन्तगुणे अनंतगणे 


श्र रायचन्द्रमेनशास्रमाल्याम्‌ [ चतर्थेव्प्यायः 


अधिक-प्रकृष्ट सुख़ोदयका कारण हुआ करता है । शरीरकी निर्मेठता अयदा कातिको 
युति, कहते हैं । यह भी नीचेके देवेंसि ऊपरके देवॉंकी अधिक है । । 


शरीरके वर्णकी लेइया कहते हैं । इसकी विशुद्धि मी ऊपर ऊपर अधिकाकिक है, 
वैमानिकदेवेर्मे लेश्यासम्बध्पी जो नियम है, उसका वर्णन आंगे चलकर करेंगे | किस्तु यहेँपर 
जो छेशया शब्दका प्रयोग किया है, उसका अमिप्राय विशेष अर्थकों बतानेका है । वह यह 
कि जिन ऊपर नीचेके देवोंमें लेश्याका भेद समान होता है, उनमें भी उपरके देवोंकी देश्याओी 


विशुद्धि अधिक हुआ करती है । क्योंकि ऊपर ऊपरके देवोंके अशुभ कर्म कृष हो जाया 
करते हैं, और उनमें शुभ-कर्मोकी बहुल्ता पाई जाती है | 


इन्द्रियोंका और अवधिका विषय भी ऊपरके देवोंका अधिक अधिक है। दूर ही से अपने 
इष्ट विषयको ग्रहण कर लेने-देख लेनेम इन्द्रियोका सामथ्य जितना नीचेके देवेमे है, उससे उपर्के 
देवेंमें अधिक हें। क्योंकि वे प्रकटतर गुणोंकी और अल्पतर संछ्लेश परिणामोंकीं धारण करने 
वाले हैं | अवधिज्ञानका स्वरूप पहले बताया जा चुका है। वह भी ऊपर ऊपरके देवोंका 
अधिकाधिक है। सोधर्म और ऐशान कल्पके देव अवधिके विषयकी अपेक्षा रत्नप्रभा परथिवीतकक 
देख सकते हैं । तिथक्‌-पृवादि दिशाओंकी तरफ असप्तख्यात छक्ष योननतक देख सकते हैं। 
ऊपरको-ऊध्वे दिशाम अपने विमान पर्यन्त ही देख सकते हैं। सनत्कुमार और माहेन्द्र ख़गेके 
देव शर्करा-दूसरी पृथिवीतक देख सकते हैं । तियेक्‌ अस्॑झ्यात रक्ष योजन और ऊध्वे दिशामें 
अपने विमान पर्येन्‍्त-विमानके ध्वनदण्ड तक देख सकते हैं । इसी प्रकार शेष-ब्ह्महेक 
आदिके देवोंके विषयर्मं भी ऋमसे समझ लेना चाहिये । अथोत्‌ त्रह्मलेक और ढान्तक विभान- 
वाढ़े देव वाहुकाप्रमा पर्यन्त, शुक्र सहख्ारवाके पह्प्रमा पर्यन्‍्त, आनत प्राणत और आरण 
अच्युतवाल़े धृमप्रभा पर्यन्त, अधस्तन ग्रैवयक और मध्यम मैवेयकवाले तमःम्रमा पर्यन्‍्त, और 
उपरिम ग्रेवेयकवाले महातम:प्रभा पर्यन्त, तथा पॉच अनुत्तर विमानोंके देव समस्त छोकनादीको 
देख सकते हैं । इस विषय इतना और भी समझना चाहिये, कि निन देवोंके अवधिज्ञानका 
विषय क्षेत्रकी अपेक्षा समान है, उनमें भी जो ऊपर ऊपरके देव हैं, उनमें उसकी विशुद्धता 
अधिकाधिक पाई जाती है। 


इस प्रकार वैमानिकदेवॉमे . मिन विपयोकी अपेक्षा ऊपर ऊपर अधिकता है, उनको 
बताया अब यह बतानेके लिये सूत्र कहते हैं, कि उनमें निस प्रकार ऊपर ऊपर छुखादि विषयोंकी 
कप न व मकर प 





१--अथौव्‌ लोककी नहीं देख सकते, केवल लोकके मध्यमें वनी हुई नाडीके भीतरके विपयको दी देख 
सकते हैं । व्येकके ठीक मध्यमें नीचेसे ऊपर तक १४ राजू ऊँची और एक राजू चौड़ी तथा एक राजू मोटी 
नाडीको छोकनाडी कहते हैं, इसीका नाम त्रुसनाडी भी है । , ह 


पृत्र २२। ] सभाष्यतत्वार्थाषिगमंसूत्रम । शै२३े 


अेक्षा अधिकता है, उसी प्रकार किन्हीं विषयोंकी अपेक्षातते अधिकाधिक न्यूनता भी है, या 
अपेक्षासे हि कर 
नहीं | यदि है तो किन किन विषयोंकी अपेक्षासे है । अतणव कहते है कि वे देव--- 


सूत्र--गतिशरीरपरिग्रहामिमानतो हीनाः ॥ २९॥ 


भाष्यम--गतिविषयेण शरीरमहत्त्वेन महापरियहत्वेनाशिमानेन 'चोपर्युपरि 23924: हीनाः | 
तथ्था--ह्विसागरोपमजघन्यस्थितीनां._ देवानामासप्तम्यां गतिविषयस्तियगर्संस्येयानि 
योजनकोटीकोटीसहस्)त्राणि + ततः परतो जघन्यास्थितीनामेकैकहीना भ्सयो 
थावतृतीयिति । गतपूर्चाश्च गमिष्यन्ति च तृतीयां ऐेचाः परतस्ठु सत्यपि गतिविषये न गतपूवा 
नापि गर्मिष्यन्ति । महानुसावक्रियातः औद़ासीन्याच्चोपर्यपरि देवान गतिरितयों भवन्ति। 
सौधर्मेशानये: कल्पयोर्देवानां शरीरोच्छायः सप्तारत्नयः । उपयुप्ररिद्योहयेरिंकेकारा कारात्निहीना 
आ सहस्ताराव | आनतादिपु तिश्न- | थ्रेवेयकेपु के । अचुत्तरे एका इंति। सोधर्मे विमानानां 
द्वा्चिशच्छतसहस्त्राणि । ऐशानिष्ष्टाचिंशतिः । सानत्कुमारे द्वादश । माहेन्द्रेषे । बरहामलोके 
चत्वारि शतसहस्माणि | लान्तके पद्चाशत्सहस्त्राणि । महाशुक्रे चत्वारिंशत्‌ | सहस्लारे पद । 
आनतप्राणतारणाच्युतेपु सप्त शतानि अधोग्रेंवेयकाणां शतमेकादशोत्तरम्‌ । मध्ये सप्तोत्तरम्‌ । 
वपयेकमेव शतम्र्‌। अनुत्तराः पञ्चैवेति । णएवमृथ्वेलोके वैमानिकानां सर्ंधिमानपारिसंख्या 
चतुरशीतिः शतसहस््राणि सप्तनवात्तिरव सहतस्वथाणिे न्रयोविशानीति । स्थानपस्चिरशाक्ति- 
विषयसंपत्स्थितिष्वल्पासिमाना: परमस्ुखमागिन उपयुपरीति ॥ 
अथे--गति विषय-अपने स्थानसे दूसरे स्थानको जाना आदि, शरीरकी ऊँचाई 
/< [पा ० पु » 
आदि, महान्‌ परिग्रह-ऐश्वये और विमूति तथा उसमें ममकार और अहंकारका भाव 
रखना; अभिमान-अपनेसे बड़े अथवा बरावरवालेको अपनेसे छोटा समझना, अथवा अपनेंमें 
महत्ताका अनुभव करना, इन चार विषयोकी अपेक्षा ऊपर ऊपरके देव हीन है। ऊपरके 
देवेंमे अपनेते नीचेके देबेंकी अपेक्षा ये विषय कम कम पाये जाते हैं | यथा-निनकी 
जघन्य स्थिति दो सागरकी है, उनकी गतिका विषय सातवीं पथिवी पर्यन्त है, यह प्रमाण अघो 
दिशा हक. (4 [/ पु [पु २३० कक. + 
दिशाकी अपेक्षासे है । तियेकू-पूवादि दिशाओंकी अपेक्षित असख्यात कोड़ाकोड़ी सह 
योजन प्रमाण गतिका विषय समझना चाहिये | इसके आगेके जघन्य स्थितिवाले देवोंका गतिका 
तीसरी श हल श 
विषयभूत कषेत् तीसरी पृथिवी पयन्त कमसे एक एक भूमि कम कम होता गया हैं| जिनका 
विषय तीसरी पृथिवी तकका है, वे देव अपने गतिके विषयभृत क्षेत्रपयन्द गमन कर सकते 
हैं, और करते भी है। पर्व जम्के स्नेह आदिंके वशसे अपने किस्ती इछ प्राणीसे मिलने 
प्र हि श्र नए 
हे ह्यि वे वहेतिक-तौछतरी मूमितक जा सकते हैं. और जाते हैं, ।' पृवेकालमे 
अनेक देव इस प्रकारत गये भी हैं ओर भविष्यमें जाँयगे भी, परन्तु जिनका 
गतिका विषयभूत क्षेत्र त्तीसरी पुथिवासि अधिक है, उनका उतना गतिका विपय 





१--जैसे कि वलमद्रका जीव अपने पृर्व॑जन्मके भाई कृष्णके जीवसे मिलने लिये स्वगेसे नरकम गया 
था। इसकी कथा भी जिनसेनाचायेक्ृत हरिवेशपुराणमें लिखी है । इसी प्रकार और भी अनेक कथायें प्रसिद्ध हैं । 


२२४ रायंचन्द्रजैनशासतरमालयाम [ चतथीध्याथः 


रहते हुए मी वे वहाँतक गमन नहीं किया करते । न पृर्वकालमें ही उन्होंने कमी गमन किया 
है, और न भविष्यमें ही गमन करेंगे | अथीत्‌ उनके गति विषयकों वतानेका प्रयोनन उनकी 
गति-शक्तिको वतानामात्र है, कि वे अमुक स्थान तक गमन करनेकी सामथ्ये रखते हैं। क्योंकि 
इससे उनकी महत्ताका बोध होता है। किन्तु उनकी वह शक्ति व्यक्त नहीं होती-क्रिय 
रूपमें परिणत नहीं होती । क्योंकि ऊपरके देवेंके परिणाम महान-उत्क्ृष्ट-शुम हों 
गये हैं | वे इधर उधर जाने आंने आदिंके विष्यमें उदासीन रहा करते हैं । निन- 
भगवानके कह्याणकोंकी देखना तथा चैत्य चेत्याहईय आदिकी वन्दना आदि करना इत्यादि 
शुभ कार्योके सिवाय अन्य सम्बन्ध उनको इतस्ततः घूमना पसन्द नहीं है-अन्य विषयों 
उनकी गमन करनेमें प्रीति नहीं हुआ करती । 
शरीरकी ऊँचाई सोधरम और ऐशान कह्पवाले देवोंकी सात अरत्नि प्रमाण है। इनमे 
ऊपरके देवोंका शरीरेत्सेथ सहख्तार कर्पपयेनत दो दो कबपोंके प्रति एक एक अरलि 
क्रमसे कम कम होता गय्या है । आनत प्राणत आरण और अच्युत कल्लवा्ती 
देवोंका शरीरोत्सेघ तीन अरत्नि प्रमाण है । ग्रेबेयकवाप्तियोंका दो आरत्रि प्रमाण 
और पॉच अनुत्तर वासियोंके शरीरका उत्सेध एक अरत्नि प्रमाण है। इस प्रकार क्रमसे ऊपर 
ऊपरंके देवेंके शरीरकी उचाईका प्रमाण कम कम होता गया है। 
परिय्रहका प्रमाण इस प्रकार है-सौधम कल्पमें विमानोंकी संख्या ३२ छाख, है | ऐशान- 
कल्पमें २८ छाख, स्रानत्कुमारकल्पमें १२ छाख, माहेन्द्रकल्पम ८ छाख, ब्रह्मलोकर्म चार 
लाख, लान्तककल्पमें पचास हजार, महाशुक्रमं चालीस हजार, सहसारमें छह हजार, आनत 
ु 08. 3 धोग्रेवेयकर्मे अेवेयकर्मे 
प्राणण आरण और अच्युव कल्पम सात सो, अ १११, मध्यम ग्रेवेयकर्म १०७, 
उपरिम ग्रैवेयकर्में १०० विमान हैं। विनयादिक अनुत्तर विमान ५ ही हैं। इस प्रकार 
ऊर्घलोकमं वैमानिक देवोंके समस्त विमानोंकी संख्या चोरासी लाख सतानवे हजार तेइंस 
( ८४९७०२३ ) है। इससे स्पष्ट होता है, कि ऊपर ऊपरके देवोंका परिग्राआ अल्प अत्त 
होता गया है। 
इसी प्रकार अभिमानके विषयमें समझना चाहिये।सस्‍्थान-कल्पविमान आदि, परिर- 
देवियों और देव, शक्ति-अचिन्त्य सामथ्ये, विषय--इन्द्रियोंका तथा अवधिका विषय्षेत्र 
आदि, संपात्ति-बैमव ऐडवर्य, अथवा विषयसंपत्ति-शव्दादि रूप समृद्धि, और प्थिति- 
आयुका प्रमाण, ये सत्र विषय ऊपर ठपरके देवेंके महान्‌ हैं। फिर मी उनके सम्बन्ध 
उन देवोंकी गये नहीं हुआ करता। अत्युत निस्र जिस तरह उनका वैभव और शक्ति आदिका 


रा न मय तप पक 
१---एक हस्त प्रमाणसे कुछ कमको अरत्नि कहते हैं | अथोत्‌ कोहनीसे कनिप्टिका पर्येन्त । 
२-दासी दास प्रभति। 
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ह ्ः ल्‍ 
सूत्र २२। ) समाष्यताथांपिगमसतरम । २२६ 


प्रमाण तथा महत्व बढ़ता गया है, उसी उसी प्रकार उनका अमिमान उत्तरोत्तर कम कम होता 
गया है। अथीत्‌ यर्यपे नींचेके देवेंसे ऊपरके वैधानिक अधिक शक्तिशाली है, फिर भी वे 
नीचेके देवोंते अधिक निरमिमान हैं | अतरव ऊपर ऊपरके देव अधिकाधिक उत्तम सुखके 
भोक्ता हैं । क्योंकि उनके दुःखोंके अन्तरज्ञ या बाह्य कारण नहीं है; और सुर्खक कारण बढ़ते 
चले गये हैं । 


भाष्यम--उच्छासाहारवेद्नोपपातानुभावतश्च साध्याः ।--डच्छासः सर्वेजधन्यस्थि- 
तीनां देधानां सप्तसु स्तोकेषु आहारश्चतुर्थेकाकः। पल्योपमस्थितीनामर्न्तादिवसस्योच्छालो 
पृथक्त्वस्थाहारः । यस्य यावन्ति सागरोपमाणि स्थितिस्तस्य तावत्स्वर्धेमासेषूच्छासस्ताव- 
त्स्वेच'वर्षसहसेष्वाहारः । देवानां सद्वेदनाः पायेण सवन्ति न कदाचिद्सद्वेदना- । यदि चास- 
क्ेदना भवान्ति ततो5न्तऊह॒र्तमेव भवन्ति न परतो5नुबद्धाः | सह्वेदनास्तूल्कृष्ेंन षण्मासान्‌ 
भवन्ति । उपप/तः--आरणा च्युतादूध्व॑मन्‍्यतीथोनासुपपाती न सवति। स्वलिक्विनां मिन्नवर- 
नानामाग्रेवेयकेम्यः उपपात- | अन्यस्य सम्यग्दछेः संयतस्य सजनीय आ सचोर्थसिद्धात्‌ । 
ब्रह्मलोकादूध्वमासवी थैसिद्धाचतुर्दशपूंवंधराणामसिति । अज्ुसावो विमानानां सिद्धिक्षेत्रस्य- 
चाकाशे निराल्म्बास्थती छोकस्थितिरेव हेंतुः । लछोकस्थितिकोंकाहुसावी हछोकस्वभावों 
जगद्धमों5नादिपरिणामसन्त्तिरित्यर्थः । खंवे च देवेन्द्रा अवैयादिषु च देवा सगचताँ परमर्षीणा- 
महतां जन्माभिषेकतिःक्रमणज्ञानोत्पत्तिमहासमवसरणनिवांणकालेष्वासीनाः शयिताः स्थिता 
वा सहसैधासनशयनस्थानाश्रयेः प्रचलन्ति | शुमकमंफलोद्याह्लोकानुमभावत एवं वा। ततो 
जनितोपयोगास्तां सगवतामनन्यसहशी तीथकरनामकर्मोक्लचां धर्मेविभूतिमवधिना5डलोच्य 
संजातसवेगाः सद्धर्मबहुमानात्केचिदागत्य. भगवत्पादमूल स्त॒ुतिवन्दनोपासनाहितशवणै- 
रात्मानुग्रहमाप्लुवन्ति । केचिद॒पि तत्रस्था ण्व प्रत्युपस्थापनाअलिप्रणिपातनमस्कारोपहारैः 
परमसोवेश्नाग्सद्धमांनुरागोत्फुलनयनवद्नाः समभ्यच॑यलन्ति ॥ 


अथे---उपर्युक्त वैमानिक देवोंमें उच्छास आहार वेदना उपपात और अनुमभावकी 
अपेक्षा भी ऊपर ऊपर हीनता है। इनकी हीनताका क्रम किस्न प्रकारका है, सो आगमके 
अनुप्तार समझ ढेना चाहिये । किन्तु उसका सारांश संकषेपमें इस प्रकार हैः-उच्छास-- 
सबसे नमन्य स्थितिवाडे देवोंका उच्छाप्त स्तात स्तोकमें हुआ करता है। देवोंकी जधन्य 
स्थिति दश हजार वर्षकी है। इतनी स्थितिवाढ़े देव सात स्तोके बीत नानेपर उच्छास 
लिया करते हैं, और उनके आहारकी अमिछाषा एक दिनके अन्तरते हुआ करती है। जिनकी 
स्थिति एक पल्यकी है, वे एक दिनमें उच्छास ढिया करते हैं, और उनको पर्थकत्व दिनमें आहारकी 
अमिद्ञाषा हुआ करतीं है । सागरोपम स्थितिवालेमें से जिनकी नितने सागरकी स्थिति है, वे 

१--छपर गतित्थिति आदि ये गये वि री 

ऊंपर हीनता हैं, ऐसा की. फल अन्य 3258 जम 22533 बज 
प्रमाण पहले बता चुके हैं । ३--दोसे नौतकक्ी पृथक्त्व संज्ा है । दिगम्बर सम्प्रदाय सौनसे नौतकको 5 


कहते हैँ । भर्मांद स्थितिके पत्योंके अनुसार आहारकी 
द्वारकी अमिलाषाके दिनोंका 
यथा थोग्य समझ लेना । दिनोंका भ्रमाण २ से ६ तकका 


श्द 
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उतने ही पक्ष व्यतीत होनिपर, उच्छास छेते हैं, और उतने ही हजार वर्ष बीत मानेपर उनके 
आहारकी अमिलाषा हुआ करती है । वेदना-वेदग नाम सुख दुःखके अनुमवका है। यह 
भाव वेदनीयकर्मके उदयसे हुआ करता है। वेदनीयकर्म दो प्रकारका है-साता और अ- 
साता । सातांके उदयसे सुख़का अनुभव और अत्ताताके उदयसे दुःखका अनुमव हुआ करा 
है | सुखानुभवके संद्वेदना और दुःखानुभवको असक्वेंद्ना कहते हैं । देवोंके प्रायः सद्वेदना ही 
हुआ करती हैं, कर्मी मी अस्तद्वेदनाएं नहीं होती | यदि कदाचित्‌ अप्तद्वेदनाएं उनके हों भी, 
ते ज्यादःसे ज्यादः अन्तमुहतेंतक ही हो सकती हैं, इससे अधिक नहीं। सह्वेदनाकी मी निस्‍्तर 
धारा-प्रवाहरूप प्रवृत्ति ज्यादःसे ज्यादः छह महीनातक चल सकती है, इससे अधिक नहीं। 6ह 

महीनाके अनन्तर अन्तमुंहूर्तके लिये वह छूट जाती है, अन्तर्मुहर्तके बाद फिर चालू हे नही 
है । उपपात-देवपर्यायम जन्मग्रहण करनेकी उपपात कहते हैं। क्रिस प्रकारका गीव 
कहाँतक की देवपर्यायकोी धारण कर सकता है, वह इस प्रकार है-नो अन्य हिद्ढी 
मिथ्यादष्टि हैं, वे अच्युत सवगेतक जाते हैं, इससे ऊपर नहीं जा सकते । अधीत नो 
जैनेतर लिज्ञको धारण करनेवाले ओर मिथ्या ही दशन-मतको माननेवाले हैं, वे मरकर 
आरण अच्युत कल्पतक जन्म अहण कर सकते हैं । किन्तु नो जैनलिज्लको घारण 
करनेवाले हैं, परन्तु मिथ्यार्ष्ट हैं, वे मरकर नवग्रेवेयक पर्यन्त जअन्‍्मग्रहण कर सकते 
हैं, इसे ऊपर नहीं । जो जैनलिज्ञका घारण करनेवाके सम्यग्दएि साधु हैं, वे मरकर 
मवा्॑प्तिद्धि पर्येन्च योग्यतानुस्तार कहीं भी जअन्‍्म-प्रहण कर सकते हैं। अर्थात्‌ निनहिद्ली 
सम्यर्दश्योंक्रा उपपात सोधमंसे छेकर सवी्त्तिद्ध विमान पर्यन्त है । एक विशेष नियम और 
भी है, वह यह कि नो चौदह पूर्वका ज्ञान रखनेवाले हैं, दे साधु मरकर त्रह्मलोकसे लेकर सर्वाव- 
पिद्ध विमान पर्यन्‍त जा सकते हैं । अर्थात्‌ चौदह पूर्वके पाठी मरकर अद्मछासे नीचेके 
कह्पमें जन्म अहण नहीं करते। अनुमाव-परिणमन अथवा कार्यविशेषमे प्रवृत्ति करनेको 
अनुमाव कहते हैं | देवोंके विमान निराह्म्ब हैं--सब विना आधारके ही ढहरे हुए हैं। 
इसी प्रकार जो पिद्धक्षेत्र है, वह भी निराढम्ब ही है । अतएव इस विषय यह प्रश्न हे 
सकता है, कि ये बिना आधारंके किस तरह ठहरे हुए हैं? इसका उत्तर यही है, कि इस 
प्रकारसें ठहरनेका कारण मात्र ल्लेकस्थिति है। ल्ोकस्यिति लेकानुमाव छोेकत्वमाव और जग- 
द्ववे तथा अनादि परिणाम सन्तति ये सब शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं।अयीव्‌ अनादि 
पारिणामिक सतमाव ही ऐसा है, कि निस्के निमित्तते उनका ऐसा ही परिणमन होता है, कि 





| ३--दिगम्बर सम्प्रदायमें सोलह स्वर्ग माने हैं, उनमें से यारदवें सहस्तारतक अन्यलिष्ी विध्याधष्टि जा 
सकते हैं, ऐसा माना है। यथा-पर्मदस नामा परमती, सहत्तार ऊपर नहिं गती | द्रव्यलिक्षघारी जे जती,नवग्रवक 
ऊपर नह गती ॥ (दण्डक) 


सूत्र २२।] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रण । २२७ 


मिससे वे आकाश विना आधारके यथास्थान वायु ढहरे ४5 हैं। अनादिकाछसे निम्त 
प्रकार ठहरे हुए हैं, अनन्त कालतक भी उसी प्रकारस ठहरे रहंगे।अतएव इस प्रकारसे 
ठहरनेमें वस्तुका अनादि पारिणामिक स्वभाव ही कारण समझना चाहिये । सा 
परमर्षि भगवान्‌ अरिहंतदेवके जन्मकल्याणका महामिषेकोत्सव जब होता है, अथवा 
जब निःक्रमण-कल्याणक उपस्थित होता है, ओर तीथैकर भगवान्‌ दीक्षा धारण करते हैं 
यह्व ध्यानामिके द्वारा चार घातिया कर्मोको नष्ट कर देनेपर केवलज्ञानकी उत्पत्ति हेती ह, 
तथा कैवल्य प्रकट होनेके अनंतर महान्‌ समवसरेणकी रचना हुआ करती है, एवं च जन 
आयु पूर्ण होनेपर शेष समस्त कर्मोके नष्ट हो जानेसे निर्वाण-कल्याणका प्रसज्ञ आता है, उस 
समय समस्त देवोंके सोने बैठने और चढछने फिरने आदिके आधारभूत स्थान चलायमान- 
कम्पायमान हे जाया करते हैं'। उस समय जो देव अपने आसनपर ब्रेंढे हों वे, जो सो रहें 
हैं। वे और जो केवर स्थित हों वे, अपने अपने आसनके-बैठने सोने और ठहरनेके आधारके 
सहसा काम्पित होनेले चह्मायमान हे! माया करते हैं। अपने स्थानते चलकर उसी समय 
[9० प मनानेमे ६ 
मंगवानकी स्तुति वन्दना आदि करते हुए उत्सवंके मनानेमें प्रवत्त हुआ करते हैं। इस तरह 
देवोंका ७ | 
आसपनोका काम्पित होना और देवोंका चढायमान होना किसका कार्य कहा जा सकता है! 
तो इसका कारण या तो शम कर्मोका फलेद्य अथवा लोकका अनुभाव-स्वाभाविक अनादि 
परिणाम ही कहा जा सकता है। जब आसन आदि कम्पत होते हैं, तब सहसता इस प्रकारकी 
क्रियाओंकी देखकर वे देवगण उसके कारणको जाननेके लिये अवधिज्ञानका उपयोग बेंते 
हैं। अवधिका उपयोग करनेपर जब वे देखते हैं, कि मगवान्‌ अरहंतदेवके तीथेकर नामक्के 
उदयसे असाधारण-जो अरिहंतके सिवाय अस्य किसी भी देवमें न पाई जाय, ऐसी धर्म- 
१--पर्भ-कल्याणकका उत्सव सननेके लिये सी देव आया करते हैं, परन्तु उसका उल्लेख भाष्यकारने क्‍यों 
नहीं किया, सो समझमें नहीं आता। संभव, है कि जन्मके कहनेसे ही गभ जन्म दोनेंका वोध कराना अभी“ हो। 
भगवानको जन्मते ह्वी सब देव मिलकर सोधरमेन्द्रकी मुख्यतामें मेरुपर लेजाते हैं, और वहाँ क्षीरसमुद्रके जलूसे 
१००८ कलशेसे उनका अभिषेक करते हैं। कलशोंका प्रमाण त्रिलोकसारसें और जन्म तथा शेष कल्याणोंका 
विशेष स्वरूप शांतिनाथ पुराण आदिय्म॑थों में देखना चाहिये । २--भगवःनू-जब दीक्षा घारण करनेके लिये घर 
छोड़कर बनको जाते हैं, तव देवोक्ी लाई हुई विशेष पालखीमें बैठकर जाते हैं । उस पालखीको थोड़ी दूर 
तक मनुष्य लेकर चलते ईं, पीछे देव आकाश मागेसे उसको छे जाते हैं. । ३०--केवलश्ञानकी उत्पत्ति तौथेकरोंके 
सिवाय अम्य साधुओंकी भी हो सकती हैं । अतएव तीर्यकरोंके ज्ञानकल्याणकका उत्सव मनानेके सिवाय 
अन्य केवलियोंके कैक्ल्योलपत्तिके समय भी देव उसका उत्सव मनानेकरे छिये आया करते हैं। ४--तीर्थंकर 
भगवानके उपदेशकी जगह । इसमें १९ सभाएं और उनके मच्यमें गन्धकुटी हुआ करती है। इसकी रचना 
अत्यतत महान्‌ है। इसका विशेष स्वरूप निलेकप्र्ोप्ति आदिमें देखना चाहिये। ५--आसन कम्पित ह्वोते हैं, 
सुकुड नम्नीभूत होते हैं, व्यन्तरोंके यहाँ पटह-घ्वनि, भवनवासियोंके यहाँ शंख-ध्वनि, ज्येतिष्कोंके यहाँ सिंहनाद, 


वैमानिकोंके यहाँ घंटाका नाद-शब्द हुआ करता है। इस अकस्मात्‌ घटनासे आइवयोन्वित होकर वे अवधिज्ञान- 
को जोड़ते हैं। तब उन्हें उसका कारण कत्याणकका समय मादूम होता है। 


२२८ रायचन्द्जैनशासत्रमालायाम [ चतुर्थेव्ध्याय; 


विभूति प्रकट हुई है, तो उनमेंसे कितने ही देव संवेगको प्राप्त होते हैं, और समीचीन पर्को 
बहुमान-अत्यन्त सम्मान देनेके लिये स्वरगसे मत्यंल्लोकमं आकर मंगवान्‌ अरिहंतदेवके चरणोंक्े 
मूल्म उपस्थित होकर उनकी स्तुति वन्देना और उपासँनाम प्रवृत्त होकर तथा हितोपदेशक्नो 
श्रवण करके आत्म-कल्याणको प्राप्त हुआ करते हैं। कोई कोई देव मत्येल्ोकमें नहीं आते, वे अपने अपने 
स्थानपर ही रहकर खड़े होकर अज्नलि-हाथ जोड़कर अत्यन्त नम्न होकर नमस्कार करके और मेंट पूनाका 
द्रव्य चढ़ाकर परम संवेगको प्राप्त हुए समीचीन घर्मके अनुरागंस निनके नेत्र और मु 
खिल रहे हैं, व्हीसि मगवानका पूनन करते है। 

भावार्थ--ऊपर ऊपरके देवोंकी गति आदि कम कम जो बताई है, उसके अनुप्तार 
वे देव प्रायः मत्येढोकर्म नहीं आते | कमी आते मी है, तो पुण्यकर्मक्रे उदयसे अथवा 
अनादि पारणामिक स्वभावके वश पंच कल्याणंके अवप्तरपर ही आते हैं | कोई कोई देव 
उन अव्तरोंपर मी नहीं आते | न आनेका कारण अभिमान नहीं है, क्योंकि अमिमान तो 
ऊपर ऊपर कम कम होता गया है; किन्तु न आनेका कारण संवेगकी अधिकता है । निस- 
के कि वश होकर वे अपने अपने स्थानपर ही पूजा महोत्सव करते हैं। 

वैमानिक देवोंके विमानोंकी संख्या मेद स्थिति स्थान आदिका वर्णन किया, जब 
उनकी लेश्याका वर्णन प्राप्त है। उसके लिये भाष्यकार करते हैं कि-- 


भाष्यम--अत्नाह-न्याणां देवनिकायानां लेक्यानियमोडअमिहितः । अथ वैमानिकानां 
केषाँ का लेश्या इति । अन्ोच्यते-- 


अथ---प्रश्न-पूर्वोक्त तीनों देवनिकायों-भवनवास्ती व्यन्तर और ज्योतिष्कोकी लेश्याक्ा 
नियम पहले बता चुके है। परन्त॒वैमानिकोकी लेश्याका अमीतक कोई मी नियम नहीं 
बतोया | अतएव किये कि. किन किन वैमानिकोंके कौन कौनसी लेश्या होती है! झम् 
प्रश्नका उत्तर निम्नलिखित सुत्रसे होता है, अतएव उसको क़हंते हैँ-- 


सूत्र--पीतपद्मशुकलेश्या द्वित्रिशेषेषु ॥ २३ ॥ 


साष्यम--उपर्युपरि वैमानिकाः सोधर्मादिषपुद्योसख्त्रिप होषेपु च पीतपद्मशुक्कुलेक्ष्या 
भवन्ति यथासबख्यम्‌ | छयोः पीतलेश्या सोधमेशानयोः । भिपु पद्मलिश्याई सनत्कुमारमा 
हेन्द्रवह्मलोकेषु । शेपेपु छान्तकादिप्वासर्वार्थसिद्धाच्छुछ्ुलेश्याः । उपर्चुपरि ठ॒ विशु- 
उ्धतरेत्युक्तम । 
अथै--यहँँपर वैमानिक देवोंका प्रकरण है, और उपयुपरि शब्दका सम्बन्ध चढ 


आता है। अतण्व इस सूत्रका अथ मी इस प्रकरण और सम्बन्धको लेकर ही करना 
ता मी मन लय 


१--संसाराद्भीस्ता संवेगः । ५ गुणस्तोक समुलृदृष्य तद॒हुत्वकथा स्तुत्तिः॥ ३-- वन्दना नतिलुल्वाशीगे- 
यवादादिलक्षणा । भावशद्ध्या यस्य तस्य पूज्यस्थ विनयाक्रिया 0 $-7आराधना-पूजा भादि ! 


सूत्र २१।] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूघ्रम । २२९ 


चाहिये । यहँपर जो लेश्याका नियम बताया है, वह ऊपरके वैमानिक देवोंके विषय ऋमसे 
घटित कर छेना चाहिये, अथीत्‌ सौधमादिक कर्पेमे से दो तीन और शेष कल्पेंमें कमसे ऊपर 
ऊपरके मैमानिक देवोंको पीत पद्म लेश्या और शुझ्द छेश्या वा समझना । सौधम और ऐशान 
इन दो कक्पोंमें तो पीतलेश्या है। इसके ऊपर सानत्कुमार महेन्द्र और ब्रह्मलोक इन तीन 
कल्मेंमें पप्मलेश्या है। वाकीके अथीत्‌ छान्‍्तकसे लेकर सवोयसिद्धपयन्त वैमानिकोंकी श॒ुक्त 
छेश्या है। इनमें भी विशुद्ध विशुद्धतर और विशुद्धतमका ऊपरका क्रम जैसा कि पहले बता 
चुके हैं, यहाॉपर मी समझ लेना चाहिये । 


* भावार्थ--यहाँपर  कल्पोंकी लेश्याओऑंका जो वर्णन है, वह सामान्य है। 
सृष्भ अंशोंकी अपेक्षात्रे वणेन नहीं है।अतएव इस नियमको रक्ष्यमें रखकर 
ऊपरके देवेंमे नीचेके देवोंकी अपेक्षा छेश्याका अधिक विशुद्धि समझनी चाहिये। 
जैसे कि सौधम और ऐशान दोनेंमें ही पीत लेश्या बताई है, परन्तु सौघरमकी अपेक्षा 
ऐशानमें पीतलेश्याकी विशुद्धि अधिक है । इसी भ्रकार सर्वत्र समझना चाहिये । 


भावार्थ--यहँपर भी लेश्यासे द्वब्यलेश्याका ही ग्रहण अमीष्ट है ।, क्योंकि भाव- 
लेश्या अध्यवस्तायरूप है, अतएव वे छहों ही वैमानिक देवेंमिं पाई जाती हैं। यहाँपर जो लेश्या- 
आका नियम है, वह मावलेश्याओंके विषयमें है, ऐसा किसी किसरीका कहना है, परल्‍्तु 
टीकाकार को यह बात हृष्ट नहीं है । दूसरी बात यह है, कि-पहले तीन निकार्योकी लेश्याका 
वर्णन कर चुके हैं, यहाँपर वैमानिकोंकी लेश्याका वणेन किया है, यदि दोनों वर्णनोंको 
एक साथ कर दिया जाता, तो ठीक होता, ऐसी किप्ती किप्तीकी शंका हो सकती है, परन्तु 
वह भी ठीक नहीं है। क्योंके वैसा करनेमें व्यतिकर दोष उपस्थित होता है, और ऐसा 
करनेसे सुखपू्वंक विषयका ज्ञान हो जाता है । पीत लेश्यावाले सौधम और ऐशान कल्पके देव 
सुवणे वर्ण हैं, सानत्कुमार माहेन्द्र और ब्रह्मलेकके देवेंके शरीरकी कान्ति पद्म कमहछफे समान 
है, लन्तकसे लेकर सवोर्थप्तिद्धतकके देवोंक्रे शरीरकी प्रभा धवरवण है । 


साष्यम्र-अन्नाह-उक्ते भवता द्विविधा वैमानिका देवाः कल्पोपपश्चा: कल्पातीताश्रिति। 
तत्‌ के कल्पा इति। अन्नोच्यते-- 


अर्थ--अआपने वैमानिक देवेंके पहले दो भेद बताये ये-एक कल्पोपपन्न दूछरे कल्पातीत । 
इनमेंसे किप्तीका भी अर्थ तततक अच्छी तरह समझमें नहीं आ सकता, जबतक कि कल्प 
शब्द॒का अभिप्राय न माल्म हो। किन्तु कल्प शब्दका अर्थ अमीतक सूत्र द्वारा अनुक्त है । अतएव 
कहिये कि कल्प किम्को कहते हैं! इसका उत्तर देंनेके लिये सूत्र द्वारा कल्प शब्द का अर्थ बताते हैं-- 


२४० रायचन्द्रजेनशाखमालयाग््‌ [ चतुर्थि व््याय; 


सूत्र--प्राम्गेवेयकेस्यः करपाः ॥ २४ ॥ 
भाप्यम-प्राग्मैवेयकेम्यः कलपा सवन्ति सोधर्मादय आरणाच्युतपर्यन्ता इत्यर्थ;। 
अतोष्न्ये कल्पातीताः 


अथे---ग्रैवैयकोंसे पहले पहलेके जो विमान हैं, उनको कर्प कहते हैं। अपीत्‌ 

सौधर्म खगेसे लेकर आरण अच्युत पर्यन्त जितने विमान हैं, उन सबकी कल्प जंज्ञा है। 
अतएव इनसे जो शेष वर्चत हैं-अर्थात्‌ ग्रेवेयक ओर पाँच अनुत्तर विमानोंकों क्सातीत 
कहते हैं। जो कल्पोमें उपपाद-जन्म अहण करते हैं, उनके कल्पोपपन्न और जो ग्रेवेयकादिकोमे 
उपपन्न होते हैं, उनको कल्पातीत कहते हैं।अच्युतपयन्त को कल्प कहनेका कारण वहाँपर इन्द्र 
आदिक दक्ष प्रकारके देवोंकी कल्पनाका होना है, यह बात पहले बता चुके हैं। 

भाष्यम--अन्नाह-कि देवाः सर्व एव सम्यगदए्यो यद्भगवर्ता परमर्षीणामहतांजन्मादिषु 
भ्रसदिता मवन्ति इति । अज्ोच्यते--न सर्वे सम्यग्रहष्टयः किन्त सम्यग्रहष्टयः सद्धर्मचहुमा- 
नादेव तन्न परुदिता सवन्त्याभिगच्छन्ति च | मिथ्याहष्टयो 5पि च लोकाचित्तानुरोधादिन्द्रानु- 
वृत््या परस्परदर्शनात पूर्वानुचरितामाति च प्रमोद मजन्तेषभिंगच्छान्ति च ! छोकान्तिकास्तु 
सर्वे एव विश्युद्धभावाः सद्धमेब्रहमानात्संसारइशखातोनां च सत्त्यानामज्ुकम्पया भगवतां पर- 
मर्षीणामहेतां जन्मादिपु विशेषतः प्रमुदिता सवन्ति । अभिनिःक्रमणाय च कृतसंकल्पान्मग- 
चतोषमिगम्य पहष्टमनसः स्तुवन्ति समाजयन्ति चेति ॥ 

अथेै--प्रशन-क्या सभी देव सम्यगद्रष्टि हैं, कि जो परमर्पि मगवान्‌ अरहंतदेवके 

जम्मादिक कल्याणेंकि समय प्रमुदित हुआ करते हैं ? उत्तर-नहीं, समी देव सम्यगृष्टि नहीं 
हैं। किन्तु जो सस्यगृदृष्टि हैं, वे तो सद्धमके वहुमानसे ही प्रमुदित होते हैं, और उनके 
पादमूल्में आकर स्तुति आदिम प्रदृत्त हुआ करते हैं। जो मिथ्यादृष्टि है, वे भी उस कार्य- 
में प्रवृत्त तो होते हैं, परन्तु सद्धर्मके वहुमानसे प्रवृत्त नहीं हुआ करते, किन्तु लेगेकि चित्तके 
अनरोधते अथवा इन्द्रका अनुवर्तन करनेके लिये यद्वा आपसकी देखा देखी, या हमारे 
पुन इस कामको करते आये हैं, अतएव हमको मी करना चाहिये, ऐसी समझसे प्रमोदकी 
प्राप्त होते हैं, और मगवान्‌ अरहंत देवका अमिगमन करते हैं।लेकान्तिक देव जो बताये हैं, वे 
समी विशुद्ध मार्वोकी घारण करनेवाले-सम्यग्दृष्टि हैं। वे सद्धमंके बहुमानसे अथवा संसार दुःखेसे 
आर्त-पीडित-प्राणियोकि ऊपर दया करके-सदय परिणार्मेके कारण परमर्षि भगवान्‌ अरहंत- 
देवके जन्‍्मादि कल्याणोंके समय विशेषरूपसे प्रमुदित हुआ करते हैं, और जिस समय 
भगवान्‌ अमिनिःक्रमण-तपस्या या दीक्षा धारण करनेंके ल्यि संकल्प करते हैं, उम्र समय 
वे मगवानके निकट आते हैं, और अत्यंत हर्षित चित्त उनकी स्तुति करते हैं, तथा उन्हें 
चैस्ता करनेक्रे लिये प्रेरित करते हैं। 

: भावाये---छोकान्तिक देव सम्यगदृष्टि होते हैं । इसी लिये वे भगवान्‌ अहंतदेवके जन्म 
झेंनेपर या दीक्षाका विचार करनेपर विशेषरूपसे हर्पित होते हैं, और उनके निकट आकर उनके 


सूत्र ९४ । ] समाष्यतत्त्वाथोषिगमसुत्रंण । ३३१ 


उस विचारकी अत्यंत प्रशंत्ता करते हैं, और संसारके ताप ऋयसे संतप्त जीवोंके ऊपर अनुकम्पा 
भावसे कहते हैं, कि हे भगवन्‌, आपने जो यह विचार किया है, वह अतिशय स्तुत्य है। आपने 
तीन जगव॒का उद्धार करनेके लिये ही अवतार धारण किया है । आपके दीक्षा धारण कियि विना 
जीवोंका अज्ञान और छेश दूर नहीं हो सकता । अतएव इन दीन आ्राणियोपर कृपा करके 
शीघ्र ही तपस्यौमें प्रवृत्त हे कैवल्य को प्राप्त करके इनको हितका उपदेश दीजिये । 


लौकान्तिकोंके तिवाय अच्युत कर्प पर्यन्तके देंवामें सम्यग्‌इृष्टि और मिथ्याइष्ट 
दोनों ही प्रकारकेक देव हुआ करते हैं। यद्यपि निन भगवानके जन्मादि कल्याणेके समय 
दोनो. ही प्रकारके देव सम्मिलित होते हैं, और स्तुति वन्दना प्रणाम नमस्कार पृनोपहारादिमि स्वयं 
प्रवृत्त होते हैं। फिर भी दोनोंकी अन्तरज्ञ रुचिमें महान्‌ अन्तर है। जो सम्यगृदृष्टि हैं, वे बहुमान 
पुबंक भगवानके कल्याणकौका यह अवसर है, यह बात आसन कम्पनादिका निमित्त पाकर जोड़े 
गये अवधिज्ञानंक द्वारा माठ्म होते ही सहसा उस उत्सवको मनाने प्रवृत्त होते हैं, उनकी ऐसी 
प्रवृत्तिका कारण सद्धरमका अनुराग, दर्शनविशुद्धि, मक्ति-भावका अतिरेक, भक्तिवश जिन मग- 
वानका अनुप्तरण करनेकी विशिष्ट भावना, कल्याणोत्सव मनानेका अनुराग, तीर्थंकर नामकर्मके 
उदयसे उत्पन्न हुई असाधारण विभूतिको देखनेके लिये उत्पन्न हुईं उत्सुकता, तत्त्स्वरूपर्े 
उत्पन्न हुईं शंकाओंकी दूर करनेकी अमिल्‍ाषा, नवीन प्रश्न करनेकी सदिच्छा आदि हैं । इन 
कारणेंके वश होकर ही वे तीथेकर भगवान्‌के चरणमूलमें आते हैं, और वहीपर अपनी आत्माका 
अत्यन्त एकान्ततः हित सिद्ध होना समझकर उनकी स्तुति वन्दना पूजा उपासना और धमे- 
श्रुतिम प्रवृत्त होते हैं. जिससे कि वे अपनी और परकी आत्माओंको श्रद्धा तथा संवेगके द्वारा 
कल्मपतासे रहित बना देंते हैं । किन्तु मिथ्याइष्टि देवेमि यह बात नहीं है । वे दूसरोंके अनु: 
रोधसे, अथवा इन्द्र जैसा करते हैं, वैसा नहीं करेंगे, तो वे संभवतः कुपित हों, ऐसा समझकर 
इन्द्रका अनुप्तरण करनेके अमिग्रायसे, वहाँपर दूसरे देव करते हैं, उनकी-सम्यगृदृष्टियोंकी देखा देखी, 
अपने पृर्वनॉंका आचरण समझकर उसमें प्रवृत्ति करते हैं| उनके हृदयमें सद्धर्मके प्रति 
स्वयं बहुमान नहीं होता । ु ह 

जो मैवेयक और अनुत्तर विमानवासी हैं, वे अपने स्थानपर जही से मन ,वचन और 


कायके द्वारा एकाप्न भावना स्तुति और हाथ जोड़ना प्रणाम करना आदि कार्यो. प्रवर्तन 
किया करते हैं । ढ 











१--लीकान्तिकोंका यह नियोग-नियम द्वी है, कि जब ता्थिकर भगवान्‌ दाक्षाका विचार करें, उसी समय ये 
आकर उनकी स्तुति करें। २--कुलाचार समझकर । जिस प्रकार यहाँपर घहुत्तसे, लोक अपने अपने कुलके देवी 
देवोंकी यह समझकर पूजा करते हैं, कि हमारे “पूर्वज इनको पूजते ये, इसलिये हमें भी पूजना चाहिये,। इसी तरह 
स्वर्गसिं कितने ही मिध्यारी्ट देव ऊरंहतको अपना कुलदेव समझकर पूजते हैं ।, ह 


(4 


श्र रायचन्द्रमैनशास्त्रमालयाम [ चतुर्योध्ध्यायंः 


भाष्यम--अन्नाह-केपुनलॉकान्तिकाः कतिविधावेत्ति। अन्नोच्यते-- 
५ का ५ [3० ने होकम्ति ३ के 
अये---प्रश्न-वैमानिक देवोंका वर्णन करते हुए आपने लोकन्तिक देवोंका नामोलेज 
5० ] ५ ढञञ. -. > और देनेके का पु बन 
जो किया है वे कोन हैं ? और कितने प्रकारके हैं? इसका उत्तर देनेके लिये ही आगेके 
सत्रका उपस्थापन करते हैं--- 


सूत्र--बह्मलोकालया लठोकान्तिकाः ॥ २५ ॥ 
भाष्यम--त्रह्मलोकालया ण्व लोकान्तिका भवान्ति नान्यकल्पेपु नापि परतः। ब्रह्म- 
लोक॑ परिवृत्याष्टासु दिक्षु अप्नविकल्पा सवन्ति ॥ तद्यथा-- 
अथे---ब्रह्मढेक है, आलय-स्थान मिनका उनको कहते हैं अ्मढ़ोकाढ्य | लोका- 
न्तिक देव ब्रह्मण्ोकाल्य ही होते हैं | अर्थात्‌ लोकान्तिक देव ब्रह्मछोकम ही निव्रास करनेवाले 
है, वे अन्य कल्योंमें निवात्त नहीं करते, और न कल्पोंप्ते परे ग्रेवेयकादिकर्मे ही निवास करते 
हैं । अर्यात्‌ सूत्र करनेकी सामथ्यसे ही एवकारका अये निकह आता हैं। उस सामथ्यलम्य 
एवकारकी ही माप्यकारने यहाँपर स्फुट कर दिया है। इसका फछ अवघारण अर्थकों दिखाना ही 
है । अन्यथा कोई यह समझ सकता था, कि ब्रह्मल्ोंक-पाँचवें स्वगमें छोकान्तिक देव ही रहते हैं। 
सो यह बात नहीं है, ऐसा दिखाना भी- इसका अभिप्राय है। अयोत्‌ ब्ह्मढोकमें अनेक देव 
रहते हैं, उनमें ही छोकान्तिक देव रहते हैं। परन्तु छोकान्तिक देव ब्रह्मछोकर्म ही रहते हैं, अन्यत् 
नहीं रहते । छोकांतिकोंके निवास स्थानकी इस तरह खास तोरसे वतानेका कारण उनकी 
विशिष्टताको प्रकट करना है | क्योंकि अन्य देवॉकी अपेक्षा छोकान्तिक देव विशिष्ट हैं। उनमे 
विशिष्ठता दो कारणसे है। एक ते निवाप्त-स्थान की अपेल्ा दूसरी अनुभावकी अपेक्षा | इनक। 
-निवास्त-स्थान अह्मतयोकर्म नहाँगर दूसरे सामान्य देव रहते हैं, वहॉपर नहीं है, किन्तु च्रह्मलोकके 
अन्तमें चार्से तरफ आठों दिशा्ँंमे-चार दिशा और चार विदिशाओंम है । इसीलिये इनको 
लोकान्तिक कहते हैं। क्योंके जिस प्रकार साधुओंके निवास-स्थान शहरके वाहर बने हुए 
होते हैं, उसी प्रकार इनके मी अह्मलेकके अन्तम-बाहर आठ दिशाओँमें आठ निवाप्-स्थाव 
बने हुए हैं । उन्हींगें ये उत्पन्न होते हैं, और उन्हींमें ये रहते हैं | अतएव निवास-स्थानकी 
अपेक्षा विशेषता हैं. | अथवा लोक दाव्दका अथे जन्म मरण जरारूप संप्तार भी है, उसका 
आम न मम जम मन 


ः 


१--लोको महाठोऋस्तस्यान्त बाह्मप्रदेशःतत्न वर्सान्‍्ति तत्रभवा इति वा लोकान्तिकाः। ३२--मंध्य लेकमें 
अधंध्यात द्वीप समुद्रेमिसे एक अव्गवर नामका भी समुद्र है। उप्वमेंसे अत्यंत सधंन अन्धकारक' पटल निकलता 
है । बह ऊपर ब्रह्मलोकतक चला गया है। बह इतना निबिद है, कि एक देवभी उसमेंसे निकलनेमें घवढ़ां जाए 
है। वह जंघकार ऊंपर जाकर प्रह्मलोकफे नीचे अरिट्ट विमानके प्रस्तारमें क्क्षपाटकक भाकार आह श्रेणियोंमें 
विभक्त हो गया है। इन्हों श्रेणियोमेंते दो दो श्रेणियोंके मध्यमें सार्त आदि एक एद्ध लेकन्तक रे 
निवासं-स्थान दै। आठ दिशाओंमें रहनेवालेंकि आठ भेद यहाँ बताये हैं, परन्तु शात्वोमे नो मंद ह। सात 
मध्यों; एक अरिद्ट विमान और है । हे 


धृत्र २६५-२६-२७।] . संमाष्यतत्त्वाथाविगमसत्रय | १६३ 


अन्त इन्होंने कर दिया है, इसलिये भी इनको लेकान्तिक कहते हैं | क्योंकि इनहेंन कर्मेके 
क्षयका अम्याप्त कर लिया है, अब ये मनुष्य-पया+वो धारण करके नियम मुक्त हे नेवाले 
हैं । अतणव अनुमावकी अपेक्षासे भी इनमें विशेषता है। आठ दिशाओंर्म रहनेके कारण ही 
लेकान्तिकके आठ भेद हैं। अर्थात्‌ लेकान्तिकोंकी आठ जाति हैं। एक एक जातिके लेका- 
न्तिक एक एक नियत दिश्ञाम रहते हैं। उन आठ भेदेंके नाम बतानेंके लिये सूत्र कहते है-- 


9 
सूत्र--सारखतादित्यवहन्यरुणगर्दतोयतुषिताव्याबाधमरुतः ॥२९॥ 
भाष्यम--एते सारस्वतादयोडष्टविधा देवा ब्रह्मलोकस्य पूर्वोच्तरादिष विक्षु प्रदक्षिणं 

भवन्ति यथासड्रूयम्‌। तद्यथा-पूर्वोत्तरस्यां दिशिसारस्वता$, पूर्वस्यामादित्या+, इत्येंद शोषा३। 

अर्थ--ये सारखत आदि आठ अ्रकारके देव ब्रह्मढोककी पूर्वोत्तरादिक दिशाओंमें 
क्रमसे प्रदक्षिणारूपसे रहते है। जैसे कि पूर्वोत्तर दिशामें सारस्वत, पथ दिशा आदित्य, 
इसी प्रकार शेष वह्नि आदिके विषयर्म समझना चाहिये । 

भावारथ--पूर्व और उत्तर दिशाके मध्यमें सारस्वत, पूर्व दिशा आदित्य, पृ और 
दक्षिणके मध्यमें वन्हि, दक्षिणम अरुण, दक्षिण और पश्चिमके मध्यम ग॑तोय, पश्चिम 
तुषित, पश्चिम और उत्तरके मध्यमें अव्यावाध, और उत्तर दिशामें मरुत्‌ नामक छेकान्तिक 
देवोंका निवासस्थान है । आठोके मध्यमें अरिष्ठ नामका एक विमान और है। इस प्रकार कुल 
मिलाकर ल्ेकान्तिकंके नो भेद हैं, और शाज्रोंमे नो भेद ही बताये हैं | यहाँपर गन्य- 
कारने जो आठ भेद गिनाये हैं, वे दिखर्तियोंके हैं। ब्रह्मलेकके बाहर आठ दिश्ञार्मे 
रहनेवाले आठ ही हैं। 

ऊपर यह बात बता चुके हैं, कि अच्युतपर्यन्त कल्पेकि देव सम्यगृहारि और मिध्याहष्ट 
देनें। ही प्रकारके हैं, और ग्रैवैयक्त तथा अनुत्तरवासी सभी देव सम्यगृ्दृष्टि हैं । सम्यग्दृष्टियो- 
के लिये यह नियम है, कि निनका सम्यक्त्व छूट नहीं है, ऐसे मब्यजीव ज्याद से ज्यादः सात 
आठ भव और कम से कम दी तीन भव संसारमें बिताकर अवश्य ही निवांणको प्राप्त हो भाते 
हैं। यह सामान्य नियम सभीके लिये है, वही विभयादिक अनुत्तरवासियोके लिये भी समझा 
ना सकता हे । परन्तु उनमें कुछ विशेषता है | अतएवं उस विशेषताको बतानेंके लिये ही 
चृत्र करत है।-.. 


सूत्र--विजयादिषु दिचरमाः ॥ २७ ॥ 


भीष्यम--विजयादिष्यन॒त्तरेष विमानेषु देवा द्विचरमा भवन्ति। ह्विचरमा इति तत- 
8 पर द्विजेनित्वा सिध्यन्तीति । सक्तत्‌ सर्वार्थसिद्धमहाविमानवासिनः, शेषास्तु 
मल निकल लिन लि सिल ककग के याः । 


१--“ ध्यावाधारिशमक्ष्: ? इति “ ध्यावाधारि।शेंति व पाठान्तरे । 
३७ 


१३४ “रायचन्द्नैनशास्रमालयामं [ चतुर्थॉव्प्याय; 


अर्थ--विनयादिक पॉच अनुतर विमान जो बताये हैं, उनमेंसे सर्वाधैसिद्धको छोडक 
बाकी चार विमानेकि देव द्विचरम हैं | द्विचरम कहनेका अमिप्राय यह है, कि इन विमान 
च्युत होकर दो वार जन्म धारण करके निवाणको प्राप्त हो जाते हैं । स्वीर्थसिद्ध नामक 
महाविमानके देव एक भव घारण करके ही प्िद्ध है जाते हैं। वाकी सम्यग्दशियोंके ल़्यि 
आगरमोक्त सामान्य नियमके अनुप्तार ययायोग्य समझ लेना चाहिये--.- 

भावा्--इस कथनसे कोई यह समझ सकता है, क्रि एक जीव जो विनय वैनयनत 
नयन्त या अपरानितर्मेस्ते किप्ती भी विमानमें उत्पन्न हुआ और वहोंकी आयु पूर्ण करके 
मनुष्य हुआ। यह एक जन्म हुआ । पुनः दूसरा जन्म घारण करके मनुष्य भव्ते फिर 
मनुष्य होकर-मेक्षकी प्राप्त हुआ करता है। परन्तु यहाँपर नियम जो बताया है, उम्रका 
ऐसा अमिप्रायः नहीं है| उसका आशय यह है, कि विनयादिक विम्ा- 
नेंसे दे! जन्म घारण करके मोक्षकी जाया करते हैं | अर्थात एक जीव विनयादिकों 
उत्पन्न होकर मनुप्य हुआ, मनुष्य होकर फिर विनयादिकर्में गया, विनयादिकते 
पुनः मनृष्य होकर मुक्त होता है। इसके प्तिवाय दो जन्म घारण करनेका अभिप्राय ऐसा भी नहीं 
समझना चाहिये, कि इनकी अवश्य ही दो जन्‍्मघारण करने पडें | परिणामोंके अनुप्तार एक 
भव धारण करके भी मुक्त हे| सकते हैं। क्योंकि दोका नियम उत्क्ृष्टताकी अपेक्षासते है।' 


5 2 ही 


भाष्यम--अन्नाह-उक्त भवता जीवस्योदर्यिकेपु भावेषु तियंग्योंनि-गतिरिति। अप 
स्थिती “ तिर्यग्योनीनां च ” इति। आस्रचेष “ माया तैयग्योनस्य ” इति। तत्के तिर्यग्यो- 
नय इति १ अन्नोच्यते--- 
अर्थ--प्रश्न-दूसते अध्यायके छट्ठे सृत्रका व्याज्रयान करते हुए नो नीवके 
घ 25 ४ ऑओ 2 किन ॥ तियेग्ये ७३ ७५. कप पु 2 प 
ओदयिक भाव गिनाये हैँ, उनमें आपने नि मतिका भी उछेख किया है। तीसरे अध्या- 
यके अन्तमें आयुकी स्थितिका वर्णन करते हुए सूत्र १८ ४ तियस्योनीनां च ” में भी तिये- 
७५ / कक. 2 ०. कम शा, किक: 
ग्योनि शब्दका उछेख किया है। इसी प्रकार छठ्ठे अध्यायम आख़वके प्रकरणंमं ४ माया 
तैकेयोनस्य ” (सूत्र १७) में भी इसका नामोछेख किया है । इस पकार अनेक स्थहॉपर 
७ हे दिल कप 5. तियर हँ 
तिगग्योनि शब्दका उछिख करके भी अभीतक यह नहीं बताया, कि वे तियग्योनि कोन है! 
० 8 पे तैयेग्योन रे 5 पे 
अर्यात्‌ू-संसारी जीव चार गतियोंगें विभक्त हैं-नारक ते मानुप और देव। इसमसे 
3 3-3 +- २८००८ 9००२००२०-५०२०००००२००:०५:००६००००००८२२००६-२-० परम कब मन लनरनि तन जसक मनन लत 
१--द्िचिरमताका जर्थ कोई कोई ऐसा करते हैं, किं-विजयादिकसे च्युत होकर मनुष्य हुआ, ओर मतुष्य 
से किर स्वोर्थसिद्धिमें गया । वहाँसे च्युत होकर मनुष्य होकर सिद्धिको भ्राप्त हो जाता है। परन्तु ऐसा अये 
दीक नहीं दे । क्योंकि इससे स्वीथसिद्धिका अतिदाय प्रकट द्ोता है, न कि विजयादिकों का। स्ोर्धसिद्धिके 
देव एक मनुष्य भव घारण करके मोक्षकी जाते हैं, यद्ट नियम है। विजयादिंके दवोंको श्रतजुकमेवाला डिखा है 
यथा-“ अणुत्तरोववादियाणं देवा णे सेते | केवइएण कम्मावसेसेणं अधुत्तरोववादियत्तेण उवबन्ना: गत ॥ 
लावतिमन छद्भततीए समणे निमयि कम्मे मिल्नरेइ एवतिएणं कम्मावसेसेश अणुत्तरों ववा्यत्ताएं उतृवत्ता ॥ 


सूत्र २८-२९ | ] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसून्रम | . २३५ 


नारक मानप और देवोंका अमीतक वर्णन किया गया है, परन्तु तैवैग्योन भेदका नामेलिख 
करनेके सिवाय और कुछ भी वर्णन नहीं किया, अतएव कहिये, के तैयेग्योन किनको समझना ! 
इस प्रइनका उत्तर देंनेके लिये ही आगेका सूत्र करते हैं--- 


सूतच--औपपातिकमनुष्येम्यः शेषास्तियेस्योनयः ॥ २५ ॥ 
भाष्यम--औप॑ पातिकेस्यइ्च नारकदेवेम्यों मह॒ष्येभ्यशच यथोक्तेभ्यः शेषा एकेन्द्रियाद- 
यस्तियेग्योनयो भवन्ति 0 
अर्थ--उपपात जन्मवाढे नारक और देव, तथा गर्मन और सम्मूछन वोनें परकारके 
मनुष्य इनके सिवाय नितने भी संसारी जीव बचे-एकेन्द्रियसे लेकर पंचेम्द्रिय पर्यन्त वे सब 
तियेग्योनि कहे जाते हैं । 
आवा्थे--तिर्यम्योनि किन किन जीवोंको समझना सो यहॉँपर बताया है। देवादिकाके 
समान तिर्यग्योनि नीवेंके आधार-निवासस्थानका भी वर्णन करना चाहिये । परन्तु उसका 
वर्णन किया नहीं है, क्योंकि वे सम्पूर्ण लोकमें व्याप्त होकर रह रहे हैं। यद्यपि प्रधानतया 
तिर्यग्लोक-मध्यल्ोकर्म ही इनका आवास है, फिर भी सामान्यसे स्थावर कायका सद्भाव सर्वत्र 
ऊध्वे और अधोल्ोकर्म मी पाया जाता है। तिययग्छोक्में मुख्य आवास रहनेके कारण ही 
इनकी तियग्योनि संज्ञा है । 


हि साष्यम--अन्राह-तियंग्योनिमलुष्याणां स्थितिरुक्ता । अथ देवानाँ का स्थिर्तिरिति!? 
अन्नोच्यते-- 


अर्थ--प्रश्न-तिर्यग्योनि और मनुष्योंकी जघन्य तथा उत्कृष्ट आयुकी स्थितिका 
प्रमाण तसरे अध्यायके अन्तर्म बता चुके हैं।अतएव उसके दुहरांनंकी आवश्यकता 
नहीं है । परन्तु देवोका प्रकरण चल रहा है, और उनकी आयुकी स्थिति जघन्य या उत्कृष्ट 


केप्ती भी अमीतक बताई मी नहीं है । अतएव कहिये कि देवोंकी स्थितिका क्या हिसाब है ! 
इस प्रश्नका उत्तर देनेके ढियेही आगेका सूत्र करते हैं--. 


सूत्--स्थितिः ॥ २९ ॥ 
भाष्यम- स्थितिरित्यत ऊध्चे वक्ष्यते ॥ 
__अर्थ--यह अधिकार-सूत् है। अतएवं इसका अमिप्राय इतना ही है, कि यहाँपे 
आगे स्थितिका वर्णन करेंगे | अथीत्‌ « वैमानिकानां ” सूत्रसे लेकर अबतक वैमामिक देवोंका 
अधिकार चढा आ रहा था। परन्तु वहींपर यह बात कही जा चुकी है, कि स्थितिके 


१-यहाँपर इस सूत्रकं “अमर, कस गत बराबर कल लाघव द्वोता है, अतएव रु 
घता दिया है । होता है, अतएव देवोंके श्रकरणमें भी तियेग्योनिका स्वरूप 











२३६ रायचन्द्जैनशास्तरमालयास [ चतुर्थोक्ष्याय: 


प्रकरणसे पहले पहले यह अधिकार समझना । यहाँसे अब स्थितिका प्रकरण शुरू होता है। 
अतएव वैमानिकोंका ही सम्बन्ध यहाँसे न समझकर सामान्य देवोंका सम्बन्ध समझना चाहिये | 
यदि यही बात है, ते देवोंके चार निकायेंमें से सबसे पहले देवनिकाय-मवनवापियोंड्ी 
स्थितिका ही पहले वर्णन करना चाहिये | से ठीक है-मवनवासती मी दो मागगेंमें विमक्त 
हैं-एक तो महामन्दरमेरुकी अवधिसे दालिण अर्धके अधिपाति दूसरे उत्तर अर्धके अधिपति। 
स्थिति मी दो प्रकारकी है-जघन्य और उत्कृष्ट | इनमेंसे पहले दाश्षिण अधके अभिषति 
भवनवासिंयोंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण बतानेके लिये सूत्र करते हैं।-- 


सूत्र--भवनेषु दक्षिणाधोधिपतीनां पल्योपममध्यधेम ॥ ३०५ 


भाष्यम--सवनेपु तावदसवनवासिनां वृक्षिणाधोधिपतीनां पल्योपममध्यर्थ परा 
स्थितिः । हयोयथोक्तयो मंवनवासीन्द्रयोः पूर्वी दक्षिणाधोंधिपतिः पर उत्तराधाधिपतिः ॥ 
अथे--मवनवासियामेंसे जो दक्षिण अधैके अधिपति हैं, उन भवनवाप्तियोकी 
उत्कृष्ट स्थिति डेढ़ पलल्‍्यकी है । पहले कहे अनुस्तार भवनवस्तियोंके दो इन्द्रेमिसे- 
चमर वि आदिमेंसे पहले दक्षिण अर्धके अधिपति हैं, और दूसरें उत्तर अर्धके अधिपति हैं। 
भावाय--असुरेन्द्रेकी स्थिति आगे चढ़कर इसी प्रकरणमें बतावेंगे अतए्व उस 
भेदकी छोड़कर शेष मवनवासियमेंसे दक्षिण अधेकें अधिपतियोंकी उत्कृष्ट स्थिति-आयुका- 
प्रमाण डेढु पल्य समझना चाहिये। 
कमानुसार उत्तर अर्धके अधिपतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण कितना है; से 


बताते हैं--- 
सूत्र--शेषाणां पादोने ॥ ३१ ॥ 


भाष्यम--होपाणां भवनवासिष्वाधिपतीनां द्वेपल्योपमें पाढ़ोंने परा स्थितिः।के च 
शोषां: ! उत्तराघधोधिपतय इति ॥ 
अथै--मवनवासियेंमेंसे शेष अधिपतियोंकी उत्कृष्ट स्थिति एक पाद-चतुर्थ माग कम 
दो पल्यकी उत्कृष्ट त्यिति है । प्श्च-शेपसे किनको ठेता या समझना चाहिये! उत्तर-- 
महामन्दरमेरुक्ी अवधिसे उत्तर अधके जो अधिपति हैं उनको, अथवा यों कहिये कि 
पुर्वेसून्रम जिनका निर्देश किया जा चुका है, उनेसे नो वाकी बचे, वे सभी मवनवात्ती शेष 
शब्दतते लिये जाते हैं | हाँ, अछुरेन्द्रोंकी स्थितिका वर्णन आंगेके सूत्रमे स्वतन्त्ररूपसे कर 
अतण्व उत्तरा्धाधिपतियोमेंसे असुरेन्द्र बिका यहाँपर ग्रहण नहीं समझना। के 
भारव--असुरेन्द्र वल्कि सिवाय समी उतराषाधिपतियोंकी उत्कृष्ट स्थिति पे 


दो पल्यकी है | 


सूत्र ३०-३ १-३२-३३-३४ ।] समाष्यतत्त्वायाधिगमसून्रण । २६७ 


अब दोनों असुरेन्द्रोंकी उत्कृष्ट स्थितिको बतानेके लिये सूत्र करते हैं-- 


सूत्र-असुरेन्द्रयोः सागरोपममाधिक च ॥ ३२ ॥ 
साष्यम--असुरेम्द्रयोस्टदरक्षिणार्धाधिपत्युत्तराधाधिपत्यी: सागरोपममधिफे च यथा 

सदर्यम्‌ परा स्थितिर्मवति 0 

अर्थ--असुरेंद्र दो हैं-चमर और बलि | दक्षिण अधके अधिपति चमर और उत्तर 
अर्धके अधिपति बलि हैं। इनकी उत्कृष्ट स्थिति ऋमसे एक सागर और एक सागरसे 
फुछ अधिक है। 

भावार्थ--स्तागरका प्रमाण पहके बता पके हैं, तदनुप्तार चमेरेन्द्रोंकी उत्कृष्ट स्थिति 
एक सागरकी है, और उत्तराधीधिपति बढिरानकी उत्कृष्ट स्थिति एक सागरसे कुछ अधिक 
है। यहाँपर मावनेस्द्रेकी उत्कृष्ट स्थिति सामान्यसे बताई है। विशेष कथन " व्यारव्यानतो 
विशेषप्रतिपत्ति: ” इस वाक्यके अनुप्तार आगमसे समझ छेना चाहिये | यथा-असपुरकुमारियोंकी 
उत्कृष्ट स्थिति साढ़े चार पल्‍्यकी है | वाकी नागकुमारी प्रश्शति सम्पृण भवनवासिनियोकी 
उत्कृष्ट स्थिति कुछ कम एक पल्यकी है। इत्यादि । 

इस प्रकार मवनवासियोंकी उत्कृष्ट स्थितिका व्णेन क्रिया । अब जघन्य स्थितिका 
वर्णन करना चाहिये और उसके बाद ऋ्रमानुसतार व्यन्तर और ज्योतिष्कोंकी स्थितिका वर्णन 
करना चाहिये । परन्तु ऐसा करनेंगें गौरव होता है, अतएव अन्यक्षघवके लिये इस विषयक्ों 
आगेके ढिये छोह़कर पहले वेमानिक निकायकी स्थितिका वर्णन करनेके लिये प्रस्तावरूप 
सृत्रकों कहते हैं।--- ५ 

सूत्रे--सोधमोदिषु यथाक्रमम ॥ ३३॥ 
भाष्यम--सोधममाददिं कृत्वा यथाक्रममित ऊर्ध्वे परा स्थितिवंक्ष्यते । 

अथे--अब यहँसे आगे वैमानिक देवोंकी-सौधर्म कर्पसे लेकर स्वीभिदध विमान- 
तकके सभी देवोकी आयुकी उत्कृष्ट स्थिति ऋ्रमसे बतावेंगे | अथोत्‌--हस सूचके द्वारा केव 
इस बातकी अस्तावना की है, कि अब वैमानिकॉकी उत्कृष्ट त्थितिका वर्णन किया जायगा। 


_ अब अतिज्ञानुत्तार वैमानिकोंकी उत्कृष्ट स्थिति बतानेके लिये सबसे पहले सौधर्म 
और ऐशान आदि कस्पवाप्तियोंकी उत्कृष्ट स्थितिकों बतानेके लिये सूत्र करते हैंः-- 


सूत्र--सागरोपमे ॥ ३४ ॥ 
माष्यम--सैधर्मे कल्पे देवानां परा स्थितिद्ने सागरोपमे इति । 
अर्थ---पवसे पहले सौधर्म कत्पमें देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति दो सागर प्रमाण है। 


भावाय---यह उत्कृष्ट स्थिति इन्द्र अथवा सामानिक देवोंकी अपेक्षासे समझनी चाहिये 
शेष सामान्य दूसरे देवोंकी स्थिति जघन्य स्थितिसे लेकर उत्कृष्के मध्यम अनेक मेदरूप-है | 
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अब ऐशान कस्पवसियोंकी उत्कृष्ट स्थिति बताते हैं- 
- खत्र--अधिके च ॥ ३५॥ 


साध्यम--ऐशाने द्ले सागरोपमे अधिके परा स्थिति्स॑वाति ॥ 
अर्थे--ऐशान कल्यवासी देवेंकी उल्कष्ट स्थिति दो सागर प्रमाण है, और कुछ अधिक है। 


भावाथै--यह मी इन्द्र और सामानिकोंकी अपेक्षासें ही समझनी चाहिये । तथा इस 
सूबे यथवि ऐशान कल्पका नाम नहीं लिया है, फिर भी यथासरुस्य-ऋ्रमसे ऐशानका ही 
बोध होता है । क्योंकि पहले प्रस्तावनारूप सूत्रमें यथाक्रम शब्दका उलेख किया है। अन्यथा 
पहले सूत्रमें सौधम कल्पका सम्बन्ध भी नहीं लिया जा सकता | 

ऋरमानुस्तार सनत्कुमार कल्पके देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति वताते हैं-- 


सूत्र--सप्त सनत्कुमारे ॥ ३६ |॥ 
साष्यम--सनत्कुमारे कल्पे सप्त सागरोपमाणि परा स्थिति्भंवाति ॥ 
अथे--पनत्कुमार कल्पमें रहनेवाले देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति सात सागरकी है । यह 
भी स्थिति इन्द्रादिकोंकी है । 


महेन्द्र करपसे लेकर अच्युत पर्यन्त कल्पोंके देवोंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण बतानेके 
लिये सूत्र करते हैं--- 


स्‌ः 03 त्रयोद ! + र 

अ-विशेषजत्रिसप्दशेकादगशत्रयोदशपश्चद्शभिराधिकानि च ॥३१७॥ 
साध्यम--एसिविंशेषादिभिरधिकानि सप्त महेन्द्रादिष परा स्थितिभंवाते। सत्तोति 
बतेते । तद्यथा-माहिन्द्रे सत्त विशेषाधिकानि । घद्मकोंकेजिमिरधिकाने सप्त दशेत्यथः। 
लान्तंके सप्तभिरधिकानि सप्त चतुदेशेत्यर्थः। महाशुके दक्ामिराधिकाने सप्त सप्तदशेत्यर्थः। 
सहस्नारे एकादशभिरधिकानि सप्त अष्ठादशेत्यर्थ:। आनतप्राणतयोसत्रयोद्शाभिरधिकानि सप्त- 

विंशतिरित्यथ+। आरणाच्युतयों: पश्चदद्शमिराधिकाने सप्त द्वाविशतिरित्यर्थः ॥ 
अर्थ--पूषे सूजसे इस सूत्रमें सप्त शब्दकी अनुव्वात्ति आती है। अतएव इस सूचक 
अर्थ यह होता है, कि महेन्द्र आदि कल्पवर्तती देवॉकी उत्कृष्ट स्थिति इस सनम 
बताये गये विशेषादिकोसि अधिक सात सागर प्रमाण ऋमस्ते समझनी चाहिये | अर्थात्‌-माहेन्द्र 
कत्पके देवोंकी उत्ह्ष्ट स्थिति सात्‌ सायरसे कुछ अधिक है। बद्मलोकवर्ती देवोंकी उत्कृष्ट 
स्थिति तीन अधिक सात सागर अथोत्‌ दश सागर प्रमाण है। छान्‍्तक विमानवर्ती देवोंकी 
उत्कृष्ट स्थिति सात सागरसे अधिक सात सागर अथांत्‌ चोदह सागर प्रमाण है । महाशुक्र 
विमानवर्ती देवॉकी उत्कृष्ट स्थिति दुश सागरसे अधिक सात सागर अथांत्‌ सत्रह सागर प्रमाण 
है। सहस्तार कल्पवर्ती देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति ग्यारह सागरसे अधिक सातसागर अथीत्‌ अठा- 
रह सागर प्रमाण है। आतत और .प्राणत कह्पके देवांकी उत्कृष्ट स्थिति .तेरह सागरसे 
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अधिक सात सागर अर्थात्‌ बीस सागर प्रमाण है। आरण और अच्युत कल्पके देवोंकी उत्कृष्ट 
स्थिति पंद्रह सागरसे अधिक सात सागर अर्थात्‌ बाईस सागर श्रमाण है। यहाँपर आनत 
और प्राणत कल्पकी पृथक्‌ श्थक्‌ स्थिति न बताकर इकट्ठी बताई है। इसी प्रकार आरण और 
अच्युतकी मी इंकट्ी ही बताई है। इसका कारण यह है, कि ये दो दो कह्म एक एक इन्द्रके 
द्वारा भोग्य हैं । 

कल्पातीत देवोंकी उत्कृष्ट स्थितिको बतानेके लिये सूत्र करते हैं:- 


सुत्र--आरणाच्युतादर्धमेकैकेन नवसु ग्रेवेयकेषु विजया- 


दिषु १ थेसिद्धे रे 

दिषु स्वार्थंसिद्धे च ॥ ३८ ॥ 

भाष्यम-आरणाच्युतादूध्वेमेकेकेनाधिका स्थितिर्सवति नवरु ग्रेवेयकेषु विजयादिष 
स्वोर्थसिद्धे च । आरणाच्युते द्वार्विशत्तिग्रेवेयकेषु एथमगरेकैकेनाधिका त्रयोर्विशतिरित्यर्थः 
एवमेंकेंकेनाधिका सर्वेषु नवछ्त यावत्सर्वेपाम््॒परि नवमे एकर्जिशत्‌ । सा विजयादिषु चह॒ष्वे- 
प्येकेन्नाधिका ह्ार्त्रिशित्‌ । साप्येकेनाधिकां सर्वोर्थसिद्धे च्यस्रिशदिति ॥ 

अर्थ--आरण और अच्युत कर्पके ऊपर नव ग्रेवेयक और विनयादिक चार तथा 

सवीर्थप्तिद्ध इनमे क्रमसे एक एक सागर अधिकाधिक उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण समझना। 
आरण अच्युत कल्पमे वाईंस सागरकी उत्कृष्ट स्थिति है, यह बात ऊपरके सुत्रकी 
व्याख्यामें बता चुके हैं । इसके ऊपर नव ग्रेवेयकॉ्मं प्थक्‌ प्रथकु--शक एक ग्रैवेयकर्मे 
एक एक सागर अधिक अधिक हेनेसे उन उन प्रैवेयकॉंकी उत्कृष्ट स्थितिका 
प्रमाण होता है। अथोत्‌ पहले ग्रैवेयक्की तेईस सागर, दूसरे ग्रैवैयककी चौबीस 
सागर, तीसरे ग्रेवेयककी पतच्चीस सागरकी उत्कृष्ट स्थिति है। इसी प्रकार अन्तिम 
गवेयक तक एक एक सागरका प्रमाण बढ़ता गया है। अन्तिम-नवमें ग्रैवेयककी उत्कृष्ट 
स्थिति इकतीस सागरकी है। ग्रेंवेयकोंके ऊपर चारों विजयादिकोमें एक ही सागरकी वृद्धि 
है । अथीत्‌ विजय वैनयन्त नयन्त और अपराचित इन चारों ही विमानवाले देवॉकी उत्कृष्ट 
स्थिति बत्तीस सागरकी है। इसके ऊपर सवो्थसिद्धमें एक सागर और बढ़ जाती है । अथीत्‌ 
सवोर्थेसिद्ध विमानके देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागरकी है। 





१---साप्येकेनाधिका त्वजधन्योत्कूश इति पाठान्तरम्‌ साधीयः॥ २--सर्वाथेसिद्कै सागरकी 
प्थिति अजघम्येत्कृष्ठ है, यह बात आगे चलकर लिखी है, तथा आगमका नियम भी ऐसा कु का के 
भाध्यकारके लेखसे यह बात प्रकट नहीं होता । एक एक सागरकी क्रमसे श्ृद्धि बतानेसे सवोधसिद्धके देवोंकी ३ हे 
सागर उत्कृष्ट स्थिति सिद्ध होता है, और आगे वताये हुए “ परतः परतः पूवीपूवीधनन्तरा ” सूनरके द्वारा सवोध- 
सिद्धमें जघन्य ३३ सागरकी स्थिति सिद्ध द्वोती है । उस सूत्रकी भाष्यके साथ “अजघन्योत्कशसबीभसिद्ध इति ” 
ऐसा जो पाठ है, वह कांसस्थ है। वह पाठ भाष्यकारका माद्म नहीं होता । रे 


४० 
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भावाथे-- सवोथसिद्धके देवोंकी स्थितिमें यह विशेषता समझनी चाहिये, कि वहाँपर 
नवन्य मध्यम उत्कृष्ट भेद नहीं है। एक ही भेद है, जिसका कि प्रमाण तेतीस सागर है। 
अथात्‌ स्वोर्येसिद्धमे जितने भी देव होते हैं, सबकी आयुकी स्थिति तेतीस सागर ही 
हुआ करती है | 


सापष्यम---अज्ाह-सनुष्यतियंग्योनिजानां परापंरे स्थिती व्याख्याते | अथीपपातिकानां 
किमेकेव स्थितिः परापरे न विद्येते शति । अज्नोच्यतेः-- 


अर्थ--प्रश्न-पहले मनुष्य और तिथश्नोंकी जो स्थिति बताई है, वह दो प्रकाखी 
बताई है-उत्क्ृष्ट और जघन्य । यहॉपर औपपातिक जन्‍्मवार्लॉंकी जो स्थिति बताई है, वह 
एक ही प्रकारकी है-एक उत्कृष्ट भेदरूप ही है। उसमें उत्कृष्ट और जघन्य ऐसे दे भेद नहीं 
है। सो क्या वह एक ही प्रकारकी है-उसमें जधन्योत्कृष्ट भेद हैं ही नहीं? या और ही 
कुछ बात है १ इसके उत्तरमें आगेका सूत्र कहते हैं:-- 


सूत्र--अपरा पल्योपममधिर्क च्‌ ॥ ३९ ॥ 


भाष्यम--सोधर्मा दिष्वेव यथाक्रममपरा स्थितिः पलल्‍्योपममधिक च। अपरा जधन्या 
निक्ृष्ठेत्यरथः । परा प्रकृष्ठा उत्कृष्ेत्यनथोन्तरम्‌ । तत्र सौघमेंडपरा स्थितिः पल्योपममेशाने 
पल्योंपममधिर्क च । 


अथ--अत्र जघन्य स्थितिका वर्णन करते हैं | वह भी ऋमसे सोघमोदिकके विषयर्म 
ही समझनी चाहिये | सौधम और ऐशानमें जघन्य स्थिति क्रमसे एक पल्य और एक पक्यप्े 
कुछ अधिक है । अथात्‌ सोधम कल्पमें जघन्य स्थितिका प्रमाण एक पल्य है, और ऐशान 
कल्पमें एक पल्‍्यसे कुछ अधिक है। अपर जघन्य और निक्षष्ट शब्दोंका एक ही अर्थ है। 
तथा पर प्रकृष्ट और उत्कृष्ट शब्दोंका एक अर्थ है | 


सूत्र--सागरोपमे ॥ ४० ॥ 


भाष्यम--सानत्कुमारेषपरा स्थितिद्ने सागरोपसे ॥ रे 
अधथे--सतानत्कुमार कह्पमें रहने वाले देवोंकी जघन्य स्थितिका प्रमाण दो सागरोपम है। 


सूत्र--अधिके च ॥ ४१ ॥ 
भाष्यम--महिन्द्रे जघन्या स्थितिरधिके हे सागरोप॑मे ॥ 
अथै--माहेन्द्रकरपवर्ती देवाँकी जघन्यस्यितिका प्रमाण दो सागरोपमंसे कुछ 
अधिक है । 


.__ ७8 किंंजि७थतततभ-_नन्‍ॉिजज-धजत+++++++ न ैम+३ ++++++++ गज कि 
- १---स्थिति शब्द खीलिक्न है। अतएवं उसके विशेषणरूपमें आनेपर ये शब्द भी स्नौलिक़ हो जति हैं। 
जैसा कि भपरा जघन्या आदि म्लमें पाठ दिया गया है । 








सूत्र ३९-४ ०-४ ९-४९ | ] समाष्यतत्तवाथाविगमसूत्र ( ५४१ 


यहाँसे आगे जघन्य स्थितिका क्‍या हिसाब है, सो बताते हैं--- 
रत पूः 
सूत्र-परतः परतः पूवों पूवरोउनन्‍्तरा ॥ ४२ ॥॥। 
भाष्यम-माहेन्द्वात्परतः पूर्वा परा ( पूर्वा ) नन्तरा जघन्या स्थितिर्मचति + तथ्थथा- 
माहेन्द्रे परा स्थितिर्विशिषाधिकानि सप्त सागरापमाणि सा बरह्मलीके जघन्या स्थितिभवति, 


बह्मलेके दशा सागरोपमाणि परा स्थितिः सा रान्तके जघन्या। प्वमा सवार्थसिद्धादिति । 
(विजयादिप चत॒र्षु परा स्थितिखयरिंरशत्सागरोपमाणि सा5जघन्येत्क्ृष्टा सर्वार्थसिद्ध इति ) 
. अरथ--महेन्द्र कर्पसे आंगेके कल्पोमें जधन्य स्थितिका प्रमाण इस प्रकार है, कि पहले 
करुपकी जो उत्कृष्ट स्थिति होती हैं, वही आगेके कल्पकी जधन्य स्थितिका प्रमाण हे जाता 
0] सी कप कप ञ बी 
है । जैसे कि-महेन्द्र कल्पमें उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण सात सागरसे कुछ अधिक हैं, वही 
आंगेके कल्प-अक्मढ्ोकर्मे जघन्य स्थितिका प्रमाण है । इसी प्रकार ऋ्रह्मलेकर्म उत्कृष्ट स्थितिका 
प्रमाण जो दश सागरोपम है, वही आगेके कल्प-छान्तकर्में जघन्य स्थितिका प्रमाण 
आगेके गिरी | थंसि ( ८ 
हो नाता है । इसी तरह आंगेके सम्पूर्ण कल्पेंमें सवोर्थसिद्ध पर्यन्त यही कम समझना 
चाहिये थे ८ शो 5 हक ८ स्थिति कप हम है। हम प ५ ७ 
चाहिये ( विजयादिक चार विमानामें उत्कृष्ट का प्रमाण तेतीस सागर हैं, वही आगेके 
विमान सवीर्थसिद्धम॑ं जघन्य स्थितिका प्रमाण है । किन्तु सर्वाथस्रिद्ध विमानकी स्थितिमे 
जघन्य उत्कृष्ट भेद नहीं है। वहाँ तेतीस सागरकी ही स्थिति है। ) 
उपपात जन्‍्मवाल्ोंकी जधन्य स्थितिके विषय प्रइन करते हुए पूछा था, कि इनकी 
स्थिति एक उत्कृष्ट भेदरूप ही है या क्या? उपपात जन्‍म नारक-नीवोंका भी है, और उनकी 
भी उत्कृष्ट स्थितिका वर्णन पहले कर चुके है, किन्तु अभीतक जघन्य स्थितिका वर्णन नहीं 
किया है, अतएव उनके विषयमें भी यही प्रइन है। परन्तु यहाँपर देवोंकी ही जघन्य स्थिति- 
का अमीतक उल्ेब किया है। इसलिये यहाँपर नारकनीवों की भी जधन्य स्थिति बताना 
आवश्यक है | इसके प्तिवाय अन्यत्र उप्तके बणन करनेंमें अन्थ-गौरव और यहाँपर वर्णन 
करनेमें अन्थका लाघव होता है। क्योंकि उपर्युक्त सूत्रमें बताया हुआ ही क्रम नारक-नीवों- 
की जघन्य स्थितिके विषयर्म है। अतएव अप्रकृत मी नारक-नीवोंकी जधन्य स्थितिको बतानेके 
लिये सूत्र करते हैं-- 

१--स सूत्र्में बताये हुए नियमके अनुसार विजयादिकर्मे जघन्य ३१ सागर और उत्कृष्ट ३१२ सागर 
स्थिति सिद्ध होती है । परन्तु यहाँ कांसस्थ पाठगें ३३ सागर किस तरह वताई, सो समझमें नहीं आता। दूसरी 
वात यह है, कवि यद्द पाठ भाध्यकारका मातम भी नहीं होता। भाष्यकारको सर्वोर्धसिद्यमे जधन्य ३२ सागरकी 
स्थिति इष्ट है, ऐसा मादम होता है । जैसा कि टठीकाकारने सी लिखा है कि-“ भाष्यकोरेण तु सवोर्थसिद्धेडीप 
जघन्या द्वार्निशव्‌ सागरोपप्राष्यधीता, तन्न विद्य. केनाभिप्रायेण | आगमस्तावदय॑-“ सब्दसिद्धदेवाण मंते ! केवतिय॑ 
काल ठिई पण्ण्ता ९ गोयमा | अजहण्णुकोसेण तित्तीस सागरोवमाई ठिई पन्नता । ( प्रज्ञा० प० ४ सूत्र १०२ )| 
सूत्र ३८ के भाध्यमें दिये हुए अजपघन्योत्कुश पाठसे हीकाकारका समाधान हो सकता है, परन्तु वह पाठ कहीं मिलता 


है, और कहीं नहीं । संभव है हि उन्हें यह पाठ न मिला हा, अथवा इसको उन्हेंने प्रक्षि्-क्षेपक समझा हो | 
शेर 
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सत्र--नारकाणां च द्वितीयादिषु ॥ ४३ ॥ 


भाष्यमू--नारकाणां च हछितीयादिए भूमिषु पूर्वा पूर्वा परा स्थितिरनस्तरा परत 
'परतो5परा भवातिे। तद्यथा--रत्नप्रभायां नारकाणामे्क सागरोपम परा स्थिति:।सा जधन्या 
शॉकराप्रभायाम्‌ । त्रीणि सागरोपमाणि परास्थातिः शर्केराप्भरायां सा जघन्या चालुका 
प्रमायामिति । एवं सर्वासु | तमःप्रभायां ह्वार्विशातिः सागरोपमाणि परा स्थिति: सा जघन्या 
महातम+प्रसायामिंति ॥ 


अथे--नारक-भूमियोमं भी नारक जीवेंकी जप्न्य स्थितिका क्रम वही है, जो कि 
पृव सृत्रमें देवोंके विषयमें बताया है| अर्थात्‌ पहली पहली भूमिमें नारक-जीवोंकी नो अव्यवहित 
परा-उत्क्ृष्ट स्थितिका प्रमाण है, वही आंगे आंगेकी अव्यवहित मूमिमें जबन्य स्वितिका प्रमाण 
है| जाता है। यह क्रम द्वितीयादिक भूमियोम रहनेवाले नारकोंके विषय ही है । मैंसे कि पहली 
भूमि-रत्नप्रभामें नारकेंकी उत्क्रष्ट स्थितिका प्रमाण एक सागरोपम है, वही आंगेकी अव्यहित 
दूसरी भूमि-शर्कराप्रमाके नारकेंकी जघन्य स्थितिका प्रमाण है । शर्केराप्रभाम॑ नारकोंकी 
उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण तीन सागर है, वही आगेंकी अव्यवहित तीसरी भूमि वाहुकाप्रमामे 
नारकोंकी जघन्य स्थितिका प्रमाण है | यही क्रम अन्ततक-सातवी भूमितक सभी भूमियोके 
विषयमें समझना चाहिये। इस कमके ही अनुसार छट्ठी भूमिमें जो उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण वाइस 
सागरोपम है, वही छट्ठेप्ते अव्यवहित आगेकी-पतातवीं भारभेके नारकौकी जघन्य स्थितिका प्रमाण 
समझना चाहिये | 


| की. 


भावाथे--इस स्थितिके विषयमें यह वात विशेषरूपसे जाननेकी हैं, कि सातवीं भूर्मि 
'पाँच बिकू-तरक हैं, मिनमेसे चार चारों दिशाओँमें हैं, और एक चारोंके मध्यम है; 
निम्को अप्रतिष्ठान नरक कहते हैं। चार दिशाओंके जो चार बिल हैं, उनमें 
जघन्य ३२ सागर और उत्कृष्ट ३३ सागर प्रमाण स्थिति है । किन्तु मध्यके अप्रतिष्ठान 
“नरकमें जधन्य उत्कृष्ट भेद्‌ नहीं है। वहॉपर उत्पन्न होनेवाले या रहनेवाले .नारकोकी अनघ- 
न्योत्क्ृष्ट स्थिति तेतीस सागरकी ही है। 


इस्त सूत्रमें द्वितीयादिक भूमियोंकी जधन्य स्थितिका प्रमाण बताया है; किन्तु पहली भूगिकी 
अघन्य स्थितिका प्रमाण जज्ञात ही रह जाता है, अतएव उसको भी बतानेके लिये सूत्र करते हैं।-- 


सूत--दरश वर्षेसहलाणि प्रथमायाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
भाष्यम--भ्रथमायाँ मूस्ी नारकाणां दशा वर्षसहस्त्राणि जघन्या स्थितिः । 
अर्थ--पहली भूमि-रत्नप्रभामें उपपत्न नारकोंकी जघन्य स्थितिका प्रमाण दशा 
हजार वर्षका है | 


सूत्र 8३-४8 8-2९-४९। ]. स्माष्यत्ार्थाधिगमसूत्रय । २४३: 


स्थितिंके प्रकरणको पाकर भवनवासी व्यन्तर ज्योतिष्कोकी स्थितिका भी वर्णन करना 
चाहते हैं। किंतु मवनवाप्तियोंकी उत्कृष्ट स्थिति पहले बता चुके हैं, जघन्य स्थिति अभीतक नहीं 
बताई है, अतएव उसीका प्रमाण बतानेंके लिये सूत्र करते हैं-- 


सूत्र--भववेषु च ॥ ४५॥ ४ 
भाष्यम--सवनवासिनां च दश वर्षसहस्त्लाणि जघन्या स्थितिरिति ॥ 
अर्थ---भवनवासी देवोंकी भी जघन्य स्थितिका प्रमाण दृश हजार ( १०००० ) 
वर्षक है । 
क्रमानुप्तार व्यन्तर देवोंकी भी जधन्य स्थितिका प्रमाण बताते हैं--- 


सूत्र-ब्यन्तराणां च ॥ ४६ ॥ 
भाष्यम--व्यन्तराणां च देवानां दशा वर्षसहस्त्नाणि जघन्या स्थितिरिति । 
अर्थ -- व्यन्तर देवोंकी मी जघन्य स्थितिका प्रमाण दश हजार वर्षका ही है १ 
व्यन्तरोंकी उत्कृष्ट स्थिति अमीतक नहीं बताई है, अतएव उसको भी यहाँपर बताते हैं- 


सुत्र--परा पल्योपमम्‌ ॥ ४७ ॥ 
साष्यम्‌--व्यन्तराणां परा स्थितिः पल्‍योपम॑ भवति ॥ 
अर्ध--व्यन्तर देवोंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण एक पल्योपम हे । 
कमानुप्तार ज्णेतिष्क देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति बताते हैं--- 


सूत्र--ज्योतिष्काणामधिकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
साष्यम- ज्योतिष्काणां देवानामधिक पल्योपमं परा स्थितिर्मवति । 
अर्थ---ज्योतिष्क निकायके देवोंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण एक पल्यसे 
अधिक है। अधिकका श्रमाण इस प्रकार हे-चन्द्रमाका एक लाख वर्ष अधिक, ओर 
सूर्यका एक हजार वष॑ अधिक | ज्योतिष्क देवियेंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण आधा पल्य 
और पचाप्त हजार वर्ष है। 


ही हि सूतरमे बताये हुए ज्योतिष्कोंके सिवाय ग्रहादिकोंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण 
जताते हैं-- 


कि 
सूत्र--प्रहणामकस ॥ ४९ ॥ 
भाष्यम--अहाणामेकम्‌ पव्योप॑म॑ स्थितिर्मवति । 
अथे--अहोंकी उत्कृष्ट स्थितिकरा प्रमाण एक पल्योपम है। 


१--पत्योपम परा स्थितिरिति पाठान्तरम्‌ । 
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सूत्र--नक्षत्राणामधेस ॥ ५० ॥ 
भाष्यम--नक्षत्राणां देवानाँ पल्योपमार्ध परा स्थिति्॑बाति ॥ 
अये---भख्विनी भरणी आदि नक्षत्र नातिके ज्योतिप्क देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति आधा 
पल्य प्रमाण है । 
सूत्र---तारकाणां चतुभोगः ॥ ५१ ॥ 
भाष्यम--तारकाणां च पल्योपमचह्॒र्भागः परा स्थितिसवर्ति ॥ 
अथे--प्रकीणेक ताराओंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण एक पल्यका चतुर्थ भाग है । 
ताराओकी जघन्य स्थिति बताते हैः--- 
सूत्र--जवधन्या तध्भागः ॥ ९२ ॥ 
साप्यम--तारकाणां ठु जधन्या स्थितिः पल्योपसाप्टभाग३ ॥ 
अर्थ--ताराओंकी जघन्य स्थितिका प्रमाण एक पल्यका आठवों भाग मात्र है। 


तर (0 पु 
सुत्र--चतुभागः शेपाणाम्‌ ॥ ५३ 
भाष्यम--तारकाभ्यः शेषाणां ज्योतिप्काणां चतुसांगः पलल्‍्योपमस्यापरा स्थितिरिति ॥ 
इति श्रीतच्वार्थेसंग्रद्दे अहेत्मवचने देवगतिप्रदूशनो नाम चतुर्थोष््यायः 


अथ--ताराओंसे शेष जो ज्योतिष्क देव हैं, उनकी अपरा-मघन्या स्थिति पल्यका 
एक चतथ भाग है ॥ 


इस प्रकार तत््वार्थाधिगम भाष्यमें देवगातेका जिसमें वर्णन किया गया है 
ऐसा चतुथ अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


सूत्र १। ] समाष्यतत्त्वायोधिगमसूत्रम । ३२४६ 


पश्चमोष्ध्यायः । 
न्क्छ्त्रिह 4 विदाक* 
तत्त्वोंका नामनिंर्देश करते समय अन्थकी आदिम सात तत्त्व गिनाये थे, उनमें सबसे पहला 
जीव तत्त्व था। गत चार अध्यायेंमें निर्देश स्वामित्वादि अनुयोगेंके छ्वारा तथा छक्षण विधानादिक 
द्वारा उसका वर्णन किया। अब उसके अनन्तर कमानुप्तार अजीव तत्त्का वर्णन होना चाहिये। 
अतरव इस्त अध्यायमें उसीका वर्णन करेंगे । इसी आशयको माष्यकार प्रकट करते हैं-- 
भाष्यम--उ5क्ता जीवा', अजीवान चक्ष्यामः । | 2० 
* अथै--जीव तत्त्वका वणेन गत चार अध्यायोम किया जा चुका है । अब उसके 
अनन्तर यहँँपर अजीव तत्त्का वर्णन करेंगे । ' 
भावाथ--नो तीनें कालमें द्वत्य प्राण और भाव प्राणोंको धारण करता है, उसकी 
जीव कहंते हैं' | उसके चार गतियोकी अपेक्षासे चार भेद है | उसका छक्षण दोनें प्रकारका 
साकार और अनाकार उपयोग है । इत्यादि विषयोकी अपेक्षा जीव तत्त्वका वर्णन सामान्यतया 
पूणे हुआ । उसके अनन्तर निर्दिष्ट अणीव तच््च है | कालको साथ लेकर गिननेसे अनीव द्वव्यके 
पाँच भेद होते हैं ।इनके विषयम की गई प्रतिज्ञाके अनुप्तार इन अजीव द्वव्योके वर्णनका अव्तर प्राप्त 
है। उनमेते एक काल द्वव्यकों छोड़ कर शेष चार धम्मादिक द्र॒व्योंके स्वरूप और भेदेंको 
बतानेके लिये सूत्र करते हैं ।-- 


अजीव [कप र्‌' ए 
सूत्र--अजीवकाया पर्माधमोकाशपुह्लाः ॥ १ ॥ 
भाष्यम--धर्मोस्तिकायो5धर्मास्तिकाय आकाशास्तिकायः पुद्टलास्तिकाय + इत्यजीच- 
कायाः | तान्‌ लक्षणतः परस्ताद्वक्ष्यामः | कायग्रहणं प्रदेशावयवचहुत्वार्थमद्धासमयप्रतिपे- 
भार्थच ॥ 
(६ 0८. ८ ल् 
अथे--धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय ओर पुद्ठलास्तिकाय ये भनीव काय 
चर लेखंगे </ पु 
हैं । इनका छक्षण आगे चलकर लिखिंगे | यहाँपर काय शब्दका ग्रहण जो किया है, सो प्रदेश 
और अवयवोंका बहुत्व दिखानेके लिये, जथवा अद्धारूप समयका निषेध दिखानेके लिये है। 


भावाथ---अनीव द्रव्य पाँच है-धरम अधरम आकाश पुद्७ और काढ। पॉँबों ही 
द्रव्य अस्तिरूप-सत्‌ हैं । अतएवं उनके साथ अस्ति शब्दका प्रयोग किया जाता है। दूछरी वात 


[0 प पु शान यम 

१-“जीवति जीविष्यति अजीवीत्‌ इति जीव: । द्रव्य प्राण १० ईैं-५ इन्दिय ३ योग १ आयु १ श्वासोच्छास। 

भाव आराण चेतनारूप है, संसारी जीवोके दोनों। ही आण पाये जांते हैं। सिद्धोंके एक भावग्राण ही रहता है । २- 

नारकी हक गा ३ देव । 388 अनन्तर अजीव द्रव्यका और उसमें धर्मादिक ४ का काल द्रव्यके साथ 
साथ चणेन आगे करेंगे, ऐसी आचायने प्रथम प्रतित्रा की थीं, तदनुसार | ४--यह अस्ति क्रिय 

लू लकारका प्रयोग नहीं है, किन्तु अव्यय है । ।-अस्‌ धातुक्े 


थ 


२४६ रायचन्द्नेनशास्त्रमाछायाग्र [ पश्चमोव्ष्यायः 


यह है, कि धर्मादेक चार द्रव्येके प्रदेश बहुत हैं, और काल द्रव्यमें यह वात नहीं है, वह एक 
प्रदेशी ही है, अतण्व काय शब्दके द्वारा उसका भेद दिखाया है, यहाँपर काय शब्दका अपधे प्रदेश 
और अवयर्वोका वहुत्व विवज्लित है । अतएव धर्मादिक चार द्रव्योंमें यह अथ घढित होता है 
और काल द्वत्यमें घटित नहीं होता, इस वबातको दिखानेके लिये ही काय शब्दका प्रयोग किया हे । 

धर्मादिक पाँचो ही द्रव्य अनीव भी हैं। क्योंकि उनमें जीवत्व-चैतन्य नहीं पाया 
जाता । जीवसे स्वेया विरुद्ध अथवा जीवका स्वया अभाव ऐसा अनीव शब्दका अर्थ यहाँपर 
अभीष्ट नहीं है, किन्तु ये द्रव्य जीवरूप नहीं है, इतना ही अर्थ अर्माष्ट है। 

इस कथनसे धर्मादेक चार द्रब्योमें अनीवत्व और कायत्व दोनों ही घर्म पाये जाते हैं, 
अतएुव उनके लिये अजीव काय शब्दका प्रयोग किया है, क्योंकि ये अनीव भी हैं, और 
काय भी हैं । अर्थात्‌ अनीव काय शब्दर्मं कमधारय समास माना है | कमघारव समाप्त 
जिन पदों हुआ करता है, उनकी वृत्ति परश्पर एक दूसरेको छोड़कर भी रहा करती है। 
जैसे कि ४ नीलोत्पठ ” | नी और उत्पछ शब्दका कमेघारय समास है, अतएव इन दोनों 
शब्दोंकी परस्परमें एक दूसरेकी छोड़कर मी वृत्ति पाई जाती है । नीडको छोड़कर उत्तह 
शब्द रक्तोत्पल आदिम भी रहता है, ओर उत्पल शब्दकी छोड़कर नील शब्द वख्रादिकके साय 
भी पाया जाता हैं । इसी प्रकार अनीव काय शब्दके विषयर्में समझना चाहिये । 
अनीव शब्दकों छोड़कर काय शब्दकी वृत्ति जीवमें पाई जाती हैं, और कायको छोड़कर 
अनीव शब्दकी वृत्ति काल द्वव्यमें भी पाई जाती है । 

धर्म और अधम्म शब्दसे पुण्य पापको अथवा वैशेषिकादिकोंके माने हुए गुण विशेषक्ो 





१-काय शब्ठकी निर्धक्ति इस प्रकार है-चीयते इति कायः । काय शब्दसे शरीरावयवीका ग्रहण होता है, 
उसीके उपमा साहश्यकी अवेक्षासे जिसमें वहुतसे अवयव या प्रदेश पाये जाते हैं, उनके भी काय झब्देके द्वाता ही 
कद दिया जाता है, अतएवं घमोदिक और पुद्ललके साथ काय शब्दका श्रयोग स्था गया है। 

२-प्रतिषेध दो प्रकारका हुआ करता दै-प्रसज्य और पर्युदास | इनका रक्षण इस श्रकार है-- प्रतिषेषो- 
उथीनिविट, एक वाक्य विधेः परः । तद्वानस्वपदोक्त३व पयुढासोडन्यघेतरः ॥ 7“ अधोव जिसमें सवेधा निषेष पावा- 
जाय, उसको शसज्य और जिसमें सदश पदाथैक्ना महण हो, उसको पर्युंदास कह्दते है । अत्तित्वादि गुणोंक्री जपेक्षा 
जब द्रव्य और घमीदिक अजीव द्वब्योर्मे सादइय पाया जाता है। 

कोई कोई कहते हैं, कि जीवनामकर्मके उद्यसे प्राणोंका धारण हुआ करता है | यहाँपर अजीव शब्दसे उस 
जीवनाम करका ही निपेघ अमीष्ट है । परन्तु यह वात ठीक नहीं है, क्योंकि आगममें कोई भी जीवनामक्गे नहीं 
माना है। इसके लिवाय एक दोष यह भी आवेगा, कि यदि जिनके जीवनामकमैक्ा उदय नहीं हे, वे अजीब हें, 
ऐसा अर्थ माना जाय, ते सिद्ध भी अजीव ठहरेंगे. 

३--अजीवाइच ते कायाश्व । ४-राद्दोगशिरः शिलापुत्रक्स्य दरीर्म , की तरह अमेदरम पष्टो माननेसे पश्चे- 
वल्युस्ध समास भी हो सकता है । यथा-अजीवानां काया: अजीवकायाः इति । ५-बहुअदेशी होनिते जीव काय ते 
है, और इसी लिये पंचास्तिकायमें वह परिगणित है,परन्तु अजीव नहीं है, और काल द्व्य काय नहीं हे, जीव हैं। 


सूत्र २-३। ] समाष्यतत्त्वाथोपिगमसूत्रमू । २४७ 


नहीं समझनों चाहिये । किन्तु ये स्वतन्त्र द्रव्य हैं, जैसा कि आगेके सूत्रम बताया जायगा । 
पण्य पाप तो कर्मके भेद है, मिनका कि पुद्ुछ द्वव्यके भेदेंमि ही अन्तभोव हो जाता है| 

है धर्मादिक चारोंकी द्रब्यता सूत्र द्वारा अभीतक अनुक्त है, अतएव इनके विषयमें 'सन्देह ह्दी 
रह सकता है, कि ये द्रव्य हैं, अथवा पयोय हैं | अतएव इस सन्देहकी निवृत्तिके लिये सूत्र करते है- 


सूत्र--दृब्याणि जीवाश्च ॥ २ ॥ 
भाष्यम--एते घर्मादयश्चत्वारो जीवाइच पद्च दृव्याणि च सवन्तीति। उक्त हि“ मतिश्र- 
तयोर्निबन्धो द्रव्येष्वलवंपर्यायेषु, सर्वेद्वव्यपर्यायेषु केवलस्य ” इति 0 
: अर्थ--उपर्यक्त सूत्रमें बताये हुए धरमीदिक चार और अनन्तर चार जध्यायोंमें 
निनका वर्णन किया गया है, वे जीव द्रव्य हैं | अथीत्‌ पॉँचोंकी ही द्वव्य संज्ञा है । जैसा कि 
पहले अध्यायके सूत्र “ मविश्रुतयोरनिबन्धो द्रव्येष्वसवैपययेषु ” और  सर्वैश्नन्यपयायेषु केव- 
लस्य ” में द्वव्य शब्दका प्रयोग किया गया है । 
भावाथ--द्वत्यका छक्षण आंगे चलकर इसी अध्यायके सूत्र ३ १ द्वारा बतावेंगे। वैशेषिकादि 
मतवालेंका कहना है, कि द्रव्य शब्दसे द्वव्यत्व जातिका अहण हुआ करता है। 
जाति यह सामान्य नामका एक पैदार्थ है, अतएव द्वव्यत्व भी एक सामान्य पदार्थ ही है। 
और इस द्वव्यत्व सामान्यके सम्बन्धते ही द्रव्य कहा जाता है। परन्तु यह अमिमत ठीक 
नहीं है। क्योंकि सामान्य नामका पदार्थ पदार्थसे या द्रत्यसे मित्र है, या अभिन्न है ? इनमेसे 
किप्ती भी एक पक्षके लेनेपर सामान्य नामका कोई स्वतन्त्र पदार्थ पिद्ध नहीं होता, जैसा कि 
आगे चलकर स्पष्ट करेंगे। 
इस सूत्रमे जो पाँच द्रव्य गिनाये हैं, उनके विषयमें तीन प्रश्न उपस्थित होते हैं ।- 
ये कमी भी अपने स्वभावत्ते च्युत होते हैं या नहीं ! पँच यह संख्या कभी विधण्ति होती है 
या नहीं £ और ये पॉँचो ही द्रव्य मूर्त हैं अथवा अपूर्त १ इन तीनों ही प्रश्नोंका उत्तर देनेके 
ढिये सूत्र करते हैं । 
सूत्र--नित्यावस्थितान्यरूपाणि च॥ ३ ॥ 
सिने कि मय ना 
।क्‍ रूपाणे च, नैषां रूपम- 
स्तीति । रूप॑ मूर्तिमत्या श्रयाइच स्पर्शादय इति ॥ 
अर्थ--ये पूर्वोक्त सूत्र द्वारा बताये हुए द्रव्य नित्य हैं, अवस्थित हैं, और अरूप हैं । 
नित्य शब्दका अमिप्राय आंगे चलकर “ तद्लावाव्ययम्र॒ नित्यम्र ” इस सूनके द्वारा बतावेगे, 
अथीतू कसतुका जो भाव-समाव है, उसके व्यय न हे।निको नित्य कहते हैं। अतएव धमीदिक 
..._ ३--आ्यय॒ुणक्मसामान्यविशिवससवायाआवा: सप पाथी:. २2२ सप्त पदाथी: । सह 
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चार और जीव ईनमेंसे कोई भी द्ब्य ऐसा नहीं है, कि जो अपने स्वरुपको छोड़ देता हे। 
(७. जल कप [० अर दर 
धर्म द्रव्य अधमादिकरूप नहीं हो सकता, अपर्म द्रव्य धमीदिकरूप नहीं हो सकता, इसी तरह 
(आकाश शेष घर्मादिख्प नहीं हो सकता, न पुद्धछ शेप द्वव्यरूप हो सकता है, और न जीवद्रत् 
ही शेष द्वव्यरूप हो सकता है। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वरूपकों कायम रखता है-कोई भी 
द्रव्य कमी भी सवेया नष्ट नहीं होता, अतएवं इस कथनसे पहले प्रश्नका उत्तर हो नाता है। 
द्रव्यास्तिक नयको भ्रधानतया रुक्ष्यम रखकर आचायेने नित्य शब्दके द्वारा क्तुके श्रैव् 
अंशका प्रतिपादन किया हैं। अतएव एकान्तवादरूप नित्यत्व नहीं समझना चाहिये । द्रव्योंके समान 
उनके अुण भी नित्य हैं, वे भी सवैधा न्ट नहीं हुआ करते है। क्योंकि मुख्यतया द्रव्योंका 
ओर गोणतया द्वव्योके आश्रित रहनेवाले गुणोंका अस्तित्व ध्रुव है। 
दूसरे प्रश्षका उत्तर अवत्तयित शब्दके द्वारा दिया है। अथोत्‌ द्रव्योकी संख्या 
[/ होती ले ७ तप [&प दिनिषन 
अवस्थित है। वह न कमी कम होती हैं ओर न अधिक । क्योंकि सभी द्रव्य अनादि 

9.3 ८ किशन ८ 
हैं, और उनका पारिणमन परत्परमें कमी भी एकका दूसरे रूप नहीं हुआ करता। सभी 
द्ल्य छोकर्मं अवस्थित रहकंर परस्परमें सम्बन्ध रहते हैं | सम्बद्ध होनेपर भी कोई भी एक 
द्रल्य दूसेरे द्रव्यरूप परिणत नहीं होता, और न दूसरे द्वव्यको अपने रूप ही परिणमाता है। 
अतएव अस्तिकार्योकी पॉच संख्या अवस्थित है। 
तीसरे प्रश्नका उत्तर अरूप शब्दके द्वारा दिया है। यह विशेषण वास्तवमें धर्म अध्म 
आकाश ओर जीव इन चारका ही है, पुह्का नहीं है। यही कारण है, कि अग्रिम सूृत्रके द्वारा 

[० पल हे ँ के ८< थे 
धर्मादिककी रूपवत्ताका निषेध किया जायगाँ | यहाँपर रूप शब्दका अर्थ मूर्ति है।रूप रस 
९ 0 कै कप वि ओके पु ह>. [0 बी न्‍ु 
गन्ध स्पश इन गुणोकी और इन गुणोंसे युक्त द्रव्यको भी मूर्ति कहते हैं । 
ही पर न कट जी >> मम लय 3 ला कल राज 2 कल 22 यख श 

१--काल ,द्रव्यका आगे चलकर वर्णन करेंगे, अतएवं उसका यहाँपर अद्ण नहीं किया है। कालकी सम्मिलित 
करनेस छह द्रव्य होते हैं । इस अंपेक्षास छह्ढें उव्योंके विपयर्थे यद्द नियम समझना चाहिये । २-“ नेधुवे त्यपू ” 
( सिद्ध> अ० ६ परा० ३ सूत्र १७ ) इति नित्यानि ध्रुवाणीत्यर्थः। 

३ कालकी साथ गिननेसे छह द्रव्य हैं । कोई कोई नित्यावस्थित ऐसा एक ही शब्द रखकर और नित्य शब्दको 
अवस्यितका विशेषण मानकर उसका अर्थ ऐसा करते हैँ, कि जैसे किसीसे कहा जाय, कि यह मलुष्य नित्य प्रजाथित 
है, उसका अर्थ यह होता है, कि यह प्रायः वोलता ही रहता है, इसी प्रकार नित्यावस्यित शब्दका भी यही अपे है, 
कि में उष्य नित्य. अवस्थित रहते हैं । अर्थात्‌ नित्य शब्दका अथ आभीध्ण्य है। परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं हैं। 
ऐसा माननेपर भाध्यकी संगति नहीं होती । पा 

४ड--र्पिण- पुद्ठला: इस सूत्रके द्वारा | इसके अर्थकी नि्मेधपरता आगे मादम होगी । बिना किविके 
निषेध नहीं हों सकता, अतएव यहाँपर पाचों ही हव्योका अरूपाणि ऐसा विशेषण दिया है। कोई कोई अरूपीणि 
ऐसा पाठ करते हैं, जीर कोई कोई इन्‌ प्रत्यय न करके मत्वर्थीय मतुप्‌ श्त्ययको मानते हूँ । कर 

७-४ गुणा रूपादयः पुंसि ग॒ुणि लिंड्रास्तु तद्गति।” कोई कोई यहाँपर रूप शब्दसे केवल रूप को ही ल्ते 
हूँ, सो ठीक, नहीं है, क्योंकि चारों गरुणोंका साहचर्य है।इनमेसे कोई भी एक ग्रुण शेष तीन गु्णोकी छोड़कर 
नहीं रह सकता ।7 





सूत्र ४ |] सभाष्यतत्त्वाथोविगमसूत्रम्‌ । ३४९, 


उपर्युक्त सूच्रमें नित्य अवस्थित और अरूप ऐसे तीन विशेषण दिये हैं, वे सामान्यतया 


पँवचों ही विशेष्यरूप द्वव्योंके [सिद्ध होते हैं | परन्तु वास्तव ऐसा नहीं है, अतणव सामान्य 
विधिके अपवादरूप कथनको करनेके ढिये सूत्र करते हैं--- 


सूत्र-रूपिणः पुठूलाः॥ ४ 0 
भाष्यम्‌-पुद्कला एवं रूपिणो भवन्ति | रूपमेपामस्त्येपु चास्तीति रूपिणः । 

अर्थ---उक्त धमीदिक पाँच द्रव्योमेंत्रे एक पुठ्ठछ द्रव्य हा ऐसे हैं, [कि जो रूपी हैं । 
रूपी शब्दका अर्थ रूपवाल्य है । इस शब्दकी व्युत्पत्ति दो प्रकारसे बताई है-एक ते सम्बन्ध- 
की ओपक्षासे दूसरी अधिकरणकी अपेक्षासे । सम्बन्धकी अपेक्षामं रूप और रूपवानमें कर्थचित 
भेद दिखाया है, और अधिकरणकी विवक्षामें कथंचित्‌ इनमें अमेद है, ऐसा अभिप्राय प्रकट 
किया है । क्योंकि निनेन्द्रभगवानके प्ररूपित तत्त्वएकान्तात्मक नहीं अनेकान्तरूप हैं, 
और इसी लिये कदाचित सम्बन्ध अथवा अधिकरण देनेंमेंसे किसी भी अपैक्षामें दोनों अर्थ भी 
सक्भत हो सकते हैं। क्योंकि रूपादि गुण द्वव्यसे मिन्न न कभी हुए नहें, और न होंगे, और इनका 
भेद-व्यवहार लोकमें प्रसिद्ध ही है; जैसे कि आमका पीछा रंग, पींे आमका मीठा रस, 
मीठे आमकी सुगन्ध, सुगन्धित आमका स्निग्घ सपश इत्यादि । 


भावाथ--इस सृन्नेके द्वारा दो अर्थ व्यक्त होते हैं। एक तो धर्मादिकके साथ सांथ 
पुद्ुंछ॑ मी अरूपी सिद्ध होते थे, उसकी निवृत्ति, दूसरा अनन्त पुढ्ुलोंके साथ रूपित्वका 
नित्यतादात्म्य | पहछा अर्थ करते समय रूपिणः पुद्धछा एवं अथोत्‌ रूपी द्वन्य पुद्ठल 
ही हैं, अन्य नहीं ऐसा अवधारणरूप अथे करना चाहिये । दूसरा अर्थ करते समय पुद्ला 
रूपिण एवं अथीत्‌ सब्र पुद्ल रूपी ही हैं, ऐसा अवधारण करना चाहिये। क्योंकि वेशेपिकादि 
मत-वाल्ने रूपादि रहित मी पुद्ठल माने हैं. | उसके निराकरणके लिये ऐसा अवधारण आव- 
इयक है। वास्तवंम कोई मी पुद्छ ऐसा नहीं है, जो कि रूप रस गन्ध रपशे युक्त न हो, स्मीमें 
चारों गुण पाये जाते हैं । यह दूसरी बात है, कि किस्सीमें कोई गुण व्यक्त हो, किस्ीमें अब्यत्तो | 





१--उत्पत्ति क्षणे द्रव्य क्षणं नि्गुणं निष्किय च त्िउ्तति, ऐसा उनका सिद्धान्त है। तथा उन्होंने पथ्वीमें चारों 
भुण, जलमें तीन गुण, अप्रिमें दो गुण, ओर घायुमें एक ही गुण माना है । परथिवी आदिके परमाणु भी भिक्ष सिन्न 
दी माने हैं । २-+जिनमें जो गुण दिखाई नहीं पड़ता, उसके अस्तित्वका ज्ञान भनुमान द्वारा उसमें हो जाता है । जैसे 
कि वायु: रूपवान स्पदोवत्त्वात्‌ धटादिवत्‌ । अतएव प्रत्येक पुद्वलमें रूप रस गंध स्पशी चारों ही थुण मामने चाहिये । 
३-यदि यह बात नहीं मानी जायगी, और एक गुणवाद्ली दो गुणवाली तीम गुणवाली द्रव्य भी यदि मानी जायगी, तो 
अत्यक्ष विरोध सी आवबेगा। देखा जाता है, कि वादुस जलकी उत्पत्ति होती हैं, जल्से मोती भादि प्थ्वीफी और 
धध्वीसे अप्निकी उत्पत्ति होती है। वायु आदिकमें जो शुण नहीं होंगे, वे जलादिक कार्यद्रव्यमें कैसे आसकते हैं १ 
पंयोंकि यह सिद्धान्त है कि “ कारणगुणाः कार्यगुणानारभन्ते । ?' 

३२ 


हि &. 
५० रायचन्द्रजेनशासत्रमालायाम्‌ [ पंचमोध्ध्याय: 


तथा एथिवी जछ अप्नि और वायुकी मिन्न मित्र द्रव्य और उनके परमाणओंको सर्वया मिन् मित्र 
जो वताया है, से। मी ठीक नहीं है | ये सब एक पुढुल द्रव्यकी ही पर्याय हैं । 

इस सूत्रमें वहुवचनका प्रयोग जो किया है, सो वहुत्व संख्याको दिखानेके हिये है। 
क्योंकि मूलम पुल द्वव्यके दो भेद हैं, अण और रकन्ध। इनके भी उत्तरमद अनेक हैं, मै्त 
कि आगेके कथनसे माछ्म होगा। परन्तु कोई भी भेद ऐसा नहीं है, जो रूपादि युक्त न हो 
रूपादिके साथ पुद्धछ द्रव्यका नित्य तादात्म्य सम्बन्ध है | 


8 कल 


उक्त द्व्योकी और भी विशेषता दिखानेके लिये सूत्र करते हैं--- 


सत्र-आकाशादेकद्॒ब्याणि ॥ ५ ॥ 


साय्यम--आ आकाशझाद धमोदीन्‍्येकद्धव्याण्येव भवन्ति-। पुद्दलजीवास्त्वनेकव्- 
व्याणि इति ॥ 
अथे---पूर्वोक्त सूत्रमें धर्मादेक द्रव्य जो गिनाये हैं, उनमेंसे धर्मसे लेकर आकाश पर्यन्त 
वर्म अपर्म और आकाश ये तीन जो द्वव्य है, वे एक एक है | वार्कीके पुद्रल और जीव 
अनेक द्रव्य हैं । री 
| ९ ९ 
भावाथे--वर्म द्रव्य सम्पूणे छोकमें व्याप्त होकर रहनेवात् एक हैं । नो लेककी 
०. आम, (कप | [कप | 
वरावर असतंख्यातप्रदेशी होकर भी अखण्ड है। उस्तकी समान जातिका-गर्तिमें सहकारी दूसरा 
[0 [4.4 6६ [क। + [कन 5 
कोई भी द्रव्य नहीं है | इसी प्रकार अघम द्रव्य भी छोकप्रमाण असंख्यातग्रदेशी एक ही है। 
वह भी छोकम व्याप्त होकर रहनेवाला एक ही अखण्ड द्रव्य है । उसकी भी समान जातिका- 
स्थितिमें सहकारी ओर कोई दूपरा द्वव्य नहीं है। सामान्यले आकाश एक अखण्ड अनतत 
प्रदेशी है। विशेष अपेक्षासे उसके दो भेद हैं-छोकाकाश और अल्येकाकाश । ोकाकाश 
असंख्यप्रदेशी है, अल्लेकाकाश अनन्तप्रदेशी है। वास्‍त्तवमें ये दो भेद आकाशके उपचारते 
हैं | आकाश एक अखण्ड द्वव्य ही है, और उसके समान भी अवगाहन देनेवाद्य दूपरा 
[2] हक. _> क ५ 2 7 
कोई द्रव्य नहीं है। इस प्रकार ये तीनों द्रव्य एक एक ही है। किंतु जीव और पुदु द््यं 
यह वात नहीं है | जीव मी अनन्त हैं, और पुढ्ढछ मी अनन्त है, तथा प्रत्येक भीव और 
प्रत्येक पु्छकी सत्ता स्वतन्त्र और मिन्न मिन्न है । ये 
१--रूपादिगुणवत्ता अथवा स्र्ति (रूपादि चारों गुणोंके सम्रहको मूर्ति कहते हैं ) यह पुह्ुलका सामान्य क्षण 
है। लक्षण अपने लक्ष्यका छोड़कर कभी नहीं रह सकता । अन्यथा वह लक्षण ही नहीं माना जा सकता। उद्ल्म 
' चारों गुणोंका अस्तित्व किस तरह सिद्ध होता है, सो पहले बता चुके हैं । २--यहाँपर अनन्तसे मतलब अक्षया- 
नन्तका है, क्योंकि जीव पुद्ल आकाश कालके समय आदि अक्षयानन्तराशिमें ही गिने ग्ये हैं। अक्षयातन्तका 
लक्षण इस भ्रकार है---सतत्यपि व्ययसद्धभावे, नवीनवृद्धेरसाववत्त्वंचेद्‌। यस्य क्षयो न नियतः, सोउनन्तो जिनमंते मणित:॥ 
जलैस-सिद्धान्तमें अद्वेतादि मत-वालोकी तरह एक हो जीव या उसको विमु नहीं माना है, मोर न अणुरूप ही माना है। 


सूच ९५-६। ] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रम । 55 


उक्त द्व्योंकी और भी विशेषताकों वतानेके लिये सूत्र करते हैं:--- 
सूत्र--निष्कियाणि च ॥ ६ ॥। 


भाष्यम--आ आकाशादेव धर्मादीनि निष्कियाणि भवन्ति । पुद्नलजीवास्त किया 

चन्‍्तः । क्रियेति गतिकर्माह ४ 

अर्थ--पर्मीदिक-आकारशपर्यन्त तीनें ही द्रव्य निप्किय हैं । किन्तु पुढल और जीव 
ये दोनें द्रव्य क्रियावान्‌ हैं । यहँपर किया शव्दसे गति कमेका लिया 

भावार्य--क्रिया दो प्रकारकी हुआ करती हैं । एक तो परिणामछक्षणा दूसरी परि 
स्पन्दल्क्षणा । अस्ति मव॒ति आदि क्रियाएं जोकि वस्तुके परिणमनमात्रको दिखाती हें, उनको 
परिणामलक्षणा कहते हैं । नो एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रक वस्तुकी लेमानमें अथवा उसका 
आकारान्तर बनानेंम कारण है, उसको परिस्पन्दलक्षणा क्रिया कहते ह। यदि प्रकृतम परिणाम- 
लक्षणा क्रिया ढी जाय, ते धमोदिक द्॒व्योके अभावका प्रप्तह आतो है। क्योंकि कोई मी द्रव्य 
कर्स्पनित्य नहीं- है| सकता । तदनुप्तार धर्मीदिकर्म भी कोई न कोई परिणमन पाया ही जाता 
है । अस्ति भवति गत्युपग्रह करोति आदि क्रियाआंका संभव व्यवहार घमादिकर्म भी होता ही 
है । अतएव परिस्पन्दल्क्षणा क्रियाका ही धर्मादिकर्म निषेध समझना चाहिये। जीव और पद्ठल 
द्रत्य सक्रिय हैं; क्योंकि ये गतिमान्‌ हैं, और इनके अनेक आकाररूप परिणमन हेते हैं । 
धर्मादिक द्ब्योंका जो आकार है, वह अनादिकाछसे है और अनन्तकाछ तक वही रहेगा | 
अयीत्‌ जीव पुद्ठलके समान धर्म अधर्म और आकाश द्रव्यका न ते आकारान्तर ही होता है, 
और न क्षेत्रान्तरमें गमन ही होता है । 

भाष्यम--अन्नाह--उक्त भवता प्रदेशावयववहुत्वं कायसंशामिति | तत॒ क एप धर्मादीनां 

प्रदेशावयवनियम दइति ? अच्योच्यते ।--सर्वेपां परदेशाः सक्ति अन्यत्र परमाणों'! अवयवास्त 
स्कन्धानामेव । वक्ष्यते हि--/ अणवः स्कन्धात्य । सद्ठातभेवेम्य उत्पयन्ते। 

अर्थ--प्रश्न-आपने इसी अध्यायकी आदिम काय संत्ञाके द्वारा श्रदेश और अब- 
यवोके बहुत्वकी बताया है । अतएव इस विषयर्म यह जाननेकी आवश्यकता है, कि धमीदिक 


द्रत्येंके प्रदेश और अवयवेंके लिये नियम क्या और केसा है! उत्तर-एक परमाणुके लिवाय 





किन ज+ 


१-अवगाहणादओ नणु गुणत्तओ चेय पत्तपम्म्य | उप्पादादिसभावा तद्द जीवगरणावि को दोसो ॥ शआवगाठार॑ 

विणा कत्तोष्यगद्दोत्ति तेण संजोगो । उपत्ती सोध्वस्स गच्चुचफारादओ चये ॥ ण ये पलयतो भिणा दब्ममिदेग ततों 
जते तेण । तण्णासंमि कह वा नमादओ सब्बद्या शिया ॥ ( विशेषायदयके नमस्कारनियुक्तीगाथा-२८२१ -२३ ) 

-निष्कियाणि च तानीति परिस्पन्दविमाकितः । सूत्रिते त्रिजगद्दयापिस्पाणं स्पन्दद्ानित:ः ॥ १ ॥ सामर्य्या- 

त्सक्रियो जीवपुद्लाविति निश्वयः । .जीवस्य निश्ियत्व द्वि न क्रियांइतुता तन ॥२॥ नम्पेवे न फियलिपि घमादीनां 
व्यवस्थितः । नत्युः स्वयममिग्रेता जन्मस्थानव्ययाक्रियाः ॥ ७॥ दइत्यपार्त परिस्पन्दक्रियायाः प्रतिपेघनात। उत्पा 

दादिकरियासिद्धेरन्यथा सत्त्दानितः ॥ ९५ ॥ ( श्रीविययानन्दिस्वामी, तत्त्याथेइलोयार्तिकम्‌ ) है 


२५६२ रायचन्द्रजेनशासत्रमाक्षयाम्‌ [ पंचमोष्ष्याय; 


सभी द्रव्येकि प्रदेश हुआ करते हैं | किन्तु अवयव स्कन्पेंके ही हुआ करते हैं। जैसा कि 
बट हक कक 
/ अणवः स्कन्वाश्व ” और / सद्ातमेंदेम्य उत्तदमन्ते ” इनके द्वारा अभिप्राय स्पष्ट करेंगे। 


भवार--हसी अध्यायके प्रारम्मके-पहले ही सूत्रमे ८ अनीवकाया” शत्दका 
प्रयोग किया है, और उसमें काय शब्दका अये--# प्रदेशावयवच॒हुत्व ” ऐसा किया है, निप्तका 
अमिप्राय अदेशोंका वहुत्व और अवयवोंका बहुत्व होता है। परन्तु प्रदेश ओर अवयबेंकि 
विषयरम कोई मी अमीतक नियम नहीं बताया है। अतएव पूँछनेवालेंका आशय यह है, कि 
प्रदेश किसको कहते हैं, और अवयव किसको कहते हैं! तथा धमोदिक द्वव्योमिप्ते किपके 
कितने किप्त श्रकारसे समझना १ डउत्तर-घर्म अधर्म आकाश और जीव तथा पुद्ठछ इसके 
भी प्रदेश हुआ करते हैं | परमाणुके प्रदेश-निषेषका अमिप्राय यह है, कि उसके द्वितीयादिक 
प्रदेश नहीं होते, क्योंकि निरवयव पुदूल द्वव्याशकों एकप्रदेशी माना है' | नितनेंगे एक 
मूर्तिमान्‌ द्ल्थ-परमाणु आ जाय, उतने भागकों प्रदेश कहते हैं| जो स्वमावसते ही पृथक एथक्‌ 
हो सकें, अथवा प्रयोगपूर्वक जो प्रथक्‌ प्थक्‌ किये जा सकें, या हो सकें, उनको अवयव कहते 
हैं। घमरे अधर्म आकाश और जीव इनमें प्रदेश हैं, परन्तु अवयव नहीं हैं, क्योंकि ये अछ्प्ड 
द्र्य हैं | पुद्ठल द्रव्य दो प्रकारके हैं-अणु और स्कन्च । अणु भी दो प्रकारके हैं-द्ृव्यपरमाण 
और मावपरमीणु । स्कन्धके दच्यणुकादिके मेदसे अनेक भेद हैं । इनमेंसे परमाणुके छिये माष्य- 
कारने प्रदेशका निषेव किया है, इसका यह अर्थ नहीं है, कि स्कम्घोंके प्रदेश होते हैं। क्योंकि 
ऊपरके कयनसे यह बात तो स्पष्ट ही हो चुकी, कि प्रदेश अखण्ड द्रत्यके हुआ करते हैं। और 
स्कन्वेर्म भेद तथा संघात दोनों बातें पाई जाती हैं | अतणव स्कन्वोंके लियि अवयव शब्दका 
प्रयोग हुवा करता है, और धर्मादिकके लिये प्रदेश शब्दका प्रयोग हुआ करता है, जो द्रव्य- 
परमाणु है, उसके अदेश नहीं है, ऐसा ही कहा जाता है, क्योंकि उसके एक ही प्रदेश 
मार्नों है, दो आदिक नहीं | भावपरमाणुके लियि यह नियम नहीं हैं । 

इस कथनसे घममादिकके वहुत प्रदेश हैं, यह बात मालूम हुई, परन्तु वे कितने कितने 
हैं, सो नहीं माढम हुवा | अतएवं उनकी इयत्ता बतानेके लिये सूत्र करते हैं |-- 





१---यहँपर पर्योरयाश परमाणुका प्रहण नहीं समझला । क्योंकि इन्हींने प्रदामरति इलोक २०८ में लिखा है, 
कि “ परमाणुरप्रदेशो व्णोदिगुणेपु मजनीयः ।” ३--/निरवयवः ख देशः खत्व क्षेत्रप्रदेश इति दृ&,” 
३-पुहल ह्यके सबसे छोटे खप्डको द्रव्यपरमाणु और उसके ख्पादि पर्योयाशोंको भाव परमाणु कहते दूँ । दिगम्वर 
सम्प्रदायमें परमाणुके दो भेद नहीं माने हैं । ग्र॒ुणांशेकरी अविभागश्रतिच्छेद कहते हैं । 

४--* नाणोः ” इस सूमके द्वारा अणुके परदेगोंका जे निषेष किया है, उसका तालये पवेसृतमें उच्लिखित 
प्रदेशेके निपेघ करनेका है । पहले सूत्रमें संस्यात असंल्यात और अनन्तका ट्ेख है । किन्तु एक प्रदेश तीने- 
मेंसे किसीमें भी नहीं आता, क्योंकि संख्यात राशि दोसे शुरू होती है। एकको संख्यामें न लेकर संख्याके वाच्यमें 
डिया है। ५-जैसा कि प्रशमरततिका वाक्य पहले दिया गया है। 


धूत्र ७-८ | ] समाष्यत्वार्थाधिगमसूजम । २५९३ 


सूत्र--असइरू्येयाः प्रदेशा धर्माधमयोः ॥ ७॥ 
भाष्यम--भदेशों नामांपेक्षिकः सर्वसतक्ष्मस्तु परमाणोरवगाह इति ॥ 

अर्थ--उपयीक्त पाँच द्रव्योगिते धर्म और अधर्म द्रव्यके अंख्यात प्रदेश हैं, अर्थात्‌ 
प्रत्येक द्रब्यके असंख्यात अस्तरयात प्रदेश है | धमद्रव्य भी असंस्यात प्रदेशी है, और अधर्म 
द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी ही है। प्रदेश शब्दसे आपेज्ञिक और सबसे सूक्ष्म परमाणुका 
अवगाह समझना चाहिये । 

भावाध--परमनिरुद्ध निखयव देशको प्रदेश कहते हैं । इसका स्वरूप समझनेंमे 
द्रन्यपरमाणकी अपेक्षा है। क्योंकि उसकी अपक्षासे ही प्रदेशका स्वरूप आगममें बताया है. । 
नितने देशकी एक द्रव्य परमाणु रोकता है, उसको प्रदेश कहंते है । सबसे सक्षम कहनेका 
अमिप्राय यह है, कि जितने क्षेत्रमें एक द्वव्यपरमाणुका अवगाहन होता है, उतने ही क्षेत्रमें 
अनेक परमाणुओंका तथा तन्‍्मय स्कन्धका भी अवगाहन हुआ करता है, और हो सकता है । 
परन्तु कोई भी एक परमाणु ऐसा नहीं है, कि दो भ्रदेशोंका अवगाहन करता हो। अतएुब पर- 
माणुके सबसे सूक्ष्म अवगाहको ही प्रदेश समझना चाहिये । दूसरी बात यह भी है, कि घर्म 
अधर्म आकाश और जीबेंके प्रदेश आपेक्षिक होकर भी सुक्ष्म ही हैं न के स्थल । 


यहाँपर यह प्रश्न हो सकता है, कि अवगाह गुण और अवगाहन देंनेका काये आका- 
शका ही है, अतएव प्रदेश भी वास्तव आकाशके ही हो सकते हैं, न कि धमीदिकों के ! तो 
ठीक है। यदि ऐसा भी माना जाय, तो भी कोई आपत्ति नहीं है। प्रदेशका स्वरूप माठ्म 
हे जानेपर घर्मादिकके प्रदेशोंकी भी इयत्ा माठ्म हो सकती है। क्योंकि छोकाकाशके नितने 
प्रदेश है, उन्हींमे धर्म द्रव्य और अधम द्ब्यके भी प्रदेश व्याप्त हेकर अबगाह कर रहे हैं-- 
रह रहे हैं | अतएव धमे और अधमे दोनें! ही द्रव्येकि प्रदेश बरातर हैं, यही बात यहाँपर 
व्यक्त की गई है। 

असंख्यात प्रदेंदाका प्रकरण उपस्थित है, और जीवके भी उतने ही प्रदेश माने है 
जितने कि धर्मेद्रव्य और अधर्म द्वव्यके हैं, अतणव उसके भी प्रदेशोंकी संख्याका नियम 
बतानेके लिये सूत्र करते हैं:-- 


सूत्र--जीवस्य ॥ ८ ॥ 
साष्यम--एकजीवस्य चासह-स्येयाः पदेशा भवन्तीति ॥ 
एः 
अर्थ--ज्ञान दशेनरूप उपयोग स्वमाववाले जीवद्रत्य अनन्त हैं। उनमेंसे प्रत्येक 


४ प्रदेशी 
१-लोककी वरावर अरसंख्यात प्रदेशी घर द्य और अधपमी द्रव्य दोनों हो है। २--जैसा कि पहले लिखा 
जा छुका है। ३-” सब्बाणुद्रणदा्णरिह । ” ( दब्यसंग्रद ) 


२५४ रायचन्द्जेनशाखमाढ्ययाम् [ पंचमोडध्यायः 


जीवके प्रदेश कितने हैं ? तो उनका भी प्रमाण अस्तंख्यात ही है। नितने प्रदेश लोकाकाश 
और धर्म तथा अधम द्रव्यके हैं, उतने ही प्रदेश एक एक जीव द्रव्यके भी हैँ। 


भावाथे---यहँपर यह इंका हो सकती है, कि घमे और अपर्म द्वव्यके अनंत 
पठित क्रमके अनुप्तार आकाश द्रव्यके प्रदेश . वताने चाहिये, सो न बताकर उससे 
पहले जीव द्॒व्यके प्रदेशोंकी वतानेका क्या कारण है उत्तर-इस क्रम-मंगका कारण 
यह है, कि इसके द्वारा पहले समान संख्यावाले दृव्यके प्रदेशोंके बता दिया जाय | 
प्रदन--यदि यही वात है, तो एक योग करना ही उचित था--पूर्वसृत्रमें ही धर्म अधर्मके 
साथ एक जीव द्वव्यका भी पाठ कर देना चाहिये था, सो न करके पृथक्‌ क्‍यों किया ! 
उत्तर-इसका कारण यह है, कि इस सामय्यत्ते आचायका अमिप्राय जीव द्व्यके एक संकोच 
विकास स्वमावकों भी साथम वतानेका है । अन्यथा यह भ्रम हो सकता था, कि परम 
अधमके समान जीव द्वव्यके प्रदेश भी सम्पूर्ण छोकमें सतत फेले हुए ही रहते होंगे । परन्तु 
यह वात नहीं है, धर्म ओर अधर्म द्वव्यके प्रदेश सतत छोकमें विस्तृत ही रहते हैं-जैप्ते है 
वेसे ही चने रहते हैं-न घटते हैं न बढ़ते ह । किन्तु जीवके प्रदेश संकुचित और विस्तृत 
हुआ करते हैं। क्यांकि जीव दशरीरप्रमाण रहा करता है। जब हाथीके शरीरमें जीव रहता 
है, तब उसके वे सम्पण प्रदेश हाथीके शरीरके वरात्र हो जाते हैं, ओर जब जीव उम्र 
शरीरसे निकलकर चींटीके शरीरम पहुँचता है, तत्र उसके वे ही सब प्रदेश संकुचित होकर 
चींटीके शर्ररके आकार और प्रमाणमें हो जाते हैं | यदि चींटोके शरीरसे निकडकर हाथीके 
शरीरमे जाता है, तब वे ही प्रदेश विस्तृत होकर हाथीके शरीरप्रमाण हो जाते हैं । इसी 
तरह सम्पर्ण जीवेंके विषयर्म समझना चाहिये । 


ऋमानुस्तार आकाश द्रव्यके प्रदेशोंकी इयत्ता बताते हैं:--- 


सूत्र--आकाश स्यानन्ताः ॥ ९ 
सापष्यम--लोकालोकाकाशस्यानन्ताः प्रदेशाः । छोकाकाशस्य ठु धसोध॑मकर्जी 
चैस्तुल्याः ॥ 
अर्थ--सत्रमँ आकाश शाब्दका सामान्यतया पाठ किया है। अतएवं छोक या 
अल्ोक दोनेंके एथक प्रथक्‌ प्रदेशाको 'न चताकर दोनोंके समुदायरूपम ही वत्ातें ह, कि 
लेकाकाश और अलोकाकाश दोनेंके मिलकर अनन्त प्रदेश हैं। यदि विभागक्ी अपेक्षा रखकर 





१--समुद्घात अवस्थार्में शरीरके बाहर भी जीवके प्रदेश निक्रल जाते ईं। फिर भी जीवकी शरीरप्रमाण दी 
कह्दा जाता है, क्येंक्रि समुद्रघातकके अनंतर प्रदेशेकि संकुचित होकर घरीरप्रमाण हो जानेपर ही मरण हुआ 
करता है । २--यहाँपर अनन्त शच्दसे अक्षयानन्त राशि दी लेनी चाहिये । 


सूंत ९-१० ।] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रण । २१५ 


देखा जाय, ते लोकाकाशके प्रदेश धर्म द्वव्यके अथवा अधर्म द्वन्यके यह एक नीव द्र॒व्यके 
प्रदेशोंकी वराबर हैं । 

भावार्थ--विशेष दृष्टिते यदि देखा जाय, तो जीव और अजीवें द्वव्यका आधारभृत 
छोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है । अर्थात्‌ वाकीका अल्काकाश अनन्त-अपयेवसान है, क्योंकि 
अनन्तोंसि असंख्यातके कम हो जानेपर भी अनन्त ही शेष रहते हैं | घम अधम एक जीव 
द्रव्य और छोकाकाश इन चारोंके प्रदेश बरिडकुल समान हैं, किसीके भी न कुछ कम 
हैं न अधिक | 

ऋमानुसार पुठ्ठल द्रव्यके प्रदेशोकी संख्या बताते हैं--- 


सृत्र--संस्येयासंस्येयाश्व पुढुछानाम्‌ ॥ १० ॥ 
भाष्यम--संख्येया असंख्येया अनन्ताइव पुद्टलानां पंवेशा सवन्ति । अनन्ता 

इति चतते 

अरथ--इस सूत्रम पर्वसूत्नसे अनन्त शब्दकी अलुब्नत्ति आती है । अतए॒व इसका 
आशय यह है, कि पुद्ठछ द्रव्यके प्रदेश संख्यात असंख्यात और अनन्त इस तरह तीनें ही 
प्रकारके होते हैं । 

भावाथे---जिम्तमे पूरण गढ़न स्वभाव पाया जाय, उसको पुद्धछ कहते हैं । इनकी 
परमाणुसे लेकर महास्कन्ध पर्यन्त अनेक विचित्र अवस्थाएं हैं | संस्यात परमाणुओंका स्कनन्‍्ध 
संख्यात प्रदेशी, असख्यात परमाणुओंका स्कम्ध असंख्यात प्रदेशी, ओर अनन्त परमाणुओंका 
स्कन्ध अनन्त प्रेदेशी कहा जाता है| यद्यपि सुत्रम अनन्त प्रदेशिताका उल्लेख नहीं किया है, 
परन्तु च शब्दके द्वारा पृवलुत्नसे अनन्त शब्दका अनुकर्पण होता है। 


अणु और स्कन्च इस तरह पुदुछ द्रव्यके दो भेद हैं । जब कि अणु भी पुद्टल द्रव्य है, 
. क्योंकि वह भी परण गलन स्वभावकों धारण करनेवाल्य है, तो पुद्ल द्वव्यके प्रकरणमें उसके 
भी प्रदेश बताने चाहिये । किन्तु यहाँपर स्कन्धोंके ही प्रदेश बताये हैं | सो क्या अणुके प्रदेश 
क्‍ ही नहीं है! यदि यही बात है, तब तो उसको असदरूप कहना चाहिये। यदि हैं तो कितने 

हैं  संख्यात अप्ख्यांत ओर अनन्त प्रदेशोंके होनेपर वह अणु नहीं कहा जा सकता। किन्तु 

पुद्ठ द्रन्यके प्रदेश तीन ही प्रकारके बताये है, सो तीनेंमें से यदि किसी भी प्रकारके प्रदेश 
नहीं माने जायेंगे, तो अणुमें पुद्ढ॒त्वके अमावका प्रप्नहन" आवेगा। उत्तर-अनेक द्रव्य परमाणु- 
जोके द्वारा निम्त प्रकार घटादिक पुद्ृल्स्कन्ध सप्रदेश है, उस प्रकार परमाणु नहीं है, | वह 
किप्त प्रकारका है, सो बतानेके ढिये सूत्र करते हैं-- - 


हि 
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त्र--नाणोः ॥ ११ ॥ 
साप्यम--अणोः प्रदेशा न मर्वन्ति । अनादिरमध्यो5प्रदेशों हि परमाणः । 

अर्थ--परमाणुक पदेश नहीं होते । उसके आदि मध्य और प्रदेश इनमेंसे कुछ 
मी नहींहें। 

भावार्थ--यहॉपर प्रदेशोका जो निषेध किया है, से। द्वव्यरूप प्रदेशोका ही है, तया 
इसका मी अमिप्राय यह है, कि परमाणु खबं प्रदेशरूप है-एक प्रदेशवान है, उसके हितीया- 
दिक प्रदेश नहीं हैं | अर्थात्‌ द्वितीयादिक प्रदेशोका ही निषेघ है, न कि एक प्रदेशात्मकताका। 
इसी लिये उसके आदि और मध्यका भी निषेध किया हैं । क्योंकि जो अनेक प्रदेशी होगा 
उसमे आदि मव्य विभाग हो सकते हैं | जो एक प्रदेशी है, वह अपना एक प्रदेश ही रछतता 
हैँ, फिर उसमें आदि मध्यका विभाग केसे हो सकता है 

घमम अपर्म पुदुछ और जीव द्रब्य आकाशके समान आत्मप्रति्ट-निराघार हैं, अयवा 
आधारकी अपेक्षा नहीं रखते हैं ? उत्तर-निरचयनयसे सभी द्रव्य आत्मप्रतिष्ठ हैं,-आपारकी 
अपेक्षा नहीं रखते | अतएव धर्म अबम पुद्ढछ ओर जीब द्रव्य भी वास्तव अपने आघारपर ही 
स्थित हैँ | किन्तु व्यवहारनयसे देखा जाब ते--- 


सूत्र--लोकाकाशेज्वगाहः ॥ १२॥ 
भाष्यन--अवगाहिनाम वगाहो छोकाकाणे भवति ॥ 
अथ--प्रवेश करनेवाले पृहुल्यदिक्रोका अवगाह-प्रवेश ल्ेकाकाशर्म होता है । 
भावाये।--कहींपर भी समा जानेका या स्थान-छाम करनेको अवगाह कहते हैं, प्मी द्॒न्य 
ल्ोकाकाशम ठहरे हुए हैं। परन्तु उनका ठहरना दो प्रकारका है ।-प्तादि और अनादि। 
सामान्यतया सभी द्रव्य अनादिकाछस छोकाकाशर्म ही समाये हुए हैं। किन्तु विशेष इश्टसि 
जीव और पुद्ठलका अवगाह सादि कहा जा सकता है। क्योंकि ये दोनें। ही द्रव्य सकिय- 
गठिशील हैं, इनमें लेत्रसे क्षेत्रान्तर हुआ करता है । अतएव इनका दोकाकाशके मीतर ही 
कभी कहीं और कमी कहीं अवगाह होता है| परन्तु धर्म अपरम द्वव्य ऐसे नहीं है । वे नित्य- 
व्यापी हैं। अतएव उनका अवगाह सम्पुण छोकमें सदा तदवस्थ रहता हे-नित्य हैँ। 
घमोदिक द्रव्य छोकमें किस प्रकार व्याप्त हैं, ओर कितने मागमें व्याप्त है, यह बात 
मूत्र द्वारा अभीतक अनुक्त है, अतएव इसी वातको बतानेके लिये सूत्र करते हैं:-- 


सत्र--धर्माधमयोः ऋत्खे ॥ १३ ॥ 


भाष्यम--धमों घर्मयोंः कृत्ले लोकाकारे5्वगाही मवतीति ॥ 
| छोकाकाशमें 
अर्थ--घर्म द्रव्य और अधर्म द्त्यका अवगाह पूर्ण लोकाकाशमें है । 


पत्र ११-(२-१३-१४ । ] संमाष्यतत्तार्थाधिगमसूत्रम | २१७ 


भावार्थ--अवगाह दो प्रकारसे सम्भव हो सकता है-एक तो पुरुषके मनकी तरह, 
दूसरा दूध पानीकी तरह । इनमेंसे दूध पानीकासा अवगाह प्रकृतमें अभीष्ठ 6, यह बात 
कत्ल शब्दंके द्वारा बताई है। अथवा जिस प्रकार आत्मा शरीरमें व्याप्त होकर रहता है, 
उसी प्रकार धर्म अधम भी छोकाकाशर्म व्याप्त होकर अनादिकाल्‍से रह रहे है। ऐसा 
कोई भी ोकका प्रदेश नहीं है, जहाँपर धमे या अधमे दव्य न हो । ह 
पुल द्रव्यके अवगाहका स्वरूप बताते हैं।--- 


सृत्र--एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्छानाम ॥ १४ ॥ 
भाष्यम--अप्रदेश लेख्येयासेस्येयानन्तप्रदेशानां पुद्टलानामेकादिष्वाकाशपदेशेषु 
भाज्योष्वगाहः । साज्यो विभाष्यो विकल्प्य इत्यनर्थान्तरम्‌ । तद्यथा--परमाणोरेकस्मिल्लेव 
प्रदेशे, हयण कस्यैकस्सिन्‌ हृयोश्च | ज्यणुकस्येकस्मिन हृयोस्रिषु च, एवं चतुरणुकादीनां 
संस्येयासंख्येयप्रवेशस्येकादिषु संख्येयेषु असंख्येयेषु च, अनन्तप्रदेशस्य च॥ 
अथ्‌--पुद्टल द्व्य चार प्रकारके हैं-अप्रदेश, संख्येयप्रदेश, असंख्येयप्रदेश और 
अनन्तप्रदेश | इनका ले कम अवगाह जो होता है, सो एकप्ते लेकर संख्यात अथवा असंख्यात 
प्रदेशोम यथायोग्य समझ लेना चाहिये । भाज्य विभाष्य और विकरुप्य इन शब्दौका एके ही अथे 
है, कि एकप्ते लेकर अप्ख्यात पर्यन्त नितने प्रदेशोंके भेद सम्मव हैं, और अग्रदेशसे छूकर अनन्त 
प्रदेशतक मितने स्कन्धोंके भेद सम्भव हैं, उनका यथायोग्य अवगाह्म अवगाहन समझ लेना चाहिये। 
यथा-नो परमाणु-अप्रदेश है, उसका अवगाह एक ही प्रदेशर्म होता है, क्योंकि वह स्वयं एक 
प्रदेशरूप ही है। अतएव उसका अवगाह दो आदिक प्रदेशोर्मे नहीं हो सकता । हचणुकका अव- 
गाह एक प्रदेशमं भी हो सकता है, और दो प्रदेशोर्मे मी हो सकता है। च्यणुकका अवगाह एक 
प्रदेशमें भी हो सकता है, दोमें भी हे। सकता है और तीनमें भी हो सकता है । इसी प्रकार 
चतुरणुकादिके विषय भी समझ लेना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है, कि नो संख्यात या 
अध्त॑झ्रयात भ्रदेशवाले स्कन्ध है, वे एकसे लेकर यथायोग्य संख्यात या असंख्यात प्रंदेशॉमें 
अवगाहन करते हैं; संख्यात प्रदेशी स्कन्ध असंख्यात प्रदेशों अवगाहन नहीं कर सकता है। 
अनन्त प्रदेशवाल्य स्कन्ध एकप्ते लकर असंख्यात तक प्रेशीमं आ सकता है. वह अनन्त 





प्रदेशों अवगाहन नहीं करता | क्योंकि छोकके प्रदेश असंख्यात ही है न के अन्त | 
भावार्थ--पुद्धल द्वव्यमें जो अणु द्रव्य है उनका एक ही प्रदेशमें, -किस्तु स्कन्धोंका 
योग्यतानुस्तार एकप्ते लेकर असंख्यात तक प्रदेशें।। अवगाहन हुआ करता हैं | इस निष्यर्म' यह 
शंका हो सकती है, कि एक प्रदेशमें संख्यात असंर्यात या अनन्त प्रदेशवाले स्कन्पौंका समा- 
वेश किप्त तरह हो सकता है। अथवा ढोक जत्र असंख्यात प्रदेशी ही है, तब उससें अनन्तानन्त 
न मना 


(] 


१--धघावूनामनेकाथेत्वात्‌ । 
शे३ 


२१८ शायचन्दधजैनशासत्रमाअयाम्‌ [ पंचमोडध्याय: 


पद्कछ प्रदृति द्रव्य किप्त तरह समा सकते हैं | थोड़े क्षेत्रम अधिक प्रमाणवाढी वस्तु कैसे आा 
सकती है। क्या एक घटमें सम्पृर्ण समुद्रोंका जल आ सकता है ! परन्तु यह शंका टीक नहींहै। 
क्योंकि परिणमन विशेषके द्वारा ऐसा भी संभव हो सकता है, कि छोटे क्षेत्रम अधिक प्रमाण- 
वाढी धस्तु आ जाय । जैसे कि एक मन रुई की जगहमें कई मन लोहा या पत्थर आ सकता 
है। अथवा एक ही कमरेंमे अनेक दीपकोंका प्रकाश समा सकता है, उसी तरह प्रकृतमें भी 
समझना चाहिये | 

जीव दन्यका अवगाह कितने क्षेत्रमें होता है, सो बताते हैं:-.- 


:. सूत्र--असंख्येयभागादिषु जीवानाम्‌ ॥ १५ ॥ 
भाष्यम--लोकाकाशमपप्रदेशानामसख्ययभागादिपु जीवानामवगाहों भवति, आ सर्वलो- 
काविति ॥ 
. अर्थ--लोकाकाशके जितने प्रदेश हैं, उनके असंख्यातवें मागते लेकर सम्पूर्ण लोक 
पर्यन्तमें जीवेंका अवगाह हुआ करता है। 
भावाथे--यह कथन प्रत्येक जीवकी अपेक्षाते है। प्रत्येक जीवका अवगाह्मस््ेत् 
कप्से कम झोकका अ्ख्यातवों भोग और ज्यादः से ज्यादः सम्पृण लेकतक हो सकता है । 
सुत्रमें “ जीवानाद ” ऐसा वहुबचन जो दिया है, स्तो जीव अनन्त हैं, इसल्यि दिया है। 
कोई - एक जीव एक समयमें छोकके एक असंख्यातव भागकोी रोकता है, तो वही 
जीव दूसरे समयमें अथवा कोई दूसरा जीव छोकके दो असंख्यातवें भागोंकी रोकता है, कमी 
तीन चार आदि भागोको या संस्येय भागोंकी अथवा सम्पूर्ण छोककी भी रोकता है। संपूण 
छोकमें व्यात्ति समुद्धातती अपेक्षातरे है। क्योंकि जत्र केवडी भगवान्‌ समुद्धात करते हैं, 
उस समय उनकी आत्माके प्रदेश ऋमसे दंड कपाट प्रतर और लोकपण हुआ करते हैं । 
भाग्यम--अन्नाह-को हेतुरसंख्येयसागादिपु जीवानामवगाहों समवतीति। भन्नोच्यते-- 
अर्थ--प्रश्न-जब कि जीवके प्रदेश छोकाकाशकी बराबर हैं, तब उसको भी धर्म 
द्व्यकी तरह पृ्णे तवोकमें ही रहना चाहिये। समान संख्यावाले प्रदेश जिन द्वब्योंके हों, उनके 








' १--क्योंकि अगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण शरीरकी जधन्य अवगाहना मानी है । 

* २--पहले दण्ड समुद्घातमें केवलीके प्रदेश ऊष्वे और अघो दिशाकी तरफ निकलकर लोकके अन्ततर्क 
और विप्कम्ममें शरीर प्रमाण ही फैलकर दण्डाकार परिणत होते हैं । दूसरे समयमें वे ही प्रदेश चीड़े होकर चातव- 
लयको छोद़ऋर लोकके अन्ततक जाकर कपाटके झाकारमें बन जाते हैं । तोसरे समयमें वे ही प्रदेश घातवल्यके 
सिवाय पूणे छोकमें फैल जाते हैं, उसको पततर कहते हैं । चौंथे,समयमें जब वे ही अदेश फेलकर सम्पूर्ण लोफ्म 
व्याप्त हो जाते हैं, तब लोकपूणे समुद्घात कहा जाता दै | पीछे उसी क्रमसे चार ही समयमें संकृचेते देते है, 
लेकपूपीते प्रतर,-प्रतरसे कपाठ;-कपाट्से दण्ड, और दंटसे शरीराकार हो जाते दें । आयुकर्मकी स्थितिके -वरावर 
सेष कर्मोकी स्थितिकों करने के लिये यह समुद्रधात दोता है । 


सूत्र १९-१६ | ] समाष्यतत्वार्थाधिगमसूत्रम । ३५९९, 


क्षेत्रको विषम संख्यावाल् क्यों होना चाहिये? अतएव जीवका अवगाह छोकके असंख्या- 
त॒वें माग आदिमें होता है, इसका क्या कारण है ! 


सूत्र-प्रदेशसंहारविसगोभ्यां प्रदीपवत्‌ ॥ १६ ॥ 
भाष्यम--औवस्य हि प्रदेशानां संहारविसगांविष्टी प्रदीपस्येव । तद्यथा-तैलवरत्येग्न्युपा- 
दानवृद्धः प्रदीपो महतीमपि क्ूटागारशालां प्रकाशयत्यण्वीमपि। माणिकाबृतः माणिकां दोणा- 
बृतो द्रोणमाढकावृतश्राढक भस्थाबुतः प्रस्थे पाण्यावृतः पाणिमिति | एवमेव॑ प्रदेशानों संहारं- 
विसगगाभ्याँ जीवो महान्तमणं वा पञश्चवि्ध शरीरस्कन्ध धर्माधमोकाशपुद्धलजीवप्रदेशसमुदारयय 
220 इत्यथः । धर्मोधमाकाशजीवानां परस्परेण पुद्नलेषुच वृत्तिने विरध्यतेष्सू- 
त्‌ । 
अथे--दीपकके समान जीव द्वव्यके प्रदेशेमिं संहार और विस अर्थात्‌ संकोच और 
किस्तारका स्वमाव माना हैं, यही कारण है, कि उसका अवगाह लछोकके असंस्यातर्वें. भाग 
आदियमें मी हे सकता है। 
भावार्थं--तेल बत्ती और अश्निरूप उपादान कारणोंके द्वारा उत्पन्न और वृद्धिको प्राप्त 
हुआ जो दीपक घरकी बडी बडी शाल्मओंका प्रकाशित करता है, वही छोटे छोटे कमरेंकें भी 
प्रकाशित करता है । मार्नीसे आबृत मानीकों, द्रोणते आच्छादित द्रोणको, आढकसे ढका 
हुआ आढक को, और प्रस्वप्ते आवृत प्रस्थ को, तथा हाथसे ढका हुआ हाथ को प्रकाशित 
करता है । इसी प्रकार जीव भी अपने प्रंदेशोंके संहार विसर्ग-संकोच विस्तारके कारण मोटे 
और छोटे पश्चविध शरीर स्कन्धको व्याप्त किया करता है-घम अधर्म आकाश पुद्छ और 
जीवके प्रदेश समूहका अवगाहन किया करता है | घर्म अधर्म आकाश और जीव द्वव्य पररंपरं- 
में भी अवगाहन कर सकते हैं, और इन सबका अवगाह पुदल्लमें मी हे सकता है। इनकी 
यह अवगाहवृत्ति विरुद्ध-प्रमाणबाधित या असंगत नहीं हैं; क्योंकि ये अमृर्त द्र॒व्य हैं । 


भावाये+---जीवका स्वमाव ही ऐसा है, कि अवगाहके योग्य नितने बड़े शरीरानुसतार 
क्षेत्रको वह पाता है उतनेमें ही अवगाह, कर लेता है । जब वह शरीर रहित हो जाता है, तब 
उम्तका प्रमाण अन्त्य शरीरसे तीसरे भाग कम रहता है। किंतु सशरीर अवस्थामें असं॑ख्यातर्वे 
भागसे लेकर सम्पूणे लेकतकमें निमित्तके अनुसार व्याप्त हुआ ,क़रता है । कमी तो महान 
अवकाशको छोड़कर थोड़े अवकाशको संकुचित होकर घेरता है । और कमी थेड़े अवकाशकों 
छोड़कर महान्‌ अवकाशको विस्तृत होकर पेरता है । जवन्य अवकाशका प्रमाण. छोकका 
असंख्यातवों भाग और उत्कृष्ट प्रमाण सम्पूर्ण छोक है। इसके मध्यकी अवस्थाएं अनेक हैं । 


दीपकका दृष्टान्त जो दिया है, सो संकोचविस्तार स्वभावकों दिखानेके लिये है, उसका 
यह अमिप्राय नहीं है, कि नित्त प्रकार दीपक सम्पूर्ण ' छोक॑ंको व्याप्तें, नहीं, कर 


२६० रायचन्द्रनैनशाख्माठायाम [ पंचमोज्ष्याय: 


सकता, उसी प्रकार आत्मा भी नहीं कर सकता, अथवा निस प्रकार दौपक 
अनित्य है, उस्तीप्रकार आत्मा भी अनित्य है, इत्यादि । क्योंकि इृष्टान्तमें और दाल 
सवंथा समानता नहीं हो सकती । अन्यथा इृष्टान्त और दाप्टोन्तका भेद ही नहीं रह सकता | अथवा 
स्पाद्गाद-सिद्धान्तके अनुस्तार दीपकादिक मी सववेधा अनित्य ही हैं, एसा नहीं कहा जा सकता | 
जिप्त प्रकार आकाश सवंथा नित्य नहीं है, उसी प्रकार दीपक सर्वया अन्त्यि नहीं है। 
क्योंकि मेनधर्ममें मी वस्तु उत्पादादि अयात्मक मानी है | 

भाषण्यम--अन्नाह-सति प्रदेशसंहारविसगंसम्भवे कस्मादसंस्येयसागादिपु जीवानाम- 


बगाहो सवचति नेकभदेशादिप्विति १ अन्नोच्यते--सयोगत्वात्संसारिणाम, चरमदशरीरतिभागही- 
नावगाहैत्वात्व सिद्धानामिति 0 


अरथ--प्रश्न-जव कि जीव द्वव्यके प्रदेशोम संकोच और विस्तारका संभव है, फिर 
छोकके अप्तेख्यातवें भागादिकर्मे ही उनके अवगाहका क्या कारण है ! एक प्रदेशादिकर्म मी 
उनका-जीवोंका अवगाह क्‍यों नहीं हो सकता £ उत्तर--इसका कारण यह है, कि मितने 
संसारी जीव हैं वे, सव सयोग-सशरीर हैं, और जो प्लिद्ध जीव हैं, वे चरम शर्ररसे त्रिमाग- 
हीन अवगाहकी धारण करनेवाले हैं । 

भावाथे--जब जीवका स्वभाव संकुचित और विस्तृत होनेका है, और विस्तृत 
होकर छोकपर्यन्त विस्तृत हो भी जाता ही है, ते उप्तका संकोच भी अन्त्य्परिमाण-एक 
प्रदेशतक क्यों नहीं होता ! इसका उत्तर-यह है, कि यर्चपि जीवमे संकुचित विस्तृत होनिका समा 
है, फिर भी उस स्वभावकी अभिव्यक्ति परनिमित्तते ही हुआ करती है, ओर वह परानिमित्त 
पंचविध शरीर है । संसारी जीव इन शर्रीरोंति आक्रान्त हैं। शरीरप्रमाण ही उसका अवगाह 
हो सकता है। शरीर पौद्ल्कि होनिपर भी स्कन्धरूप है, वह एक दो तीन आदि प्रदेशेमें 
नहीं रह सकता | वह कमसे कम अगल्के अप॑ख्यात्वें भाग प्रमाण क्षेत्रमे ही रह सकता है। 
क्योकि शरीरकी अवगाहनाका जधन्य प्रमाण अंगुल्के अस्लंख्यातंवें भाग ही है। पिद्ध जीवेंका 
आकार जिप्त शरीरसे उन्होंने सिद्धि प्राप्त की है, उससे त्रिमोग कम रहता है। क्योंकि पिद्ध 
जीव कर्म और नोकमसे सवेथा रहित हैं | फिर उनके ढिये ऐसा कोई कारण शेष नहीं रहता, 
कि निसके वश उनके प्रदेशो्मे संकोच विस्तार हो सके, इसी लिये शरीरसे छृट्ते समय उनका 
नितना प्रमाण होता है, उतना ही तद॒वस्थ वना रहता है। विना नि्मित्तके फिर संकाच विस्तार 
हो मी कैसे सकता है | अतएव जीवेंका अवगाह एक आदि प्रदेशोर्म नहीं, किंतु असतस्य॑य 
भागादिकमं ही संभव है । 

साध्यम--अज्नाह-उक्त भवता धमोदीनस्तिकायान, परस्तालक्षणतों वक्ष्याम इवि। 
तत्‌ तत्‌ किमेषां लक्षणमिति | अन्ोच्यये॥ “छह: लक्षणमिति ? अत्नोच्यते ॥ 


 (परीरके भोतर जो पोलका भाग है, जिसमें कि वायु भरी रहती है, उतना भाग सकुचित होकर कम 
हो जाता है । 


सूत्र १७।] समाष्यतत्त्वाथोघिगमसूत्रम । 5६१ 


अर्थ--प्रश्न-आपने पहले कहा था, कि घर्मादिक द्रव्योका रक्षण आगे चलकर 
कहेंगे । सो अब कहिये कि उनका क्‍या ठक्षण है ? 

उत्तर;--- ५ 

 सूत्र-गतिस्थित्युपप्रहो धर्माधमंयोरुपकारः ॥ १७ ॥ 

साष्यम--गतिसतां गतेः स्थितिमता स्थितेरुपग्रहो धमोघर्मयोरुपकारों यथा सचःख्यम। 

उपग्महो निमित्तमपेक्षा कारणम्‌ हेतरित्यनथोन्तरम्‌ । उपकारः प्रयोजन गुंणोज्थ इत्य- 
नथोन्‍्तरम्‌ ॥ 

अथे--गतिमान्‌ पदार्थोकी गतिमें और स्थितिमान्‌ पदार्थोंकी स्थितिमें उपग्रह करना- 
निमित्त बनना-सहायता करना कमसे घर्म और अधर्म द्वव्यका उपकार है। उपग्रह निमित्त 
अपेक्षा कारण और हेतु ये पर्यायवाचक शब्द हैं| तथा उपकार प्रयोनन गुण और अर्थ इन 
' शब्दोंका एक ही अर्थ है। 

भावाथै--नीव और पूढुल द्वव्य गतिमान्‌ हैं। निस॒ समय ये गमनरूप कियामें 
परिणत हेते हैं, उस समय इनके उस परिणमनम बाह्य निमित्त कारण घमम द्रव्य हुआ करा 
है, और जिस समय ये स्थित होते हैं, उस समय इनकी स्थितिमें अधर्म द्रव्य बाह्य सहायक 
हुआ करंता है। ये दोनों ही द्रव्य उदासीन कारण है, न कि प्रेरक । प्रेरणा करके किस्ती भी 
द्रव्यको ये न तो चलाते है, न ठहराते है। यदि ये प्रेरक कारण होते, तो बड़ी गड़बड़ 
उपस्थित होती । न तो कोई पदाथ गमन ही कर सकता था, न ठहर ही सकता था। क्योंकि 
धर्म द्रव्य यदि गमन करनेके डिये प्रेरित करता, तो उसका श्रतिप्ली अधर्ग द्रव्य उन्हीं 
पदार्थोकी ठहरनेके लिये प्रेरित करता । 


इसी प्रकार यदि ये द्रव्य छोक मात्रमे व्याप्त न होते, तो युगपत्‌ सम्प्ण छ्लोक्म जो 
पदार्थोोक्ा गमन और अव्स्थान हुआ करता है, सो नहीं बन सकता था। तथा ये द्रव्य आका- 
शके समान अनन्त भी नहीं है। यदि अनन्त होते, तो छोक और अलोकका विभाग नहीं 
बन सकता था। तथा लोकका प्रमाण और आकार ठहर नहीं सकता था। 


धर्म और अधम द्वव्य अतीन्द्रिय हैं, फिर भी उनके उपकार प्रदर्शनके द्वारा आपने 


१-गई परिणयाण धम्प्तो पुग्गलजीवाण ग्मणसहयारी । तोर्य॑ जह मच्छाणं अच्छेताणेव सो णेई ॥ १८ ॥| 
२-ठणजुदाण अधम्मो पुरगलजीबाण ठाणसहयारी । छाया जह पहियाणं गच्छन्ता णेव सो घरई ॥१९५॥ (द्रव्यसंग्रह) 
३-णेकालोकविभागी स्तः लोकस्य सान्तत्वात्‌, छोकः सान्तः सूर्तिमदृद्॒व्यो पचितत्वात्‌ प्रासादादिवत्‌ ) इस 
अलुमान परम्परासे लोककी सान्तता और सान्त लोकके सिद्ध होनेसे लोकालोकका विभाग सिद्ध होता है । परन्तु 


लोककी सान्ततामें और उसके प्रमाण तथा आकारके बने रहने कोई न कोई वाद्य निमित्त 
हे त्त भी अवश्य चाहिये 
वे ही घमे और अपमे द्रव्य हैं । ह 


३६२ रायचन्दजैनशास्तरमाकयाम [ पंचमोष््याय; 


उनका अस्तित्व जो बताया सो ठीक है | इसी प्रकार इनके अनन्तर निसका पाह किया है 
उप्त आकाशका भी उपकार क्या है, सो बताना चाहिये.| अतएव सृत्र कहते हैं-... 


सत--भआकाशस्यावगाहः ॥ १८ ॥ 
भाष्यम-अवगाहिनां धर्माधमपुद्रलजीवानामबगाह आकाशस्योपकारः । पर्मो- 
धर्मयोरल्तः प्रवेशसम्मयेन पुद्रलजीवानां संयोगवि्ागिश्ञोत्ति । 
अथे---अवगाह करनेवाले धम अधर्म पुद्दछ ओर जीव द्रव्य हैं । इनके अबगाह देना 
आकाशका उपकार है। इनमेंप्ते घम और अधमे द्वव्यके अवगाहम उपकार अत्तप्रवेशके 
छारा किया करता है, और पुहुछ तथा जीवेंके अवगाहमें संयोग और विमागेंके ह्वरा थी 
उपकार किया करता है। 


भावार्थ--घर्म और अपर्म द्रव्य पूणे छोकमे इस तरहसे सदा च्याप्त बने रहते हैं 
के उनके प्रदेशोंका छोकाकाशके प्रदेशोंत्ते कमी भी विभाग नहीं होता | अतएव इनके अवगा- 
हमें आकाश जो उपकार करता है, सो अन्तः अवकाश देकर करता है, किन्तु नीव और 
पुदूक द्वव्यमें यह बात नहीं है । क्योंकि ये अस्पक्षेत्र-अप्तस्येय मागको रोक्ते हैं, और किया 
वान्‌ हैं |-एक क्षेत्रसे हटकर दूसरे क्षेत्रम पहुँचते हैं। अतएव इनके अबगाहंम संयोग विमागोड 
द्वारा आकाश उपकार किया करता है । तथा अन्तः अवकाश देकर भी उपकार किया 
करता है | च शब्दके द्वारा जीव पुद॒ललेका उपकार दोनों प्रकारका होता है, यह पिद्ध किया है। 

यद्यपि ८ क्ोकाकाशेज्वगाहः ” इस सत्र आकाशका स्वरुप या रक्षण पहले बता 
चुके हैं, कि सम्पूर्ण पदाथोकी अवगाह देना उसका कार्य है। अतएव पुनः यहाँ उसके बता- 
नेकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी यहाँपर उसके उछेख करनेका कारण है, और वह यह 
कि “ लोकाकाशेडवगाह: ” इस सृत्रमें तो अवगाही पदार्थोका प्राधान्य है, निम्तका आशय यह 
है, कि जीव पुदुलोंका अवगाह कहाँपर है? तो लोकाकाशमें। इससे यह पिद्ध नहीं होता, कि 
अबगाह स्वमाव आकाशका ही है | अतएव यही बात यहाँपर इस सूत्रके द्वारा बताई है, कि 
आकाशका स्वमाव पदार्थोकी अवगाह देना है, और यही उसका लक्षण है। 

बहुतसे छोग आकाशका क्षण शब्द मानते हैं | कोई प्रधानके विकारको आकाश 
कहते हैं । परतु ये समी कल्पनाएं मिथ्या हैं। शब्द पुढ्ुलकी पयौय है, जैसा कि आगे चढ- 
कर वाया जायगा, और जैसा कि उसके गुण स्वमावत्ते सिद्ध होता है। शब्द यदि आकाशका 
गुण होता, ते इन्द्रिय द्वारा उपलब्ध नहीं हो सकृता था, और न मू्त पदार्थके द्वारा रुक 
सकता था । एवं न मूर्त पदार्थके द्वारा उत्पन्न ही हो सकता था| अतएव वह पूहूलकी 


१--वैशेषिक-यथा---“ शब्दगुणकमाकाइम्‌ ” | २--साझूख्य । 





पत्र १८-१९ । ] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसन्रस | २६६३ 


ही पर्याय है। जो प्रधानका विकार मानते हैं, सो भी ठीक नहीं है; क्योकि नित्य निरवयव 
और निष्क्रिय प्रधानका अनित्य सावयव और सक्रिय शब्दरूप परिणमन क्रैसे हो सकता है । 
यहाँपर यह शैका भी हो सकती है, कि अवगाह द्विष्ठ धर्म हैं। अतएव निस्त प्रक़ार 
आकाशमें वह कहा जाता है, उसी प्रकार अवगाही जीव पुद्र॒ल्मे भी कहा जा सकता है, परन्तु 
यह शंका ठीक नहीं है; क्योंकि यहॉपर अधेयकी प्रधानता नहीं है, आधार ही की 
प्रधानता है। अतएवं आकाशका ही छक्षण मानना उचित है। 
कमानुसार पुदुल द्वव्यका उपकार बताते हैं:-- 


सृत्र--शरी रवाहमनः प्राणापानाः पुहलानास ॥ १९ ॥॥ 

भाष्यम्‌ । पञ्मविधानि शरीराण्यौदारिकादीने वाड्यमनः प्राणापानाविति पुद्नलाना- 

सुपकारः | तनत्न शरीराणि यथोक्तानि | घराणापानी च नामकमोणे व्याख्यातौ । हीन्द्रयादयो 

जिल्लेन्द्रियसंयोगात्‌ भापात्वेन ग़ुहन्ति नान्‍्ये, संज्ञिनश्वमनस्त्वेन मृह्नन्ति नान्‍्ये इति। वक्ष्यते 
हि-“ सकषायत्वाज्जीवः कमेणी योग्यान्‌ पुद्धलानादत्त इति ॥ 

अर्थ--शरीर वचन मन और प्राणापान यह पुद्दल द्वव्यका उपकार है। ओदारिक 

आदि शरीर पाँव प्रकारके हैं, इनका स्वरूप पहले बता चुके है । प्राणापानका नामकमके प्रक- 

रणमें व्याख्यान किया है । ह्वीन्द्रिय आदि जीव निह्ा इन्द्रियके द्वारा भाषारूपसे पुदुलोंको 

ग्रहण करते हैं, ओर दूसरा कोई ग्रहण नहीं करता । नो संज्ञी जीव हैं, वे मन रूपसे उनको 

प्रहण करते हैं, और दूसरा कोई ग्रहण नहीं करता | यह बात आंगे चलकर भी कहेंगे, कि 


0०७ | 


सकषायताके कारणसे जीव कर्मके योग्य पुढुछोंको ग्रहण किया करता है । 

भावाथै--पुह्ूछ स्कन्धोंके सामान्यतया २२ भेद हैं । निनमेंसे ५ भेद ऐसे हैं, नोकि 
खासकर जीवके अहण करनेमें आते हैं। वे पाँच भेद दो भागोंमें विमक्त हैं कार्माणवगेणा-- और 
नोकमंवर्गणा । जिनसे ज्ञानावरणादिक आठ कर्म बनते हैं, उनको कार्मोणवर्गणों कहंते है, निनसे 
शर्रर पर्याप्ति और प्राण बनते हैं, उनको नोकमवगेणा कहते है। इसके चार भेद है--आहारबर्गणा 
माषावंगेणा मनोवर्गणा और लैजसवर्गणा | कामौणवर्गणाओंको येगमें प्रवृत्त सकषाय जीव ग्रहण 
किया करता है, यह धात आगे चलकर लिखेंगे। शरीरके योग्य पुद्छ वर्गणाओंका अरहण संघ्तारी 
भीवमात्रके हुआ करतो है। प्राणापान पयोप्त जीवेंमें ही पाया जाता है। भाषावर्गगाका अहण 
दीन्द्रियादिक जीव ही किया करते हैं। जिससे हृदयस्थ अष्टद्ढ कमल्‍के आकारवा द्रव्य मन बना 
करता हैं, उन मनोवगणाओंका अहण संज्ञी जीवके ही हुआ करता है। इन कर्म और नोकरमोंके 


१-ऊष्मग्रण. सनदीपः लेहवत्यो यथा समादत्ते । आदाय शरीरतया परिणमयत्ति चाथ तस्नेहम्‌ । तट्वत्‌ 
रागादिगुणः स्वयोगवर््यात्मदीप आदूत्ते । स्कम्धानादाय तथा परिणमयाति तांश् करमतया [| २--नेकर्मके विषय- 
में ओदारिक वेक्रियिंक और आहारक इन तीन ही कमोकी प्रधानता है। ये तीनो शरीर, और प्राणापान आहार- 
5; गै 
बर्गणाके द्वारा बना करते हैं । 


२६४ शयेचेन्द्रमेनशा्तमांल॑याई [ पैचमोक््याथ 


ऊपर ही संसारके कार्यमात्र निभर हैं, और इनकी सिंद्धि पहल द्रव्य ही होती है। अतत- 

एव यह पद द्रव्यका ही उपकार हैं| यहाँपर उपकारका मतद्य कारणपना बतनेक्ल 

है। परन्तु धर्मादेककी तरह पुद्ठछ द्रव्य उदाप्तीन कारण नहीं है, प्रेरक भी है। 
साष्यम--किश्वान्यत्‌--- 

। अर्थ--ऊपर जो पुदूछ द्वव्यका उपकार बताया है, उसके सिवाय और भी उसके 

उपकार हैं । अर्थात्‌ शरीरादिकके सिवाय और और आकार या भ्रकारके द्वारा भी पुढूल द्रव्य 

निमित्त बना करता है। किस किस प्रकारसे बनता है, इस वातको वतानेके लिये सूत्र कहते हैं:- 


सूञ--सुखदुःखजी वितमरणोपग्रहाइ्च ॥ २० 0 


भाष्यम--छुखोपग्रहों इखोपग्रहो जीवितोपयहश्च मरणोपग्रहइचेति पुद्चलानामुपकाए | 

तद्यथा-इृष्टा। स्पशेरसगन्धवणशब्दाः सुखस्योपकाराः। अनिष्ठा दुःखस्य। स्थानाच्छावनानु- 
लेपनमेजनादीनि विधिप्रयुक्तानि जीवितस्यानपवतेनं चायुप्कस्य । चिपशल्नाग्ल्यादीने 
मरणस्य, अपचतने चायुष्कस्य | 

अरथ--सुख्ठमें निमित्त बनना, दुःखमें निमित्त बनना, जीवनमें निमित्त वन, 
और मरणमें निर्मित्त वनना यह सब भी पुदूछ द्वव्यका ही उपकार है। यथा-इष्ट रूप सई 
रस गन्ध वर्ण और शब्द सुखके निमित्त हैं | ये ही विषय यदि अनिष्ट हें, तो ढुःखके निमित 

कर, ५ +् ५ ७ हक 
हुआ करते हैं । विधिपृवक निनका सेवन किया गया है, ऐसे स्वान आच्छादन अनुर्पन और 

कि ० पी ७८5 _ 
भोजन आदि जीवनके निमित हैं, और आयुका अनपवर्तन मी उसका निमित्त है। इसी प्रकार 
विष शस्त्र अमि आदि पदाथ और आयुका अपवर्तन मरणका निमित्त है । 
| वी] री ४ 5८ हा ॥>प] है. 

भावार्थ--संप्तारमं कोई मी पदाये इष्ट ही हो, या अनिष्ट ही हो यह बात नहीं है। 
एक ही पदार्थ किसीको इृष्ट प्रतीत होता है, तो किसीको आनिष्ट | अथवा किप्ती एक व्यक्तिको 
जो पदाथे कभी इष्ट मालूम होता है, उसीको वही पदार्थ कालन्तरमें अनिष्ट भी अतीत हि 
है | अतर्व यह निश्चय है, कि खमावसे कोई भी पदार्थ न इष्ट है, और न अनिष्टे। नो पवार 


5 हैँ ३ 5 फिट 
रागके विषयभूत हुआ करते हैं, उनकी इष्ट कहते हैं," और जो द्वेषके विषय हुआ हम 


उनको अनिष्ट कहते हैं । यही कारण है, कि जीवके अहणमें आनेवालि, पाँचों ही इ 
[>च 0 ० ६ २ अनिष्ट दोनों च तथा बताये 
विधय-स्पश रस गंध वण और शब्द इष्ट अरि अनिष्ट दोनों ही प्रकारके माने हैं, 
हैं, और कमसे सुख तथा दुःखके नि्मित्त कहें गये हैं। : 
लय €. रु र् 
यदि स्नानादिका विषिपूरवक सेवन न किया जाय, तो वे ही कदाचित्‌ अपायककारण भीहीं 
जाते हैं, परन्तु देश काल मात्रा और अपनी प्रकृतिके अनुरूप जो स्नान मोजन गमन शयन 


है ३०.8. दिष्टे 
/ ,  १--तानेवार्थान द्विपतस्तानेवार्थान्‌ प्रलीयमानस्य । “पएप्टप्रशप्ष झा अलोयनातल्ल । लिस्लयतोश्लयानिए न वियते किथिदिष्ट वा ॥ (प्रहामरति 
शोक ५२ ) पर 


सृत्र २०। ] संमाष्यतत्ार्थाधिगमसुत्रस | २६५- 


आसन आदि किया जाता है, वह प्राण-धारणमें उपकारी होता है, और इसील्यि वह जीवनका 
निमित्त बनता है। आयुकर्मकी ढम्बी स्थितिका विष शस्त्र अप्नि-प्रहार मंत्र-प्रयोग आदिके छ्वारा कम 
हो, जानेको अपवर्तन कहते है । निप्त आयुक्रा बन्धकी विशेषताके कारण अपवत्तन नहीं हो 
सकता, वह भी पुद्छ द्रव्यका ही उपकार है | एवं च निसका अपवततन हो सकता है, उसमें 
भी पृद्ठछका ही उपकार है। जीवनमें जो सहायक हैं, उनसे विरुद्ध स्वभाव रखनेवाले पुद्ठल 
मरणके उपकारक समझने चाहिये । | 

पहले सूत्रमें शरीरादिके द्वारा पुद्ठल ब्रव्यका उपकार बताया है, और इस सूत्रमें सुखादि- 
के द्वारा बताया है । इस प्रकार विभाग करनेका कारण यह है, कि सुखादिकर्म कर्मके उद्य- 
की अपेक्षा है, और शरीरादिकमें पुढुलेंके ग्रहणमात्रकी अपेक्षा है । जैसे कि सुखर्म साता- 
बेदनीयकर्मके उदयकी और दुःखर्म अस्तातावेदनीयकर्मके उदयकी अपेक्षा है। जीवनमें 
आयुकर्मके उद्यकी और मरणंभ उसके अभावकी अपेक्षा है । | 

भाष्यम्‌--अन्नाह--उपपन्न॑ तावंदेतत्‌ सोपक्रमाणासपवर्तनीयायुबास्‌ १ अथानपवत्यौं- 

युथां कथमिति ! अन्नोच्यते--तेषामपि जीवितमरणोपग्रह- पुद्दानाम्पकारः । ' कथमित्ति 
चेव्‌ तदुच्यते--कर्मणः स्थितिक्षयाभ्याम्‌ । कर्म हि पौद्रलमिीति | आहारथ् त्रिविधः सर्वेषा- 
मेवोपकुरुते । के कारणम्‌ १ दरीरस्थित्युपचयचलबृद्धिपीत्यर्थ द्याहार इति ॥ 

अर्थ--प्रइन-जिनके आयुकमंका अनशन अथवा रोंग आदिकी बाधासे अपक्षय 
होता हो, या अन्य किन्हीं कारणोंसे अपवर्तन होता हो, उनके लिये पुद्दल द्व॒व्यका उपकार 
माना जाय, यह ते ठीक है, परन्तु जिनकी आयु अनपवये है, ऐसे देव नारक चरमशरीरी 
उत्तम पुरुष और भोग ममियोंके जीवन ओर मरणमें पुदुछका उपकार किप्त तरह भाना जा 
सकता है ! उत्तर-नो अनपव॒त्य आयुके धारक हैं, उनके जीवन और मरणंमें भी पुद्ठछ 
द्रत्यका उपकार है | 


प्रश्न--जत्र उनकी आयु न वढ सकती है, और न घट सकती है, फिर पुद्टछ द्वन्य 
उसमें क्या उपकार करते हैं ! उत्तर-क्मकी स्थिति और क्षयके द्वारा उनके मी पुद्धछ उपकार 
किया करते हैं । क्योंकि ज्ञानावरणादिक सभी कंमे पोर्द्ललिक हैं | आयुकम भी पौद्धालिक ही है । 
देवादिकोंका जीवन मरण कर्मके उदय और क्षयकी अपेक्षासे ही हुआ करता है। अतएव उनके 


१--थीकाकारने विभागका कारण यही लिखा है। यथा--“ सुखादीनामुदयापेक्षत्वात्‌ प्राच्यानां प्रहणमान्न 
व्षयलाद ।” परन्तु यह हेतु हमारी समझमें ठीक नहीं आया, क्ष्योंकि कर्मका उदय दोनोंमें ही निमित्त है । सुखादिफ 
में यदि देदनीयादिके उद्यकी अपेक्षा है, तो शरीर योग्य पुद्रलेंके अहणमें भी शरीरनामकर्म और वंधन संघातादिके 
उदयकी अपेक्षा "है । स्लोकवार्त्तिककार भ्रीविद्यानन्दि आचार्येने इस विभागका कारण ऐसा बताया है, कि 
शरीरादिकें पुद्रलविपाकी कर्मोके उदयुकी अपेक्षा है, और सुखादिकममें जीव विपाकी कर्मोंकी अपेक्षा है, तथा 
जायुकमेकोो भी उन्हेंने कथच्तिद जीवविपाकी माना है। ;क्‍ ;् 
श्ष्ठ 


>> ० 
२६१ रायचन्द्रनेनशात्माछयाम [ पश्चमोज्याय; 


भी पुढँखोंक उपकार सिद्ध हैं | इसके सिवाय तीन प्रकारको आहार जो माना है, कह हे 
प्राणिमान्रके ड़िये उपकारक है | इसका कारण! कारण यह है, कि शरीरकी स्थिति हा भौर 
वृद्धि तथा चली वृद्धि और प्रीति आदि भाहारके द्वारा ही सिद्ध हुआ करते हैं।... 
के ' भावायं--वास्तवमें जीव अमूते है, और इसीलिये अच्य है। संसारी जोवेंका एड 
े कमनोकमरूप पुद्ूल्के साथ हो रहा है, और उसके. निमिततसे ही सत्र कार्य, होते 
है । संसारी प्राणियोंकी सुख दुःखका अनुभव जो होता है, वह भी पुदलश्रित ही है, क्योंकि 
उनके जो सुल अथवा दुःख होता है वह कर्मननित और सेन्द्रिय तथा शरीराधीन होता है 
न कि आतसमुत्य | सुखादिके हेनिये अन्तरज्ञ कारण कमेंदिय और बाह्य कारण नेक 
तथा तीन प्रकारका आहार प्रभूति है। अतएव सुखादिकर्म भी पूछ द्वव्यका ही उपकार 
मानना चाहिये। है 


भाष्यम--अन्नाह--महीमस्तावदूधर्भा धर्माकाशपुद्टलजी वद्वव्याणाऊपकुरवे न्ती ति 
जीवानां क उपकार इति ? अन्नोच्यते ।--- पुद्लजीवद्रव्याणाहुपकुर्वेन्तीति। अथ 


अर्थ--प्रश्न--पघर्म अपर्म आकाश और पुद्ठछ नीवोंका उपकार करते हैं, यह बात 
समझे, परन्तु जीव द्रव्य किस तरह उपकार करते हैं ! वे दूसरे जीवोंका ही उपकार करे हैं 
या कया £ अथवा धर्म अधर्म आकाश और पृद् निरन्तर पर पदार्योका अनुम्रह करत हैं पो 
छमझे । सभी प्मोदिक द्वत्य जीवोंका उपकार करते हैं, धर अधर्म और आकाश पुद्ढ दवव्यका 
उप्रकार करते हैं, आकाश द्रव्य धर्म अध्म और पुद्धलका उपकारक है। इस प्रकार ये द्रव्य पर 
पदार्थोक्ा नो अनुग्रह करते हैं, सो हमारी समझमें आया, परल्‍्तु जीव द्रव्य क्या उपकार करत 
है स्लो अमीतक नहीं माठ्म हुआ। अतएव उसीको कहिये कि उसका क्या उपकार है! उत्तर- 


सश्रन--परस्परोपग्रहों जीवानाम्‌ ॥ २९१ ॥ 
भाष्यम--परस्परस्य दिताहितोपदेशाभ्यामुपग्रहो जीवानामिति ॥* 
अंर्य--जीवेंका उपकार परसरमें-एक दृस्तरेके लियि हित और अहितका उपदेश 


टैनेके हि 
देंनेके द्वार. हुआ करता है । 
कम कम का अलबबकार पमता कअश “मकर कई कट यसअअमुमनटल जप पकुट हे 
।  ॥--ओज-शआहार लोमाहार और अक्षेपाह्र । जिस तरह घीमे पड़ा हुआ पूआा सब तरफसे धीकी खींबता 
है, उच्ी प्रकार गत्यन्तरसे य्ेमें आया हुआ जीव अपयीप्त अवस्था और जन्मकाठमें सभी अदेशोंके द्वात शरीर 
योग्य पुद्॒लोंकी ऋण किया करता है; इसको ओज-अआद्वार कहते हैं । पयोप्त-अवस्थामें लगिद्ियक्े द्वारा जोअहृग 
होता है, उसको डोमाद्वार कहते हैं। प्रास लेकर जे. भोजनर्पसे प्रहण होता है, उसको कवलहार या पेपर 
पते हैं! द्गिम्बर सम्प्रदायमें छह अकारका आद्वार माना है ।-नोकमे आहार, कमे आहार, कंबल, लेयाहर 
ओज-आंद्वर, और म्रांचस-आहार । यथा-णोकम्म कामद्वारो, कब॒लाहार थ लेपमाहारों | ओजम्रणोविय कमतो, 
आद्वरोछनिहोंगेओ ॥ २:-स्थितिका अर्थ अवस्थान, रक्षाका अथे बाघक कारणोंकी 'निश्वति, शद्धिका अर्थ 
।, न्‍ हक ० ८ 
आरोहेण-बढ़ना है, उपचयका कर्थ मास मजाका पोषण, वलका अर्थ उत्साह शाक्ते, प्राणका अब सम, और 
प्रीतिका अप मानसरिर प्रसलता हे । । 


सूत्र २१०२२ । ] समाष्यतत््वाथाधिगमसूत्रम । २६७ 


भावाये--भविष्यमें और वर्तमानमें जो शक्य है, युक्त है और न्याय्य है, उसको 
हित समझना चाहिये, और जो इसके विपरीत है, 'उसकी अहित समझना चाहिंये। प्रत्येक 
जावे परस्परको हिताहितका उपदेश देकर अनुम्रह किया करता है। जैसा उपदेशके द्वारा 
जीवोेंका उपकार होता है, वैप्ता धनदानादिके द्वारा नहीं हो,सकता | अतएुव उस्ीको यहाँ- 
पर मुख्यतया उपकाररूपसे बताया है । यहॉपर उपकारका अथे निमित्त है, इसलिये अहितो- 
, पदेश अथवा अह्वितानुष्ठानकों भी यहाँ उपकार शब्दसे ही कहा है | पहले यथ्पि उपयोग 
जीवका छक्षण बताया जा चुका है, परन्तु वह अन्तरज्ञ छक्षण है, और यह परस्परोपकारिता 
उसका बाह्य लक्षण है। 
भसाष्यम्--भन्नाह--अथ कालस्योपकारः क इति ? अन्नोच्यते-- 
अथे--प्रश्न--पंचास्तिकायरूप धर्मादिक द्॒व्योंका उपकार क्या है, सो माहम हुआ। 
परन्तु अकायरूप जो काल द्रव्य माना है, उप्तवा अभीतक उपकार नहीं बताया । अतएव 
कहिये कि उसका क्या उपकार है ! 
भावाये---अमीतक सूत्रद्वारा निनका उलेख किया गया है, वे धमे अधर्म आकाश 
पुद्छ और नीव ये पाँच ही द्रव्य है | जबकि कालको अभीतक द्रव्यरूपसे बताया ही नहीं है, 
तब उसके उपकारके विषय प्रइन करना युक्तिप्ंगत कैसे कहा जा सकता है। यह ठीक 
है, परन्तु आगे चढ़कर “काढ्श्व ” ऐसा सूत्र भी कहेंगे। उस सुत्रके द्वारा निस्रका उछेख 
किया जायगा उसं काढका जबतक असाधारण छक्षण या उपकार नहीं बताया जाय, तबतक 
यह नहीं मादूम हो सकता, कि वह धर्मादिकर्में ही अन्तर्मुत है, अथवा पदार्थन्तर है। और 
इसी ढिये यह प्रश्न किया गया है, कि काहका क्‍या उपकार है ! उत्तरः-- 


सूत्र--वतेना परिणामः क्रिया परत्वापरले च कालस्य ॥१शण। 


भाष्यम--तद्यथा-सर्वभावानां वर्तेना कालाश्रया वृत्तिः। वर्तना उत्पत्तिः, स्थितिरथ 

गतिः प्रथमसमयाश्रयेत्यथे; | परिणामों द्विविघ:-अनादिरादिमांश्च | त॑ परस्ताद चक्ष्यामः । 

क्रिया गति), सा त्रिविधा-प्रयोगगत्तिः विश्रसागातिः मिश्रिकेति। परत्वापरत्वे जिविधे-प्रशंसा- 

कृते, क्षेत्रक्ते, कार्लकृते इति। ततन्न प्रशंसाकृते परो धर्मः पर क्ञानमपरो5घर्मः.अपरमनज्ञान- 

मिति । क्षेत्रक्ते णकदिक्काछावस्थितयोर्विप्रकृष्ट. परो भसवति, सन्निक्ृष्टोउपरः ।. कालकृते 

द्िरिष्टवर्षोद्‌ वषशतिकः परोभवति, वर्षशतिका दद्विरष्रवर्षो५परो मवति। तदेच॑ प्रशंसाक्षेत्र- 
कते परत्वापरत्वे व्जेयित्या वर्तनादीनि कालक्ृतानि काल्स्योपकार इति॥ .“# 

अथै--नो कार्यके द्वारा अनुमानसे-मिद्ध है, और निस॒का उछेख आगे. चलकर 

किया जायगा, उप्त काका उपकार वर्तना परिणाम क्रिया और परत्वापरत्व है। 

वह इस प्रकारसे है, कि-प्रथेम समयके आश्रयसे होनेवाली गति स्थिति उत्पत्ति और 


वर्तना ये सब शब्द अेके हैँ ' पदार्थोक 
व्दू एक ही अथेके वाचक हैं । काल्के आश्रयसे , सम्पृण परदार्थोक्ा 


२६१८ रायचन्द्रजेनशास्त्रमारोयाम्र [ पश्चमोर्ष्यायः 


जो वतन होता है, उसको व्तना कहते हैं । परिणाम दो प्रकारका है-अनादि और आदिमान्‌ | 
इसका वर्णेन आगे चछ कर किया जायगा। क्रिया शब्दसे यहँपर गति ली गई है। वह तीम 
प्रकार की है-प्रयोगगति, विद्तलसागति, और मिश्रगति | परत्वापरत्व तीन प्रकारका है-प्रशंसा- 
कृत, क्षेत्रक्त, और कालकृत।घमम महान्‌ है, ज्ञान महान है, अधर्म निक्ृष्ट है, अज्ञान निकृष्ट 
है, इसी प्रकारसे किसी भी वस्तुकी प्रशंसा या निन्‍्दा करनेको प्रशंसाकृत परत्वापरत्व समझना 
चाहिये | एक समयमे एक ही दिशाम ठहरे हुए दो पदार्थेमिस्े नो दूरवर्ती है, उसको पर कहा , 
जाता है, और जो निकटवर्ती है, उसकी अपर कहा जाता है। इसका नाम क्षेत्रकृत परलापरल 
है। सोलह वर्षफी उमखालेसे सो वर्षकी उमर वाट पर-बडा कहा जाता है, और सौ वर्षकी 
उमखवालेसे सोलह वर्षकी उमखाला अपर-छोट समझा जाता है। इसीको कालकृत परत्वापरत्त 
कहंते हैं । इनमंसे प्रशंप्ताकत और क्षेत्रकृतत परत्वापरत्वको छोड़कर वाकीका कालकृत परला- 
परत्व और वतना परिणाम तथा क्रिया यह म्त्र कारद्रव्यका उपकार है। 


भावार्थ---समी पढारय अपने अपने स्वभावके अनुप्तार व्त रहे हैं, और सदा वततते 
हैं | किंतु इसको वतीनेवाा काल द्रव्य है। काढकी यह प्रयोनक शक्ति ही वर्तना 
शब्दके छारा यहाँ बताई है | किन्तु घमीदिक द्रव्य निप्त तरह उदाप्तीन कारण 
माने हैं, उसी प्रकार काल द्वव्य भी उठासीन प्रयोजक है । किन्तु पढाथोके वर्तनमे वह बाह्य 
निममित्त कारण है अवश्य | यदि काल कारण न माना जायगा, तो बढ़ी गड़बड़ उपस्थित होगी। 
क्योंकि हर पुक पदार्थके क्रममावी पारिणमन युगपत््‌ उपस्थित होंगे। अन्तरजझ्ञ और काढके 
सिवाय वाकी सत्र बाह्य कारणके मिल जानेपर फिर कौन ऐसी शक्ति है, कि जो भविष्य परिण- 
मनोकी नहीं होने देती | अतएुव काल भी एक कारणमृत द्रव्य मानना पड़ता है । 


वर्तना आदिक कालके उपकार हैं-असम्ताधारण छक्षण हैं | क्योंकि यदि काछ न हे, 

तो द्वब्योंका वर्तन ही नहीं हो सकता, और न उनका परिणमन हो सकता, न गति हो 
सकती आऔर न परत्वापरत्वका व्यवहार ही वन सकता है । ह 

भात बनानेके लिये चावरनकी बटलेईमें डाछ दिया, बटलेइईमें पानी भरा हुआ है, 

नीचे ,अम्नि जल रही है, इत्यादि सभी कारणेंके मिल नानेपर भी पाक प्रथम क्षणमें ही पिद्ध नहीं 

होता, योग्य समय लेकर ही सम्पन्न हुआ करता है। फिर भी यदि प्रथम क्षणमें मी उस पाकका 

कुछ मी अंश सिद्ध हुआ नहीं माना जायगा, ते ट्वितीयादिक क्षणेमिं मी वह नहीं माना जा 

१--अर्ठन्ते पदार्थी:, तेपां वर्तयिता कालः। स्वयमेव वर्तेमानाः पदार्थों वर्तन्त यया सा कालाश्रया प्रयोजिका 

पृत्तिः बतेना । वृतुघाताः “प्याश्रयोयुच्” ( पा० अ० ३ पाद ३ सूत्र १०७) इतियुच । अथवा तृत्तिवेर्तनशीलता 


अनुदत्तेतक्व इलादेः्” (पा० म० ३ पाद २ सूत्र १४५ ) इतियुच्‌ । अथीव-प्रतिद्वन्यपयीयमन्तर्णीतैक 
समयस्वउत्तावुभृतिः बतेना । ह 


सूत्र २९। ] समाष्यतच्वार्थाधिगमसूत्रस । २१९ 


सकता | अतएव पाकक़्ी वृत्ति-वर्ना प्रथम क्षणते ही होती है। इसी लिये वर्तनाको प्रथम समयाश्रया 
कहा है । इसी प्रकार प्रतिक्षणकी वर्तनाके विषय समझना चाहिये | क्षणवर्ती पर्याय या 
परिवर्तन इतना सूक्ष्म है, कि वह दृष्टिगोचर नहीं हो सकता, ओर इसी लिये उसके आकार 
आदिका कोई वर्णन भी नहीं कर सकता, नैसा कि पहले कहा भी जा चुका हें, किन्तु स्थल 
परिवर्तनको देखकर उप्तका अनुमान होटा है। वह अनुमानगम्य परिवर्तन अपनी सत्ताका 
अनुभव करनेमें एक ही क्षण छगाता है। अतएव व्त॑नाको अन्तर्नीतिकप्तमया कहा है। 
कोई कोई कहते हैं, कि वस्तुक्रिया अथवा पदार्थोका वर्तन सूयेकी गतिके आधीन है। 
उसीसे काल नामका सम्पणे व्यवहार सिद्ध होता है | काढ़नामका कोई ख्वतन्त्र द्रव्य नहीं 
है | सो यह ठीक नहीं है, क्योंकि सूर्यकी गतिक्रियामें मी काहकी ही अपेक्षा है । अन्यथा 
उसका भी प्रतिसमय परिवर्तन क्रमसे नहीं हो सकता | इसके सिवाय जहँँपर सूर्यकी गति 
क्रिया नहीं पाई जाती, ऐसे स्वगोदिकामं कालकृत व्यवहार किस्तरह परिद्ध होगा ? अतएव 
काल मी एक द्रव्य मानना ही चाहिये । 
परिणामका स्वरूप आगे चलकर “ तद्भावः परिणामः” इस सूत्रके प्रसक्षमें कहेंगे । 
उसके सादि ओर अनादि भेदोमें तथा तीनों प्रकारकी गतिमं ओर कालकृत परत्वापरत्वमें जो 
कालकी अपेक्षा पड़ती है, वह स्पष्ट ही है। अतएवं उसके विषयमें विशेष आगम-अेत्त 
जानना चाहिये । 
भाष्यम-अचाह--उच्त भवता शरीरादीनि पृन्नलानाम्ुपकार हाते | पुदगला इति च 
तन्त्रान्तरीया जीव।न्‌ परिभाषन्ते । स्पर्शाविरहिताश्चान्ये । तत्कथमेताद्विति ? अन्नोच्यते-- 
एतदादिविप्रतिपत्तिप्रतिषेधार्थ विशेषवचनविवक्षयाचिद्सुच्यते-- 
अथे--पश्च--आपने शरीरादिक पुल दृव्यके उपकार हैं, ऐसा कहा है; परन्तु 
कितने ही मत-वाले पुद्ुछ शब्दसे जीवको कहते हैं' | उनके मतमें जीव और पुद्ठछ दो स्वतन्त्र 
द्रत्य नहीं हैं। या यों कहिये कि निस्र प्रकारका जीव द्रव्य उपयोग छक्षणवाल्त पुठूल्से मिन्न 
आपने माना है, वैस्ता वे नहीं मानते। इसके सिवाय किस्ती किसीके मतमें जीव और पुद्दछ दो माने 
तो हैं, परन्तु उन्होंने पुद्वका स्पर्शादि गुणोंसे रहित भी माना है'। अतएवं कहिंये कि यह 
किप्त प्रकारसे है ! पुदछका स्वरूप केसा माना जाय # उत्तर--तुमने जिस विप्रतिपत्तिका उछेख 
किया है, उसका और उसी तरहकी और भी जो विश्नतिषत्ति इस विषयमे हैं, उन सबका निषेध 
करने लिये और पुहुंछ द्व्यका विशेषतया स्वरूप बतानेकी इच्छासे ही आगेका सूत्र 
किया जाता है;- 


रह का 
५-7 संवझत्यवादी नास्तिक अथवा वाहस्पत्यसिद्धान्तवाले । २--वैशेषिकोंने पृथ्वी आदिको क्रमसे चार गुण 
तैान गुण दो गुण और एक गुणवाला भाना दै । 





२७० रशायचन्द्रनेनशासतरमालयाम्‌ [ पश्चमोउध्याय: 


सत्र--सपशेरसगन्धवर्णवन्तः पुट्लाः ॥ २३ ॥ 
साप्यम--स्पर्शः रस गन्धः चण इत्येवंलक्षणाः पुद्टछा सवन्ति।तत्न स्पशोडिणविधः-- 

कठिनो झसृदर्गुसलेघुः शीत उष्णः लिग्धोरुक्ष इति । रसः पदञ्चविधः--तिक्तः कदुः कपायो स्लो 
मधुर इते । गन्‍्धों द्विविध:--खरभिरक्तरमिश्य । वर्णः पश्चविधः--कृष्णो नीलो लोहितः 
पतिः शुक्क इति ॥ 

अथे--प्तमी पुद्ठल सपशे रप्त गन्ध वर्णवान्‌ हुआ करते हैं। कोई भी पुद्ठछ ऐसा नही 
है, कि निप्तमें इन चार्रोमेंसे एक भी गुण न पाया जाता हो | अत्व यह पुद्ठल द्वत्यका 
लक्षण समझना चाहिये । जिसमें यह लक्षण नहीं पाया जाता, उसको पुद्ुक मी नहीं कह 
सकते | जीवमें यह लक्षण नहीं रहता, अतएवं जीव और पुद्ूल दो सतन्त्र द्रव्य है। 

इन चार गुणेंके उत्तरमेद अनेक हैं, फिर भी उन सबका निनरमे अन्तमीव हे 
सकता है, ऐसे मुलमेद इस्त प्रकार हैं;-स्पर्श आठ प्रकारका है, कठिन रुदु ( कोमल ) गुर 
( भारी ) छघु ( हल्का ) शीत उप्ण लिग्य ( चिकना ) रूक्ष (रूखा) । रस पाँच प्रकारका 
है-तिक्त ( चरपरा ) कटु ( कडुआ ) कपाय ( कप्तेा ) अम्छ (खट्टा) और मधुर (मांठा)। 
गंव दी प्रकारकी है-सुर॒मि ( सुगंध ) और ( असुरामि ) दुरगैध । बे पॉच प्रकारका हैं-ऋषण 
नीछ रक्त पीत और शुक्त | इस प्रकार चार गुणोके २० भेद अथवा पर्याय हैं । हरएक समयमें 
इनमें से चारों गु्णोके यथास्मम्मव भेद प्रत्येक पुद्धछ द्वव्यमें पाये जाते हैं | कठिनादिक मेदोंका 
अर्थ प्रसिद्ध है, अतण्व उसके यहाँ बतानेकी आवश्यकता नहीं है । 

भाष्यम--किख्ान्यतू-+  ' 

अर्थ--पुद्ुछ द्व्यके गुण ऊपर जो बताये हैं, उनके सिवाय उसके और भी घर्म 

प्रसिद्ध हैं । उन्हींकी अपेक्षासे सूत्र करते हैं;-- 


सत्र--शब्दवंधसोद्म्यस्थोस्यसंस्थान भेद तम३छायातपोदोत- 
वनन्‍्तश्च ॥ २४ ॥ 


साप्यम्‌-तत्र शब्दः पढ़विघः--ततो विततो घनः झुपिरः संघया भाषा इति। बन्ध- 
खिविघः--प्रयोगवन्धों विश्लसावन्धो मिश्रवन्ध इांते। स्िग्धरूक्षत्वाद्‌ भवतीति वक्ष्यतें। 
सीक्ष्य द्विविध-अन्त्यमांपेक्षिक॑ च। अन्त्यं परमाणुष्बेब, आपेक्षिकं च द्वनण॒कादिएु सदःघा- 
तपरिणामापेक्षत सवति | तद्था--आमलकाद वद्रामेति | स्थोल्यमपि द्वाविधम्‌--अन्त्य- 
मांपेक्षिक॑ च। संघातपरिणामापेक्षमेव मवति । तंब्रान्त्यम सर्वकोकव्यापिनि महास्कन्धे 
भवाति, आपेक्षिक॑ चदराविम्य आमलकादिष्वित्ति संस्थानमनेकविधम-दीघंहस्वाद्यनित्य॑ 
सत्वपर्सेन्तम्‌ । सेदः पत्वविधः--औत्कारिकः चौर्णिकः खण्डः प्रत्तरः अज्भतर्ट इति। तमश्छा- 
यातपोद्योताइव परिणाम्ज़ाः | सर्व एच स्पशांदयः पुद्वलेष्वेच भवन्तीत्यतः पुद्वलास्तद्वन्तः। 
बातपाधाताइज पी जाता: । लत सावन नल 


१०--अनुचट इईति वा पाठ: । 


सत्र २३-२४ । | समाष्यतत्तवार्थाधिगमसूत्रम | २१७३ 


अर्थ--शब्द बन्ध सौक्ष्म्य स्थौल्य संस्थान भेद तम छांया आतप और उद्योत ये दश 
थी पुद्ठक द्वव्यके ही घर्म हैं । शब्दादिकका स्वरूप ऋमसे इस प्रकार है--जिसके द्वारा अर्थका 
प्रतिपादन हो; अथवा जो ध्वनिरूप परिणत हो, उसको शब्द कहते हैं। सामान्यतया यह छह 
प्रकारका होता है-तत व्तित घन शुषिर संघर्ष और भाषा। रदज्ञ भेरी आदि चर्मके वाद्य द्वारा 
उत्पन्न हुए शब्दका तत कहते हैं । सितार सारह्ली आदि तारके निमित्तत बजनेवाले वा्चेके 
शंब्दको वितत कहते हैं | मीरा झालर घंटा आदि कंसेके शब्दको धन कहते हैं । बीन 
शंख आदि फूंक अथवा वायुके निमितसे वजनेवाले वाद्योके शब्दको शुषिर कहते हैं। काष्ठा- 
दिके परस्पर सडघातसे होनेवाले शब्दको सडचषे कहते हैं।वर्ण पद वाक्य रुपसे व्यक्त अक्षर- 
रूप मुखद्वारा बोढे हुए शब्दका भाषा कहते हैं । 

अनेक पदार्थोका एक क्षेत्रावगाहरूपमें परस्पर सम्बन्ध हो जानेकी वन्ध कहते हैं। 
यह तीन प्रकारका है--प्रयोगवन्ध विखसाबन्ध और मिश्रबन्ध । जीवके व्यापा- 
रसे होनेवाढ़े बन्धको प्रायोगिक कहते हैं, जेंसे कि औदारिक शरीरबाली बन- 
सतियोंके काष्ठ और छाखका हो जाया करता हैं । जो प्रयोगकी अपेक्षा न करके 
स्वमावसे ही हो, उसको विल्लसताबन्ध कहते हैं । यह दो प्रकारका हुआ करता है-स्तादि और 
अनादि । बिनकी मेष इन्द्रधन॒ुषआदिके रूपमें परिणव होनेवालोंको सादि विखपताबन्ध कहते 
हैं। धमे अधम आकाशका जो वन्ध है, उसकी अनादि विखसाबन्धे कहते हैं । जीवके 
प्रयोगका साहचर्य रखकर अचेतन द्रव्यका जो परिणमन होता है, उसको मिश्नवन्ध कहते 
हैं, जैसे कि स्तम्म कुम्म आदि | 

सृक्ष्मताका अर्थ पतलापन या रुघुता आदि है। यह दो प्रकारका होता है, अन्त्य और 
आपेक्षिक । परमाणुओमे अन्त्य सूक्ष्ता पाई जाती है और द्वयणुकादिकर्मे आपोत्तिक सुक्ष्मता 
रहती है । आपेक्षिक सुक्ष्मता संघातरूप स्कन्धोंके परिणमनकी अपेक्षासे हुआ करती है, 
जैसे कि आमलेकी अपेक्षा बदरीफलमे सृक्ष्मता पाई जाती है। अतएव यह सुक्ष्मता अनेक 
भेदरूप है । 

- स्थृह़ताका अथे मोटपन- अथवा गुस्ता है । इसके-भी दो भेद हैं-अन्त्य और आपि- 
सिक | आपेक्षिक स्थूछता सड्घातरूप पुद्धछ स्कन्धोंके परिणमन विशेषकी अपेक्षासे ही 
हुआ करती है। अन्त्य स्थूछता सम्प्णे छोकमें व्याप्त होकर रहनेवाले महास्कन्धर्में रहा करती 
है, और आपेक्षिक स्थूछता अपेक्षाकृत होती है, मैसे कि .बद्रीफलकी अपेक्षा आमलेमे 
स्पुल्ता पाई जाती है| अतएव सृक्ष्मतके समान इसके भी बहुत भेद हैं । 


० एटपटप यू प+्नककज-+--त._-त0धत | 
“* १०-किन्दी भी दो द्च्यों कराता ब्कूर 
हे भी दो द्रव्योका सम्बन्धमात्र बन्ध शब्दका अर्थ यहाँ विवक्षित नहीं दें । यहों! पुदरलके उपकार- 

का प्रकरण है, अतएवं इसमे यह बन्घ नईं| प्रदण करना चाहिये । जैसा कि टीकाकारने भी लिखा है। 


£ जनाब 
र्छ्र्‌ रायचन्दजेनशास्रमाणयाम् [ पश्चमोष्य्यायः 


संतान नाग आइतिका हैं | यह दो प्रकारकी हें-आत्मपरिग्रह और -अनात्म- 
पस्मिह । आत्मपर्मिह संस्थान अनेक्त प्रद्मरका हैं। यया-प्रथ्रिवीकायिक जीवेंके शरीरका 
आकार मसूर अन्नके समान हुआ करता हैं | नल्कॉयिक जीवेंके शरीरका आश्यर जह- 
डिन्दुके समान होता हैँ । अम्निकाविक जीवेकि शर्ररक्का आकार सूचीकदपके समान हआ 
करता है। दाचुकायिकर जीते शरीरक्ता आकार पताकाके समान होठा हैं। आर वनसति- 
ऋषिक नीडेक्रि शगैरका आकार कोई निश्चित नहीं होता | अदण्व उसको अनित्य॑मत कहते 
। डीडछ्िय कीन्दरिय ओर चतुरिन्द्रिय जीवोके शरीरका आकार हंडक होतों हैं। पश्चेन्द्िय 
सात्क्त दात्तक्ा साझ्ार सतम्याननामकमेक उदयके अनुमार छह प्रकारका हआ करता हें |- 
समचतुरत्त; न्यग्रोवपरिमण्डड, स्वाति, कुब्जक, दामन और हुण्डक । 





अनाल्परिमह आकार मी अनेक प्रकारका हें--गोछ जिकोण अतुप्कोण आदि | 
सामान्यठ्या पद्ठछ्के आकार दीव हस्वम झेकर अनित्थन्त्त पयन्त वह भेदरूप हैं । तथा 
उनके उत्तरमेद भी अनेक ह। उनका यवासम्मव अन्तमाव मृत भेंदों में कर लेना चाहिये। 


>> ८ 


अद झाव्दका अय विब्तेष हैं | परस्परमें संयक्त हुए अनेक पदायेक्ति प्रथक प्रथक्न हो 
| 





लनेक़ो मेद्र कहते हैं। यह पाँच प्रकारका होता है--ओत्कारिक-चोर्णिक-खण्ड-प्रतर- 
अगुवदन। छकड़ी वंगेरहके चीरनसे या किसीके आवातस जो भेद होता हैं, उसको औत्कारिक 
कहने हैं । गहूँ दंगेरहकी इछने था पीसनेस जो मेंद होता है, उसको चोणिक कहते हैं| 
मद्ठी वगन्‍्हके फाइकर जो मद किया जाता हैं, उसको खण्ड कहते हैँ | मेवपट्छकी तरह 
डिखिसकर भेद हो नानेकी प्रतर कहते हैं, और इंख वंगेरह या फछ वर्गेरहके ऊपरसे छिल 
का उदार कर मेद्र करनेक्रा अणचठन कऋत रद | 


प्रकाशके विरोधी ओर चइछ्िका प्रतिवन्ध करनेत्राले पट परिणामको तम-अन्धकार कहते 


््ट 


डर 
2 | क्रिमी मी उस्छुम अन्य उस्तुकी आहृतिके अंकित हो जानेक्रा छाया कहते हैं | यह दो 
प्रकार की हुआ करती हँ-प्रकाशके आवरणरूप ओर प्रतिबिम्बरूप । मिमकी प्रभा उप्ण हो, 


ऐस प्रकाशक्ा झाठप कहते हैं | जिमकी प्रमा ठंदी-आर्हादक हो, उसको उद्योत कहते है । 
5 कल 28 8 3 2 22 पक 2 8 28० 352 
4--मसूराम्दटपत्‌ सूुनीफकछाप्रध्वजनिमा: । घराप्तेज़ो मस्त्कायः नानाकारास्तस्त्रसाः ॥ ५७ ॥ न्तत्ता 
सॉर £६+-+ज्सि झरीस्के झाज्गोप्राद्र क्रिंटी नियत जाकार ओर नियत परिमाणमें न हों। । ३--छह उंस्यानोक्च 
ख्काप इस अछ्ार ै- लुल विन्यटब्हुट, उत्सेह दहु च मदहन्पोद्ट च । ट्िग्रेश्शाय मट्हे, सच्यत्वासाट्य हुई ॥ 
डदिम्दे आदर सानुट्रिक-साकके अनुसार य्याप्रमान हों, उसझों समचतुरक्ष कहते ६ । जो ऊपरसे भारी नोच 
हल्छा हो उचछा न्यप्रादर्परिसण्डड फहत ६ ॥ जो ऊपर हत्का नाच आभास हो उसझे स्वाति झहते हैं। जिसकी 
पीवपर कुछ साय निकूछा हो, उसका दुब्दक ऋद्ते ६ । लघ शरीरको वामन ऋद्ध्ते £) जिसया आद्धार मनिवत द्दो 
उस्ओी हेदकछ कइत है । ४--+द्ूलर्इफ्दा आया जादादो होदे उन्दराहँगपद्दा । भाइच्तर नेरिप्वे उम्णूए्पद्टभा 


खब्ोओो 8 


तर्ज 
न्कय 





पूत्र २४।]' संभाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रम । २७३ 


तम छाया आतप और 'उद्योत 'पुदल द्ब्यके परिणमन विशेषके द्वारा ही निष्पन्न हुआ करते 
हैं । अतएव ये भी उसीके धर्म हैं। न मित्र द्रव्य हैं, और न मित्र द्वव्यके परिणाम हैं। 
शब्दादिकके समान ये भी पढुछ ही हैं, क्योंकि उक्त स्पशोदिंक सभी गुण पुढलामें ही रहा 
करते हैं, और इसीडिये पुद्ुक्ंकों तद्गान:-रूप रस गंध स्पशेवान कहा गया हे। 
भावार्थ - रूपादिक पुद्लके लक्षण हैं | जो जो पुद्ठ होते हैं, वे वे रूपादिवान्‌ 
अवश्य होते हैं, और जो जो रूपादिवान्‌ होते हैं, वे वे पुद्छ हुआ करते हैं | अतएव 
शब्दादिक या तम आदिकको भी पुद्धछका ही परिणाम वताया है। क्योंकि इन विषयेमे 
अनेक मतवाजॉका मतमेद्‌ है। कोई शब्दको आकाशका गुण, कोई विज्ञानका परिणाम, 
और कोई ब्रह्मका विवर्त मानते हैं | किंतु यह सब कत्पता मिथ्या है । न्याय-शाल्तलोंमें इस 
विषयपर अच्छी तरह विचार किया है। शब्द मूर्त है, यह वात युक्ति अनुभव और आगमके 
द्वारा सिद्ध है। यदि वह आकाशका गुण होता, ते। नित्य व्यापक होता, और मूत्त इन्द्रियोंका 
विषय नहीं हे सकता था, न दीवाल आदि मूर्त पदार्थेके द्वारा कक सकता थी । इससे और 
आगमके कथनसे सिद्ध है, कि शब्द अमूते आकाशका गुण नहीं, किंतु सूरत पुदुछका ही 
परिणाम है । 
इसी प्रकार तमके विषयमें भी मतभेद है। कोई कोई तमको द्॒न्यरूप न मानकर अभा- 
वरूप मानते है। से यह भी ठीक नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार तमको प्रकाशके अभावरूप 
कहा ना सकता है, उसी प्रकार प्रकाशका तमके अमावरूप कहा जा सकता है। दूसरी बात 
यह भी है, कि तुच्छामाव कोई प्रमाणसिद्ध विष्य नहीं है। अतएव प्रकाशके अभावरूंप भी 
यदि माना नाय, ते भी किसी न किसी क्स्तुस्वरूप ही उसको क़हा जा सकता है। उसके 
नील वणको देखनेसे 5५ द्वारा ही उसकी पुद्ठल परिणामता सिद्ध होती है । अतएव तम 
भी पुछ्ुलका ही परिणाम है, यह बात सिद्ध है। इसी प्रकार अन्य परिणमनेंके विषयर्मे 
भी समझना चाहिये । 
साष्यम--अच्राह-- किमर्थ स्पर्शादीनां शब्दादीनां च पृथक सुत्करणमिति ? अन्नो- 
च्यते-स्पशादयः परमाणषु स्कन्घेषु च परिणामजा एव मवन्ति। शब्दादयस्त॒ स्कन्धेष्वेव 
मा प्थक्‌ कंरणम्‌ ॥ त एंसे पुन्नलाभ्समासतो ह्विविधा भवल्ति॥ 
_:अरपनन्यश्ननत्सशादि गुणेसे युक्त- पुदलेंकीए और शब्दादि रूपमें परिणत; हेने- 
वाले पुहलोको भ्रथक्‌ एथक्‌ सूत्रके द्वारा बतानेका क्या कारण हैं! अथात्‌ दोनों विषयोंका उल्लेख 


१--आजकल लोकमें भी देखा जाता है, कि शब्दकी गति इच्छानुसार चाहे जिधरको की जा सकती न 
और आवश्यकता अथवा निमिलके अनुसार उसको रोक कर भी रबखा जा सकता है। जैसे कि भ्रामोफोनकी बूढ़ी 
चाहें जैसा शब्द रोककरे रखे सकते हैं, ओर उसको चाहे जंव व्यक्त कर सकते हैं। ऐेलीग्राम या वायरलेंस- वे 
तारके तारके द्वारा इच्छित नदृगा और स्थानकी तरफ उसकी गति भी हो सकती है। ि 

५ 


श्च्ट गयऊन्दमैनशादमाणयार [ पश्ठमोड्ष्याय; 




















कु, कर हल. १ ये धबवड 
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अआतनताओ याञ प्रक हा सत्र कर दिव्य नाता, ना क््य हाने थीं ? अबद कर सत्र न ऋरक 
कक ० क् घ 
थक बल्खथ््ञज मामा अरनय च्म्द्ा ल्यम द्र्य उसुर न स्पच्मान्कि 23७3 गम ्द्ध परमाणआय +०4॥## < 
डक डक मुद्र ऋम क्या छाम हैं £ उच्तर--सशादिक गुण परमाणु ओर म्क्वेंने 
०२००० न्ह्च जेट नरतन व जन ग्रकारके 83 ००? वि ७ 
द्ानाम छा नहा ऋतन हैं; परन्तु व अऋचक प्रकरारकत परिणमनांकी उत्तत्तिक्े अनार ही ग्राठ- 
हा ्' च्ग्न्५ 
मनन हकआा काने है | किन डाव्दडिक स्तनों में ही स्ट जा क 
बन श्र पथ ््टट न्द्रा प्र ञ्हा व््सत नदहों स्ह्न 
परवे छुका अर हू [॥₹, 3 +चजिडदक स्कल्दा मे हा अहा करत हूं, परमाणुआन नहों रहन ॥ 
अकनन फशमी आलओ  जिभ नया क झा आअग्नी £ बे ०] ल. 
ही इसका आाटुल।ल अनक वादचास हुआ ऋऊगना हूं । अधात्‌ शब्दादिक द्वगणक्रादिक 

जब छत कि सा >> / कक रा के. अत बह रे कि डक हे 
स्क्र्दोग ने पह्राऊ अमन परर्भागअजल म्ऋजप डी न्‍्द्दा क्न्त 2 आर ५ 0 4 
स्क्द्ांव ने हाकाल अगस्त पसरभाउाऋक्त स्‍कन्ताम हवा नहा करते हूं,  अनक |नानचात 

का * >> अं. का. जे ब ० कर 5 ु 
इन प्रद दधका हनन इस संदका दिखाने लिये ही प्रथययोग म्न्जिा 5 
उनके दादुट ने हुक करता हें | ब्व मेदका दिखानक बियर ही पथययोग किया है-- 
25%, टक आग वजन 23 ट न क 4 वर्ण जिनका इ्पन रा से ७ # 5 ०5. ७ 
सिलि शिक् दो मत किये हें | उक्त सुद्नोंम बिनका इंणन किद्रा गय हैं, 3 समी पुद्नछ संसियमे 
>5 5 2 नल लय जय-३ अर अपन 95222: कल सर 
दी कारक हू | 5 दा सत ऋादम हे, था अनानक छिये सह ऋगतन हू ६७ 

7 


सत्र--अणबः स्कस्याश्च | २५ | 


माध्यद्--उच्के उ- कारणमंव तदन्त्य, सृब्सो निन्यशच सवति परमाणुः। एकरसगन्ध- 
दर्णो छ्लिग्ल्पन्नाः कार्यालिद्इच पा हांदि तञापदोंडदद्धा:, स्कन्घास्लु वद्धा प्वेति ॥ 











7 अन्ननन कक परम 22 कर स्ल्न्म़्व चल प्च्ायान 3० अं क्न्म 
अ्र--टुढूछ दा अकानक ह-अश्य ऊऋर स्कन्वच। अगुका छ्क्षण पृज्चायान दर 
2 $०- ० । ००) स्््ला दम कप ॥.४/००० ॥ु हा 
प्रकार किया हँ-० ऋरगनब नबनत्यत्न ” बन्‍्छादि | ऊथातू उन्तु दो मागाम रमक्त हो सकता 
£ प्र कर आधनप् लिमके हानेपर ही क्रिसीडी उन्तत्ति हो नम 
हँ-आअर्णूरम आर ऋथनूपन | लिमक हादपर हा क्रसाओं उत्ाते हां, और न हावरर नह 
0 4 न कक मन अर न कम सम कार्य के ठटनमार 
हां हु, उस आरण ऋछत हूं, कार का इमक मिरूद हैं, उम्चक् कार्य कहते हैं। तदनुमार 
दस्त न वन दल मर मम वक-ी ग “+ दीनी 9 कन्यथों 
प्ररदाण् करणरूर हा हूं; क्णाक उसक हानपर हां स्कन्वाइंर उत्तादे हांता है, अन्य 
ध्ज ेे दाट्ाण न हे. हा स्चडाट >च्ना नहीं हो सकती हर] दि स्माग मे छोय 
नहा | याद रचुमाओु में हूं; हा स्कन्इ-त्चना नहा हा सकता है | उन्तु परमाशत छ। 
क्र चलन कक 5-2 अलड नी >> पद प्ग्माण आरण द्र्न्य हि शत रि द्वय्पुकम ् 
हर झा नहा छुटा | अद्एुद परमाश ऋआरण द्वल्पय हा हुक और द्वबटुकि 
हि एचन्त लिनने भेद हैं, दे सब कार्य प्रमाण सइसे 
छेकर अचित महात्कम्व एच लिनने भद हैं, दे पव कार्य द्ल्य हैं | प्रमाण सबसे अन्‍्त्व 
< जे अनमलर 3 5 आज बम ह्त्दा इह व्ठना 5 25 ह्म े इसको जप 
हैं | प्रमाशुके अनन्टर ओर कई मंद नहीं होता । वह इतना सूक्ष्म हैं, यह हम झेग उसके 
एकल 20 2 जान मजते हैं | उसके आहारका कथी ग्निश नहीं है न 
आर्मकऋ द्वारा हां लाने सच्यदे हैँ | इसक जआहछ्यारका कमा विनाश नहां होता, न ड्ह्‌ 
४ डी #&द उस्‍ना & ऋषध्याध्निलमतनी आइना इसका ऊाकार ठदवस्थ रहता + अत- 
म्क्य कऋणा नष्ट छाता हूं, द्ल्यास्ट्कलयका अष्लाम उसका ऊकाकार तदृदस्प रहता हैं। भा 
मकर 2०. स्म्स्यि जल मी आज झआर सं 5 नहीं क्षय दा घ्म्ल्यि उसझो रे 
इब उसको ह्ेन्य माना हैं; उसते ऋचा झोर कुछ भी नहीं होता; इमाल्यें सदन परमार 


हट तू 
आप क कि बज 5 मी एक उकारका रस हम अकारके हम 5 गन ००8० 
कहते 4 | उक्त पाँच प्रकारके रमेंदेमे कोड भो एक अकारका रम; दो मकारक गन महे 


घर, 





घुब-डिंगम्दर-सम्मदास्मे फरदायुओ ऋरंख्य नी माना है । क्थोंि स्कन्‍्दोंकि भेद उसदो उत्त्ति होती 
६4 उलदे स्कल्ड छठे हैं, इस्छ्यि ऋारणस्य ह्थी है। बणा स्वन्वत्त्यासन्मका ब्द्वदणवस्त्ट्गेददि ! स्व्वोफदूल 
नेदासम्मानिधमम्पान नीक्षणाव्‌ 4 ४ प्सनापूर्ता बारप्टब्यादनिब्ाइसिक्स्वेदि चेह्ठ तेषां कार्यहत्यापि सिद्धेः ..- 
नदि स्कल्वस्थासम्मक्: परमाणदा ने इन एामाणा: स्कन्‍्व इत्निय्मों धस्यते 4 तस्यापि निद्यमातस्य सृज्ाछटमनक 
खटपताद ईमियमानसनतस्य परमाणुजनकाद सिद्ध: तू ६ सत्दाफस्टोकट्ार्तिक )। इस चातकों दीकाकार खिद्वत्तितमणीने 


है| 
| 
| 
| । 
हु 
| 


वज्नार किया है । “ स्ट्ादण: ? दस मृतक टीकाने लिला हैं, कि दब्प्लय जौर प्रयोगनबसे कोई किसिय नहीं ई। 


जद 


मृत्र २५-२६ | ] समाष्यतत्त्वाथीषिगमसृत्रम । २७५९ 


कौनप्ती भी एक गन्ध, पाँच प्रकारके वर्णमेंसे कोई भी एक वर्ण, और शेष चार प्रकारके 
स्पशमेसे दो प्रकारके स्पशे-शीत उष्णमेंसे एक और ल्लिग्ध रूक्षमेंत एक, ये गुण उस परमा- 
णुमे रहा कैरते हैं । हमारी दृष्टिके विषय होनेव्ाले मितने भी स्थुछ कार्य हैं, उनको देखकर 
उप्तका बोध होता है, क्योंकि यदि परमाणु न होते, ते इन कार्योकी उत्पत्ति नहीं हो सकती 
थी | अतएव कार्यकी देखकर कारणका अनुमान होता हैं। परमाणु अनुमेय है, और 
. उसप्तके काये छिझ्ठ-साधन है। इसी लिये परमाणुको कार्य-लिंग कहा है। 
पुद्रलके इन दो भेदोंमेसे नो अणु हैं, वे अबद्ध हुआ करते हैं, वे परसरमें अस्- 
इलिष्ट रहा करते हैं | जब उन परमाणुओंका संइढेश होकर संघात बन जाता है, तब उसको 
स्कन्ध कहा करते हैं । रकन्ध भी दो प्रकारके हें---आदर और सूक्ष्म । बादर स्कन्धेंमें आठों 
प्रकारका ही सपश रहा करता है, परन्तु सूक्ष्म स्कम्धोमे उक्त चार प्रकारका ही सश रहता है । 
माष्यम--अन्नाह--कर्थ पुनरेतद द्वेविष्य॑ सवतीति ? अन्नोच्यते--रुकन्धास्तावत्‌ू-- 
अर्थ--प्रशन---जब समी पुद्धल द्वव्यपनेकी अपेक्षा समान हैं, तब उनमें ये दो भेद- 
परमाणु और स्कन्ध होते किप्त कारण से हैं! उत्तर--इसका कारण यह है, कि इनमें से जो 
स्कन्धरूप पुद्क हैं वे--- 


सूत्र--संघात भेदेभ्य उत्पथन्ते ॥ २६ ॥ 


माध्यम--सडग्घाताद भेदात्‌ सदः्घातभेदादित्येंतेम्यस्रम्यः कारणेम्यः स्कन्धा उत्प- 
धन्ते द्विपदेशादयः | तद्यथा--छयोः परमाण्वोः सरृघाताव्‌ ट्विप्रदेश$, ह्विप्रदेशस्याणोश्च 
सब्घाताद तिप्रदेश:, एवं संख्येयानामसंख्येयानां च प्रदेशानां सद्ब्घातात्‌ तावत्पदेशाः । 
एपामेव भेदात्‌ द्विप्रेशपयैन्ताः। एत एव च संघातसभेदाभ्यामेकर्सामायकास्यों ह्विप्रदेशादयः 
स्कन्धा उत्पथन्ते । अन्यसंघातेनान्यतो भेदेनेति ॥ 


अर्थ--स्कन्पोंकी उत्पत्तिमं तीन कारण हैं-सद्घात भेद और संघातमेद | इन तीन 
कारणेंसे हिवप्रदेशादिक स्कन्धोंकी उत्पत्ति होती है । यथा-दो परमाणुओंके सब्यातसे 
द्विपरदेश स्कन्च उस होता है, हिप्रदेश स्कन्‍्च और अणुके सड्घातसे त्रिप्रदेशस्कन्ध 
उत्पन्न होता है । इसी प्रकार संख़्यात या असंख्यात प्रदेशोंके संघातसे उतने ही प्रदेशवाले 
स्मन्‍ध उत्पन्न हुआ करते हैं | इसी प्रकार भेदके विषयमें समझना चाहिये | बड़े " स्कन्धका 
भेद होकर छोय स्कन्ध उत्पन्न होता है, और इस तरहसे भेदके द्वारा सबसे छोटे 
द्विप्रदेश स्कन्ध पर्यन्‍्त उत्पन्न हुआ करते हैं। कमी कभी एक ही समयमें संघात 

५ सर गुणके ८ भेद पाये है। ब्लोग | परकीजई आप ए॒ 77 ८ भेद बताये हैं । उनमेंसे ४ हर 

हप हैं, उनमेंसे-शीत उष्ण ज्विग्ध 3 अविरुद्ध दो 3 28222: आप फल ड 


उनकी कोई विवक्षा नहीं है। इलका भारी नरम कठोर ये चार घर्स अपे 
का क्षाकृत हैं, परमाणुमें ये नहीं रहते 
३--एकइन्दः समानार्थे । तयथा-- सेनैकृदिक ? (पा, ञ, ४ पा, ३ सूत्र ११२ ) । 


२७६ रायचन्द्रजेनशाल्रमालयाम्‌ [ पश्चमो5्ष्याय: 


और भेद दोनोके-मिछ जानेप्ते-संयुक्त कारणके द्वारा द्विप्रदेशादिक स्कन्धोंकी उत्पत्ति हुआ 
करती है। क्योंकि कभी कमी ऐसा भी होता है, कि एक तरफसे भेद होता है, और उसी उमयों 
दूसरी तरफसे संघात भी होता है इस तरह एक ही समयमें दोनों कारणेंके मिल जानेंते नो 
स्कंध बनते हैं, वे, संघात मेद मिश्वकारणजन्य कहे जाते है । 
भसाप्यम--अन्नाह--अथ परमाणुः कथसुत्पग्यते हाति ! अन्नोच्यते-- 

अर्थ--प्रश्न---आपने स्कम्धोंकी उत्पत्ति किप्त तरह, होती है, सो बताई परन्तु पर- 
माणुके विषयम अभीतक कुछ मी नहीं कहा । अतएवं कहिये कि उनकी उत्पति किप् 
तरहसे होती है! जिन कारणोंसे स्कन्‍्धोंकी उत्पत्ति बताई, उन्हीं कारणोंति परमाणओंकी 
भी उत्पत्ति होती है, अथवा किप्ती अन्य प्रकारसे होती है? उत्तर--- 


सूत्र--भेदादणुः ॥ २७ ॥ 
भाष्यम--मेदादेव परमाणुरुत्पद्यते, न सद्घातादिति ॥ 

अथ--स्कन्धोंकी उत्पत्तिके लिये तीन कारण जो बताये हैं, उनमेंसे परमाणुकी 
उत्पत्ति भेदसे ही होती है, न कि सद्ठातसे । 

भावार्थ--पहले परमाणुकी कारणरूप ही कहा है। परन्तु वह कथन द्रव्यास्तिक- 
नयकी अयपेक्षासे है। पर्यायनयकी अपेक्षासे वह कार्यरूप मी होता है। क्योंकि उसकी द्वचणु- 
कादिकप्ते भेद होकर उत्पत्ति भी होती है । अत्तरव इसमें कोई भी पूर्वापर विरोध न समझना 
चाहिये । जब दृच्मणुकका भेद होकर दोनों परमाणु जुदे जुदे होते हैं, तब पहली अवस्था नष्ट 
होती है, और परमाणुरूप दूसरी अवस्था प्रकट होती है । उस अव्स्थान्तरको किसीन किप्ती 
कारणसे जनन्‍्य अवश्य ही मानना पड़ेगा, उसका कारण भेद ही है । नियमरूप अर्थ पृथक 
सूत्र करनेसे ही सिद्ध होता है। दे 

« संधातमेदेम्य उत्पचचन्ते ”” इस सुत्रम रकन्धोंकी उत्पत्तिक नो तीन कारण बताये, 
सो ठीक, परन्तु स्कन्घ दो प्रकारके होते हैं-चाक्षुष और अचा्षुप । दोनों ही प्रकारके 
स्कन्वोंकी कारणता समान है, जथवा उसमे कुछ अन्तर है, इस बातको स्पष्ट करनेके लिये 
आगेका सूत्र कहते हैं:--- 

सूत्र--भेद्सद्घाताभ्यां चाक्ष॒ुपाः ॥ २५८ ॥ 
' भाष्यम--भेदसद्ः-्घाताम्यां , चाक्षुपार स्कन्धा, उत्पथ्यन्ते-। अचाक्षुपास्ठ यथोक्ताव 

सड़घातात्‌ सेदात सबग्घातभेदाच्वोति ॥ चर 

अथे--दो प्रकारके स्कन्धेंमेंसे जो चाक्षुप हैं, वे भेद और संघात' दोनोंसे निष्मन् 
हेते हैं. बा्कीके नो अचाक्ष॒य है, वे पूर्वोक्त तीनों ही कारणेसि उत्पन्न होते हैं-संघातसे होते, 
भेदंसे होते, और संघातमेदके मिश्रत्ते मी होते हैं। 


सृत्र २७-२८-२९।].. समाष्यत्त्ताथीधिगमसूत्रर । २७७ 


भावाये--नो अ्ुरिख्रियके विषय हो सकते हैं; उनको चालुष कहते हैं। 
जो जो 'भेद और संवातसे उत्पन्न होते हैं, वे सब चाक्षप ही होते हैं, ऐसा नियम 
नहीं है, क्योंकि अनन्तानन्त परमाणुओंके संयोगविशेषते बद्ध होकर बनने 
ऐसे अचाछ्षुप स्कन्ध भी हुआ करते हैं, निनकी कि उत्पत्ति मेद और संघात दीनेंसे ही हुआ 
करती है । अतएव नियम यह है, कि स्वतःही परिणमन विशेषके द्वारा चाक्षुकतत्वरूप परिमण- 
मन करनेवाले नो बादर स्कम्ध हैं, वे भेदसंघातसे ही उत्पत्न होते है। क्योंकि सृक्षमरूप परि- 
णत अचाश्ुप स्कम्धमसे जब कुछ परमाणु मित्र होकर निकछ जाते हैं, और कुछ नवीन आकर 
मिलते हैं, तमी परिणति विशेषके द्वारा वह सृक्ष्ततासे उपरत होकर स्थृछताकों धारण किया 
करता है ( बन्धनकी विशेषता स्निख रूक्ष गुणके अविभागप्रतिष्छेदोंके तारतम्यके अनुस्तार 
हुआ करती है । मैप्ता कि आगे चलकर बताया जायगा | 

भाष्यम--अज्ञाह--ध्मोद्ीनि सन्‍्तीति कथं गृह्मयत इति ? अन्रोच्यते--लक्षणतः। 

किश्व सतों लक्षणामीति * अभ्ोच्यते-- 

अर्थ--प्रश्न-पहले आपने धर्मादिक द्॒व्येका उछेख किया है, और उनका उपकार 
बताकर पुहुलके भेद तथा स्कन्घोंकी उत्पत्तिके कारण भी बताये हैं । परन्तु अभीत्तक यह 
नहीं माढूम हुआ, कि उनकी सत्ताका महण कैसे हो! अर्थात्‌-पर्मीदिक द्रव्य हैं, यह कैसे माछृप 
हे। अथवा पत्येक द्वन्यका उपकार बताकर विशेष लक्षण तो बताया, परन्तु अमीतक सब द्वत्योंमे 
व्याप होकर रहनेवाढ्ा सामान्य रक्षण नहीं बताया, सो कहिये कि वह क्या है ! यद्दा पमी- 
दिक द्रव्य सत्तामात्र हैं? या विकारमात्र हैं? अथवा उमयरूप हैं ? मतढब यह कि 
धर्मादिक द्र॒व्योंक। सामान्य सत्‌ स्वरुप कैसे माह हो १ उत्तर-लक्षणके द्वारा उसका पर्तिन 
हो सकता है| प्रश्न-यदि यही बात है। तो उस रक्षण को ही काहिये कि जिम्तके द्वारा 
सामान्य सत्‌ सरूपका बोध हो सकता हो | अथांत्‌ द्वव्यमात्रमें व्यापक सामान्य संतृका बोधक 
लक्षण क्या है, सो ही कहिये। उत्तर--- 


सूत्र-उत्पादव्ययप्रो्ययुक्तं सत्‌ ॥ २९ ॥ 
भाष्यम--उत्पादव्ययो घौव्यं च सतो लक्षणम्‌ | यदिह मनुष्यत्वाविना प्रयािण 

अत्मनों देवत्वादिना पर्यायेणोत्पादः णकान्तशौध्ये आत्मनि तसथैकस्वभावतयाध्दस्थाम 

दलुपपत्तेः। एवं च संसारापवर्गेसेदामावः । कल्पिततत्वेध्स्य निःल्वभावतयानुपलूब्धिप्रसड़गत्‌ । 
वस्तस्यैच तथा भवनादिति। तत्तत्स्वयमावतयाविरे घाभ्षाचातचयो- 

पलब्पिसिद्धेः । तद्ख्रान्तत्वे प्रभाणामावः । योगिक्षानपमाणास्युपगम त्वश्नान्तस्तदवस्था- 

भेद । इत्थं चेतत्‌ । अन्यथा न्‌ मनुष्यादेदेंवत्वादीति ५ एड यमादिपालनानर्थक्यम | एवं च 

सति “ अ्हिसासत्यास्तेयन्ह्चरयापरिय्रहा यमाः ७ “ शौचसंतोबतपःस्वाध्यायेम्वरप्रणिधा- 

न मजे सकल पक पक 


! १ चक्षुप इमे चाक्षुपा: | ” तस्वेद ” मित्यण्‌ ( पाणिनीय अ० ४ पाद ३ सूच १२० ) 


ट 


२७८ रायचन्धमैनशास्रमाछायाम्र [ पंचमोथ्ध्यायः 


नानि नियमाः /इति आगमबचर्न वचनमात्रम्‌ | ए्वमेकान्तापधाव्येषपि सर्वथातदसावापत्ते+- 
तच्चवो5हेतुकत्वमेवावस्थान्तरामिति सवंदा त्तक्ोावासावप्रसड्ाा! अहेतकत्वात्रिशेषात। न हेतु 
स्वमावतदोध्य तक्तावः तत्स्वमावतर्थकास्तेन घान्यसिद्धेः '* यदा हि देतोरेबासीस्वभायो 
चततइनन्तरं तद्काचस्‍्तदा घुवोष्न्चयस्तस्थव तथाभवनात्‌ | एवं च तुलोलामावनामवर््धेतु- 
फल्योयुगपदव्यवोत्पादसिद्धिरन्धथा तक्तद्यतिरिक्ततरविकल्पास्यामयोगाव । तत्न ! मसुष्या 
इदवत्वमित्यायात॑ मार्रदफल्यमागमस्याति। एवंसम्बग्हट्रिःसम्द ऋमकरपः सम्यग्वाध्य सम्पह 
मार्ग: सम्ययार्जव सम्बग्दयाधामः सम्वक्स्वृति- सम्यकत्तमाधिरिति दाग्वैय्रध्यम | एवं घट 
च्यवद्त्या मृदग्कपालोन्पाइमाचाव उत्पाव्ध्ययभीाध्ययुक्त सदिति।एकान्तथाब्य तत्तवेकल्वमाव 
तथावस्यामेदानुपफत्तेः ) समाने पूर्ण । एयमेतद्नद्रवद्दारतः तया मनुष्यादिस्थितिदवन्यमाधिकि- 
व्वदर्शितत्र निद्नयतत्तु प्रत्तिदमयम॒त्पादादिमतचथा भेदसिद्धेः अन्यथातदयोंगाव्‌ यथाह्‌ः-- 
सर्चच्यक्तिपु नियते क्षणे ध्षणेलन्यत्वमंथ च न विशेषः | 
सत्योख्ित्यपचित्योराक़तिजातिव्यवस्यानाव॥ २ ४ 
नरकादिंगतिविनेदों भद्ः संसारमोक्षयोग्येच । 
हिंसादिस्तड्ेतुः सम्यक्नवादिक्य मुख्य इति॥ २॥ 
उत्पादाडियते खल॒ चच्ठन्येददपपद्यति सवम 
तद्द्िति तद़भाचाद सर्वेमपि न छुज्यते नीत्या॥ रे ॥ 
पिरुपादानों न भवत्युत्पादों नापि तादवस्थ्येधस्थ 
तद्ठिक्रिययापपि तथा म्रित्तवश्॒तेषस्मिन मवत्वेप:॥ ४ ॥ 
सिद्धत्वेनात्पादों व्ययोप्त्य संसारमावतो जेयः 
जीवस्वेन धोच्य प्रित्तयय॒त्त सबभेद तू ॥ ५॥| 
अर्य--प्रतका लक्षण उत्पाद व्यय और धोन्य है। अयीत्‌ जिसमे ये तीनों बातें पाई 
जाय, उसको सत्‌ समझना चाहिये। जमा कि देखनम मी आता है, कि जिस आत्माक्ष मेतु- 
# ७० पी कप अं हे के कप छः के प्रेत्तासे 
प्यल्वकी अपलासे व्यय होता हैँ, उमीका दब आदि पयायक्रोा अपक्षातर उस्ताद हुआ 
करता है। इससे प्रिद्ध है, कि प्रत्यक वस्छुमं व्यय उत्पाद और श्रौ्य हर समय 
पाया जाता है | आत्मलका प्ोच्य मनुप्यत्वक्ा च्यव भरे इदेवलका उलाद 
तौनोंका समय एक ही है। अतएव मत॒का छक्षण ही उत्पाद व्यय और ज्ैब्य है। यदि 
आत्मा एकान्तनूपसे प्रोन्य ही माना जायगा तो, जो उसका स्वभाव है, उस एक समागम हैं 
वह सदा स्थित रह सकता है, उमकी अवस्था सेंड नहीं हो सकता, और अवस्थाम भेद 
विना संसार और मोक्का मेद भी नहीं बन सकता। यदि इस भेदकी कश्पित मादा जायगा, वो 
नीवको निःल्रमाव ही कहना पढेगा। क्योकि संप्तार और मोक्ष ये जीवके ही तो खभाव हैं। चर 


इन खमाकों या इनके भेदको कल्यित कहा जायगा तो, स्तभाववात्‌-जीवकी मी करत - 





१--यह झूम्पदा वब्यास्यान श्रीटरिस्ससूरिकी इसिमें है, पिद्धलेनगर्णाकी व्याल्यानें नहीं। 28: 
इस सूत्रक्के साप्यक्ा पाठ दो सरहसे पाया जाता 2 ।इस माप्यक्षा कुछ पाठ सिद्धसेनकी इत्तिमें भी १ ल्ता 
है, दया भाष्यद्े आदि वक्यडे पव्में कुछ कुछ अंतर भी मिलते हैं, परन्तु उसके अर्थमें कोई जन्तर नहीं ई। 


सूत्र २९। ] समाष्यतत्त्वाथाधिंगमसूननर । २७९, 


निःस्वमाव ही कहना पड़ेगा | जीवके निःस्वमाव माननेपर उसकी उपलब्धिका भी अमाव मानना 
पड़ेगा । यदि जीवकी सस्वमाव मानोंगे तो, एकान्तरूपसे उम्तका शरौन्‍्य स्वभाव ही नहीं बन 
सकता | क्योंकि जीव ही तो अपने स्वभावके अनुप्तार तत्तत्‌ अवस्थारूप हुआ करता है--- 
संसार और मोक्षरूप परिणत हुआ करता है। उस उस स्वमावके द्वारा जीवकी उपलब्धि 
हेनेमे कोई विरोध नहीं है, क्योंकि उस्त उस प्रकारसे उपलब्धिका होना सिद्ध है। यदि 
उसको आन्त कहा जाय, तो इसके कोई प्रमाण नहीं है | योगिज्ञानके प्रमाण माननेपर तो 
जीवकी अवस्थाका यह भेद भी अश्रान्त ही मानना पड़ेगा। अतएवं वह अवस्थाका भेद अश्रान्त ही 
सिद्ध होता है, और इसी प्रकार मानना चाहिये। अन्यथा मनुष्य आदि प्रयोयेस्ति देवत्व 
आदि पर्यायका घारण नहीं बन सकता, और इसी लिये यम नियमादिका पालन करना भी निरर्थक ही 
ठहरता है, और इनके निरर्थक सिद्ध होनिपर औगमके ये वचन भी वचनमात्र ही ठहरते हैं ।-व्यर्थ ही 
तिद्ध होते है कि---“ अहिसाप्तत्यस्तेयत्रह्मचयापरिगहा यमाः । ” «“शौचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वर 
प्रणिधानानि नियमाः ” | अथोत्‌ अहिंसा सत्य अस्तेय अह्मचर्य और अपरिग्रह इनको यम 
कहते हैं, और शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान इनको नियम कहते हैं। 
यदि वस्तु शरौव्य रूप ही है, ऐसा माना नाय तो, आत्माकी अवस्थासे अवस्थान्तर तो हो ही 
नहीं सकती, किर इन यम नियमरूप कारणोंका उछेख किस लिये है ! अतएव पिद्ध है, कि 
आत्मा धौव्यसवरूप ही नहीं है। पर्यायस्वरूप-उत्पाद व्ययात्मक भी है | अतएव देव मनुष्य 
सिद्ध संसारी आदि अवस्थाओंका होना भी कल्पित नहीं है, प्रमाणतः पिद्ध है। 

इसी प्रकार एकान्ततः भोव्यका यदि अमाव माना जायगा-केवछ श्रौ्य राहित उत्पाद 
व्ययात्मक ही प्तत्‌ है, ऐसा माना जाय, तो सर्वया सतके अभावका ही प्रसक्ष आता है, और 
तत्तततः एक अव्स्थाते दूसरी अवस्थाका होना निर्ेतुक ही ठहरता है, अथीत भौव्य स्वभावके 
विना सबके अभाव और अस्तक्की उत्पत्तिका प्रसज्ञ आता है| अथवा सर्वदा तद्भाव और 
अभाषका ही प्रश्जक्ञ आता है, क्योंकि निहेंतुकता दोनों ही जगह समान है । हेतुस्वभावताके 
कारण यदि मनुष्यसे देवत्वादिका हेना माना जाय, तो वह भी ठीक नहीं है। क्योंकि हेतु 
समाव माननेपर एकान्ततः भ्रौव्यकी सिद्धि हो जाती है | एकके अनन्तर दूसरे भावके होनेका 
व जन हेतुपूरवक मान टिया, ते अन्वय भी ध्रुव ही पिद्ध हुआ | क्योंकि वही ते। उत्तर पर्यीयरूप 
'रिणतर हुआ करता है, इस कथनसे व्यय और उत्पादकी भी युगपत्‌ सिद्धि हेती है। निस् प्रकार 
ता उन्‍नाम और अवनाम एक साथ ही हुआ करता है-एक तरफसे तराजूक़ी डंडी 'निम्त 
ये ऊँची होती है, उसी समय दूसरी तरफसे वह नीची भी होती है। एक तरफस्ते जब नीची 
हे ती, उसी समय दूसरी तरफ्से ऊँची भी हुआ ही करती है।इसी प्रकार व्यय और उत्पादके 
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१--योगदशैन । क्योंकि ये कषनों सूत्र योगदशेनके दी हैं ! 


२८० रायचन्दरनेनशास्रमाठयाम्र [ पश्च्मेंज्व्यायः 


विषयमे समझना चाहिये | एकके साथ ही दूसरा मी जरूर होता है। क्योंक ये दोनों परस्परमें 
हेतु और फछ हैं ) पूर्वपयोयके व्ययके विना उत्तरपर्यायका उत्पाद नहीं मिछठ सकता | अतएव 
दोनेंकी एकलणवर्ती ही मानना चाहिये | अन्यया हेतुसे फछ या सतसे उसकी अवस्थाएं मिन्न 
है ? अथवा सर्रया अमिन्न हैं ? इन दोनों ही पौ्नेमिं अनेक दोपोंकी सम्मावना है | इसलिये 
मनप्यादिस देवत्वादिका होना वन नहीं सक्ता; और इसडिये आगमर्म देवत्वादिके यमनियमा- 
दिरूप मार्यका जो वर्णन किया है, से व्यय ही ठहरता हैं | इसी तरहसे “ सम्यस्दष्टिसपम्यक्‌- 
संकल्प: सम्यन्ाग सम्यद्माग: सम्यगानवः सम्यन्न्ययामः सम्यकृत्मृतिः सम्यकृसमाधिः ” इस 
वचनको मी वेयथ्ये ही आता हैं। क्योंकि सतसे अवस्थाओंका सर्वेधा मेद अथवा सवेया अमेद ही 
माननेपर काये कारणका भेद्र ही जत्र नहीं बनता, तो किसीमी एकान्त पत्षके लेनेपर इन कारणोंका 
उल्लेख करना निरर्थक ही ठहरता है। इसलिये मानना चाहिये, कि सत्‌ उत्पाद व्यय ध्रन्यसे प्रति 
छणयक्त रहा करता है। घट पर्यायके व्ययसे यक्त मत्तिकाका ही कपालत्पर्म उत्पाद हुआ करता है, 
अतएव घटके व्यय कपाछके उत्पाद और दत्तिकाक्ने श्रोब्यका एक ही क्षण है, और इसी 
लिये सतकी युगपत्‌ उत्पाद व्यय श्रोन्यात्मकता सिद्ध है। एकान्तसे श्रोन्य स्वमावके माननेपर 
सतका मेसा भी एक स्वमाव कहा जायगा, उसी स्वभावमें वह सदा अवस्थित रहेगा, उसकी 
अवस्थाओंम भेदका होना नहीं बन सकता, ओर दसेरे एकान्त पक्षके विषय ऊपर लिखे 
अनसार समझ लेना चाहिये। यहाँपर मन॒प्य देव आदिकी स्थिति द्वव्यकी अपेक्षा लेकर जो सतके 
अनसार स्वमावको दिखाया हैं, सो सत्र व्यवहारनयकी अपेक्षासे हैं। निश्चयनयसे देखा माय, तो 
वस्तमें प्रतिक्षण उत्पादादिक हुआ करते हैं, ओर वेप्ता होनेपर ही अवस्थासे अवस्थात्तरका 
होना सिद्ध हो सकता है। अन्यवा-प्रतिक्षण उत्पादादिके माने विना न तो कत्तुका वस्तुल हैं 
पिद्ध हो सकता है, और न छोक-व्यवहारही घटित हो सकता हैं। जैप्ता कि कहा मा है कि- 


सम्प्ती व्यक्ति-पढार्थ मात्रमे लण क्षणमें अन्यत्व हुआ करता है, और फिर भी केरई 
विशेषता नहीं होती, यह बात निश्चित है । क्योंके चिति और अपायेति-दृद्धि और हा 
अथवा उत्पाद और व्यय दोनेका सदा सद्धाव रहनेते उनमे आक्ृति-भआाकार विशेषरूप 
व्यक्ति और जाति-सामान्य आकार दोनों घ॒मोका सदा अव्त्यान प्िद्ध है॥ !॥ इस 
दत्त-स्वमावके अनुप्तारा ही नरकादिक गतियोंका भेद “ओर संप्तार मोक्षकों भा 
भेद घछिदध है । इनके कारण मुह्यतया ऋमसे हिंसादिक' ओर त्तम्यक्लादिक है। 
अथीत्‌ नरकादि गतियेंके मुख्य कारण हिंसा आदिक हैं, और मेक्षके इल्ा 
कारण सम्यक्त्व जादि हैं ॥ २ ॥ वत्तुको उत्पादादि स्वभाव युक्त माननेपर हैं ये संत्र भ; 
आदिक अथवा कारणोंका वर्णन निश्चितरप्से बन सकता हैं; अन्यथा नहीं। उतलादादु्त 
रहित वल्तुके माननेपर वत्तुका ही अमाब पिद्ध होता है। अत एवं ये सत्र भेद और काटा 


है. 


पृत्र २६-३० | ] समाष्यतत्त्वाथोविगमसूत्रम । १२८६ 


भी निश्चयत्ते नहीं बन सकते ॥| ३ । विना उपादान कारणके वस्तुका उत्पाद नहीं हो सकता, 
और न वस्तुको सर्वया तदवस्थ--भोव्यस्वमाव माननेपरही वह बन सकता है। उत्पादादि विक्ृ- 
तिके एकान्त पक्षमें भी यही चात समझनी चाहिये। अतएव वस्तुकी त्रयात्मक ही मानना 
चाहिये, क्योंकि ऐसा हेनिपर ही उत्पादादिक हो सकते हैं ॥ ४ ॥ एक संप्तारी जीव पिद्ध 
पर्यायके धारण करता है, इसमें सिद्ध पर्यायका उत्पाद और संसार भावका व्यय समझना 
चाहिंय, और जीवत्व दोनों अवस्थाओंमें रहा करता है, अतएव उसकी अयपेक्षासे श्रौव्य 
भी है। इस प्रकार जीवमें या प्िद्ध अवस्थामें त्रयात्मकता प्िद्ध है। इसी प्रकार प्रत्वेक वस्तुके 
विषयमें त्रयात्मकताको धठित कर लेना चाहिये ॥ ५ ॥ 

भाष्यम्‌--उत्पादव्ययो घौव्य॑ चर्ताप्रितययुक्ते सतो लक्षणम्‌ । अथवा युक्त समाहित भिस्व* 
भाव॑ सत्‌। यहुत्पद्यते यद्ल्येति यज्च घुवं तत्सत, अतोडन्यदसादिति ॥ 

अधथे---उत्पाद व्यय और ध्रोव्य इन तीनेंसे युक्त रहना ही सतका लक्षण है । 

अथवा युक्त शब्दका अर्थ समाहित-समुद्ति करना चाहिये | अथीत्‌ सत्‌का छक्षण त्रिस्वमा- 
वताही है। नो उत्पन्न होता है, और जो विढीन होता है, तया जो धुवइ-सदा स्थिर रहा करता 
है, उसको सत्‌ कहते हैं | यही सतका रक्षण है | इस स्वभाव नो रहित हैं, उसके असत्‌ 
समझना चाहिये । 


भाष्यम--अन्नाह--ग्रह्लीमस्तावंदेवंलक्षणं सादिति; ह्ं छु वाच्यं तत्‌ कि नित्यमाहो- 
स्विदनित्यम्‌ ! अन्नोच्यते-- 


अथे--प्रश्न--यहाँपर सत्‌का छक्षण जो बताया है, से तो समझे, परन्तु यह तो 
कहिये कि वह सत्‌ नित्य है, अथवा अनित्य ! 

भावाथे--जब कि युगपत्‌ तीनों धर्मोको सत्‌ का रक्षण बता दिया, फिर नित्या- 
नित्यात्मकताके हिये प्रश्न शेष नहीं रहता। परन्तु पूछनेवालेका आशय यह है, कि पहले 
द्रव्योंके तीन सामान्य स्वरूप बताये हैं-नित्य अवस्थित और अरूप, और यहाँपर प्रत्येक 
द्रव्यके उत्पाद व्यय श्ोष्य ये तीन स्वरूप बताय हैं। तथा देखनेमें आता है, कि कोई द्रब्य-- 
सत्‌ ते नित्य है, जैसे कि आकाश, और कोई सत्‌ अनित्य होते है, जैसे कि घटादिक | 
अतएव सन्देह होता है, कि सतको कैसा समझा जाय, नित्य अथवा अनित्य १ यदि 
नित्यानित्यात्मक माना जाय, तो पहले जो नित्यस्वरूप कहा है, उसका क्या अर्थ है ! उत्तर-... 


सूत्र--तद्भावाब्ययं नित्यम्‌ ॥ ३० ॥ 


भाष्यम-यत्‌ सतो भावाज्ञ व्योति न व्येष्याति तन्नित्यमिति ॥ 








ऋ 48. ४. ७... ३... 
, >“ईरिनिदर्सरिकी इत्तिमें जो धाप्य पाया जाता है, उसके अज्ुसार यहाँ तक भर्थ किया कया है । 
53 पत्तिम जिस भाष्यकी व्याएंया फी गई है, कह इस प्रकार है “४ 


२८१ रायचन्द्रमेनशासत्रमाढायाम्‌ [ पंचमो5ष्याय: 


अग्रे---नित्य , शब्दका अर्थ है, सतके भाव-मवद-परिणमनका अव्यय-अविनाश । 
जो, सतके भावत्त न नष्ट हुआ है और न होगा, उसको नित्य कहते हैं | 
हि भावाथ---नित्य शब्दकी सिद्धि पहले वर्तों चुके हैं। इस सूत्रम तत्‌ शब्दसे सत्‌ लिया 

कि हि के /े पु व] 

हैं, और भाव शब्दसे परिणमन.। यदि नित्यसे मतलब सर्वेवा अविनाशका होता, ते। तद॒व्यय 
नित्यम ” ऐसा ही सूत्र कर दिया जाता । परन्तु भाव शब्दके प्रयोगसे माड्म होता है, कि 
परिणमनका अविनाश ही नित्य शब्दसे अमी्ट है। इस कथनसे कूटस्थनित्यता अथवा सर्व 
अविकारिताका निराकरण हो जाता हूँ । अथवा कर्थ॑चितू अनित्यात्मकता भी सिद्ध हो जातीं है। 

अथवा भाव शब्दका अथ स्वात्मा मी होता है। वस्तुका जो माव है-निमखवह्प है, 

कप पु अप न जोकि बढ 

उसके न छोडनेको नित्य कहते हैं | पर यह शुद्ध द्वव्यास्तिकनयका विषय है, जोकि संपूर्ण 
अवस्थाओँम निर्विकाररूप है । 

यहाँपर यह शंका हो सकती है, कि उत्पाद व्यय और श्रीव्य ये परसरमे विरुद्ध 
स्वभाव हैं | जो अनित्य है, उसीको नित्य अथवा जो नित्य है, उसीका अनित्य कैसे कहा ना 
सकता है ? परन्तु यह शंका ठीक नहीं है। क्योंकि ये धर्म परस्परमें विरुद्ध नहीं हैं | छोक- 
व्यवहारमें भी यह बात देखी जाती हूँ, कि जिम्तका एक अपेक्षासे सत्‌ या नित्य कहकर व्यवहार 
करते है, तो उर्साका दूसरी अपेक्षासे अप्ततू अथवा अनित्य कहकर व्यवहार करते हैं। अपत् 
दरक़्यात्तिक और पर्यायात्तिकनयकी युक्तिसे भा यह बात सिद्ध है, कि ये धर्म-स्त्त और 
अप्तच्च अथवा नित्यत्व अनित्यत्व अपेक्षास्रे सिद्ध हैं। इसी बातकी चतानेके लिये मूत्र 
कहते हैं 

स्‌ः ८५ 2 0 3 
त्रु--आपतानापतासद्धः । ३९ ॥ 
भसाष्यम--अर्पितानर्पितसिद्धेः) सच्च जिविघमापि नित्य चोसे आपि आर्पितानपिंतसिद्धे:। 

आपितव्यावहारिकमनपितव्यावहारिके चेत्यथेः। तन्न सच्चहर्विधं, तथथा-द्वव्यास्तिकं, मातृ 
कापद्ास्तिक, उस्पन्नास्तिकं, पर्योयास्तिकमिति | एपामरथपदाने दच्यं वा हच्ये वाद्व्याणि वा 
सत्‌ | असन्नाम नास्त्येच द्वव्यास्तिकस्य । मातृकापदास्तिकस्याएपे मातृकापदं वा माठृका- 
पढ़े वा सातृकापदानि चा सत्‌ | असातृकापद या अमातृकापदे वा अमातृकापदाने वाधसव्‌! 
उत्पजास्तिकस्य उत्पन्ने वा उत्पन्ने वा उत्पन्नानिं वा सत्‌। अनुत्पत्न वाइलुत्पल्ले वाध्लुत्पज्ञानि 
चाइसत्‌ । अर्पितिष्नुपनीते न बाच्य॑ सद्दित्यसदिति बा। पयोयास्तिकस्य सक्तावपयाये वा, 
सद्भावपयोययोचां सद्भावपचयिष्ठु चा आदिएं द्रव्य वा, डब्ये वा, ऋब्याणि वा सद्‌। 
असर्तावपर्याये वा, असद्धभावपर्याययोरवां, असद्धावपर्यायेपु वा, आदिएं द्वब्यं वा, द्रत्ये वा, 


इृब्याणि वा5सत्‌ । तइुसयपयौये वा, तइुभयप्यायचोवों, तदुसयपयोयेषु वा, आदि द्वर्व्य 
वा, द्वव्ये वा, दृव्याणि वा, न वाच्यं सदसदिति वा। देशादेशेन विकल्पयितन्यमिति । 





“व भेप्नवे त्यपू ”” । (सि० अ० ६ पाद ३ सूत्र १७) २--5 चासी नावश्ष तेद्धावस्तस्याव्ययम्‌ । अंधबा 
ऐसा भी धर्थ होता है, कि अयो-गमन, विरुद्ेडये। व्ययः, च,व्ययोंधण्यय- अथात्‌ तंद्भावके [िछद्ध गसतका निपेण । 


सूत्र ३०-३१' ] समाष्यतत्त्वाथोधिंगमसूत्रय । २८३ 


अभध--अर्पित और अनर्पित अपेक्षाओंसे उन धर्मोकी-प्तत्‌ और असृतंकी अथवा 
नित्यत्व अनित्यत्वकी सिद्धि होती है, अतएव उनके युगपत्‌ एक वस्तु रहनेमें कोई विरोध 
नहीं है | निर्दिष्ट परिग्रहीतं या विवक्षित घर्मको अर्पित कहते है, और उससे जो विपरीत 
है, उसके अनर्पित कहते हैं । उक्त धर्मेमिसे'एक समयमें एक विवक्षित रहता है, और दूसरा 
अविवातित रहता है, अतण्व कोई विरोध न जाकर क्तु-तत्तकी सिद्धि होती है। ' 

सत्‌ तीन प्रकारका बताया है-उत्पाद व्यय श्रीव्य । नित्यके दो भेद हें-अनायनन्त 
नित्यता और अनादि सान्‍त नित्यता। ये तीनों ही प्रकारके सत्‌ और दोनों ही प्रकारके 
नित्य, अर्पित और अनर्पितके द्वारा सिद्ध, हुआ करते हैं। क्योंकि विवक्षा और अविवक्षा 
प्रयोननके अधीन है। कभी तो प्रयोजनके वश उक्त घर्मोमेसे किस्ती भी एक धमकी विवक्षा 
होती है, और कमी प्रयोजन न रहनेके कारण उस्लीकी अविवक्षा हो जाती है। अतएव एक 
कालमें वस्तु सदसदात्मक नित्यानित्यात्मक और भेदामेदात्मक आदि सप्रतिषक्ष ध्मोसे युक्त 
पिद्ध होती है। निस्त समयमें सदसदात्मक है, उसी समयमें वह नित्यानित्यात्मक जादि 
विशेषणोंसे भी विशिष्ट है । जो सत्‌ है, वह असत्‌ आदि विकल्पोंसे शून्य नहीं है, और जो 
अस्त्‌ है, वह सदादि विकल्पोंसे रहित नहीं है| क्योंकि व्स्‍्तुका स्वभाव ही सप्रतिपक्ष भ्मसे 
विशिष्ट है । प्तिपक्षी धर्मत्ते शून्य सर्वेथा माना जाय, ते। मूल विवक्षित धर्मकी भी सिद्धि नहीं 
हो सकती है । परन्तु उन धर्मोका व्यवहार विवक्षाधीन है। कभी किसी धर्मकी विवक्षा 
होती है, कभी नहीं होती । जब होती है, तब वही धर्म प्रधान हो जाता है, शेष धर्म गौण 
हो नाते हैं | प्रधान-विवक्षित धर्मके वाचक शब्दके द्वारा उस्त वस्तुका निरूपणादि च्यवहार 
हुआ करता है। उस समयमें गौण धर्मका व्यवहार नहीं हुआ करता |-जब गोण घम विवाशित 
होता है, तब वह प्रधान हो जाता है, और उसके सिवाय अन्य समस्त धर्म अविव्षित हो 
जाते हैं। उस समयमें उस-चमंके वाचक शब्दके द्वारा व॒स्तुका व्यवहार हुआ करता है। प्रधान-- 
विवज्षित घर्मके सिवाय शेष सम्पृणे गौण घमे गम्यमान हुआ करते हैं । किन्तु एक ध्मके द्वारा 
वस्तुका व्यवहार करते समय शेष धर्मोका अमाव नहीं माना जाता, न*उनका अपलाप ही किय 


१-दूसेरे ध्यक्तिके लिये उसी समय वह गौण धमे ही प्रधान हो सकता है ।-उदाहरण-तीन व्यक्ति एक समयमें 
एक सोनेवालेकी दुकानपर पहुँचे । एक सोनेका घट लेनेके लिये, दूसरा मुकुथ लेनेके लिये, तीसरा सुबण लेतेके 
, लिये। दुकानदारके पास एक सोनेका घट रक्‍्खा हुआ था। इसको उसने जिस समय तोड़कर मुकुट बनाना छुर 
किया, उसी समय तीनों आहक उसकी दुकानपर पहुँचे । घट हूटने और मुकुट वननेकी अवस्थाको देखकर 
तैनेंके हृदयमें एक साथ तीन भाव पैदा हुए, शोक-मोद्द और साध्यस्थ्य । इन सार्वोकी उत्पत्ति निद्ेतुक नहीं हो 
सकती। अतएव सिद्ध होता है, कि वस्तुमें युगपत्‌ तीनो घमे-उत्पाद व्यय प्रौब्य पाये जाते हैं।अतएवं भगवान्‌ सम- 
न्तमद्र आचायेने आप्तमीमांसामें कहा है कि-- 


** घस्मीलिश्ुवणोर्थी नाशेलाद्स्थितिष्वय ) शोकप्रमोहमाध्यस्थ्यं जनो याति संदेतुकम ॥णद॥ ” तृ० पक ' 
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ज़ा सकता है। अतएव वस्तुको सप्रतिपक्षपर्मात्मक माना है, और इस्तीलिये उसके दे प्रकार 
भी किये हैं कि-अर्पितव्यावहारिक ओर अनर्पितव्यावहारिक | एक धर्मका त्याग ढपरे पाक 
त्यागकी मी बताता है, तथा एक धमका अहण दूसरे धमकी भी सत्ताका बोधक होता है। 

ऊपर दो धर्मोंकी अपेक्षा है-सत्‌ और नित्य | इनके दो धर्म प्रतिपक्षी हैं-अप्तत्‌ और 
अनित्य। इनमेंसे सत्‌ चार प्रकारका है-द्रव्यास्तिक, मातृकापदास्तिक, उत्पन्नास्तिक, और 
पयोयास्तिक । इनमेंसे पहले दोनों भेद द्रव्यास्तिक नयके विषय हैं, और अन्तके दोनों भेद पर्या- 
याश्तिक नयके विषय हैं । जिसमें दूसरे स्वमावोका साइकर्य नहीं पाया जाता, और जो न द्फरी 
समस्त विशेषताआंको ग्रहण ही करता है, ऐसे एक अभिन्न शुद्धम्रकृतिक संग्रह नयके विषय- 
भूत द्वव्यमात्रको ही जो अस्तिरूपसे मानता है, उसको द्वव्यास्तिक कहते हैं । अतएव द्रव्या 
स्तिककी शुद्धप्रकृत्ोक कहा जा सकता है। परन्तु यह नेगमनयके विषयको भी ग्रहण 
करता है, और नेगमर्म संग्रह व्यवहार दोनोंका प्रवेश है, अतएव उसको शुद्धाशुद्धप्रकृतिक 
भी कह सकते हैं। किंतु जो संग्रह नयका अमिप्राय है, उसको द्वव्यास्तिक ओर नो व्यवहार- 
नयका अभिप्राय है, उसकी मातृकापदास्तिक अहण करता है। द्॒व्यास्तिकके द्वारा प्रायः छोक- 
व्यवहार प्िद्ध नहीं हुआ करता। क्योंकि उप्तका विषय अभिन्न द्ृव्य है। छोकव्यवहार प्रायः 
मेदके आश्रयसे ही हुआ करता है। इसी छिये प्रायः छोक-व्यवहारकी सिंद्धि मातृकापदास्तिकके 
द्वारा ही हुआ करती है। 

घमें अधरम आकाश पुद्ठछ और जीव ये पॉँचो ही अस्तिकाय द्वब्यत्वकी ओप्षा 
समान हैं । तो मी इनके स्वभाव परत्परमे भिन्न हैं। एक द्वव्य दूसरे दल्यरूप नहीं हो सकता। 
तथा मिन्न रहकर ही ये छोक-व्यवहारके साधक हैं | अमिन्न शुद्ध द्रव्य व्यवहार-सापनमं 
समर्थ नहीं हो सकती । अतएव मातृकापदास्तिक कुछ स्थृढू व्यवहास्याग्य विशेषताक 
प्रधानरूपसे ग्रहण करता है | ह 

मिस्र प्रकार वणे पद वाक्य प्रकरण आदिका जम्मस्थान मातुका है, उसी प्रकार सम्त 
सामान्य और विशेष पर्योयोके आश्रय घर्मादेक अस्तिकाय हैं, नोकि व्यवहारप्िद्धिम पृ 
कारण हैं | अतण॒व उनको ही मातुका कहते है । व्यवहार योग्य होनेसे इन मातुकापदेंको 
ही जो अस्तिरूपप्ते मानता है, उसका मातकापदास्तिक कहते हैं । 

उत्पन्नास्तिक और परयोयास्तिक दोनों पयोयनयके भेद हैं, यह बात ऊपर कह चुके हैं। 
परयौयनय भेदको ही प्रधान मानकर वत्तुका बोध और व्यवहार कराती है। भोव्यसे अविशिष्ट , 
रहते हुए भी उत्पाद ओर व्यय, भेद अथवा पर्यायके विषय हैं । उनमेंसे स्थुल अथवा सूझ 
सभी उत्पादोंको विषय करनेवाल्य उत्पन्नास्तिक है। कोई भी उत्पाद विना विनाशके नहीं हो 
सकता, न रह सकता है।। दोनेंका परस्परमें अविनाभाव है | क्योंकि यह नियम है, कि नो 
उत्पत्तिमान्‌ है, वह नियमसे विनश्वर मी है, अथवा मितने उत्पादहैं, उतने ही विनाश मी हैं। 


सृत्र ११। ] समाष्यतत्वार्थांधिगेमसूतरम । २८५ 


अतएव उत्पन्नको' ही जो विनष्टरुपसे ग्रहण करता है, पयोय-भेद-विनाशलक्षण है, ऐसा 
मान कर हो जो कस्तुका व्यवहार करता है, उसको पयोयास्तिक कहते हें । 

अब क्रमसे इनके अर्थपर्दोकी कहते हैं ।-द्रव्यास्तिकका विषयमृत सत्‌ तीन तरहसे 
कहा जा सकता है-एकत्व संख्या विशिष्ट द्वव्य, द्वित्व संख्या विशिष्ट द्रव्य, अथवा बहुत्व संख्या 
पीशिष्ट द्ृब्य । क्योंकि जब द्रव्यसे शुद्ध प्रकृतिमात्रको ही छेते हैं, तो वह एक ही है। 
अतएव एकत्व विशिष्ट कहा है । परन्तु यह बात ऊपर बता चुके है, कि अभिन्न द्वन्य 
व्यवहारका साधन नहीं हो सकता। व्यवहार-भेदके ही आश्रित है । भेदका कारण द्वित्वादि 
संख्या है। इसके लिये यदि यहाँ केवल द्वित्व संख्या ही दिखायी जाती, ते मी काम चल सकता था, 
परंतु यहाँ द्वित्व संख्याके साथ साथ बहुत्व संख्या भी दिखाई हैं, उसका कारण यह है, कि 
वचनत्रयके द्वारा निप्तका प्रतिपादन हो जाय, उस द्वव्यसे फिर कोई मी सत्‌ शेष नहीं रहता। 
द्रब्याधिकका विषय असन्नाम नहीं है। क्योंकि जो नाम है, वह सत्‌की अपेक्षासे ही होता है, और 
जो सत है, उसका कोई न कोई नाम अवश्य होता है। संज्ञा और संज्ञी परस्परम सापेक्ष हैं । 
उनमेंसे कोई भी एक दूसरेको छोड़कर नहीं रह सकता, । 

मातृकापदास्तिकके अर्थयद्‌ भी इसी तरहसे समझ लेने चाहिये | एकत्व विशिष्ट मातृका 
पद, छ्वित्व विशिष्ट मातृकापद, ओर बहुत्व विशिष्ट मातृकापद्‌ सत्‌ है, तथा एकत्व विशिष्ट 
अमातृकापद, द्वित्व विशिष्ट अमातृकापद और बहुत्व विशिष्ट अमातृकापद असत्‌ हैं। 

भावाथै--मातृकापदास्तिकका क्षण धर्माष्तिकायादिकका उद्देश मात्र है। क्योंकि 
वह व्यवहारनयका अनुप्तण करता है, और व्यवहारनय कहता है, कि संज्ञा छक्षण आदि 
भेदसे शून्य द्रव्यमात्र लौकिक जीवेंकि लिये बुद्धिगोचर नहीं हो सकता | अतएव भेद॒का आश्रय 
लेना ही पड़ता है। द्वव्यास्तिकके वर्णनमें मी वह छूट नहीं जाता | द्वव्यमात्र ही सत्‌ है, ऐसा कहते 
हुए एकत्वादि सड्झ्याका वेशिष्टय भी बताना ही पड़ता है। अतएव भेदको मानकर पधर्मास्ति- 
काय अधमास्तिकाय आकाशास्तिकाय पुद्धलास्तिकाय और जीवास्तिकायका संज्ञा संख्या लक्षण 
प्रयोनन आदिकी विवक्षा दिखाते हुए वर्णन करना मातुकापद ही सत्‌ है। इन अस्तिका्येमिंसे 
जत्र एककी विवक्षा हो, तत्र एकत््व विशिष्ट मातृकापद सत्‌ है, जत्र दोकी विवक्षा हो, तब द्वित्व 
विशिष्ट मातृकापद सत्‌ हैं, ओर जब तीन आदिकी विवक्षा हो, तब बहुत्व विशिष्ट' मातकापद्‌ 
सत्‌ हैं, ऐसा समझना चाहिये। ६ 

कोई भी कस्तुका मं प्रतिपक्ष भावकी छोड़कर नहीं रह सकता, यह बात ऊपर 
बता बुके है। तदनुसार ध्मोस्तिकायाविके भेदज्ले विषय करनेवाले मातृकापदुके विपक्षकों अमा- 
तृऋापद्‌ दिखाता हैं। वह कहता है, कि धर्मास्तिकाय है, इतना कहनेसे ही काम नहीं चलता, 
इसके साथ यह भी कहना चाहिये, कि जो धर्मास्तिकाय है, वह अधमीस्तिकाय नहीं हो सकता, 


२८६ रायचन्द्रनैनशात्रमाछायात्‌ [ पंचमो$याय; 


और जो अधमीस्तिकाय है, वह 'धमौस्तिकाय नहीं हो सकता । क्योंकि ये परसरमें व्यावृत्त- 
स्वभावकी रखते हैं । अथवा धर्मास्तिकायादिसे मिन्न और कुछ भी नहीं है, यह कहना मी 
अप्रातृकापद है । क्योंकि अमातृकापद व्यावृत्तिको प्रकट करता है | धमीदिक सभी अस्तिकाय 
सामान्य विशेषरूष अनेक धरमात्मक हैं, और इसी लिये वे कर्थचित्‌ अनपोहरूप तथा कर्थ॑चित्‌ 
अपोहरूप हैं, और वे सभी मातृकापदास्तिक कहे जाते हैं । 

इस प्रकार द्वव्यास्तिक ओर मातृकापदास्तिकके द्वारा द्वव्यार्थिकनयका अमिप्राय 
बताया । अब ऋमानुस्तार पयोयार्थ नयका आशय क्‍या है, प्रो बताते हैं:-. 

उत्पन्नास्तिक और परयोयाश्तिक ये दोनों ही प्योयार्थ नयके आशयका अनुप्तरण करते 
हैं, यह पहले बता चुके हैं। पर्यायाथेका मुल ऋजुसृत्र है ऋजुस॒त्र नय वर्तमान क्षणमात्र ही घमोदि 
द्रव्यको पानता हैं, उसकी इश्टिम भृत्त भविष्यत्‌ असत्‌ हैं ) वर्तमान क्षण अनेक हैं । उन्नत 
जहाँ एककी विवक्षा हो, वहाँ एकत्वविशिष्ट उत्पन्नास्तिक सत्‌ है, जहाँ दो की विवक्षा हो वहाँ 
द्वित्व विशिष्ट उत्पन्नास्तिक सत्‌ है, और जहाँ तीन आदिकी विवक्षा हो, वहाँ बहुत्व विशिष्ट उत्पत्ता- 
स्तिक सत्‌ है। इसके सिवाय भृत या भविष्यत्‌ जो अनुल्त्ञ द्रव्यास्तिक अथवा मातृकापदास्तिक 
हैं, वे सब असत्‌ हैं । वे मी कमसे एकत्व संख्याविशिष्ट; दवित्व संख्याविशिष्ट और बहुत्व संख्या- 
विशिष्ट हैं, और वे सभी अनुत्पन्न अप्तत्‌ हैं। . 

इस. उपयुक्त कथनसे यह सूचित हो जाता है, कि धर्मादिक द्रव्य स्याँतू सह हैं, स्थात 
अप्तत्‌ हैं, स्यात्‌ नित्य हैं, स्यात्‌ अनित्य हैं। यह सब द्र॒व्याथे और पर्योयाधनयकी मुख्यता 
तथा गौणताकी विवक्षानुप्तार सिद्ध हो जाता है। निप्त नयकी विवक्षा होती है, वह नय और 
उसका विषय सत्‌ हुआ करता। परन्तु जच्र वही विवज्षित नहीं होता, तब असत्‌ समझा नाता 
है। अतणुव दोनों ही नय और उनके विषय कर्थचित्‌ सत्‌ और कर्य॑चित अप्तत्‌ हैं। 

निम्त समयमें सत्‌ और अप्तत्‌-जस्तिस्व और नास्तित्व दोनें। धर्मेसि युक्त कतु है, यह 
बात ते विवक्षित हे, परन्तु उन दोनोंका ऋमसे वर्णन करना विवक्षित नही, उस'समयमे उस 
वस्तुकी न सत्‌ कह सकते हैं, न असत्‌ ही कह सकते है | उस समय सप्तमंगीका तीछ्तरा 
विकस्प-अवक्तब्य प्रवृत्त होता है। उस्तकी अपेक्षासे वस्तु अवक्तव्य है । 


१-अनेकान्तवादको सूचित करनेवाला यद्द निपातशब्द हैं। “ अनेकान्ते च विद्यादी स्पाभिपातः शव 
कथित ) ” ( घनछयनाममालां ) ३-- प्रइनवशादेकस्मिनवस्तुन्यविरोधेन विधिश्रतिषेषकल्पता सप्तसंगी। ” 
(तत्त्वार्थ राजवार्तिक) घूलमंग अस्तित्व घमेकी अपेक्षा एक और उसके श्रतिपक्षी नास्ति्रवमेकी अपेक्षा दूसरा तथा 
दोनों घर्मेंका एक कारमें वर्णन न कर सकनेकी अपेक्षा दाौसरा अवक्तत्य भंग प्रवृत्त होता है । इन तीनेंके चार सयोगी 
अगेकी मिलाकर सात संग हो जाते हैं। किसी सी वगतुका बणन इन सात भंगेकि द्वारा दवी-दो सकता है।-अधोद 
घस्तु सप्तमंगका विपय हैं । वस्तु अनन्त धमात्मक है। उनमेंसे जब जो घमे विवक्षित हे उसके आश्रयसे उपस्थित 
प्रवेनके बशसे एंक ही' वस्तुमें' अविरोधरूपस विविश्रतिपेषको कब्पनाको सप्तमंगी कहते हैं | इसका विशेष बेन 


सप्त॑मंगीतरगिणी आदिम देखना चाहिये। ' ? 


सूंत्र २३१। ] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूजस्‌ । २८७ 


इस अकार ऊपर सप्तमंगीके पहले तीन विकल्प बताये, हैं-सत्‌ असंत्‌, और' अब- 

क्तव्य | ये तीनें ही विकल्प द्रव्य और पर्याय .दोनों' ही अपक्षासे घटित हो सकते हैं । 
द्रव्य-नयका अभिप्राय रखनेवाले द्वव्यास्तिक ओर मातृकापदास्तिकका आश्रय लेकर तीनों 
विकस्पोंका स्वरूप ऊपर छिखे अनुस्तार समझना चाहिये। परयोयका स्वरूप पहले कह चुके हैं, 
कि-# तज्भावः परिणामः । ” अर्थात्‌ द्रव्यके-सतके मवनकों परिणाम कहते हैं | पयोयके मू- 
भेद दो हैं-सहमावी और क्रममावी। इनके उत्तरभद' अनेक हैं॥ देव मनुष्य आदिक अथवा 
ज्ञानदर्शनादिक आत्माकी सद्भाव पयौय है, शेष धर्मादिक द्वव्योमें होनेवाली पर्यायोंको, असद्धाव 
प्यीय कहते हैं। इसी प्रकार वर्तमान काल्सम्बन्धी पयोयोंको सद्भाव पयोय और. मूत भविष्यत्‌ 
काव्सम्बन्धी प्यीयोकी असद्भाव पर्याय समझना चाहिये। आत्मादिक पदार्थ प्योयोंके समृह रूप 
हैं। इनमेंसे कभी अनन्त स्वपर पयोय स्वभाव द्रव्य सत्तारूपसे एक विवक्षित होता है, कमी 
वेतन अचेतनके मेदसे दो मेद्रूप विवलित होता है, तो कभी वहु मेदरूप विवाक्षित होता है, 
क्योंकि शक्ति अनन्त हैं। विवक्लित मंगकी अपेक्षा सत्‌ और शेष मंगकी अपेक्षा असत्‌ समझना 
चाहिये | अतएव उक्त तीनें विकल्पोमेंसे पहले विकल्प सतका स्वरूप पर्यीयास्तिककी अपे- 
क्षासि इस प्रकार है कि-एक रूपसे विवक्षित सद्भाव पयोयके विषयमें या दो भेदरूपसे विवश्ित ' 
सद्भाव पयोयोके विषय अथवा बहु भेदरूपसे विवालित सद्भाव पयोयोके विषय आदिष्ट--अर्पित 
एकत्व विशिष्ट द्रव्य या द्वित्व॑विशिष्ट द्वव्य अथवा बहुत्व संख्या विशिष्ट द्रव्य सत्‌ होता है दूसरे 
विकस्प--अप्ततका स्वरूप अप्तद्भाव पयोयकी अपेक्षा इस प्रकार हैं-एक भेदरूपसे विवात्ित' असद्भाव' 
पयायके विषयर्म या दो मेद्रूपसे विवश्लित-असद्भाव पयोयेंके विषयमे अथवा बहु भेदरूपसे विवक्षित 
अप्तद्भाव पर्यायोंके विषयमें आदिष्ट-अर्पित एकत्व विशेष्ट द्वव्यकी या दित्व विशिष्ट द्वव्यकी अथवा 
बहुत्व विशिष्ट द्रव्यको असत्‌ समझना चाहिये | इसी प्रकार तीसरे अवक्तन्य विकल्पके सम्बन्धमें 
समझना चाहिये । यथा-नातिकृत एकत्वकी अपेक्षा उक्त सद्भावपयाय और असक्धावपयोय इन 
दोनेंके विषयमें, अथवा स्वपर पयोयमेदक्क॒त द्विलकीं अपेक्षा उक्त दोनों पर्यीयोंके विषयमें, यद्ठ 
प्योय विशेषज्षत बहुत्वकी अपेक्षा उक्त उभय- पर्यायोंके विषयमें आदिष्ट-अर्थित एकत्व विशिष्ट 
द्रत्थको या द्वित्व विशिष्ट द्वव्योंकी अथवा बहुत्व विशिष्ट द्रन्योंको एक कालमें न॑ सतः कह सक्ते- 
, और न अस्तत्‌ कह सकते हैं। ..' ु ' 
इस प्रकार संप्तमंगीके यह पहले तीन विकल्पोंका स्वरूप है। यह सकलादेशकी अपे- 

क्षात्रे है। शेष चार विकस्पोंकी विकछादेशकी अपेक्षासे-स्वयं समझ छेना चाहिये । क्योंकि वे 
१---“सकलादेशः ३... सकलदिशः प्रमाणाधीनः, एकगुणसुरनाशेपबस्तुक्धन सकलादेश:।> एक गुण -अयवा परोल द्वारा 

समस्त बस्तुके अहण करनेको अ्रमाण अथवा सकलादेश कहते हैं। और “विकलादेशो नयाघीत्त.” भथीद्‌ संशरूपसे 


कुक अरह्ृण करनेको विकलादेश अथवा नय यद्दा देशादेश .कहदते हैं। अतएव।सप्तमंगी दो प्रकारकी मानी है-प्रमाण 
सप्भंगों और नय सप्तभेगी। वह भी तीन तीन प्रकारपसे श्रवृत्त हुआ करती, हैं>शानरूपसे, वचनरूपसे और अयेहूपसे 4 


२८८ रायचन्द्रजैनशासमांलंयाग [ पंचमीडध्यायंः 


इन तीन विकल्पाके ही संयोगरूप हैं। यथा--त्यादत्तिनात्ति १; स्यादस्त्यवक्तत्य; २, स्पान्ना- 
स्त्यवक्तव्यः ३ स्यादस्तिनास्त्यवक्तत्यः ४ | | 

भावा्--द्रव्याथ और पयीौयार्थनयकी गौण मुख्य प्रवृत्तिके द्वारा प्रत्येक क्तुमे 
अस्तित्व नास्तित्वादि धर्म अविशेध रुपसे सिद्ध हो सकते हैं । तदनुप्तार नीवादिक सभी 
द्र्येंके सामान्य विशेष स्वरूपके विषयमें नर्योकी विधिपूर्वक अर्पित या अनर्पित करके सर 
धर्मोकी यथाप्तम्मव प्िद्ध करढेना चाहिये । 

भाष्यम--अन्ाह--उक्त सबता संघातमेंदेम्यः स्कन्धा उत्पद्चन्ते इति । तद कि 

संयोगमान्रादेव संघातों सबति, आहोस्विदस्ति कश्चिछ्विशेंप इति ! अन्नोच्यते-सतति संयोगे 
चद्धस्य संघातों मबतीति ॥ अन्नाह-अथ कर्थ चनन्‍धों भवतीति । अन्नोच्यते-- 

अर्थ--प्रश्न--पहले आपने स्कम्वेंकी उत्पत्तिक कारणोंको बताते हुए कहा था; कि 
संबात भेद और संघातमेंदके ढवारा रकन्धोंकी उत्पत्ति हुआ करती है । उसमें यह समझे 
नहीं आया, कि संधात किस तरह हुआ करता है। पृदकेंके संयोगमात्रसे ही हो माया करता 
है अथवा उसमें कुछ विशेषता है ! उत्तर--संयोग होनिपर जो पहल वद्ध है| नाते हैं--नो 
कि एक क्षेत्रावगाहको प्राप्ततर एकत्वरूप परिणमन करानेवाले संड्डेष विशेषको प्राप्त हो जाते 
हैं, संघात उन्हींका हुआ करता है। संयोगमात्रते संघात नहीं हुआ करता। प्रश्ष--मिन 
पुदुल्ोंका बन्ध हो जाता है, उन्हींका यदि संघात होता है, तो फिर यह भी बताना चाहिये 
कि वह वंघ किप्त तरह हुआ करता है £ इसका उत्तर देंनेके लिये आंगेका सूत्र कहते हैं।-- 


सूत्र--स्निग्धरुक्षवादन्धः ॥ ३२॥। 
साष्यम--स्निग्धरूक्षयों पुहलयोर स्व्ृष्टयोर्वन्धो सवतीति ॥ अन्नाह-किमेष एकान्त 
हति, अन्नोच्यतें-- 
अरधै--जत्र क्लि्य अथवा रुक्ष पुद्छ आपत्में स्पृषट होते हैं, तब उनका वन्धरूप 
परिणमन हुआ करता है। 0 
भावार्थ:--पहले पुद्लके स्पशीदिक गुणोंको बताते हुए स्पशके जाठ भेद बतला चुके 
हैं। उन्हींमें एक स्नेह और एक रूक्ष मेद भी है। विक्रणताको ख्लेह और उसके विपरीत 
परिणामको रुक्ष कहते हैं । अंशेके तारतम्यकी रृष्टिति इनके अनन्त भेद हो सकते हैं। एक 
गर्णलेहसे लेकर संख्यात असंख्यात अनन्त और अनन्तानन्‍्त गुणखलेहवाले पुद्धंछ हुआ करते 
हें । इसी प्रकार रूक्षगुणके विष॑यर्म भी समझना चाहिये । इन गुर्णेकि कारण हल . आपस 
मिलनेपर-केवछ संयोगमात्र नहीं, किन्तु परसरमें प्रतिघातरूप होनिपर वन्ध पर्योयको प्राप्त हुआ 
१--अध्याय ५ सूत्र ९६ ! २--यहीँपर गुणशब्दका अर्थ अविभागप्रतिच्टेद “पा 77 दा फशए कि हे। किसे मो शातिर फिसी भी शतिके 
उब्से छेंटे जशकी अधिभाग्रतिप्छेद फइते हैं ! #. ४०5 


सूत्र ३२-३३ | ] समाष्यतंत्वाथाधिगमसूत्रय | १८९, 


करते है | मिनमें परण और गढन पाया जाय, उनको ही पुद्ठल कहंते हैं | पूरकत्व-प्रणधर्मकी 
अपेक्षा संघात, और गलन धर्मकी अपेक्षा भेद हुआ करता हैं। इस प्रकारसे जब परिणति 
विशेष पैदा करनेवाल्य स्वीत्म संयोगरूप उनका वन्ध होता है, तभी उनका संघात कहा जाता है। 

ज्ष--पदुल्लेंके वन्धमें आपने उनके ल्लिग्धत्व ओर रूल्षत्व गुणकों कारण बताया 
सो ठीक, परन्तु क्या यह एकान्त है, कि जहॉपर ये गुण होंगे, वहाँपर नियमसे वन्ध हो ही 
जायगा £ या इसमें भी कोई विशेषता है ? इसका उत्तर देनेके लिये आगेके सूत्र द्वारा विशेषताका 
प्रतिपादन करते हैं:--- 


सूत्र--न जघन्यगुणानाम ॥ ३३ ॥ 
भाष्यम--जघन्यगुणस्निग्धानां जघन्यग्रुणरुक्षार्णा च परस्परेण वनन्‍धों न भवाते ॥ 
अर्थ--निनमें स्नेहका जघन्य गुण पाया जाता है, अथवा जो रुक्षके जघन्य गुणकों 
धारण करनेवाले हैं उन पुद्दल्लेका, परस्परम वन्ध नहीं हुआ करता । 
भावार्थ--जपघन्य शब्दसे एक संख्या और गुण शब्दस शक्तिका अंश छेना चाहिये। 
जो पद्कढछ ऐसे हैं, कि निनमें एक ही अंश स्नेहका अथवा रुक्षका पाया जाता है, उनका 
परसरमें बन्ध नहीं हुआ करता | परस्परसे यहाँ मतलब समातीयका है। किन्तु आगे चलकर 
विप्दशका भी बन्ध होता है ऐसा कहेंगे । तदनुस्तार एक गुणवांले परमाणुका किसी भी स्निग्ध 
या रुक्षणुणवाले के साथ बन्ध नहीं हो सकता। अथीत्‌ एक स्नेहगुणवालेका न ते दो तीन 
चार आदि संख्यात अथवा अप्त॑ज्यात या अनन्त गुण स्निग्ध पुद्वल्के साथ ही बन्ध हेगा और 
न ऐसे ही रूक्ष गुणवाले पुद्ुल्के साथ बंध होगा। 
भाष्यम--अन्वाह-उक्त भवता जघन्यगुणवर्जोानां स्निग्धानां रुक्षेण रक्षाणां प्य 


सिग्धेन सह चन्‍्धों भवतीति । अथ तुल्यग्रुणयोः किमत्यन्तप्रतिपेध द्ति ! अन्नोच्यते--न 
जघन्यगुणानामित्यधिकृत्येदम्ुच्यते-- 


अथे--प्रश्न-नघन्य गणवालेकी छोड़कर वाकी लेह गुणवाले पढ़लेंका रुक्ष पढलेंके 
साथ ओर इसी प्रकार जधन्यग॒णके प्तिवाय शेष रूक्ष गणवाले पुद्वलका लिग्घ पद्लेंके साथ वन्ध 
होता हैं, यह बात आपने कही है । से। क्‍या तुल्य गुणवालोके बनन्‍्धका सवेधा प्रतिषेध ही है ! 
उत्तर--तुल्य गुणवाले लिग्धाधिकरण ओर रुक्षाधिकरणके बन्धका एकान्तरूपसे निषेध ही है। 
और यह निषेध ५ न नपन्यगुणानाम ” सत्रके अधिकारसे ही प्िद्ध है। इसी सम्बन्धकों लेकर 
आगेका सृत्र कहते हैं-- 


उत्र--गणसाम्पे सदशानाम्‌ ॥ ३४ ॥ 


साष्यम--ग्रणसाम्ये सति सहशानां घन्धो न सवाति | तद्था-तुल्यग्रणस्तिग्धस्य तुल्य- 
मशणलिग्घेन, उल्यगुणरुक्षस्य तुल्यमुणरूप्तेणेति । 
३७ 


रे 
२९० शयचन्द्रमेनशात्रमाछ्ययाम्‌ [ पंचमो<्ष्याय: 


अन्नाह-सदशयहण्ण किमपेक्षत इति । अन्नोच्यत्ते-मुणवैषम्ये सहशानां चन्धो मवतीति( 
रच से ० # १222 
अर्थ--क्लिध रूक्ष गुणोकी समानताके द्वारा जो सहश हैँ, उनका बन्ध नहीं हुआ 


करता | यधा---तुर्य गुणाल्नग्वका तुस्य गुणल्लनधर्क साथ एवं तस्य गणरुक्षका ततय गणरूलके 
साथ वन नहां होता। 


भावाथं--यह।पर सच्शता क्रियाकृत समताकी अपेक्षासे नहीं, किन्त गणकृत समताके 
निर्मित्तते समझनी चाहिये | तथा यह सामान्योपन्यास है, अतणुव समी प्मगणवाल्लेके 
पारतसरिक बअन्वक्ना निपिव समझना चाहिये। जिमप्त प्रकार एक स्निग्व गणवाढेके साथ एक 
लिख गुणवाल्का वन्‍्च नहीं होता, उसी प्रकार दो स्निग्व गुणवालेका दो स्निग्व गुणवालेके 
साथ बन्ध नहीं होता, और तीन स्लिग्ध गुणवाढका तीन स्निग्व गणवालेके साथ बंध नहीं 
होता | इसी तरह अनन्तगुण स्निव पर्यन्त सभी समान संख्यावाल्ेके विषयमें समग्ूना 
चाहिये | तथा यही क्रम रूक्षके विषयर्म भी घटित कर लेना चाहिये | 

प्रक्ष--इस सुह्में गणसाम्य और सदृश इस तरह दो शब्दाका प्रयोग किया है। 
: परन्तु जिनमें समान गुण हेंगे, वे नियमसे स्श होंगे ही, फिर व्यर्थ ही सूत्रमे सह 
शब्दका प्रयोग करनेकी क्या आवश्यकता हूँ? उचर--यहाँपर सहृश शब्दके प्रयोग 
करनेका दूसरा ही अमिप्राय हैं| वह इस वातकों दिखाता है, कि गुणकृत वेषम्यके रहनेपर 
भी जो सह्श हैं, उनका परउ्परमें बन्‍्ध हुआ करता है। 

साप्यम--अन्नाह--किमविश्यपेण गुणवैपम्ये सहझ्मानां बन्‍्धों मवतीति! अन्नोच्यते ।-- 

अथे--प्रश्न--आपने कहा है, कि गण वेषन्यके होनेपर मच्श पुद्ुलेंका वन्‍्ध होता 
हैं। प्तो यह अवि्शिषरूपसे होता ही हैं, या इसका कोई विशेष अपवाद ह। अथात्‌ू--नहों 
जहाँ सह्शाम गणवेपम्य पाया जाय, वहाँ वहाँ चन्च हे ही जाय, एसा नियम है, अथवा कहां 
बन्‍्ध्र नहीं भी होता £ उत्तर--स्रमी सच्श पुद्ुछाका वन्‍्ध नहीं हुआ करता | किनका होता 
है जो बतानके लिये सूत्र कहते हैं-- 


९ [३७] ५. 
सत्र--व्याधिकादंगुणानां तु ॥ १५ ॥ 
भाप्यस--क्त्याघेका रंगुणाना तु रूडणाना चबनन्‍्चों सव॒ति। तथ्था-'स्नग्धस्थ ह्ग्रणा- 
चाधेक्ास्वग्भन, छ्िंगणाद्याघकांस्नग्धस्य ।स्नग्घंन | रूक्षस्याप द्विम्णाद्याधिकरुक्षण, ।हरग्गम- 
पाद्याघिकरूक्षस्य रूदक्केण । एकाइश्ुणाधकयास्तु सहदायाबेन्धो न सचाते। अन्न ठशच्दा 
च्याव्वात्तिविशेषणाथः पातपेंधच वन्यावदयाद बन्धच च वच्यपयात ॥ 
अथ--ना सव्श पद्ूछ दो आधक गुणवाद् हुआ करत हैं, उनका वन्ध हंआ करता 


हल ) यथा ल्लिग्घका दो गुण अधिक लिग्पकक साथ, दो गुण आधक लिघका लिग्धक साथ बन्ध 


सूत्र ३४-३९ । ] समाष्यतत्त्वारथाधिगमसूत्रम । २९१ 


हुआ करता है'। रूक्षका भी दो गुण अधिक रूक्षेक साथ, और दे गुण अधिक रुक्षका 
रुक्षके साथ बन्ध होता है। निनमें एक आदि गुण अधिक पाये जाते हैं, उन सहशोंका बन्ध 
नहीं हुआ करता | हु हि 
इस सूत्रमें नो तु शब्द है; वह दो प्रयोजनोंको सिद्ध करता है-व्यावृत्ति और 
वैशिष्टय | अथोत्‌ वह प्रतिषेधकी तो व्याव्ाति करता है, जौर बन्धकी विशेषताकी दिखाता है।, 
भावार्थ--पहले दो सूत्रोंके द्वारा जो बन्धका प्रतिषेध किया गया है, उसका यह 
निषेध करता हैं, और वन्धका व्शेषण वदकर बताता है कि; गुणवैषम्य होते हुए मी जो 
दो गुण अधिक हैं, उन सहशोंका बंध हुआ करता है। 
भाष्यम--अन्नाह-परमाणुषु स्कन्धेषु च ये स्पशोदयों शुणास्ते कि व्यवस्थितास्तेषु 


आहोस्विद्व्यवास्थिता इति ? । अन्नोच्यते--अव्यवस्थिताः । कुत्तः ! परिणामात्‌। अन्नाह-- 
हृयोरपि वध्यमानयोर्शुणवत्त्वे सति कर्थ पारेणामों भवतीति ? उच्यति--+ 


अर्थ--परमाणओंमें तथा स्कम्धेंमें जो स्पर्शादिक गुण रहते हैं, या पाये जत हैं, वे 
व्यवस्थित हैं, अथवा अव्यवस्थित ? अर्थात्‌ नित्य हैं या अनित्य * उत्तर-वे सब अव्यव॑स्थित 
हैं| परमाणओमें पाये मानेवाले स्पशादिक और स्कम्धेंमें पाये जानेवाले स्पशीदिक तथा शब्दा- 
दिक समी अनवस्थित हैं | प्रघन-ऐसा कैसे ? अथीत्‌ आपका यह कथन केवल प्रतिज्ञामात्र 
समझना चाहिये, अथवा युक्तिप्रिद्ध # यदि युक्तिसिद्ध है, तो वह युक्ति क्या है ? उत्तर--- 
कारण यह है, कि पुद्दलपरमाणु अथवा स्कन्ध अपने द्वव्य॒त्वादि जातिस्वभावकी न छोड़कर 
प्रतिक्षण परिणमन विशेषको ग्राप्त हुआ ही करते हैं, और तदनुसार स्पर्शादिक सामान्य धमको 
न छोड़ते हुए भी वे स्पशोंदिकी उक्त विशेष अवस्थाओंकों धारण किया ही करते हैं । इस 
परिणामकी दृष्टिस उन स्पशोदि गुणोंको अथवा शब्दादिकको अनवस्थित ही कहा जा सकता है। 
प्रन्‍्न-जव वध्यमान दोनों पुदुछोम गुणवत्ता समान है, तब परिणाम किस तरह होता है? अथोत्‌ जिन 
दो पुद्ुछोंका स्निग्धत्व अथवा रुक्षत्वके कारण बंघ होता है, उनकी गुणवत्ता नब समान है, उस अव- 
स्थार्मे किप्तको परिणन्य और किसको परिणामक कहा जा सकता है £ कह्पना कीनिये, कि एक स्िग्प 
परमाणुका दसरे रूक्ष परमाणुके साथ बन्ध हुआ। इनमेंसे कौन परिणमन करेगा और कौन 
करावेगा ! ललिग्ध परमाणु रूक्षकों अपने रूप परिणमा लेगा अथवा रुक्ष परमाणु द्तिघको रूक्ष 
बना ढेगा १ इस प्रइत्का उत्तर देंनेके लिये ही आंगेका सूत्र कहते हैं--- 
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१--एक ही वातकी दो घार कहनेमें कोई विशेषता नहीं है, परन्तु विशेष अर्थ न रते हुए भी बष्ठयन्त 
और तृतायान्त इस तरह वाक्‍्यके प्रयोग दो तरहसे हो सकते हैं, इस बातको दिखानेके लिये ही आत्चाजने 
दे प्रकारसे एक बातको कद्दा है। २--निपेघका निषेध सद्भावका ज्ञापक द्ोता है, अतएवं यह मी « बंधके 
अधिकारको सूचित करता है । ३---“ निद्धस्स निद्ेण दुआधिएण, लवखस्स छ्वखेण दुआधिएण । निद्धस्स छ़सेण 
उवेति वंधो जहृण्णवज्नो विसमें समेवा ॥ ( भ्रज्ञाण गाथा २० ०) अथवा देखो गोम्मदसार-जीवकाण्ड़ गाथा-६१४ । 


२९२ रायचन्द्रमेनशास्तमालायाम [ पंचमोड्प्यायः 


सूत्र--बन्धे समाधिफी पारिणामिकों ॥ ३६ ॥ 
भाष्यम--तन्धे सति समगुणस्य समग्रुणः परिणामकों सवाते, अधिकगुणो हीनस्योति 0 
अथ--बन्ध होनेपर जो समान गुणवाल्य होता है, वह अपने समान गणवाढेका परिणा- 
मक हुआ करता है, और जो अधिक गुणवार्य हुआ करता है, वह अपनेसे हीन गणवाढेका 
परिणामक हुआ करता है। ' 
भावारथे--कल्पना कीजिये, कि हि गुण ल्िग्यका और द्वि गुण रूक्षका परसरतें संबद्द हुआ। 
यहोपर कदाचित्‌ स्निग्ध अपने स्नेह गुणके छारा रूस गुणको आत्मसात्‌ करता है, तो कदा- 
चित्‌ रुक्ष गुण अपने रुक्ष गुणके द्वारा सम गुणवाल स्निग्धका आत्मप्तात्‌ कर सकता है।तथा जो 
अधिक गुणवालढ। होता है, वह अपनेसे हीनको अपनेरूप परणमा लेता है। जैसे कि त्रिगण कि 
अपनेसे हीन-एक गुणास्किधको अपनेरूप परणमा ले सकती है। 
साष्यम--अच्चाह-उक्त भचता दृव्याणि जीवाक्चेति | तत्‌ किमुद्ेशत एव द्रव्याणां 
भसिद्धिराहोस्विद्कक्षणतो5पीति ? अन्नोच्यते-लक्षणतो5पि प्रसिद्धिः तदुच्यतेः 
अथ--प्रश्न-आपने इसी अध्यायके प्रारम्ममं “ द्वव्याणि जीवाइच ” इस सूृत्रके 
द्वारा धर्म अधर्म आकाश पदक और जीव इन पाँच द्रव्योंका या अस्तिकायोंका उलछेख किया है, 
सो यह उछ्ेख उद्देशमौत्र ही है, अथवा लक्षणद्वारा भी है। अथोत्‌ उक्त द्व॒व्योंकी प्रप्तिद्वे- 
स्वरूपका परिज्ञान सामान्यतया नाममात्रके द्वारा ही समझना चाहिये, अथवा इस्तके लिये कोई 
अप्ताधारण लक्षण भी है? उत्तर --छक्षणके द्वारा भी इन द्वव्योंकी प्रसिंद्धि होती है। वह 
लक्षण कया है, निसके कि द्वारा उनका परिज्ञान हुआ करता है, इस वातकों वतानेके हिये 
आगेका सूत्र कहते हैं।--- 


सूत्र--शुणपयोयवर्द्द्त्यम्‌ ॥ ३७ ॥ 


साप्यम--मुणान्‌ लक्षणतों वक््यामः! भावान्तरं संज्ञान्तरं च पर्यायः। तदुभय यत्र 
विद्यतते तद्‌ द््यम्‌ | गुणपयौया अस्य सन्त्यास्मिन्‌ वा सन्‍्तीति गरुणपर्यायवत्‌ । 


१--म शुणका वन्य होता नहीं, फिर न मालूम ऐसा कथन भाष्यकारने कैसे किया | इसी शेकाका उत्तर 
देते हुए टीकाकारने लिखा है फि--- ग्रुणसाम्ये तु सदश्षानां वन्धप्नतिषेष;। इम्ो तु विसद्शावेकी द्विगुणालि- 
ग्योडन्यो द्विगुणर्क्ष:; ख्ेहरूक्षयोथ्व मिन्नजातीयलाधास्ति साहश्यम्‌। ” अथात्‌ सजातीयमें समग्रुणवालेके 
बन्‍्धका निषेध है, न कि भिन्न जातीयमें । परन्तु वन्धका नियम दो गुण अधिकका है, और वह सजातीय 
बिजातीय दोनोमें ही होता है, जैसा कि “ ननिद्चस्स निद्देण दुआहिएण ” आदि उक्त गाधाके द्वारा भी सिद्ध 
होता है । तदनुसार दो गुण अधिकका ही वंध होता है, चाहे वे वध्यमान दोनों पुद्ठछ, स्निग्ध ब्लिग्प या रुक्ष 
रूक्ष हों, अथवा लिग्ध रुक्ष हों । अतएवं यह उदाहरण किस तरह दिया, या सम ग्रुणकी परिणामकता किस 
तरह बताई, सो समझमें नहीं आता। २०-“ न जघन्यगुणानास्‌ ” इस कथनके अनुसार एक गुणवालेका वंध नहीं 
होता, फिर भी यहँँ।पर उसका उल्लेख किया है, सो क्या आशय रखता है, कह नहीं सकते। ३-नाममान्रकथनमुहुशः 


सूत्र ११-३७ । ] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रण । २९३ 


अर्थ--शक्तिविशिषोंका ही नाम गुण है। परन्तु इनका लक्षण वाक्यके द्वारा वर्णेन 
आगे चलकर “ द्वव्याश्रया निर्गैणा गुणाः ” इस सूत्रके व्याख्यानके अवसरपर करेंगे । भावान्तर 
और संकज्ञान्तरको पर्याय कहते हैं । ये दोनों निसमें रहें, उसको द्वव्य कहते हैं। अथवा गुण 
और पर्याय जिसके हों या निप्तमें हों, उसको गुणपर्यायवत्‌-द्रव्य समझना चाहिये। 

भावार्थ--द्वत्यका एक रुक्षण कहा जा चुका है-# उत्पादव्ययश्रीव्ययुक्त सत्‌ ? 
फिर भी दूसरा छक्षण जो यह बताया है, उसका प्रयोजन द्रव्य और उसके धर्मोका व्शिष 
परिज्ञान कराना है। 

४ गुणपयोयवत्त्‌ ” इसमे मतुप्‌ प्रत्ययको देखकर अथवा 'गुणपयोया अस्य सन्त्यस्मिनवाँ 
इसमें पष्ठी सप्तमी निर्देशकी देखकर यह नहीं समझना चाहिये, कि गुण और पयोयपसे द्रव्य कोई 
सवेया मिन्न चीज है, निप्तमें कि ये दोनों वस्तु रहती है, नैसे कि घडे में पानी रहा करता है। 
क्योंकि अमिन्नमें मी मतुबादि प्रत्यय या षष्ठी आदि निर्देश हुआ करता है, जैसे कि यह वृक्ष 
साखान्‌ है, सोनेकी अंगूठी, इत्यादि । 

गुण और पर्याय ऐसा भेद कथन भी आगममे नो पाया जाता है वह भी व्यवहारनयकी 
अपेक्षात्रे है। वास्‍्तवर्म देखा जाय, तो पर्याय और गुण एक ही हैं | द्वत्य की परिणतिवि- 
शेषकी ही गुण अथवा पर्याय कहंते हैं | जो परिणति द्वव्यते युगपद्वस्थायी--सहमावी है, 
उप्तको गुण और जो उससे अयुगपदवस्थायी--क्रमभावी है, उसको पर्याय कहते है। नैसे कि 
पुदुलके रूप रस गंध सशे आदि गुण हैं, और हरित पीत आदि तथा मधुर अम्ल आदि पर्याथ 
हैं। पिंड घट कपाढ आदि मी उस्तके पर्याय हैं | क्योंकि वे सहभावी नहीं हैं। एक संज्ञा 
दूधरी संज्ञा होनेमें कारण एक अवस्थासे दूसरी अवस्थाका होना है, अतएव सतज्ञान्तर और 
उसका निमित्त कारण भावान्तर दोनों पयोयके ही स्वरूप हैं | 

इस प्रकार द्॒व्यका छक्षण बताया । यहाँ तक उपरिनिर्दिष्ट धर्मीदिक पाँच द्वव्योका 
अनेक अपेक्षाओँंसे वणेन किया है। इसमें सबके उपकारका वर्णन करते हुए काल्द्रव्यके 
उपकारका भी वर्णन किया है। परन्तु वह काछ भी द्रव्य है, ऐसा अभी तक कहा नहीं है। 
अतएव यह शंका हो सकती है, कि वह पाँच द्वव्योंसे मित्र कोई छट्ठा द््य है, अथवा पॉचों- 
में ही अन्तभूत है, या और कोई वात है। अततएव इस शंकाको दूर करनेके ल्थि ही आगेका 
सृज कहते हैं।--- 


कर बम और नआ क4 की वर 

१--“ दो पहनने हुगुणिए लमति उ एगाओ दुब्बाओं ।” ( आवश्यकनियुक्ति गाथा ६४ ) तथा “ त॑ तह 
जागाति जिणों, अपनवे जाणणा नत्यि ।” [ आ० नि० गाया १९४] एवं “दष्वप्पमवा य गुणा, न गुणप्पमवाई 
दृष्बाईं। ? ( आव० नि० गाया १९३ ) 


२९४ रायचन्द्रनेनशाख्रमारायाम्‌ [ पंचमोध्ष्याय: 


सूत्र--कालश्वेत्येके ॥ ३८ ॥ 
भाष्यम--एके त्वाचायां व्याचक्षते-कालो5पि दव्यमिति ॥ 

अंर्थ---कोई कोई आचार्य कहते हैं कि-काल भी द्वव्य है। 

भावार्थ--पहले वर्तना आदि उपकार जो बताया है, वह किप्ती उपकारकक्े विना नहीं 
कहा जा सकता या हो सकता । इसी प्रकार समय घड़ी धंय आदि नो व्यवहार है, वह भी 
किसी उपादान कारणके बिना नहीं हो सकता, तथा पदार्थेके परिणमनमें ऋमवर्तित्वका कई 
कारण भी होना चाहिये, और आगैममें छह द्र॒ब्योंका उल्लेख भी है। इत्यादि कारणोंप्ति ही कुछ 
आचार्योका कहना है, कि काल भी एक द्रव्य है। 

इसका विशेष स्वरूप वतानेंके डिये आगेका सूत्र कहते हैं।-- 


सूत्र--सोउनन्तसमयः ॥ ३९ ॥ 
भाष्यम--स चैष कालो5नन्तसमयः । तन्नेक एवं चतेमानसमयः। अतोतानागतयो- 
स्त्वानन्त्यम्‌ ७ 
, अर्थ--ऊपर निप्त करालद्वव्यका उछलेत्र॒ किया है, वह अनन्त समयरूप है। निममेसे 
वर्तमान समय तो एक ही है, परन्तु भूत और भविष्यत समयोंका प्रमाण अनन्त है। 
भावा्--अनम्त हैं, समय अर्थात्‌ पर्याय या भेद मिस्के उसको अनन्त पयोय कहते हैं। 
उप्यक्त काल द्रव्य, जोकि उपचरित नहीं, किन्तु पारमार्थिक है, अनन्त परम निरुद्ध पयोयोवाल 
है। इसी लिये उसमें उक्त द्रब्यका लक्षण “ गुणपयोयवरत्‌ ” यह अच्छी तरह घटित होता है। 
उसमें सत्त्व ज्ञेयत्व द्रव्यत्व काढत्व आदि अनन्त अर्थपयोय और वचनपयोय पाये जाते हैं । 
और मूत मविष्यत्‌ वर्तमान शब्दके ढवारा कहे जानेवाले वर्तना आदि परिणार्मब्शिष भी पाये 
जाते है । 
अनन्त शब्द संख्यावाची है, और समय शब्द परिणमनफी दिखाता है। अतएव 
काल द्रव्य अनन्त परिणामी है, ऐसा समझना चाहिये | किन्तु वतेमान परिणमन या प्तमय 
एक ही कहा जा सकता है, और भूत भंविष्यतके अनन्त कहे जा सकते है। मत समय 
अनादि सान्‍्त हैं, और भविष्यत्‌ समय साधनन्त हैं। यथा अनन्त देनेमें समान है, 
फिर भी अरुप बहुत्वकी अपेक्षा दोनेंमें अन्तर है। क्योंकि आगममें वह इस प्रकार बताया हे, कि 
अमब्येंसि अनन्तगणी छिद्ध राशि है, सिद्धोंति अस्तस्यातगुणा भृत्तमर्योकी राशिका प्रमाण हैं। 
भृतस्मयोकी राशिके प्रमाणल्ते अनम्तगुणी भब्यराशि है, और मव्यराशिते अनन्तगुणा भविष्यत्‌ 
समर्योकी राशिका प्रमाण है। यह अनन्तता सन्ततिकी अपेक्षात्रें है, और यह वर्तमान 
१... कि णे मेते | दब्बा पण्णत्ता ? गोयमा | छ दब्वा पणत्ता, --7-पह पक सम का णय बसा । ७ इन पाला, ते जक्ष--पम्मलिकाए, भपस्मलिकाए, जहा--धम्मत्थिकाएं, अधम्मत्विकाए, 
आगासह्यिकाए, पुग्गलत्यिकाएं, जीवत्विकाएं, अद्धासम५ ? | इत्यादि । 


सूंत्र १८-३६-४० । ) समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूचम्र । २९५ 


साष्यम--अब्राह-उत्त मवता झुणपर्यायवर्द्‌ दृतब्यमिति ।तन्न के गुणा इति* अन्नोच्यतेः- 
अये--अ्रश्न-आपने द्वव्यका रक्षण बताते हुए कहा है, कि जिसमें गुण और पर्याय 
पाये जॉय, उसके द्वव्य कहते हैं | परन्तु यह नहीं माछृम छुआ, कि गुण किसको कहते हैं । 
अतए॒व कहिये कि वे गण कोनसे हैं ? 
भावार्थ--द्धव्यके छक्षणम आये हुए गुणपयीय शब्दोंका स्वरूप बतानेकी आवश्य- 
कता है | पयोय और गुण एक ही है, यह बात पहले बता चुके हैं, अतएव गुण शब्दके 
पहणसे पर्यायका श्रहण भी हो ही जाता है । इसीडिये प्योयके विषयमें प्रश्न न करके गुणके 
विषय यहँँपर प्रइन किया है। अथवा मेद विवक्षामें गुण और पयोय भिन्न भी है। इस 
इडिसे उप्तका भी प्रइन होना चाहिये। परन्तु उसका खरूप भी आगेके सूत्रद्वारा बतावेंगे । 
ऋ्रमानुप्तार पहले गुणका स्वरूप बताना चाहिये | इस वातको दक्ष्यमें लेकर ही प्रश्न उपस्थित 
किया गया है। अब अन्थकार उसका उत्तर देंनेके हिये गुणका रक्षण बतानेवाल! सूत्र करते हैं:-- 


सुत्र-व्याश्रया निरमेणा गुणाः ॥ ४० ॥ 
साष्यम--हव्यमेषामाश्रय इति हृव्याश्रया:, नेयां गुणाः सन्‍्तीति निर्मुणाः ॥ 

अथे--जिनका आश्रय द्रव्य है-जो द्रव्यमें रहते हैं, और निनमें गुण नहीं रहते, स्वयं 
निगुंण हैं, उनको गण कहते हैं । 

भावाय--यहँपर आश्रय शब्द आपारको वतानेवाला नहीं है, किंतु परिणामीकों 
बताता है। स्थित्यंशरूप द्रव्य परिणामी है, क्योंकि वह अनेक परिणाम विशेषोका कारण है। 
द्रव्य परिणमन करता है, इसलिये गुण और पयोय परिणाम है, तथा द्रव्य परिणामी है। गुण 
सय॑ निगुण हैं। क्योंकि उनमें और गुण नहीं रहते। ज्ञानादक या रूपादिकं अन्य कोई भी 
गुण नहीं रहता | 


भाष्यम-अन्ाह-उरक्ते भचता वन्‍्धे समाधिकौ पारिणामैकाबिति । तत्न कः परिणाभ 
इति | अन्नोच्यतेः:-- 


अथे---यह बात आप कह चुके हैं, कि बंध होनेपर समगुण अपने समगुणका 
परिणमन करा देता है, और अधिक गुणवाढ्य हीन गुणवालेका परिणमन करा देता है | इसमें 
परिणाम शब्दसे क्या समझना चाहिये? वे पुद्धल अपनेसे भिन्न परिणाम नामकी किसी वस्तकों 
उत्पन्न करते हैं ? अथवा स्वयं ही अपने स्वरूपको न छोड़ते हुए किप्ती विशिष्ट अवस्थाकों प्राप्त 

हो जाते हैं ! इसको उत्तर देनेके लिये आंगेका सूत्र कहते हैं!-- 
| १-फछे मधायके पक धूत आए नया खिल का गया हट 777 “पहले अध्यायके पांचवें सूत्र द्वारा नामादि निक्षेपोंका वर्णन करते हुए भाष्यकारने कहा था कि “भावते द्रन्याणि 


धमौदीनि संगुणपयायाणि प्राप्तिलक्षणानि वक्ष्यन्ते ।” इसमें भी श्राप्ति शब्दका अ्ध परिणाम ही है । भतएव इसका 
जरुप भी अतिक्ञालुसार बताना आवश्यक है। सो यह हेतु भी आगेके सून्द्वारा सिद्ध दोता है। 


३९६ रायचन्द्रजेनशाखमालयाय [ पंचमोउच्याव:ः 


सूत्र--तद्भावः परिणामः ॥ ४१ ॥ 
 भाष्यम--धमोदीनां द्ब्याणां यथोक्तानां च ग॒णानां स्वरमावः स्वतच्च परिणासः॥ 

स |ह्टाचधः (१-८ 

अर्थ--.धर्म अधम आकाश पुहुल जीव और काल इन पूर्वोक्त दृव्योके और उनके 
गुणोके, जिनका कि छक्षण ऊपर बता चुके हैं, स्वमाव-सतत्तको परिणाम कहते हैं | 

भावाध--तत्‌ शब्दंस छहों दृव्य और उनके गुणोंको समझना चाहिये। तथा मात 
शब्दका अर्थ भवन-मूति-उत्पत्ति-आत्मत्यम या अवस्थान्तरकों प्राप्त करना हैं। इसके 
परिणाम कहते हैं | यह परिणाम द्वब्यसे या गुणसे सर्वया मिन्न कोई वस्तु नहीं है, किन्तु 
उस्ीका स्वभाव है, अथवा स्व-निम तत्त्व ही है। क्योंकि द्रव्य ही अपने खरूपकी न छोहता 
हुआ विशिष्ट अवस्थाको धारण किया करता है। जैसा कि लोक प्रत्यक्ष देखनेम मी आता हैं 

यह परिणाम दो प्रकारका है--इसके दे भेद हैं | इन दो भेदकीा बतानेके लिये ही 
आगेका सुत्र कहते हैंः--- 


सूत्र--अनादिरादिमांश्व ॥ ४१ ॥ 
भाष्यम--तत्रानादिररूपिएु धर्माधमांकाशजीवेष्विति ॥ 
अर--धर्म अपर्म आकाश और जीव इन अढुपी द्व्योका परिणाम अनादि है | 
रूपी-मू्त पदार्थोका परिणाम अनादि है, या आदिमान्‌, इस बातके ब॒तानेके ल्थि 
आगेका सूत्र कहते है-- 


सूत्र--रूपिष्वादिमान्‌ ॥ ४३ ॥| 
भाष्यम-रूपिपु तु दब्येपु आदिसान परिणासोपनेकविघः स्पर्शपारिणामादिरिति ॥ 
अर्थ-निसमे रूप रस गन्ध स्पश पाया जाय, उसको रूपी कहते हैं। अधीत्‌ पुल 
द्रव्योम॑ं आदिमान्‌ परिणाम पाया जाता है, और वह अनेक प्रकारका है | अनेक भेद सशे- 
: परिणामादिद्ली अपेक्षा समझने चाहिये । स्पशके आठ भेद हैं; रस पांच प्रकारक्ा है, गल दे 
तरहका है, और वणेके पेंच प्रकार हैं, सो पहले गिना चुके हैं। इन भेदेंकी झेक्षा तथा 
तरतम भावकी अपेक्षा यह आदिमान्‌ परिणाम अनेक प्रकारका है। 
भावाय---जन्मसे लेकर विनाश पर्यन्त विशिषताकी रखनेवाला और स्वरूपके सामात्य- 
विशेष घर्मोके अधिकारी तद्भावको आदिमान्‌ परिणाम कहते हैं। भाष्यकार ने 7 तु ” शब्दका 
१--सूत्रमें जे! च शब्द पड़ा है, उससे कालका भी अहण होता है । अघीव्‌ काठमें भी अनादि परिणान 
होता है। तथा अछूपी द्योमें अनादि परिणाम हो हो ऐसा नियम नहीं है ॥ यह बात आगगेके सूत्रको व्याल्याई 
माद्म हो जायगी, कि अरूपी द्रव्योंमें आदिमान्‌ परिणाम भी होता है। 


सूत्र ४ १-४२-४३-४ ४ । | समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसून्रस | २९७ 


उसकी विशेषता दिखाने लिये ही उछेख किया है । वह दिखाता है, कि पुद्ुलाम सत्तव 
द्रव्यत्व मूर्तत्व आदि अनादि परिणाम भी पाये नाते हैं। यदि कोई यह शंका करे, कि जब रूपी 
द्रव्योमं अनादि परिणाम भी रहता है, तो अरूपी द्र॒ब्योम आदिमान्‌ परिणाम भी क्या नहीं 
पाया जा सकता £ तो वह ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मी माना ही है| जैसे जीवंस योग 
और उपयोगरूप आदिमान्‌ परिणाम होता है, उसी प्रकार अन्य घर्मादिक द्र॒व्योमें भी उसके 
रहनेकी कौन रोक सकता है। 

ऊपर परिणामके दो भेद गिनाये हैं-अनादि और आदिमान्‌। उनमेंसे केवल अमृत द्वव्यका 
उद्देश करके उनमें आदिमान्‌ परिणामकी भी दिखानेके अभिप्रायसे आंगे सूत्र कहते हैं।- 


सूत्र-योगापयोगो जीवेषु ॥ ४४ ॥ 


भाष्यम--जीवेष्वरूपिष्वापि सत्सछु योगोपयोगो पारिणामावादिमन्ती सवतः। सच 
पंचदशभेदः । स च द्वादशविधः | तन्नोपयेगः पर्वोक्तः  योगस्तु परस्ताद चक्ष्यते ॥ 
इति अीतत्त्वार्थर्संग्रहे अहत्मवचने पद्चमो5ठष्यायः ॥ 


अर्थ--जीव यद्यपि अरूपी है, तो भी उनमे योग और उपयोग रूप आदिमान 
परिणाम हुआ करते हैं| योगके पंद्रह भेद हैं, और उपयोग बारह प्रकारका है। इनमेंसे 
उपयोगका स्वरूप पहले बताया जा चुका है, और योगका वर्णन जंगे चलकर करेंगे । 

भावाथे--योग दो प्रकारका है-भावयोग और द्रव्ययोग | आत्माकी शक्ति विशेषको 
भावयोग कहते हैं, और मन वचन कायके निमित्तस आत्माके प्रंदेशोका जो परिस्पन्दन होता 
है, उसको द्वव्ययोग कहते हैं । प्रकृतमें योग शब्दसे द्रज्ययोगको ही समझना चाहिये। इसके 
पंद्रह भेद हैं, यथा-औदारिककाययोग, औदारिकमिश्रकाययोग, वेक्रायिककाययोग, वेक्रियिक- 
मिश्रकाययोग, आहारककाययोग, आहारकमिश्रकाययोग, और कार्मणकाययोग, इस प्रकार सात 
काययोग और चार वचनयोग-सत्य असत्य उमय और अनुमय, तथा चार मनोयोग-सत्य 
अस्ृत्य उमय और अनुमय । उपयोग वारह प्रकारका है । यथा-पाँच सम्यस्ज्ञान- 
मति श्रुत अवधि मनःपर्यय और केवल, तीन मिथ्याज्ञान-कु्ात कुश्रुत और विमह्ध । तथा 
चार प्रकारका दर्शन, यथा-चक्षुदर्शन, अचक्षुद्शन, अवधिद्शन, और केवलद्शन । इस 
प्रकार ये योग और उपयोग दोनों ही प्रकारंके परिणाम आदिमान्‌ है । फिर भी अमूत जीवमें 
पाये जाते हैं। क्योंकि आत्माका इस तरहका परिणमन करनेका स्वभाव है | भाष्यकारने अपि 
शब्दका प्रयोग करके समानताका बोध कराया है। अथोत्‌-निस्त॒ प्रकार अणु आदिकमें 
आदिमान्‌ परिणाम होता है, उसी प्रकार जीव भी होता है । 

इस अकार तप्त्याथांघिगमसाष्यका पंचम अध्याय समाप्त हुआ 0 





#४यघयतय तयतयतरय तक त अप लपर॒प्रत्पचूआ जद 5"++“+++++57++क्‍२४६०२०---२२३०३३-३६०४...८००६२०७७०००७७७५००७०७।य॥ ७, 
हे १ हक 283 माननेसे भी यह अर्थ प्रकट हो सकता है। २--अध्याय २ सूत्र ८, ९। 
“छटे दख प्रर्भम । ४- ॥। ४--छुग्गलपिंवाइदेहादयेण मणवयणकायजुत्तत्स । जीवस्स जा हु सत्ती कम्माग- 
प्कारणं जोगो ॥ गो० जी० का० (0२१५ ॥ के री रा क 


श्८ 


पष्ठोष्ध्यायः । 


इस अन्यके प्रारम्भर्म ही मोक्षमार्ग-रत्नत्रयके विषयमृत सात तत्व गिनाये ये। अत 
उनमेंसे कमानुप्तार तीसरे आखवतत्त्वका इस अध्यायमें व्णन करेंगे । इसीके लिये भाष्यकार 
प्रवम सूत्रकी उत्पत्तिका कारण प्रकट करते हैं:-- 

भाष्यमू-अवाह-ऊउतक्ता जीवाजीवा। | अथास्रवः क इत्यास्रवप्रालिद्धद्र्थमिद प्रक्रम्यते- 

अथे--प्रश्न-नीव और अनीवका वर्णन तो हुआ | अब यह कहिये, कि आत्रव 
किप्को कहते हें? इसके उत्तरमें आख्रवतत्वकी सिद्धिके लियिही इस प्रकरणका 
प्रारम्म करते हैं। 

भावाय--पहले अध्याय जीवादिक सात तत्त्व जो बताये थे, जिनके कि सम्बन्धप्ते ही 
इस ग्रन्थका नाम तत्त्वाथौधिगम रकख़ा गया है, उनमेंसे पहले जीवतत्तका वर्णन आदिके चार 
अध्यायोर्म किया गया है, ओर दूछरे अनीवतत्तका व्याज़्यान पाँचर्वे अव्यायमें हो चुका है। 
अब दोरनेंके अनन्तर ऋमानुप्तार आलव॒तत्ततका निरूपण करना आवश्यक है । नीवका कमके 
साथ जो बंध होता है, उसके कारणकों आख़व कहते हैं। उसका स्वरूप क्या है! इस बातको 
बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:--- 


सूत्र--कायवाइयन/्कम योगः ॥ १ ॥ 
भाष्यम--कार्यिक कर्म वाचिक कर्म मानस कर्म इत्येष त्रिविधी योगो भवति। 
स एकओ टिविधः ।--शुभश्चाशभझ्व । ततन्नाशुसों हिंसास्तेयात्रहझ्ादीने कायिकः, 
सावधान्गतपसपपिशुनादीनि बाचिकः, अभिष्याध्यापदेष्योसयादीनि मानसः | अतो 
विपरीतः घुम इते ॥ 


अरथ--शरीर वचन और मनके द्वारा जो कर्म-क्रिया होती है, उसको योग कहते हैं| अतः 
एव यह येग तीन प्रकारका हो जाता है-कायिक क्रियारूप, वाघिक किययारूप, और मान 
क्रियारुप । इनमें मी प्रस्येकके दो दो भेद हैं-एक शुभ दूसरा अशुभ । हिसामें प्रवृत्ति करा 
अथवा हिसामय प्रवृत्ति करना, चोरी करना, कुशीढ (मैथुन) सेवन करना आदि अशुभ कार्यिक 
फर्म- अध्ठाम योग हैं| पापमय या पापोत्पादक वचन वोढर्नों, मिध्या भाषण करना, मममभेदी 
आदि कठोर वचन बोलना, किप्तीकी चुगली बुराइ आदि करना, इत्यादि अशुभ वाचिक करमें- 
अशुभ वचनयोग हैं। दुष्योन या खोदा चिन्तवन, किसीके मरने मारनेका विचार, किप्तीकी ढाम॑ 
आदि होता हुआ देखकर मनमें उससे डाह करना-मलूना, किस्तीके महात्‌ और उच्तम बुर 


हि की पद गी पतन कक महल वे तेज मर कल ले 
१-हिंसा झूठ चोरी छुशील आवदिका लक्षण भागे चलकर बतावेंगे। २-हिँसा कर, अमुकको मार डाले 
सोरी कियाकर, इत्यादि पापमें प्रेरित करनेवाले सभी वचन सावद्य फहे जाति हैं 


सूच १०२-३। ] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसत्रस । २९९, 


भी दोष प्रकट करनेका विचार करना, इत्यादि अशुभ मानसकमें-अश्ञम मनोयोग है। इनसे 
विपरीत जे। क्रिया होती है, वह सब शुभ कही जाती है। जैसे कि पंचपरमेष्ठीको नमस्कार 
करना, उनकी स्तुति करना और उनके निरूफित तत्त्वोका चिन्तवन करना आदि। 
यहाँपर आलवतत्त्का व्याख्यान करनेके लिये इस्त प्रकरणका प्रारम्म किया है, परंतु उसको 
न बताकर योगका रक्षण कहा है, अतएव आल्रव किसके समझना यह बतानेके लिये आगेका 
सूत्र करते हैं।-- 
सूत्र->स आखव+ ॥ २ ॥ 
साप्यम--स एप निविधोष्पि आस्रवसंज्ों मवाति। शुभाशुभयोः कर्मेणोरासत्रवणा- 
दासख्रवः सरःसलिलाबाहिनिवोहिस्नोतोवत्‌ ॥ 
अर्थ--पूर्वसूत्रमें निस्तका वणेन किया गया है, वह तीनों ही प्रकारका योग आख़व 
नामसे कहा गाता है । क्योंकि शुभ और अशुभ फर्मोके आनेसे आद्तव हुआ करता है। 
जैसे कि ताढाबका जल जिनके द्वारा बाहरकी निकलकर जाता है, या बाहरसे उसमें आता है 
उस छिद्र या नाढीके समान ही आख्वके समझना चाहिये । 
भावाथ---कर्मोक्े आनेके द्वारको अथवा बंघुके कारणको आख्रव कहते हैं | उपयुक्त 
तीन प्रकारके योगों द्वारा ही कर्म आते भोर बंधकों प्राप्त हुआ करते हैं, अतणव उन्हींक्ो 
आखव कहते हैं| यहाँपर यह शंका हे सकती है, कि पहले सृत्रके द्वारा तो योगका 
सरूप वताया और फिर इस दूसरे सूत्रके द्वारा उस्ती योगको आख़व कहा, ऐसा करनेका 
क्या कारण है ? ऐसा न कर यदि दोनोंकी जगह एक ही सूत्र किया जाता, ते कया हानि 
थी: परन्तु यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि समी येग आख्रव नहीं कहे जाते | कायादि १र्गणाके 
आहम्बनसे जो योग होता है, उस्रीको आख्व कहते हैं । अन्यथा केवढी भगवानके समुद्‌- 
घातकी भी आख़व कहना पड़ेगा । इसके सिवाय सैद्धान्तिक उपदेशके अपायका मी प्रसझ आसप- 
कता है, 'पया अनेक जीवेंको उसके अर्थ समझनेमें सन्देह भी हो सकता है। इत्यादि कारणोंकी 
ढक्ष्यमें लेकर अयथकी स्पष्ट प्रतिपत्ति करानेके लिये दो सत्र करना ही उचित है । 
हे का योगके दो भेद बताये हैं--शुभ और अशुभ । इसमेंसे पहले शुमयोगका स्वरूप 
बताते है। 


पत्र--शुभः पुण्यस्य ॥ ३ ॥ 
भाष्यम--शुभो योगः पुण्यस्यास्रवों भवातिं॥ 
अरथ--शुभयोग पुण्यका अख़व है। 
भावायें---ज्ञानावरणादिक आठ कर्मेंमें दो भेद हैं--पुण्य और पाप । निन कर्मोका 
फड़ जीवकी अमीष्ट हो, उनको पुण्य और निनका फछ अनिष्ट हो, उनको पाप कहते हैं | अत- 


है:/॥ 


88 रायचन्द्रनैनशास्रमाढायाम्‌ [ पष्ठोव्ष्याय। 


एवं उन कर्मोका कारण-आज्लव भी दो प्रकारका है, ओर वह अपने अपने कार्यका कारण हुआ 
करता है। हिंसा आदि पापोसे रहित प्रद्नत्ति, सत्ववचन और शुममनोयोगसे पण्य कर्मोंका ब्म्घ 
होता है। सातावेदनीय, नरकके सिवाय ३ आयु, उच्चमोत्र और शुम नामकर्म-मनप्यगति 
देवगाते पंचेन्द्रिय जाति आदि ३७, इस तरह कुछ मिछाकर ४२ पृण्य प्रकृतियाँ हैं | शेष सम्पर्ण 
कम पाप हैं, जेप्ता कि आंगे चलकर चतावेंग | 


कऋमानुप्तार दुसरे अशुमयोगका स्वरूप बताते हैं--- 


सूत्र--अशुभः पापस्य ॥ ४ ॥। 
साप्यम--ततन्न रुद्भयाद पुण्य चध्यत । दोेप पापामेते ॥ 
अयथे---अशुम योग पापका आज्नव है | ऊपर जो तीन प्रकारके हिंसा प्रवृत्ति प्रमति 
अशुभ काययोग आदि गिनाये हैं, उनसे पाप कर्मका आज्वव होता है| इत्त विषय यह चात 
समझ लेनी चाहिये; कि आगे चढ़कर अध्याय ८ मूत्र ३६ के द्वारा सातावेदनीयादि पुण्य 
कर्मोकी गिनावेंगे उनसे जो वाकी वर्च, वे सत्र ज्ञानावरणादि पाप हैं | 
योगके शुम और अशुभ ये दो भेद स्वरूपमेदकी जपेलासे हैं | किन्तु स्वामिमेदकी 
अपेक्षाते मी उसके मेद होते हैं | उन्हींकी बतानेके डिये आगेका सूत्र कहते हैं:-- 


सूत्र--सकषायाकपाययोंः साम्परायिकेयापथयों: ॥ ५ ॥ 


साप्यव--स एवं जिविधोडपे योगः सकपायाकपाययों ताम्परायिकेयांपथयोराखवो- 
भचति यथादररूव चथासम्मर्वंच। सकपायरव योगः साम्बरायिकस्य अकपायस्थेयोपथस्येपै- 
कसमयस्थितेः ॥ 


थे--पर्वोक्त दीनों ही प्रकार योग सक्रपाय और अकपाय दो प्रकारके मीवोंके 

हुआ करता है, वह यथाक्रमसे तथा यथासमव सकपाय जीवके सांपरायिककर्मका आल्षव 

कहा जाता हैं, ओर अकपाय जीवके इंयापथकरमका आल्वव कहा नाता है। इनमेंसे सकरपाय 

जीवका योग जो सांपरायिककर्मका आस्॒व होता है, उसकी स्थिति अनियत है । पसतु अक- 
पाय जीवक्े जो इव्यापथकपका आलव होता है, उसकी स्थिति एक समयकी ही होती है । 

भावाये--युगपत्‌ करमोंका चार प्रकारका तंव हुआ करता हें-प्रकृति स्थिति अनुमाग 

और प्रदेश । इनमेंसे प्रक्ृतिबंध और प्रदेशवंघका कारण योग है, ओर स्वितितंध तथा अनु- 

मागबंघका कारण कपोय है। जो सकषाय जीव हैं, उनका योग भी कषाययुक्त ही रहा 

करता है, अतएत्र उसके द्वारा जो कर्म आते हैं, उनकी स्थिति एक समयसे बहुत अधिक 








१---” समेततः परामृतिः संपरायः परामवः। जीवस्यथ कर्ममिः ओक्तस्‍्तदर्थ सांपरायिकम्‌ ॥ ( तत्ार्थ 
खोकदार्तिक ) २--श्लका स्वह्प आगे चलकर आठवें अध्यायमें चताया जायना। ३०-- जोगा पयढिपदेसा 
डिदिधुमागा कचायदी होंति ” ( ह्ष्यंमद )। 


सूत्र ४-५-६। ] समाष्यतत्त्वाथौधिगमसून्रम । ३०१ 


पडा करती है । कर्मोकी जघन्य और उत्कृष्ट जो स्थिति बताई है, उसमेंसे जिसके नितनी 
संभव हो, उतनी ही स्थिति कपायाध्यवसायस्थानके अनुप्तार पड़ जाती है। नैंपे कि आए 
चरम आदि किप्ती भी गीली वस्तुपर पड़ी हुई धूक्ति उससे विपक जाती है । किन्तु जो अकपाय 
जीव हैं, उनका योग भी कषाय रहित हुआ करता है, अतएव वह स्थितित्रंधका कारण नहीं 
हुआ करता । उसके द्वारा जो कर्म आते हैं, उनमें एक समयसे अधिक स्थिति नहीं पड़ती । 
जैसे कि किप्ती शुष्क दीवाढपर पत्थर आदि फेंका जाय, तो वह उससे चिपकता नहीं, 
किन्तु उसी समय गिर पड़ता है । इस प्रकार जो जीव कषायरहित होते हैं, उनके येगके निमि- 
त्तते कर्म आते अवर्य हैं | परन्तु उनमें स्थिति नहीं पड़ती । वे आत्म-लामक्नो प्राप्त करके ही 
निर्नीण हो जाते हैं । इस स्वामिमेदके कारण फल्में मी भेद करनेवाले आख्रवोके नाम मी ऋमसे 
भिन्न भिन्न हैं। सकपषाय जीवके आखवको सांपरायिकआखव और अकपायनीवके आख्तवको 
इंध्यपषआख्तव कहते हैं । 
उक्त दो भेदेमिंसे पहले साम्परायिकआखवके भेद गिनाते हैं- 


सूत्र--अव्तकषायेन्द्रियक्रियाःपथ्रचतुः पश्नपञ्नविंशातिसंस्याः 
पू्वेस्य भेदाः ॥ ६॥ 


साष्यम--पूर्वेस्येति सज्क्रमप्रामाण्यात्साम्परायिकस्याह । साम्परायिकस्यास्रवभेदाः 
पत्व चत्वारः पत्व॒ पश्चविशातिरित्ति भवन्ति | पश्च हिंसावइतस्तेयाब्रह्मपरिय्रहाः । “ प्रमत्तयों- 
गात्माणव्यपरोपणं हिंसा, ” इत्येबचमादयों वक्ष्यन्ते | चत्वारः क्रोधभानमायालोमाः अनन्ता« 
नुबय्ध्यादयों वक्ष्यन्ते । पद्च प्रमत्तस्येन्द्रियाणि । पग्चविशातिः किया। तन्रेसे क्रियापत्यया 
यथासढरखूय॑ पत्येतव्याः। तद्यथा--सम्यकत्वमिथ्यात्वप्रयोंगसमादानिर्यापथाः, कायाधिकरण- 
प्रदोपरितापनप्राणातिपाता+, दशेनस्पदेनप्रत्ययसमल्तानुपातानाभोगाः, स्वह्स्तनिसर्मविदा- 
रणानयनानवकाहलक्षा, आरम्भपरिग्रहमायामिथ्यादरनाप्रत्यारव्यानक्रिया इति ॥ 


अर्थ--सूत्रमें जिस क्मसे पाठ पाया जाता है, उसके अनुस्तार पहछा-साम्परायक- 
आखव है। उसके उत्तरमेद ३९ हैं। यथा-पाँच अव्रत, चार कषाय, पॉच इन्द्रियों 
और प्चीस क्रिया | हिंसा झूठ चोरी कुशीर और परिग्रिह ये पॉच अव्नत हैं। इनमेंसे 
हिंसाका लक्षण इस प्रकार है-« प्रमत्तयोगात्माणव्यपरोपण हिंसा?” । अर्थात्‌ प्रमादके योगसे 
नो प्राणोंका व्यपरोपण-विराधन होता है, उप्तको हिंसा कहंते हैं। इसका स्वरूप आगे चलकर 
ढिखेंगे । इसके साथ ही झूठ चोरी आदिका भी रक्षण उस्ती प्रकरणमें लिखा जायगा । कषाय 
चार प्रकारकी है-कोष मान माया और छोम । इनके भी 'अनन्तानुबन्धी आदि जो उत्तरमेद्‌ 
हैं, उनका स्वरूप आगे चलकर बतावेंगे । इन्द्रियाँ पाँच हैं-सपशेन रसन प्राण चक्षु और 


१--कर्म मिथ्याहगादीनामार्ईचर्मणि रेणुवत्‌ । कपायपिच्छिले जीवे स्वितिमाप्लुवदुच्यते । ९ ईयो योगगति: 
ज़ैव यथा यस्य तदुच्यते । करमेप्यापयमस्यास्तु शष्ककुल्येइस्सवाधिरम ॥ ' 


३०२ रायचन्द्रमेनशासत्रमाढायाम्‌ [ ष्ठोष्च्यायः 


श्रोत् । परुतु प्रकृतमें इन्द्रिय शब्दसे प्रमादयुक्त जीवकी ही इन्द्रियोंको समझना चाहियि। 
यथा-सम्यक्लक्रिया, मिथ्यात्वक्रिया, प्रयोगकिया, समादानक्रिया, और ईयोपयक्रिया ये पंच, 
तथा कायक्रिया, अधिकरणकरिया, प्रादोषिकीकिया, परितापनक्रिया, और प्राणातिपातक्रिया ये 
पाँच, दर्शनक्िया, सपशैनकरिया, प्रत्ययक्रिया, समंतानुपातक्रिया, और अनामेगक्िया ये पौंच, 
स्वहस्तक्रिया, निम्तगक्रिया, विदारणक्रिया, आनयनक्रिया, और अनवकाडस्लाक्रिया ये पौंच, मै 
आरम्माक्रैया, परिग्रहकिया, मायाक्रिया, मिथ्यादरशनक्रिया, तथा आप्रत्यारूयानक्रिया ये पाँच, 
इस तरह पाँच पंचकोंकी मिलाकर कुछ पत्चीस क्रिया होती हैं । जोकि साम्परायिककमके 
बन्धमं कारण हैं । 


भावार्थ--देव गुरु शासत्रकी पूज्य स्तुति आदि ऐसे काये करना, नोकि सम्यक्ली 
उत्पत्ति वृद्धि आदिम कारण हैं, उनको सम्यक्त्वक्रिया कहते हैं। इसके विपरीत कुद्रेव कुगुह 
कुशासत्रकी पूजा स्तुति प्रतिष्ठा आदि करना मिथ्यात्वक्रिया है। किसी भी अच्छे या बुरे कामके 
पिद्ध करनेके लिये शरीरादिके द्वारा दूसेरेको गमन आदि करनेंमें प्रद्कत्त करना इसक्नो प्रवोग- 
क्रिया कहते हैं | संयमीकी अप्यमकी तरफ चारित्रका धात करनेवाली अभिमुखता हो जानेगे 
समादानकिया कहते हैं । ईयापथकर्मको प्राप्त करनेके लिये जो तर्निमित्तक क्रिया की नाही 
है, उसको इंयापयक्रिया कहते हैं | दोषयुक्त पुरुषके उद्यमको कायिकीकिया कहते हैं। 
हिंस्ताके उपकरणोंकी देना अधिकरणक्रिया है। क्रोघके आवेशमें जाना प्रादोषिकीकिया है। 
दुःखोंके उत्पन्न करनेमे प्रदत्त होना परितापनक्रिया है। आयु इन्द्रिय आदि प्रा्णेके वियुक्त 
करनेकों प्राणातिपातक्रिया कहते हैं । प्रमादी पुरुषका रागके वशीमृत होकर रमणीयरुपको 
देखनेका जो भाव होता है, उसकी द्शनक्रिया कहते हैं । इसी प्रकार सपश योग्य क्तुके 
स्पर्श करनेकी अमिछाषा होना स्पशेनक्रिया है । प्राणिघातके अपूबे उपकरण या आधि- 
करणकी प्रवृत्ति करना प्रत्ययक्रिया है। जहॉपर स्त्री पुरुष या पशु आदि बैठते है, उस जगह 
मल्ेत्सर्ग करनेको समंतानुपातक्रिया कहते हैं | विना देखी शोधी भूमिपर शर्रारादिके रखने 
अनाभोगकरिया कहते हैं। नो किया दूसरेके द्वारा की जानी चाहिये, उसको स्वयं अपने हावसे करना 
स्वहस्तक्रिया है | पाप-प्रवृत्तिमें दूसरॉंको उत्साहित करने अथवा आहत्यके वश प्रशस्‍्त करे न करनेको 
निरर्गक्रिया कहते हैं | किप्तीके किये गये सावद्यकर्मको प्रकाशित कर देना विदारणकरिया 
हैं। आवश्यक आदिंके विषय अहैतदेवकी जैसी आज्ञा है, उप्तका अन्यथा निरूपण 
करनेकी आनयनकिया कहते हैं । मूलता या आहस्यके वश आगमोक्त विधि अनादर 
करनेकी अनाकाइश्षाक्रिया कहते हैं | छेदन भेदन आदि क्रिया करनेंम॑ वित्तके आपक्त , 
होनेकी अथवा दूसरा कोई उस कियाकी करे, तो हे माननेको आस्मक्रिया कहते है| 
चेतन अचेतन परिमिहके न छूटनेके लिये प्रयत्न करेनेकी परिमहकिया कहते हैं। ज्ञान दशन 


सूत्र १-७। ) संभाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्र॑य । ३०२ 


आदिम वंचना (उगाई) करनेको मायाक्रिया कहते हैं। मिथ्याद्शन क्रियाके करनेमें प्रदत्त जीवकी 
प्रशेंत्ता आदिंके द्वारा उड़ करनेको मिथ्यादशैनक्रिया कहते हैं. । संयमका घातत करनेवाले 
कर्म-चारित्रमोहके उदयसे खोटी क्रियाओंके न छोड़नेको अप्रत्याख्यानक्रिया कहते हैं । 

थे जो साम्परायिकआखवके भेद गिनाये हैं, उनमें कोई शुभ हैं ओर कोई अशुभ । 
शुभसे पुण्यका और जशुभसे पापका बंध होता है, यह बात पहले कहें अनुसार अच्छी तरह 
घटित कर लेनी चाहिये । यहँँपर यह शंका हो सकती है, कि कम मुल्में आठ हैं, उनके उत्तर- 
भेद १४८ हैं।तथा विशेष दृष्ठिसे उनके असंझ्यात भेद मी बताये हैं। परल्तु 
यहाँपर साम्परायिकआस्रवके ३९ भेद ही गिनाये हैं। सो इनका कार्यकारण सम्बन्ध 
किप्त तरह बनता है! साम्परायिकआस्रवका एक एक मभेंद्‌ अनेक अनेक कर्मेके 
बन्धके लिये कारण है ? अथवा इनके भी किन्हीं कारणेंसे अनेक उत्तरमेद्‌ होते हैं! 
इस शंकाको दूर करनेके लिये साम्परायिकआखवके मेदेंमे भी जिन निन कारणेंसे विशेषता 
आती है, उनको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं;--- 


सृत्र--तीतरमंदक्ञाताज्ञातमाववीयोधिकरणविशेषेभ्यस्तदिशेषः ॥७॥ - 
भसापष्यम--साम्परायिकास्तंवाणामेषामेकोनचत्वाररिंशत्सास्परायिकाणां. तीव्रभावात्‌ 


मन्दमावाउतज्ञातसावादज्ञातसावाद्दी यंविशेषादघिकरणाविशेषाञ्च विशेषों भवति । रुघुलुधु 
तरोलघुतमस्तीत्रस्तीव्रतरस्तीत्रतम इति । तह्निरोषाच्च बन्धविशेषों भवति ॥ 


अंर्थ--प्ताम्परायिकबन्धमें जो कारण हैं, ऐसे उपयुक्त इन उन्ताढीस साम्परायिक- 
आखवोके भी तीव्रमाव, मन्दमाव, ज्ञातमाव, अज्ञातमाव और वींये तथा अधिकरणकी विशेष- 
तसे विशेष भेद हुआ करते हैं, अतएव वह कहीं छुवु कहीं रुघुतर कहीं रूघुतम॑ तथा कहीं 
इसके विपरीत तीवे तीब्रतर तीमतम हुआ करता है, और इसीकी विशेषताति बन्धनमें मी 
विशेषता होती है । 
भावाथे---प्कषाय जीवेंके अन्नत आदि स्वरूप जो मन वचन कांयकी प्रवृत्ति अथवा 
येगप्रवात्ति हुआ करती है, वह सब जीवेंके एकसी नहीं हुआ करती । उसमें परस्पर अनेक- 
प्रंकारते तारतम्य है | इस तारतभ्यके कारण तीज्रादिक भाव और वीरय॑ तथा अधिकरण हैं। 
क्रोधादि कषायोंके उद्रेकूप॑ परिणार्मोकी तीत्रभाव॑ और ईससे विपरीत होनेवाले भानोकों 
मन्द्माव कहते हैं | जाननेकी अथवा जानकर प्रवृत्ति करनेको ज्ञातमाव और इंसके विपरीत 
अज्ञान की अथवा मंद या प्रभादके वशीमृत होकर विना सोचे समझे किसी कामके करे डाहमि 
की अज्ञातंभाव कहँते हैं । वस्तुकी सामथ्येकी वीय॑ तथा प्रयोजनके आश्रयमृत पदार्थको 


क्लल्िआणादए  पप:----+++_+_+हम_मतमत0तात_ >ै>त>?तऋै7ैैम++_____._____न_ब_झ_जब.00तहतहत्त् |, 
> १-7“ इन्द्वादो छल्दान्ते च श्रूयसाणं पद प्रत्येक परिसमाध्यते” ऐसा गियम है । तदनुसार तीजादि चारोंके 
सांथ साव शब्दको जोड़लेना चाहिये । 


के रायचन्द्नैनशातषमालयाध [ प्ठीड्घ्याय) 


अधिकरण कहते हैं। ये कारण सब नीवेंकि एकप्ते नहीं हुआ करते | अतए॒व इन कारणेके 
पु कि- प ० 
तारतम्यसे आख़बर्म तारतम्य और आखवके तारतम्यप्ते वन्धम मी तारतम्य हुआ करता है। 


भाष्यम--अनाह-तीत्रमन्दादयों सावा छोकप्रतीताओ, वीर च जीवस्य क्षायोपशम्रिकः 
क्षायिकों वा भाव इत्युक्तर । अथाधिकरणं किमिति ! अन्नोच्यते-- 


अर्थ--प्रश्न-तीममाव मन्दमाव ज्ञातमाव और अज्ञातमाव लोकमें अप्निद्ध हैं। बत- 
एवं इनका अरे स्य॑ समझमें आ सकता है-इनकी व्याख्याकी आवश्यकता नहीं है। तथा 
वीर्य शब्दका अर्थ पहले बताया ही जा चुका है, कि वह वीयीन्तराय क्मके क्षयोपशम या 
क्षयप्रें उत्पन्न होनिवाद्य भाव है | किन्तु अविकरण शब्दका अगे अग्रसिद्ध है। लेकर उसका 
सामान्यतया अये आधार होता है, और कोई विशेष अथे आपने अमीतक उत्ताया नहीं है 
अतएव कहिंये, के इस प्रकरणमें अधिकरण शब्दसे क्या समझें! इसका उत्तर देनेके लिये ही 
आगेका सूत्र कहते हैं-- 


$. जे [0 हक 
सूत्र--अधिकरणं जीवाजीवाः ॥ ८ ॥॥ 
भाष्यम--अधिकरणं ह्विविधम्‌ ।--धृब्याधिकरणं भावाधिकरणं च। तन् द्रत्याधिकरणं 
छेदनभवनादि शर्त व दशविधन । भसावाधिकरणमणेत्तरशतबिधम । एतदुभय जीवाधि- 
करणमर्जावाधिकरणं च ॥ तबन-- 


अर्थ--अधिकरण के दो भेद है-! द्रव्याविकरण २ मावाविकरण । छेदन मदन 
आदि करनेको अथवा दश प्रकारके शर्त्रोको द्रव्याविकरण कहते हैं | मावाधिकरणके एक | 
आह भेद हैं । इन दोमेंको ही नीवाधिकरण और अजीवाधिकरण भी कहते हैं। 

भावार्य--प्रयोननके आश्रयकों अधिकरण कहते हैं । वे दो ही प्रकारके हो सकते 
हैं। या तो मीवरूप या अनीवरूप । सामान्य जीव द्ब्य या अनीव द्रव्य हिंसादिका उपकरण 
हेनेसे साम्परायिकआखवका कारण है, और इसलिये उत्तीको नीवाधिकरण या अमीवाषि- 
करण समझा जाय, सो वात नहीं है। यदि ये दो सामान्य द्ृव्य अषिकरणरुपे क्तित 
होते, तो सृत्र द्विवचनका प्रयोग होता । परन्तु प्रकृतमें बहुबचनका प्रयोग किया गया है। 


का. रू 


इसे सष्ट होता हैं कि-पयोयकी अपेक्षात्रे ही अधिकरणको बताना अभीष्ट है । क्योंकि 
पर्यीयश॑न्य द्रव्य अधिकरण नहीं हो सकता | वह जब अधिकरण होगा, ते किसी न किसी 
पर्यीयते युक्त ही होगा, नो नीवके भाव हिंसादिके उपकरण या आश्रय हैते हैं, उनके मीवा- 
पिकरण और नो बाह्य अनीव द्वव्य रूप होते है, उनको अनीवाबिकरण कहते हैं । 

दे प्रकाके अधिकरणेमें जो द्रव्याधिकरण या अर्भवाषिकरण है, वह हिंसा 
आंदिंखप अथवा उसके साधनस्वरूप है, और जीवापिकरण जीवके परिणामर्य है, यह ठीक 
30 कक अर शक कल किक (की कक 





१--अध्याय 2 सूत्र ४-५ २--ईनका स्वरूप आंमके सूत्रों वतवेंगे । 


सूत्र ८-९ । ] समाष्यतत्त्वार्थाघिगमसूत्रम । ३०५ 


है, परन्तु इससे इनका व्शिष स्वरूप समझमें नहीं आता, अतएव कमानुप्तार दूसरे 
भावाधिकरण या जीवाधिकरणका जो स्वरूप अस्पष्ट है, पहले उस्तको बतानेके लिये आगेका 
सूत्र कहते है--- 

सत्र--आदंसरम्मसमारम्भारम्भयोगक्तकारितानुमतकषा- 
यविशेषेखिखिसिश्रतुअ्रेकशः ॥ ९ ॥ 


भाष्यभ्--आयद्यमितिसूत्रकमप्रामाण्याज्जीवाधिकरणमाह । तत्समासतस्त्रिविधम्‌ आर 
सरम्भः, समारम्सः+, आरम्म इति। एतत्पुनरेकशः फायवाइनमनोयो गविशेषात्‌ निविध्॑ भवति 
तद्यथा-कायसेरम्सग, वाक्संरम्भः), सनःसंरम्भम, कायसमारम्भ+, वाकसमारम्मः, मनम्लसा- 
रम्स+ कायारम्मः, वागारम्भभ, मनआरस्म इति । णतद्प्येकराः कृतकारितालुमतबिशेषात्‌ 
त्रिविध भवाति | तद्यथा--कृतकायसंरम्भः, कारितकायसंरम्सः, अनुमतकायसरम्धग, क्ेतवा- 
क्संरम्सा, कारितवावसंरस्सः, अनुुमतवाकसंरम्भः, क्लतसनःसंरम्भः, कारितमनःसंरम्भ+, 
अनुमतमनःसंरम्स., एच समारम्मारस्सावापि ॥।क्‍ तदपि पुनरेकशः कपषायविशेषाञअतुतिधम्‌ ये 
वद्यथा--क्रो घक्रतकायसंरम्भः, मानक्ृतकाय संरम्सः, मायाकृतकायसंरम्भ:, लोमकतकायसं- 
रम्स, क्रो धकारितकायसंरम्समभ, सानकारितकायसेरम्सः, माया क्वारितकायसंरम्सः, लोसका- 
रितकायसंरम्भ), कोधानुमतकायसंरम्म+, (7नानुमतकायसंरम्भः, मायात्॒म्तकायसंरम्भः, 
लोभानुमतकायसंरम्भः, एवं वाडमनोयोगाग्यामपि वक्तव्यम्‌ । तथासमारम्मारस्मी । तदेवे 
जीवाधिकरणं समासेनैकशः पटर्जिंशद्[विकर्प भमवति । त्रिविधमप्यष्टोत्तरशतविकल्पे सवतीति॥ 
संरस्सः सकपायः३, परितापनया मवेत्समारम्मः । 
आरम्सः भाणिवध$, त्रिविधो योगस्ततो ज्ञेयः ॥ 

अथे--पहले सूत्रमें अधिकरणके जो दो भेद गिनाये हैं, उनमें पहछा भेद जीवाधिक- 
रण है । अतएव इस सूत्रमं आ्य शब्दसे उसीको समझना चाहिये। क्योंकि सूत्रमें पठित 
ऋमके प्रामाण्यसे उसीका भहण हो सकता है । जीवाधिकरणके एकसौ आठ भेद हैं | वह श्स 
प्रकारते कि-सं्षेपते मूलम उसके तीन भेद हैं-संरम्भ समारम्म और आरम्भ | इनमें भी 
पत्येकके योगकी अपेक्षासे-कायिक वाचिक और मानसिक योगकी विशेषतासे तीन तीन भेद 

०५ यथा हा ०. 5 
होते हैं। यथा कायसंरम्भ वाकृपर्भ मनःसंरम्भ कायसमारम्भ वाकूसमारम्भ मनःसमारम्भ 
कायारम्म वागारम्म मनआरम्भ । इनमेंसे भी प्रत्येकके कृत करित और अनुमोदनाकी विशेषतासे 
तीन तीन भेद होते हैं | यथा कृतकायसंरम्म कारितकायसृरम्म अनुमतकायसंरम्भ कतवाकू- 
सरम्भ कारितवाक्सृरम्म अनुमतवाकृसंरम्भ कृतमन:संरम्भ कारितमन:संरम्भ अनुमतमनः- 
सरम्भ । इस प्रकार संस्भमके ९ भेद हैं। इसी तरह समारम्मभ और आरभम्मके भी नो नौ भेद 

हि मे आप कप 

समझ लेने चाहिये। इनमें भी प्रत्येकके ऋधादि चार कपायोंकी विशेषतासे चार चार भेद होते हैं। 
यथा-क्रोपक्ृतकायसंरम्म मायाक्ृतकायसंरम्भ मानकृतकायसंरम्म लोभकृतकायसंरम्म ऋषघकारित- 


कायप्रम्भ मानकारितकायसंरन्‍्म मायाकारितकायसंरम्भ लोभकारितिकायसंरम्म ऋषधानुमत- 
३९ ॒ 


६०६ रायचन्द्रजनशाल्रमाल्याम [ प्रशेष्ध्याय। 


कायसंरम्म मानानुमतकायपरेम्म मायानुमतकायसंरम्म डोमानुपतकायसंरम्भ । इस प्रकार कार्ययोगकी 
ओक्षा संरम्मके भेद गिनाये, इसी तरह वचनयोग और मनोयोगकी अपेक्षाप्ति मी संरम्भके भेद परम 
ठेने चाहिये, और संरम्मके समान ही समारम्भतथा आरनन्‍्मके विकस भी घटित करेगे चाहिये। 
इस प्रकार्ते जीवाधिकरणके संलेपते मुल्मँ तीन भेद जो बताये थे, उनमेंसे एकके ३६ 
विकल्प हेते हैं | तीनों भेदोंके सम्पुण विकरप मिलकर १०८ होते हैं । 

योग तीन प्रकारका है । उनमेते जो केवढ सक्रपाय हो, उसको संरम्भ कहते हैं, और 
जो परितापना-पीढा देने आदिके द्वारा प्रदत्त है, उसको समारम्भ कहते हैं, तथा प्राणिवधरूप 
प्रवृत्तेकों आरम्म कहते हैं । 

भावार्थ--प्रमादी पुरुषको प्राणव्यपरोपण आदि कर्म करनेके विषयर्मे नो आवेश प्राप्त 
होता है, उप्तको संरम्म कहते हैं । उप्त कियाके साधनेंका अम्याप्त करनेक्ो समारम्म कहते 
हैं । तथा उप्त क्रियाकी प्रथम प्रवृत्तिकों आरम्म कहते हैं | ये तीनों भाव मन वचन और 
काय इन तीनेंके ही द्वारा हो सकते हैं । अतणव तीर्मीका परस्परमे गुणा करनेपर ९ भंग 
होते हैं । तथा ये नो हू भंग कृत कारित और अनुमोदन इस तरह तीनों प्रकारसे संभव हैं | अत- 
एवं ९ को ६ से गुणा करनेपर २७ भंग हेति हैं । ये सत्ताईसों भंग कोधादि चारों कपायेंके 
द्वारा हुआ करते हैं | अतएव २७ को ४ से गुणा करनेपर १०८ भंग होते हैं। अथवा! 
हिंसादिरूप प्रवृत्ति मन वचन कायके भेदसे तीन प्रकारकी है, और वह तीन तरहसे-छत 
कारित अनुमोदनाके द्वारा हो सकती है, अतएवं ३ का ३ से गुणा करनेपर ९ भंग होते 
हैं।तथा ये नी हू मंग चारों कपायसे होनेके कारण ९ को ४ से गुणा करनेपर ३६ मंग हेते 
हैं । इस तरह ३६ भंग संरम्मके ३६ समारम्मके और ३६ आस्म्मके हैं | तौनिकि मिलकर 
१०८ विकल्प होते हैं। ये ही नीवाधिकरणके १०८ भेद हैं । तीन मंद भादि भावोकी 
अपेक्षा इनके भी उत्तरमेद अनेक्र-अस्तख्यात हो सकते हैं ! 

भाष्यम--अन्नाह--अथाजीवाधिकरण्ण किमिति १ अन्नोच्यते-- 

अर्थ-प्रइम---साम्परायिकआखवके भेदेंगिते मीवाधिकारणके भेद आपने गिनाये, प्तु 
अधिकरणका दूसरा भेद नो अनीवरूप बताया था, उप्तके भेद अभीतक नहीं बताये और न 
उसका स्वरूप ही अभीतक माल्म हुआ है । अतएव कहिये कि अनीवाधिकरण शब्द्से क्या 
समझे, और उसके कितने भेद है! इस प्रश्नका उत्तर देनेके लिये ही आगेका सूत्र कहते हैं-- 

१ हिंसादि कर्मको स्वयं करना झत, दूमरेसे कराना कारित, “एए क्ाप कक लगे करता झत, पूसरेते कराना कारित, दसरेके द्वारा किये गयेकी प्रशंसा फरना भलुमो* 

दना है। २--अर्थात्‌ जीवफी इस तरदंसे १०४८ मेंदरूप प्रगति हमेशा रहा फरती है । इन साम्परायिकआलवेंके 


द्वारा कमैका बंध भी हमेशा हुआ करता है । इन १०८ प्रकारेंतसि नित्य वैंघनेवाले कमाकी निशतिके लिये ही १०५ 
मनक। की साला फेरी जाती दे, यद्द पापके संवर ओर निजैराका एक उपाय दे ! 


न 


सूत्र ९-१० | ] समाप्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रम । ३०७ 


* निर्व ल्‍ ७ ८ टच 6९५ 6७ 5५ 
' सूत्र--निर्वतनानिक्षेपसंयोगनिसगो दिचतुद्धिजिभेदाशपरम्‌ ॥१०॥ 
भसाष्यम--परमिति सूत्रक्रमप्रामाण्यादजीवाधिकरणमाह | तत्समासतश्रत्तविधम्‌ | 
तद्यथा--निव्वेतना निक्षेप: संयोगी निसर्ग इति । तन्न निवतनाधिकरणं ह्विविधम्‌ ।-मूल- 
शुणनिर्वेतेनाधिकरणऊुत्तरशुणानिवतेनाधिकरणं च ॥ ततन्न मूलमुणनिवतनाः पशञ्च,-शरीराणि 
वाडइमनः/पाणापानाश्र । उत्तरगुणनिवर्तना काष्ठपुस्ताचित्रकमांदीने | निद्षेपाधिकरणं चतार्चे- 
घम्‌ । तद्यथा-अप्रत्यवेक्षितनिक्षेपाधिकरणं इुःप्रमार्जितानिःक्षेपाघिकरणं सहसानिक्षेपा धि- 
करणमनासोगनिक्षेपाधिकरणमिति। संयोगाधिकरण हछिविधम्‌। भक्तपानसंयोजनाधिकरण- 
सुपकरणसंयोजनाधिकरणं च । निसर्गाधिकरणं त्रिविधम्‌ ।-कायनिसगांधिकरणं बाडानि- 
समोधिकरणं मनोनिसगांधिकरणमिति ॥ 

अर्थ--इस्त सुत्रमें पर शब्द जो आया है, वह उक्त सूत्र (अ० ६ सूत्र ८)में पठित 
पाठक्रमके प्रामाण्यसे क्रमानुत्तारा अगीवाधिकरणको बताता है। अतएव संक्षेपसे उस अजीवाधि- 
करणके ४ भेद हैं| यथा-निवेतेना निश्ेष संयोग और निसगे | इनमेंसे पहले निवेतनाधि- 
करणके दो भेद है-मूलगुणनिरवेतनाधिकरण और उत्तरगुणनिवैतैनाविकरण | इनमेंसे मूलगुण- 
निवर्तना पाँच प्रकारकी है-शरीर वचन मन प्राण और अपान । उत्तरगुणनिवतेना काष्ठ पुस्त 
चित्रकर्म आदि अनेक प्रकारकी है । निक्षेपाधिकरणके चार भेद हैं | यथा अप्रत्यवेक्षितनिक्षि- 
पाधिकरण दुाप्रमार्नितनिन्वेपषधिकरण  सहसानिक्षेपाघिकरण और अनाभोगनिशक्षेपाधिकरण । 
संयोगाधिकरण दो प्रकारका है ।-भक्तपानसंयोजनाधिकरण और उपकरणसंयोजनाधिकरण | 

[प (८. ० (] [० 
निप्तगाधिकरणके तीन भेद हैं-कार्यनिप्तगीधिकरण वाड्निस्र्गाधिकरण और मनोनिप्तगोंघिकरण। 
भावारे---निवेतना शब्दका अर्थ रचना करना अथवा उत्पन्न करना है। शरीर मन वचन 
और इ्वाप्षोच्छासके उत्पन्न करनेको मृल्गुणनिर्वतना कहते हैं | काष्ठपर किप्ती मनुष्यादिके 
आकारके उकेरनेको या मिट्टी पत्थर आदिकी मूर्ति बनानेकी या वल्लादिके ऊपर चित्र खींचनेकों 
उत्तरगुणनिवतना कहते हैं! | निश्षेप शब्दका अर्थ रखना है, विना देखे ही किसी वस्तुके 
छोड़ देनेको अप्रत्यवेज्षितनिशषे कहते हैं । दुष्टतासे अथवा यत्नाचारकी छोड़कर उपकर- 

है| का | किम मु 
णादिके रखने या डाल देने आदिको _इप्रमार्जितनिलप कहते हैं | शीघ्रता वश शरीर उपकरण 
या मल्यदिके सहसा-शथिवी आदिको विना देखे शोषे ही छोड़ देनेको सहसानिक्षेष कहते हैं । 
५५ “कक, घ/ 

जल्दी न रहते हुए भी यहाँ कोई जीव जन्तु है, या नहीं इसका विचार न कर उक्त शरीरादि- 
को विना देखी शोषी भूमिपर रख देनेको अनाभोगनिश्षेप कहते है। किन्हीं दो कस्तुओंके 
जोचने अथवा परशरमें मिलननेको संयोग कहते है। खाने पीनेकी ठंडी चीनोंमें और भी गरम 
दूसरी चीमोंके मिढानेकों अथवा” गरमर्म ठंडी मिलानेकी भक्तपानस्ंयोजन कहते हैं । शीत 


१--निर्व॑तैनाके दे भेद इस तरहसे सी हैं---१-देद दुःप्रयुक्तनिषैततना ( शरीरसे कुन्चे्ट 
: ड्त़न्न 
३--उपकरणनिवतैना ( हिंसाके साधनभूत शज्लादिको तयार करना ) | 00. 


३०८ रायचन्द्जेनशासत्रमाछायाम्‌ [ प्लोष्ष्याय; 


उपकरणादिको उष्ण पीछी आदिसे अथवा उष्ण स्पर्शयुक्त उपकरणादिकोंको शीत पीछी . 
आदिते शोधनेको उपकरणसंयोजन कहते हैं | निप्तर्ण नाम स्वभावका है| शरीर वचन और 
मनकी जैसी कुछ स्वभावसे ही प्रवृत्ति होती है, उसके विरुद्ध दूषित रीतिसे उनके प्रवरतनेको 
कायनिसर्गाधिकरण वाडनिस्नर्गाधिकरण और मनोनिप्त्गाधिकरण कहते हैं । 

यद्यपि ये अजीवाधिकरण भी जीवके द्वारा ही निष्पन्न होते है, परन्तु इनमें बाह्य द्रत्य- 
क्रियाकी प्रधानता है, और उससे अपबद्ध भी रहते हैं, अतएव इनको द्रव्याधिकरण या 
अनीवाधिकरण कहते हैं | जीवाधिकरण जीवपयोयरूप ही है | यह दोनोंमें अन्तर है। 


॥००० लक 3. 


५. साण्यम--भत्राह त्ड्क्त सवता सकपायाकपाययोंयोंगः साम्परायिकेयोपथयोरास्रव 
इति। खांपरायिक चाष्टविधं चक्ष्यते । तत्‌ कि सर्वस्याविशिष्ट आस्रव आहोस्वित्यतिषिशे- 
पोष्य्ती ति । अन्ने/च्यते-सत्यपि योगत्वाविशेषे प्रक्तातिं कृति प्राप्यास्रवचिशेषों सबति। तद्यथा 


अथै--प्रश्न-सामान्यतया आखबवके भेदोंकों बताते हुए आपने कहा है, कि सकपाय 
जीवके योगका साम्परायिकआस्रव और अकपाय जीवके योगको ईयोपथआखब कहते हैं'| 
साम्परायिकआस्तव आठ प्रकारका है, ऐसा आगे चलकर कहेंगे | सो क्या वह सबके एकप्ता 
ही होता है? अथवा व्यक्तिभेदके अनुप्तार उसमें कुछ विशेषता भी है ? उत्तर-यथ्ञपि 
योगत्व सबमें समानरूपसे ही रहता है, फिर मी प्रकृतिबंधरूप कर्मोको पाकर उस आखवबके 
अनेक भेद भी हो जाते हैं । 
भावार्थ--सामान्य इृष्टिसे देखा जाय, तो सभी योग समान हैं । परन्तु विशेष दृश्सि 
देखा जाय, ते उसके अनेक उत्तरमेद भी होते हैं । क्योंकि वह अनेक कमे प्रकृतियोंकि 
बन्धर्मं कारण है । जहाँ कार्यमेद है, वहाँ कारणमेद भी रहता ही हैं । कर्मोका बंध सामान्य- 
तया चार प्रकारका है-प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश । इनमसे प्रकृतिबंध ज्ञानावरणा- 
दिके भेदसे आठ प्रकारका हैं । आल्लवके विशेष भेदोंको दिखानेके लिये आगे ऋमसे आठों 
प्रकृतियोंके कारणोंकों बताते हैं । उनमेंसे सबसे पहले ज्ञानावरण और दरशनावरणकमके 
कारणमभूत आखबके विशेष भेदोंको दिखानेवाल्य सूत्र कहते हैं ।-- 


सूत्र--तत्दोपनिहयमात्सयोन्तरायासादनोपधाता ज्ञानदश - 
नावरणयोः ॥ ११ ॥ 


भसापष्यम--आखवो ज्ञानस्य ज्ञानवता ज्ञानलाधनानां च प्रदोषो निहवो मात्सयेमन्त- 
राय आसादन उपधघात दति ज्ञानावरणास्रवा भवान्ति | ऐतेहि ज्ञानावरणं कम वध्यते। 
एयसेव दशेनावरणस्येति । 

१-अध्याप ६ सूत्र ५। २-अध्याय ६ सूत्र २६। ३-ईनका स्वरूप आंगे चलकर दिखाया जायगा । 
४--जों कि आमिके सूत्रोंसे माल्कम होंगे । ' 


सूत्र ११-१२ | ] समाण्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रम । ३०९ 


अ्थै--ज्ञान यह्वा ज्ञानवान्‌ अथवा ज्ञानके साधनेंका प्रदोष निहव मात्सय्य अन्तराय 
आसादन और उपघात ज्ञानावरणक्मका आखव होता है । अर्थात्‌ इन करणोंसे 
ज्ञानावरणकर्म बन्धकों प्राप्त हुआ करता है। इसी प्रकार दशेनावरणकर्मके विषय 
समझना चाहिये । 

भावाथें---प्रदोषादिक छह कारण ऐसे हैं, कि जिनसे ज्ञानावरण और दुर्शनावरण- 
कर्मका बन्ध हुआ करता है। ये छह यदि ज्ञान ज्ञानवान्‌ और ज्ञानके साधनोंके विषयमें हों, 
ते ज्ञानावरणके बन्धके कारण होते हैं, ओर दशेन द्रष्टा तथा उसके साधनोंके विषय हों, तो 
द्शनावरणके बन्धके कारण हुआ करते हैं । 

तत्त्वज्ञानकी प्रशस्त कथनीको सुनकर भी उसकी प्रशंसा न करने या द्वेषवश मौन 
धारण करलेने आदि दूषित परिणामोंको प्रदोष कहते हैं। ज्ञानके छिपानेकी निह्ृव कहते 
हैं-जैसे कि कित्ती बुभुत्सुके पूछनेपर पूछे हुए तत्त्वका स्वरूप मालूम होनेपर भी कह देना, कि 
/ मैं नहीं जानता ” | ये भी पढ़ जायगा तो मेरे बराबर हो जायगा, और फिर मेरी कीर्ति 
कम हो जायगी, इत्यादि दुरमिप्रायस्ते किप्तीको पढ़ाना नहीं, और यदि कोई पढ़ता हो, तो 
उससे डाह करना जादि मात्सये है । ज्ञानाम्यासमें विन्न करना, पुस्तक फाड देना, अध्यापक 
लड़ाई झगड़ा करके उस्तको हटा देना, स्थानका विच्छेद कर देना, जिससे ज्ञानका प्रसार होता हो 
उप्तका विरोध करना, आदि अन्तराय कहा जाता है, दूसरेंके द्वारा प्रकाशित होते हुए ज्ञानके 
रोक देनेकी आस्तादन कहते हैं, और प्रशस्त ज्ञानमें भी दूषण छगा देंनेको उपधात कहते हैं। 

इन छह कारणोंका स्वरूप यहाँपर ज्ञानके सम्बन्धकी छेकर बताया गया है, इसी प्रकार 
दशनके सम्बन्धले भी छहोंका स्वरूप समझ ढेना चाहिये | 

ज्ञानावरण और दशनावरणके अनन्तर वेदनीयकर्मके वन्धके कारणोंको बताना चाहिये। 
वेदनीयकमके दो भेद्‌ हैं-अप्ताता और साता । अतएव इनमेंसे क्रमानुस्तार पहले अपद्वे् 
बंधके कारणोंकोी बताते हैं--. 


सूत्र-ढुःखशोकतापाकन्‍्दनवधपरिदेवनान्यात्मपरों भयस्था- 
नान्यसकेयरय ॥ १२ 0 
भाष्यम्‌-३:खे शोकस्ताप आकन्दर्न वधः परिदेवनमित्यात्मसंस्थानि परस्य किय- 
माणान्युमयोश्च क्रियमाणान्यसब्देद्यस्यास्रवा भवन्तीति । 
अर्थ--दुश् शोक ताप आक्रन्दन वध और परिदेवन ये छह कारण आत्मसंस्थ हों, 
अपनेमे होनेवाले हों, या परमें किये गये हों, अथवा दोनेंमिं किये जाय अप्तद्वेदकर्मके आख्रव 
हुआ करते हैं। अर्थात्‌.इन कारणेंके निमित्ततें असाता वेदनीयकर्मका बंध हुआ करता है। 


३१० रायचन्द्रनेनशास्त्रमाछायाम््‌ [ पछ्ठोञ््यायः 


रु भावार्थ--पीड़ारूप परिणामको अथवा निसके होनिपर सुख शान्तिका अनमव न 
होकर आकुहता या व्यग्रता उत्पन्न हे, उसको दुःख कहंते हैं | इष्ट वस्तुका वियाग हेनेपर 
जो. चित्तमें मलिनता या खेद उत्पन्न होता है, उसको या चिन्ता करनेको शोक कहते हैँ 
किसी बुरे कामेंके बन जानेपर जब निन्‍्दा आदि होने लगे, या निन्‍्दा नहेनेपर भी उसके भयपे 
पीछेतते कोधादिका विशेष उदय होनेपर तीमर अनुशय-संतापके होनेकी ताप कहते हैं। पीर- 
तापपर्वक इस तरहसे रोना या विल्वप करना, कि मिम्तमें अश्रुपात होने छगे, उप्तको आक्रन्द- 
न कहते हैं । दश प्रकारके प्रा्णोमिंते किप्तीके भी नष्ट करनेवाढी प्रवृत्ति करना या किसीको भी 
नष्ट करना इसको वध कहते हैं । तथा ऐसा रुदन करना, कि जिसको सुनते ही दूसरेके हृदय 
दया उत्पन्न हो जाय, उसको परिदेवन कहते हैं।ये छहों कारण तीन प्रकारसे हो सकते हैं- 
स्वयं किये जॉय-अपने में ही उत्पन्न हों, या परमें हों, अथवा दोनेंके मिश्ररूप हों। परन्तु तीनों- 
मंसते करिप्तीमी तरहके क्‍यों न हों, इनप्ते अप्तातावेदनीयकर्मका चन्‍्ध हुआ करता है। 
क्रमानुसतार सह्ेद्यकर्मके वनन्‍्यके कारणेंको दिखाते हैं-- 


_ सूत्र--सूतत्रत्यनुकम्पा दान॑ सरागसंयमादियोगः क्षान्तिः 
शौचमितिसदेद्यस्य ॥ १३ ॥ 


भाष्यम--सर्वभतानुकम्पा अगारिप्वनगारिपुच पतिप्वनुकम्पाविशेषो दानं सरागसंयमः 
संयमा घंयमी5कामनिजेरा वारूतपो योगः क्षान्तिः शीचमिति सह्देच्स्थास्रवा भवन्ति॥ 
अर्थ--चारों ही गतिके प्राणिमात्रपर दया या कृपा रखनेकी स्वेभूतानुकम्पा कहते हैं। 
अगारी-गुहस्थ-श्रावक-देशयति और अनगार अर्थात्‌ ऋषि मुनि यति आदि सम्पूर्ण परिग्रहके 
त्यागी इस तरह दोनें। ही प्रकारके त्रतियोपर विशेषरूपसे दया करनेको वत्यनुकम्पा कहते हैं | 
स्व और परका अनुग्रह करनेके ल्यि अपनी वस्तुका वितरण करना इसको दान कहते हैं । 
सरागसंयम नाम रागसहित संयमका है। पॉचों इन्द्रियों ओर छट्टे मनको वश करना तथा छह 
कायके जीवोंकी विराधना न करनेको संयम कहते हैं। मोक्षकी इच्छासे अथवा रागसहित इसके 
पालन करनेकी सरागसंयम कहते हैं । प्रयोजनीमृत विषयोंके सिवाय सम्पूर्ण विषयोके त्यागको 
देशबत या संयमासंयम कहते हैं | विना इच्छाके अथवा त्रत धारण किये विना ही परार्धानिता 
आदिके वश भोग या उपभोगरूप विपयोंके छूट जानेपर संक्लेश परिणामोंका न होना अथोत्‌ 
समपीरेणामेंसि कष्टोके सहन करनेकी अकामनिमरा कहते है। मिथ्याहष्टियोंके पंचाम्रि तप 
आदिको बाढुतप कहते हैं | शरीर और वचनकी क्रियाका लोकसम्मतरूपसे सर्माचीन अनुष्ठान 
करनेको योग कहते हैं । प्रतीकारकी शक्ति रहते हुए भी दूघरेके आक्रोश गाली आदिको 
सुनकर कोध न करना, इसको क्षान्ति कहते हैं । छोभ कपायके छोड़ने अथवा स्नानादिके द्वारा 
होलेवाल्ली पवित्रताको शौच कहते हें । 


सत्र १६-१४ । ] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रम | ३११ 


ये सब कारण या इनमेंसे एकादिके भी होनेपर सातावेदनीय कमेका बंध हुआ करता 
है। मूछ सूत्रमं छह कारणेंका ही उछेख है--भतत्त्यतुकम्पा, दान, सरागसंयमादि, योग, 
क्षान्ति और शौच । भूतों--चारों गतियेंके प्राणियों त्रतियोका भी समावेश होजाता है, 
फिर भी उनका जो विशेषरूपसे नामेंछेख किया है, सो साधारण प्राणियोंकी अपेक्षा उनको 
विशेषरूपसे अनुकम्पाका विषय बतानेके लिये है| आदि शब्दसे संयमासंयम अकामनिनरा 
और बाढ्तप आदिका ग्रहण समझना चाहिये। 

बेदनीयकर्मके अनन्तर मेहनीयकर्म है। इसके दो भेद हैं-दर्शनमोह और चारिज- 
मोह । इनमेंसे ऋमानुस्तार पहले दर्शनमोहके बंधके कारणेंकी बताते हैं:-- 


३ 0. 
सुत्र--केवलिशुतसह्घघधमदेवावणवादो दशनमोहस्य ॥१५॥ 
भाष्यम--भगवता परमर्षीणां केवलिनाम्ईत्पोक्तस्य च साक्वोपाजनस्य 3 चात॒र्वे- 
ण्येस्थ सड़स्य पद्ठमहाप्रतसाधनस्य घर्मेस्य चतुर्विधानां च देवानामव दुर्शनसो- 
हस्यासत्रवा हति ॥ 


ए केवली ३ ७0 
अर्थ--परमर्षी भगवान्‌ केवली, अहेन्त मगवानका प्ररूपित साह्ोपाज्ञ श्रुत, चातुव॑ण्ये- 
सड्घ, पश्च महाब्रतोंका साधनरूप धर्म, तथा चार प्रकारके देव, इनका अवरणवाद्‌ करना दशन- 
मोहकमेके बन्धका कारण है। 
भावाथें---निनकी छेश-राशे नष्ट हो चुकी है, उनको ऋषि कहते हैं | तेरहवे गुण. 
स्थानवर्ती परमात्मा परमर्पि हैं | सम्पृण ऐश्वर्य वेराग्य आदि अनेक महान्‌ गुणोंके घारण करने- 
वालेको भगवाने कहते हैं। जिनके केवरज्ञान प्रकट हे। चुका है, उनको केवढी कहते है । जिनके 
चार घातियाकर्म नष्ट हो चुके है, उनको अहैन्‌ कहते है, उन्होंने अपनी दिव्यध्वनिके द्वारा जो 
मोक्षमागंका तथा उसके विषयभूत तत्त्वॉका उपदेश दिया है, उसको श्रुत कहते हैं। इसके 
प्रकृतमें दो भेद हैं-अज्ञ और उपाज्ञ । अज्ञके बारह भेद हैं-आचाराज्ञादि । अज्ञोंसे शेष बचे 
हुए अक्षरोंके आश्रयसते अथवा अज्ञोंको ही उद्धृत करके इतर आचायोके द्वारा जिनकी रचना 
हुईं है, उन शास््रोंकी उपाज्ञ कहते है । दोनोंका समूहरूप श्रुत साज्ञोपाज्ञ कहा जाता है। 
ऋषि मुनि यति और अनगार इस तरह चार प्रकारके मुनियोंके समृहकी अथवा मुनि आर्थिका 
श्रावक श्राविका इन चारोंके समूहको चातुवेण्य सब्ठ कहते हैं । धमे शब्दसे प्रकृतमें हिंसादि 
पाँच महापापोके सर्वेथा त्यागरूप महात्रततोंके अनुष्ठानकों कहते हैं । देवोंके चार भेद भवनवासी 
..._ ३--रेपणाकलेशराशीमामपिमाहुतमीधिणः ।..( यरास्तिलक ) २-भग शब्दके जनेक अब हैं, यथा-ऐश्वेस्य 
धम्प्रत्य वीयेस्य यशसः प्रियः । चेराग्यस्याववोधस्य पण्णांभग इतिस्ट्तः ॥ ( घनजय नाममाला ) । ३-- 
भगवानकी दिव्यघ्वनि छह छह घड़ीके लिये चार समयोंमें प्रक: हुआ करती है, यधा--पुच्वप्हे मज्मण्दे अवरण्हे 


मज्क्िमाय रत्तीए । छच्छयघडियाणिग्गइ दिनझुणी कहइ सुत्तत्ये ॥ उसका स्वरूप इस प्रकार दै-“यत्सवीत्मद्दित॑ न 
घणसद्दितं न स्पन्दित्तौष्ठहय नो चाउछा फलित” इत्यादि 


इश्रे रायचन्दमेनशास्रमाछायाम्‌ [ पष्ठोष्ष्यायः 


आदि पहले वता चुके हैं । इन सबके या इनमेसे किसीके भी अवर्णवाद करनेसे दशनमोह- 
४ कफ. करनेको धर अप 
करमेका आख़व हुआ करता है । असद्भृुत दोषोंका आरोपण करनेकी अवणवाद कहते है। 
क्रमानुस्तार चारित्रमोहकर्मके बन्धके कारणेंको बताते हैं:--- 


सत्र--कपायोदयात्तीवात्मपरिणामश्वा रित्रपोहस्य ॥१५॥ 
भाष्यन--कपायोदयात्तीघ्रात्मपरिणामश्चारित्रमोहस्यास्तवो सवति 0 

अथे--कपायके उदयसे जो आत्माके तीर परिणाम होते हैं, उनसे चारित्रमोह- 
कर्मका आख़व होता है । 

भावाये--राग द्वेप अथवा क्रोध मान माया छोमके वशीभृत होकर कभी कभी नीवके 
ऐसे ऐसे परिणाम हो जाते हैं, कि निनसे वह धर्मको या उसके साधनोंको भी नष्ट करने लगता 
है, या उसके साधनमें अन्तराय उत्पन्न कर देता है, त्रती पुरुषोंकों त्रतोके पालन शिथिल 
बना देता है, अनथे या मद्यपान मांसमक्षण सरीखे महान पार्पोका मी समयेन करने ढगता 
है। ऐसे ऐसे काम करनेमें प्रवृत्त करनेवाले भाव ही तीत्र परिणाम कहे जाते हैं। इनके 
हेनिपर चारित्रमोहकमंका वनन्‍्ध हुआ करता है | 

मोहकर्मके अनन्तर आयुकर्म है। उसके चार भेद हैं। निनमेसे ऋ्रमानुप्तार पहले 
नरक आयुके आख़वके कारणोंको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं।- 


सूत्र--वहारम्मर्परिग्रहत्व॑ च नारकस्थायुषः ॥ १६॥ 
भाष्यम--बह्लारम्सता महुपारियहता च नारकस्याइुप आख्रवो भसवति १ 

अथे--वहुत आरम्म करना और बहुत परिग्रह धारण करना, इससे नरक आयुका 
आखव हुआ करता है। रु 

भावार्थ--बहुत्व दो प्रकारका होता है-संख्यारूप और वैपुल्यरूप । प्रृतमें कोई 
विशेष उलेख नहीं है, अतएव दोनें। श्रकारका लिया जा सकता है | “ ये मेरा है” इस 
तरहके ममकाररूप संकर्पको परियह कहते हैं, और इस तरहके संकल्मवश अनेक मोगोप- 
भोग सामग्रीके इकट्ठे करने या उसके साधनेमि प्रदृत्त होनेके आरम्म कहते हैं, इनकी अत्यधि- 
कता नरकायुके वंधका कारण है । 

तियगायुके बंधके कारणोंको बताते हैः- 


सूत्र--माया तैयम्योनस्य ॥ १७ ॥ 
साप्यम--माया तैयग्योनस्थास्रवों सबति । मे 
अ्थ--मायाचार करना तैयेग्येन आयुके बंधका कारण हुआ करता हैं । 
मनुष्य आयुके आलवको चताति हैं;- 


सूत्र १९-१६-१७-१८-६५९-२ ०|] समाष्यतत्त्तायोधिगमसूत्रम | ३१३ 


सूत्र->भवपारर मप्रिग्रह्॑ स्वभावमा्दवाजेव च मानुषस्य॥ रह | 
साधष्यम--अल्पारस्मपरियहत्व स्वभावमादेवाजेव च माज्ुपस्यायष आख्रवी भवाते । 
अर्थ--अल्प आरम्म करना और अप ही परिग्रह रखना तथा स्वभावकी झदुता- 
कोमछता और आजव-सरलता ये सब मनुष्य आयुके बंधके कारण हैं;-- 
भावार्थ--यहाँपर अल्प शब्दसे प्रयोजनीभूतको लिया हैं, नितनेसे अपना 
प्रयोजन पिद्ध हो जाय, उतना आरम्म करना और उतना ही परिग्रह रखना । मनुष्य आयुके 
आखवका कारण है| इसी प्रकार मादव और आजेव भी उसके कारण है। मानके अभावको 
मादेव और मायाचारके न करनेको आजंव कहते हैं । 
सापान्यत्ते समी आयुओंके आखवके कारणेंको बताते हैं।--- 


सूत्र--निःशीलबततलं व सर्वेषम्‌ ॥ १९ ॥ 
े भाष्यम--निःशीलब्नतत्व॑ च सर्वेपां नारकतैयेग्योनमान्ुपाणामास्रवों भवाति । यथो- 
क्लाोन च ॥ 
अथ---नारक आयु तैयेग्योन आयु और मनुष्य आयुके आख़वंके कारण ऊपर बता- 
चुके हैं, उन कारणेंति उन उन आयुकर्मोका आखव होता है। परन्तु उनके प्िवाय एक 
सामान्य कारण शीलूरहित ब्रतोंका पालन करना है। इससे सभी आयुओंका आखव होता है। 
भावाय--प्त शब्दसे चारों आयुओंका ग्रहण होना चाहिये, परन्तु प्रकृतमें ऊपर 
कही हुई तीन ही आयुओंकी अपेक्षा ढी गई है। किन्तु यह अथ इस तरह सूत्रके न करनेपर 
भी प्रिद्ध हो सकता था | जतएवं इससे एक विशेष ज्ञापनसिद्ध अर्थ मी प्रकट होता है। 
वह यह कि भोगमूमिनोकी अपेक्षा निःशीछ ब्रतेंका पाकून करना देवायुके आज्चवका भी 
कारण है। 
भसाष्यमम--अथ दैवस्यायुपः क आज्रव इति १ अन्नोच्यति-- 
अथे--प्रश्न-आयुकर्मके चार भेद हैं। उनमेंसते तीनके आख्वके कारण आपने ऊपर 
बताये । परन्तु देवायुके आख्वको अमीतक नहीं वताया | अतएव कहिये कि उसका आख़ब 
क्या है ! इसका उत्तर देनेके लिये सूत्र कहते हैं-- 


स्‌ः ] ५ ' €र्‌ जे (७ $ 6 द्वे 
अञ--सरागसंयमसंयमासंयमाकामनिजराबालतपांसि देवस्य॥२०ा 
साप्यम--संयमो विरतिप्रतमित्यनर्थान्तरम । हिंसान्वतस्तेयात्रह्मपरिग्रहेभ्यों विराति- 
ब्रेतामाति वक्ष्यते । संयमासंयमों देशविरातिरणुच्रतमित्यनर्थानतरम्‌ । चेशसबेतोषणुमहती । 
इत्यापे चक्ष्यते है अकामनिजेरा पराधीनतयाल्रोधाच्ाकुशलनिवृत्तिराहारादिनिरो धष्च । 
बालतपः ।-त्रालों मूह इत्यनर्थान्तरम, तस्य तपी बारूतपः । तत्चा भ्रिप्रवेशमसत्यपातजल- 


पवेशादि । तंदेव॑ सरागसंयमः संयमासंयमादीनि च वैवस्यायुप आश्ववा भवन्तीति ॥ 
86 
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अथ--संयम विराति और ज्त ये सब शब्द एक है। अथके वाचक हैं | इसका लक्षण 
आगे चलकर “ हिंप्तानतस्तेयात्रह्मपरिग्रहेम्यो विरतित्रतम ? ( अ० ७ सूत्र १) इस सत्रके 
द्वारा बतावेंगे, कि हिंसा आदि पापोत्ते उपरति होनेको अत कहते हैं । इस त्रतके राग सहित 
धारण करनेको सरागप्त॑यम कहते हैं । संयमासंयम देशविरति और अणुन्नत ये दीनें। शब्द पर्योय- 
वाचक हैं। इस विषयमें भी आगे चलकर ५ देशसर्वतेषणुमहती ” (अ० ७ सूत्र २) 
इस सूत्र द्वारा बतावेंगे, कि हिंसादिके, एक देश--आंशिक त्यागको देशब्रत और 
स्वथा त्यागको सर्वक्रत अथवा महाव्रत कहते हैं | पराधौनता-किसीके वशम पडकर अथवा 
किप्के अनुरोध-दवावसे आहारादिका निरोध होना और अकुशल निन्वात्ति-आहारादिकि छट 
जानेते दुःख न माननेकी अकामनिर्नगा कहते हैं | वुछ और मढ शव्द भी समानार्थ हैं। 
उसके तपकी बतप कहते हैं। अर्थात्‌ अज्षिम प्रवेश करना, वायुमक्षण करके रहना, प- 
तसे गिरना, नदी नद समुद्रादिमे प्रवेश करना आदि मिथ्याइ्ियोंके ज्ञानहीन तप करनेको 
बालतप कहते हैं। इस प्रकारसें ये सब-परागप्तंयम और संयमासंयम आदि देव आयुक् 
आखव हुआ करते हैं । 

भावाथे--इनमेंसे किप्ती मी कारणके मिलनेपर देवायुका आखव हे। सकता है 

भापष्यम--अथ नाम्नरः क आख्रव इति ! अन्नोच्यते-- 

अर्थ--आयुके अनन्तर नामकर्म है। अतएव ऋ्मके अनुप्तार उप्के आखव बताने 
चाहिये । इसलिये कहिये ॥कि किन किन कारणोंसे नामकर्मका आज्तरव होता है ! उत्तर-नाम- 
कर्मके दो भेद हैं-अशुभ और शुभ । इनमेंसे अशुभनामकर्मके वंधके कारण इस प्रकार हैं- 


सूतअ--योगवक्रता विसंवादन चाशुभस्य नाम्नः ॥ २१ ॥ 
भाष्यस---कायवाइमनोयोगवक्ता विसंवादनं चाशुसस्य नाम्न आस्रवों सबतीति॥ 
अथे--शरीर वचन और मन इनके द्वारा होनेवाले योगकी वक्रता-कुटिढता या 
विषमता, और विस्तवाद ये अशुभनामकर्मके आखव हैं | 
भावाथ--मन वचन कायकी सररू-एकस्ती क्रिया न होकर विषम हो, मनके विचार 
कुछ और हों, और वचनसे कहे कुछ और, तथा शरीरसे कुछ और ही चेष्टा करे तो ऐसा 
करनेसे तथा विप्तवाद-साधारमयोंके साथ झगड़ा करने, या अन्यथा प्रवृत्ति करनेते अशुभनाम- 
कमका वंध हुआ करता है। 
ऋमानुप्तार शुम नामकमके आखंवोको बताते हैं-- 


सूत--विपरीत शुभस्य ॥ २१ ॥ 


भाष्यम--णतदुभय विपरीतं शुभस्य नास्न आर्त्रंवी भवतीति। कि चान्यत्‌-- 





१०” सनध्यन्यह्वचस्यन्यत्कमेप्यन्यद्धिपापिनाम्‌” । (-क्षत्रचूड़ामणिः) 


सूत्र २९१-२२-२३। ] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रम । ३१५ 


अथ--ऊपर अशुभ नामकर्मके आखवके दो कारण जो बताये हैं, उनसे ठीक विपरीत दो 
प्रकारकी प्रव्वत्ति झुमनामकर्मका आख़व हुआ करती है। अर्थात्‌ मन वचन कायकी सरल- 
एकसी वृत्ति और अविप्तवाद-अन्यथा प्रवात्ति न करनेसे शुभनामकमका आख़व हुआ करता है । 

इस प्रकार शुभ और अशुभ नामकर्मके आख़व बताये । किन्तु नामकमेकी प्रवृत्तियोम 
तीमैकरकर्म सबसे उत्कृष्ट और प्रधान है। निम्तका कि उदय होनिपर अहंन्त भगवान्‌ मोक्षमार्ग- 
की देशनामें प्रवृत्त हुआ करते हैं। अतएव उप्त कर्मकी उत्क्ृष्टता दिखानेवाे उसके वंधके 
कारणेंका मी एथक्रूपसे बतानेकी आवश्यकता है| इसी लिये आगेके सूतनद्वारा गन्थकार तीये- 
करकमके आख़वंके कारणेंको बताते हैं-- 


सूत्र--दर्शनविशुद्धिविनयसंपन्नता शीलततेष्वनतिचारो- 
5भमीदर्ण ज्ञानोपयोगर्सविगो शक्तितस्त्यागतपसी सच्ढ साधु तमाधिवेया- 
वृत्यकरणमहंदाचायबहुशुतप्रवचन भक्तिरावश्यका परिदाणिय गेप्र भा 
वना प्रवचनवत्सलखमिति तीर्थकतस्प ॥ २३ ॥ 


भसाष्यम--परमप्रकृष्ठा दर्शनविशाद्धि, विनयसंपत्नता च, शीलतन्रतेष्चात्यन्तिकी भूराम- 
प्रमादाउनतिचार: असीदर्ण ज्ञानोपयोगः संवेगश्च। यथाशक्तितस्त्यागस्तपश्च, संघस्य साधू: 
नाच समाघिवैयात्ृत्यकरणम्‌, अहेस्वाचार्येप घहुश्ुतेषु प्रवचने च परमसावचिशुद्धियुक्ता 
भाक्ति,, सामायिकादीनासावश्यकानां सावतोउ्नुष्ठानस्यापरिहयाणि+, सम्यग्वशेनादिभेक्षमार्गस्य 
निहत्य मान॑ करणोपदेशाभ्यां प्रमावना, अहेच्छासनानुछ्ठायिनां श्रुतधराणां बालवृद्धतप- 
स्विशेक्षग्लानादीनां च सड्झहोपग्रद्मनुयहकारित्व प्रवचनवत्सलत्वामिति, एंते गुणा: समस्ता 
व्यस्ता वा तीथंकरनास्नआस॒वा भचन्तीति ॥ 
अर्थ--अत्यन्त प्रकष अक्त्थाको प्राप्त हुईं दशेनविशुद्धि-स्म्यय्दर्शनकी विशेष 
॥ 0 480. ८ ८५ 
शुद्धावत्था, विनयगुणकी पृणता, शीरू और बरतेंमें अतीचार रहित प्रवत्ति-पुनः पुनः 
और अतिशयिताके साथ इस तरहसे प्रवर्तन करना कि, जिसमें प्रमादका सम्बन्ध 
न पाया नाय। निरन्तर ज्ञानोपयोगका रखना, और संवेगगुणको धारण करना, संसार और 
उसके कारणेंसि सदा भयमीत रहना, यथाशाक्ति-अपनी सामर्थ्यके अनुप्तार-सामर्थ्यपे 
न कम न ज्यादृह त्याग और तप करना-दान देना और तपश्चरण करना, संघ और साधुओं 
कप कप + 
की समौधि तथा वैयाबुत्य करना, अरिहंत आचारय॑ बहुश्र॒ुत और प्रवचनके विषयमें उत्कृष्ट 
शद्धिसे [2० प 
भावोंकी विश्द्धिसे युक्त मक्तिका होना; सामायिक आदि आवश्यकोंका कमी भी परित्याग 
१--- मनस्थेक वचस्वेर कर्मप्येक महात्मनाम्‌॥ ” २-चातुर्वैष्य सम्रहको संघ कहते हैं । ३--मुनियोक्े 


तपकी रक्षा करनेंको साधु-समाधि कहते हैँ । ४--मग॒गी पुक्मोंके ऊपर दुःख या विपत्ति आजानेपर उसकी व्यावृत्ति 
करना, वैयाइत्य नामका गुण है। क्योंकि व्यावृत्तेमीवः वैयावृत्त्यम्‌ | 
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न हो इस तरहसे भावप॒वक अनुष्ठान करना, प्म्यदशन आदि जो मेक्षके मा बताये है 
उनका अच्छी तरह सनन्‍्मान करना, और दूसरोंको भी उपदेश देकर वैप्ता करनेंके लिये समझाना, 
तथा हर तरहसे शारीरिक चेष्ठ और उपदेशके द्वारा मेक्षमार्गके माहात्म्यंकी प्रकः करना, 
अरिहंत मगवानके शासनका पालन करनेवाले श्रुतधर आदिके विषय प्रवचनवात्सल्यका पाहन 
करना-अथीत्‌ श्रुतघर वाल वृद्ध तपस्वी शैक्ष गछान गण आदिके साथ गौ का अपने बच्चेके साथ 
जैप्ता प्रेम हुआ करता है, उसी प्रकार प्रेम रखना, ये सोछह गुण हैं, जोकि सबके सब मिलकर 
अथवा इनमेंसे एक दो तीन चार आदि मिलकर भी तीर्थकरनामकर्मकें आख़व हुआ के हैं। 

भावार्थ--इन सोलह कारणेंकों ही पोडशकारणमावना भी कहते हैं, क्योंकर इनके 
निमित्तत्ते तीयकर प्रकृतिका बंध होता है। इनमें पहला कारण-दशेनविशुद्धि प्रधान है। उप्तके 
रहते हुए ही शेप १५ कारणोंमेसे एक दो आदि मितने भी कारण हंगे, वे तीमैकर वंधके निमित्त 
हो सकते हैं । परन्तु दर्शनविशुद्धेके विना कोई भी कारण-गुण-तीथेकरनामकर्मके वन्धका 
कारण नहीं वन सकता । क्योंकि सम्यग्दाशि जीव ही उसके बन्धका प्रारम्मक माना गया है। 

नामकर्मके अनन्तर गोन्रकर्म है, उप्तके दो भेद हैं-बीचगोन्र और उच्चगोत्र । इनमेंसे 
पहले नीचगोत्रके आखव बताते हैं--- 


सूत्र--परात्मनिन्दाप्रशंसे सदसह्ुणाच्छादनोड्वावने व नचे- 
गोंत्रस्य ॥ २४ ॥ 


भाष्यमर-परनिन्दात्मप्रशंसा सहुणाच्छादनमसहुणोहक्लावर्न चात्मपरोभयस्थ नीचै- 
गंत्रिस्यास्रवा भवल्ति ॥ 


अर्थ--बूसरेकी निन्दा करना, अपनी प्रशंसा करना, दूसरेके समीचीन भी गुणोंका 
आच्छादन करना, अपने अप्तद्धूत गुणोंका भी उद्धावन करना, अथवा सदगुणोका आच्छादन भर 
अप्तदगुणोंका उद्धावन अपने विषयमें हो या दूसरेके विषयमें हो, यद्वा दोनोंके विषय हो, 
नीचगोत्रका आख़व हुआ करता है। 

भावार्थ--अपने अयेग्य गु्णों-दोषोंको भी लेकम सर्माचीन गुण वतानेका प्रयत्न 
करना, इसके विपरीत दूसरेके सर्मीचीन गुर्णोकी भी मिथ्या अथवा दोषरूप जाहिर करना, तथा 
इसकी मिश्ररूप-दोनों तरहकी प्रव्वत्ति करना नीचगोन्रका आख़व है । 





१-अ्रवचन शच्दका अर्थ दो प्रकारसे द्वोता है-एकतो प्रकृष्ट च तदूवचन च प्रवचनम्र। दूसरा प्रकृई वचन यत्य 
स प्रवचनः । इसी लिये प्रवचन-श्रुत और श्रुत्घर आदि दोनेंकि विषयमें वात्सल्य रखना प्रवचनवात्सल्यगुग बताया है । 
श्रुतथर-उपाष्याय, तपत्वी-महान्‌ उपवास आदि करनेवाला, शैक्ष-शिक्षाग्रहण करनेवाला, ग्लान-रोग भादिसे सं- 
किए, गण-स्थविरसंतति । “ बत्सलत्व॑ पुनवैत्से घेजुवत्स॑प्रकीर्तितम्‌ । जैने अवचने सम्यकू श्रद्धानज्ञानवत्वपि ॥” 
२--हगिशुद्धपादयो नाम्रस्तीथेकृत्वस्यद्देतवः । समस्तरूपावाइग्विशुद्था समन्विताः ॥ 


सूत्र २४-२९-२६ | ] समाष्यंतत्त्वार्थाविगमसूत्रम । ३१७ 


ऋ्रमानुस्तार उच्चगोजकर्मके आखवोंको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं-- 
सत्र--तदिपययो नीचैब॑त््यनुत्सेकी चोत्तरस्थ ॥ २५॥ 


भाष्यम--उत्तरस्थेति सूम्रक्रमप्रामाण्याइलैगॉन्रस्थाह । नीचैगेंत्रास््रवविपर्ययों नीचैबे- 

त्तिरनुत्लेकश्चेचैर्गोच्नस्यालवा सवन्ति । 

अधथ---सत्रमे उत्तर शब्द जो आया है, उससे उच्चेगेत्रकर्मका अहण समझना चाहिये। 
व्योकि सुन्नमें पठित क्रम प्रमाण है। अतएव ऊपरके सूत्रम नो नीचैगोत्रकर्मके आस्रव बताये 
हैं, उनसे विपरीत भाव और नीचेद्वीत्ति तथा अनुत्सेक ये उचगोत्रकर्मकें आख़व हैं । 

भावा्थ--अपनी निंन्‍्दा करना, दूसरेकी प्रशंसा करना, दूसरेके असहुणोंका आच्छा- 
दून करना, अपने सद्भृत भी गुणेंका गोपन करना, दृस्रेके सद्धूत गुणोंको प्रकट करना, नीचे- 
वैत्ति रखना-सबके प्ताथ नम्नतापूर्वक व्यवहार करना, किसीके भी साथ उद्धतताका ज्यवहार न 
करना-गर्व॑ रहित प्रवृत्ति रखना, ये गुण उच्चैगेत्रकर्मके बन्धके कारण हैं |--- 

क्रमानुप्तार अन्तरायकर्मके आखवको बताते हैं--- 


[8 
सूत्र--विप्नकरणमन्तरायस्य ॥ २६ ॥ 
भाष्यम-दानादीनां चविज्नकरणमन्तरायस्याखवों भवतीति। एतेसाम्परायिकस्याष्टबि- 
घस्य प्थक्ल प्थगारस्रवावरशेया सवन्तीति 
॥ इति ततच्चार्थाधिगमे5हँत्प्रवचनसंग्रहे पष्ठीउण्यायः सपम्राप्तः ॥ 


अथे--दानादिकमें विश्न करना अन्तरायकर्मका आख़व है। 

भावाथे--अन्तराय कमे 4 प्रकारका है-दानान्तराय, छाभान्तराय, मोगान्तराय, उपमभो- 
गान्तराय, और वीयन्तराय। दान छाम भोग उपभोग और वीयेमें निस्त कर्मके उदयसे सफलता 
न हो, वह अन्तरायकर्म है, उप्तका वन्ध भी इन विषयोंमें विज्न उपास्वित करनेसे हुआ करता हे | 
किप्ती दाताको दानसे रोकना, दाता और दानकी निन्दा करना, दानके सताधनोंको नष्ट करना 
छिपाना, या पात्रका संयोग न होने देना आदि दानाम्तरायाक आखव है। इसी प्रकार कि्तीके 
ढाभमें विध्च डालना ल्मान्तरायका, भोगेंमें विन्च करना भोगान्तरायका, उपभोगमें विश्न करना 
उपभोगान्तरायका, और वीय-शक्तिसम्पादनमें विश्न उपाध्त करना वीर्यान्तरायका आख़व है। 

ऊपर आठ प्रकारके ज्ञानावरणादि कर्मोंके साम्परायिक आखवके भेद ऋमसे वताये है। 
क्योंकि यह सामान्य कथन है | अतणव इनके जो अवान्तर भेद है, उनके बन्धके कारण भी 
इसी नियमके अनुप्तार यथायोग्य समझ लेने चाहिये । 

भावार्थ--कामीणवर्गणाओंका आत्माके साथ जो एकल्षेत्रागाह होकर कर्मरूप 
परिणमन होता है, उत्तका कारण योग और कषाय है | येग और कपायके निमित्तसे नीवके 


२१८ रायचन्द्रजैनशासरमाल्याम्र [ पष्ठोज्याय; 


मन वचन कायकी जैसी जैसी परिणति होती है, वह वह अपनी अपनी येा्यततांक अनुप्तार आह 
प्रकारके कर्मेमेंसे जिं्त जिसके वन्धके लिये योग्य है, उस उसके होनेपर उसी उसी कर्वका 
वंध भी हो जाता है । किन्तु कमसे कम सात कमोंका और कदारचिंत आठ कर्मोंक़ा भी जौ 
साम्परायिकबन्ध हमेशा हुआ करता है । अतएव यहाँपर यह इंका हो सकती है, कि नव 
यहाँपर तत्तत्कर्मके आखव बताये हैं, तो उनसे तो यही वात पिद्ध होती है, कि इन इन 
आखव-कारणोंके होनेपर उन्हीं उन्हीं कमोंका बन्ध हो सकता है, निनका कि यहाँपर उल्लेष 
किया गया है, दूसरे कमोंका नहीं | जैसे कि ज्ञानका प्रदोष या निन्हव होनेपर 
ज्ञानावरणकर्मका ही वन्‍्ध हो सकता है, शेष कर्मोका नहीं । ऐप्ती दशामें युगपत्‌ समर 
कर्मोका वन्ध केसे माना जा सकता है ! उत्तर-यह साम्परायिकवन्धका प्रकरण है, साथ- 
रायिकबन्धम स्थितिकी प्रधानता हे, क्योंकि स्थितिबन्ध कपायके आधीन है। अतएव इन 
आस्रवकारणोंको भी स्थितिके ही साथ सम्बद्ध करना चाहिये। अथात्‌ इन इन कारणेंके 
होनेपर उन उन कर्मों स्थितिजन्ध विशेष पड़ता है, निनका कि यहाँपर उलेख किया 
गया है | आलव और चन्ध सामान्यतया शेष कर्मोका भी हो सकता है, इसमें किप्ती मी 
तरहकी आपत्ति नहीं है। 

यहाँपर जो आख़वके कारण गिनाये हैं, वे प्रतीक मात्र अथवा उपलक्षणमात्र हैं, अतरव 
इनके समान और भी जो जो कारण शाख््रेमें बताये हैं, वे भी उन उन कमेके वन्धमें कारण 
समझ लेने चाहिये । 

इस प्रकार तत्त्वार्थाधिगममाष्यका छट्गा अध्याय समाप्त हुआ॥ 





१--आयुकर्मके वन्‍्धके योग्य आठ अपरृपेकाल माने है। उसका वन्ध उन्हीं समयेमि हुआ करता है 
शेष समयमें वाईके सात कर्मोका ही वंघ हुआ करता है। 


संप्तमीष्ध्यायः । 
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भाष्यम्‌-अन्नाह--उक्त भवता सह्लेय्स्याखवेषु “ भूसत्रत्यनुकम्पेति ! ” तन्न कि न्नतं 
को वा घतीति १ अन्नोच्यते (-- ल्‍ 


अर्थ---प्रइन-आपने पहले गत छठ्टे अध्यायके १२ वे सुत्रमें ५ भूत अत्यनुकम्पा ” 
शब्दका प्रयोग किया है। निप्तका अमिप्राय यही था, कि भूत-प्राणिमाजपर और खासकर 
ब्रतियोंपर अनुकम्पा करनेसे सह्तेथरकमेका आखव होता हैं | त्रती शब्दका अथे ब्रतेंको धारण 
करनेवाल्य होता है । अतएव यह भी बतानेकी आवश्यकता है, कि वे त्रत कोन हैं, कि 
जिनको धारण करनेवाल| ब्रती कहा जाता है, तथा त्रती मी किप्तको समझना चाहिये ! इस 
प्रबनका उत्तर देंनेके लिये ही आंगेका सूत्र कहते हैं।--- 


सूत्र--हिंसान तस्तेयावह्मपरिप्रहेभ्यो विरतित्रेतम्‌ ॥ १ ॥ 
भाष्यम--हिंसाया अन्नतवचनात्स्येयादत्रह्मतः परियहात्व कायवाहःमनोभिविरति- 
भेतम । घविरतिर्नाम ज्ञात्वाभ्युपेत्याकरणम्र। अकरणं निवृत्तिस्परमों विरतिरित्यनथोन्तरम्‌ ॥ 
अथे--हिंसा, अनृत वचन-मिथ्या भाषण, स्तेय-चोरी, अक्रह्म-कुशील, और 
परिम्रह, इन पाँच पापोंसे मन वचन और कायके द्वारा जो विरति होती है, उसको 
त्रत कहते हैं। विरतिका अर्थ होता है, कि जानकर और प्राप्तकरके इन कार्योंको 
न करना । न कराना, निवृत्ति, उपरम, और विरति ये सब शब्द एक ही अथेके वाचक है | 
भावाथे---नो विषय माछूम ही नहीं है, या निस॒ विषयमें बालकवत्‌ अज्ञान हैं, उसका 
त्याग भी कैसे किया जा सकता है । इसी प्रकार जो विषय प्राप्त ही नहीं हे सकता; उसका 
त्याग भी किप्त प्रयोननका ! अतएव जिसको हम प्राप्तकर सकते हैं, और जानते हैं, फिर मी 
उप्तका छोड़ना, इसकी त्रत कहते है | 
त्याग पापकर्मका ही हो सकता है, और करना चाहिये । प्रकृत में पाप पाँच गिनाये 
हैं, जिनका कि त्याग त्रत कहा जाता है। इन पाँचो पापोंका क्षण जागे चढ़कर लिखा 
जायगा | इसके पहले त्यागरूप ब्रत कितने प्रकारका है, ओर उसका स्वरूप क्‍या है? सो 
बतानेके लिये सूत्र कहते हैं --- 
सूत्र-देशसबेतो5णुमहती ॥ २॥ 
भाष्यम--प्थ्यो हिंसादिभ्य एकदेशविरतिरणुत्नतं सचेतो विरतिर्महात्रतमिति ॥ 


पु जर_ + हैं 
अथे--ऊपर जो हिंसा झूठ चोरी आदि पाँच पांप गिनाये हैं, उनका एकदेश 
त्याग करना अणुन्रत, और सवोत्मना त्याग करना महाब्रत कहा जाता है 


पु 
३२० रायचन्द्रनेनशासत्रमाछायाम [ सप्तमोव्ष्यायः 


भावार्थ--एकेन्द्रिय स्थावर जीव और तरस जीवोंकी प्रयोननके विना हिंसा न करना 
आदि, अथवा हिंसा आदिके सूक्ष्म भेदोंकी छोड़कर वाकी स्यूल मेदोंका परित्याग करना अपुव्रत 
है ।-यह त्रत गृहस्थ श्रावकके हुआ करता है, और इन पापके सभी भंगोंका-सभी सूक्ष्म स्घू 
भेद्दोंका परित्याग करना महात्रत कहा जाता हैं। यह गृहनिद्वत्त मुनियोके हुआ करता है। 

इन ब्रतोंके धारण कर लेनेपर भी अनम्यस्त जीव उनसे च्युत हो सकता है। अत- 
एवं उनकी स्थिरताका क्याँ उपाय है, सो वतानेक्े लिये सूत्र कहते हैं-- 


सः ञ्रम्‌ हु श्ैय ः ह 
--तत्स्ैयाथ भावनाः पद् पश्च ॥ ३॥ 
भाष्यसु--तस्य पञ्वविधव्व ब्रतस्य स्थेयाथिमेंकेकसण पञ्र पग्च भावना भवन्ति! 
तद्था--अहिंसायास्ताव्दीर्यासमितिर्मनोग॒र्तिरिपणास ग़ितिरादान निक्षेपणसमितिरालो कित- 
पानसोजनातीति ॥ सत्यवचनस्याठुवीचिसापणं क्रोधभत्यारव्यान॑ लोमपत्यारव्यानमसीरुत्व 
हास्यप्रत्यारव्यानमिति ॥ अस्तेयस्थालुवीच्यवग्नदयाचनमभीदणावग्रहयाचनमेतावदित्यवश- 
हावधारणं समानधार्मिकेम्यो5ब्रग्नहयाचनसनुज्ञापितपानभोजन!/मीति ॥ ब्रह्मचर्यस्य स्त्रीपशु- 
पण्डकर्संदक्तशयनासनवजन रागसंयुक्तस्नीकथावजेनं स्त्रीणां मनोहरेन्द्रियावलोकनवजेन 
पूर्वरताहुस्मरणवजे ने प्रणीतरलसो जनवजेनामीति ॥्‌ आकिश्वनस्य पदञ्मावामिन्द्रियाथांनां 
स्पर्शरसगन्धवर्णशव्दानाँ मनोज्ञानां प्राप्ती याद्धयेवजेब्समनोज्ञानां भात्ती द्वेपवर्जनामिति ॥ 
अर्थ--ऊपर ढिखे अनुप्तार पाँच पापोंका त्यागरूप श्रत भी पाँच प्रकारका ही है | 
4४ की 0 >> [अप तंमेंसे प्रत्ये सु * ८ ५ 
अहिंसा सत्य अचोय बत्रह्मचय और अपरिग्रह । इन त्रत त्येक त्रतकी स्थिरताके छिपे 
पाँच पाँच प्रकारकी भावनाएं हैं, जिनके कि निमित्तसे ये व्रत स्थिर रहे सकते, या रहा करते 
हैं। वे इस प्रकार हँ--- 
ए समिति री समिति ८७७ जे धय हि पे 
इंयोसमिति, मनोगुप्ति, एपंणासमिति, आदाननिश्षेपणसाभीते, और आलोकितपान 
भोजन, ये पाँच अहिंसा त्रतकी भावनाएं हैं । अपने शरीरप्रमाण ३॥ हाथ भूमिका देखकर 
| ॥ «2. किसी [कप हक पी बिक ही 2 ् च्अप ५८८ कड०, आफ 
मिससे कि किसी मी नीवकी विराधना न हो, चढनेको इंयॉसमिति कहते हूं । म्नोवागर 
जे जे ५ < ८ 9०१ थ्प _ च्टरे किक कट 
रोकनेकी अथवा रीद्रध्यानादि दुष्ट विचारोके छोड़नेको मनोगुप्ति कहते हैं । शाज्रोक्त मोननकी 
जय ८ ल किम ३ अक38 प 4 क्स्त॒के उठाने ० 
शह्धिके पाछन करनेकों एपणासमिति कहते हैं | देखकर और शोधकर किस्ती भी वरुओ उठा 
हि कक 0 औलश [३] प्रक्रा ०-० कफ 
और रखनेके आदाननिक्षेपणसमिति कहते हैं | सुर्यक्रे प्रकाशमें योग्य समयपर दृष्टिस्त दल 
शोघकर भोजन पान करनेको आल्ोकितपान भोजन कहते हैं। इन पॉचोंका पालन करनेए॑ 
अहिंसा त्रत स्थिर रहता है । 
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१--मग्धुल्लो उदजोगालंबणसुद्धीदिं इरियिदों मुणिणों । सुत्ताणुवीचिमणिया इर्यि[सामिंदी पयणम्दि॥ अयवा- 
घ्वीदीर्याश्नमितिः श्रुतायविदुपो देशान्तरअेप्सतः, भ्ेयः्साधनसिदय नियमिनः फार्म जनैांहिते । मार्ग कोककुटिकेक् 
माध्करकरक्ृटे दिवा गच्छव:, कासम्येन शनेंः पदानि ददुतः पाठुं प्रयात्यन्निनः ॥ २--विद्वाय सवैसेकल्पान्‌ राग 
द्वेवावलम्बित्तात्‌ । स्वाधीर्य कुर्व॑तः्चेतः समत्त्वे सम्रतिष्ठितम्‌ ॥ सिद्धान्त अविन्यापे शस्नत्रोरयतोपय्ा, भवत्यावेकला 
साध मनोयुप्तिमनीपिणः ॥ ह--दिंगस्वर-सम्प्रदायमें एपणास!मितिके बदले वागूगु्ति मानी है। मेक्ष्य-शद्धिक 
सच्ोधेज्रतकी भावनाओंम गिनाया हैं ॥ 


पत्र ३। समाष्यतत्त्वाथोविगमसूत्रस । ३२१ 


अनुवीचिभाषण-कोधका त्याग, छोमका त्याग, निर्मयता, और हास्यका परित्याग, 
ये पाँच सत्यवचन अतकी भावनाएं हैं । शास्रोक्त और व्यवहारसे अविरुद्ध वचन बोलनेको 
अनवीचिमाषण कहते हैं। बाकी चारोंका अथे सष्ट है। क्रोध छोम भय ओर हास्यके 
निममिततसे अस्त्य भाषा बोहनेमें प्रायः आती है। अतएव इनका त्याग करनेते सत्य तत 
स्थिर रहता है । 

निरवयय-हिंसा आदिसे अनुत्पज्न या निर्दोष अर्निद्य पदा्थेका ही अहंण करना, अँथवां 
उसकी याचना करना, निरन्तर उसी प्रकारसे ग्रहण याचन करना, हमारे लिये इतना ही 
पर्याप्त है, ऐसा समझकर उतने ही पदार्थको ग्रहण करना अथवा याचना करके घारण करना, 
जो अपने सपर्मा हैं, उन्हींसे याचना करना और उन्हींके पदार्थकोी अहण करना, अनुज्ञा- 
स्वीकारता प्राप्त होजानिपर ही पान-भोजन करना-दाताने निम्न वस्तुकी आज्ञा दे दी है, उसीका 
ग्रहण करना, ये पाँच अचोयन्रतकी मांवनाएं हैं। इनका पालन करनेसे अचोर्य त्रत 
स्थिर रहता है । 


स्री पशु और नपुंसक इनका संसर्ग निसमें पाया जाता है, ऐसे शयन आसनका त्याग 
करना । अथोत्‌ ली आदिक जिनपर या जहाँपर सेति उठते बैठते हैं, उन वर्नोपर या 
शय्या आदिपर नहीं बैठना चाहिए । रागपूर्वक क्षियोंकी कथा नहीं करना-ख्रीवि- 
कथाका परित्याग करना। ख्रियोंके मनोहर अज्ल उपाज्ञोंकी अथवा कठक्षपातादि विकारोंको 
नहीं देखना-रागके वशीमृत होकर शस्लियोंकी तरफ दृष्टि नहीं डाहना | पहले जो रतिसंमोग 
आदि किये थे, उनका स्मरण न करना । गरिष्ठ तथा कामोद्दीपक पदार्थोका या रसादिकका 
सेवन न करना | ये पाँच ब्रक्षचथे मतकी भावनायें हैं। इनका निरन्तर पालन करनेसे 
चतुर्ष-त्रह्मचर्य श्रत स्थिर रहता है । 


पाँच इन्द्रियोंके विषय भी पाँच हैं--स्पर्श रस गन्ध वर्ण और शब्द।पाँचों ही दे दो 
प्रकारके हुआ करते हैं-मनोज्ञ और अमनोज्ञ | मनोज्ञ विषयोंकी प्राप्तिके लिये विन्तवन म 
करना अथवा प्राप्त हो मानेपर उनकी ग्रृद्धि न करना। तथा अमनोज्ञ विषयौकी प्राप्तिके विषय 
में द्वेघ नहीं करना । ये पाँच अपरिग्रह जतकी भावनाएं हैं । इनके निरन्तर बिन्तन करनेसे 
परिग्रहत्याग त्रत स्थिर रहा करता है। 


इस प्रकार पाँचो बंतोंकी ऋमसे ये पाँच भावनाएं हैं, मिनका कि पुमः पुन; मावन करें 
नेते ये अत स्थिर रहा करते हैं । ये एक एक श्तकी विशेष विशेष भावनाएं हैं | इनके सिवारय- 
संब मरतोंकी सामान्य भावनाएं भी हैं या नहीं इस शैकाकों दूर करनेके अमिप्रायेत और 
अग्रिम सृत्रकी उत्पानिका प्रकद करनेके लिये भाष्यकार कहते हैंः-- 
हर 


३२३ रायचन्द्रजैनशास्ममालायाप्र [ सप्तमोउ्प्याय; 


साप्यम--कि चान्यत्‌- 
| क « हैँ 
अधथ---ऊपर प्रत्येक त्रतकी जो भावनाएं बताई हैं, उनके सिवाय सामान्यतया समी अर्तो- 
को स्थिर करनेवाली भी भावनाएं हैं | उन्हींको वतानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं--- 


सत्र--हिंसादिषिहामुत्र चापायावद्यदशनम ॥ ४॥ 


भाष्यम--हिंसादियु पेचस्वास्तवेष्चिहास॒त्र चापायदर्शनमवद्यद्शनं च भावयेत्‌। तथथा 
हिंसायास्तावत्‌ हिस्लो दि नित्योह्देजनीयो नित्यानुवद्धैवरथ | इंदैच घधवन्धरपरिक्ेशादीन 
प्रतिकूमते परेत्य चाशुमां गति गहितश्च भमवतीति हिंसाया व्युपरमः श्रेयाव्‌ । तथानतवाद्य- 
अ्रद्धेयों सवाति। इंच जिल्राच्छेदादीच प्रातिकसते, मिथ्याभ्यारव्यानहुः/खितेम्यइच वद्धवैरेम्यस्त- 
दंधिकान इश्खहेतून प्राप्नोति प्रेत्य चाशुभां गाति गहितश्च सवतीत्यन्गरतवचनाद व्युपरमःप्रेयान! 
तथा स्तेनः परद्रव्यहरणप्रसक्तमत्तिः सर्वेस्योद्रेजनीयों भवत्तीति । इहैच चासिघातवधवन्घन- 
हस्तपादकर्णनासोत्तरोष्ठच्छेदनमदनसवंस्वहरणवध्ययातनमारणादीन्‌ प्रतिरसते प्रेत्य चाशुमां 
गातिं गाहितशच सबतीति स्तेयाद्‌ व्युपरमः अयान्‌। तथा5च्रह्मचारी विश्रमोदश्रान्तचित्तः 
विपरकीर्णीन्द्रयों मदान्धी गज इच निरद्भाशः शर्म नों रूमते । मोहाभिभूतश्च कार्याकार्या- 
नभिज्ञो न किंचिदकुशर्क नारसते । परदारासिगसनक्ततांशइ्व इहेव वैरानुवन्धालिड्डच्छे- 
दनवधवन्धनद्वृव्यापहारादीन प्रतिकमते5पायान्‌ प्रेत्य चाशुमां गाते गहितश्च भवतीत्यब्रह्मणो 
व्युपरमः श्रेयान्‌ इति । तथा परिग्रहवान शकुनिरिव मांसपेशीहस्तो5न्येषां ऋव्यादराकुनाना- 
मिंहेच तस्करादीनां गम्यो भवति । अजेनरक्षणक्षयक्व॒तांश्व दोपान प्रापभ्ोति। न चास्य 
तृप्तिमंवतीन्धनैरिवाभमेलोसासिमभृतत्वाच्व कार्याकायानपेक्षों मवाति। प्रेत्य चाशुमां गर्ति प्राप्नोति, 
लुब्घोध्यामिति च गहितो सवतीति पारिग्रहाद्‌ व्युपरमः ओयान्‌ ॥ 
«  अर्थ--हिंसा आदि पाँच पाप कर्मरूप जो ऊपर आख़व बताये हैं, उनके विषय इस 
छोकर्म हिये (ः 
लोक और परलोकमें निरन्तर अपायद्शन और अवद्यदरनका विचार करना चाहिये। अर्थात्‌ 
लता, लू ८&७ ३ ५ 
इनके विषयर्म सदा इसी प्रकारका विचार करते रहना चाहिये, कि ये हिसादि पॉचा ही पाप कम 
इस छोकमें और परलोकर्मं भी अपाय तथा अवद्यके कारण हैं | इनके निमित्तप्ते इस छोकमें ही 
अनेक प्रकारंके अपाय-छेश सहन करने पड़ते हैं, और परलछोकर्मे भी इनके ही नि्ित्तरे दँवे 
हुए पाप कर्मके उदयसे दुर्गतियोंके नाना दुःख भोगने पड़ते हैं । इत्यादि । नैते 
कि हिंसाके विषयर्म प्रत्यक्ष ही लेकर्मे देखा जाता है, कि हिंख-हिंसा करनेवाढ्म नीत 
नित्य ही' गछानिका पात्र रहा करता है-उससे सब लेग उद्धित्न रहा करते हैं, अथवा ख़ब॑ 
पह भी सदा मयसे कम्पित और अप्यिर तथा उद्दिग्न चित्त रहा करता है। उस्तसे अनेक 
जीवेंका वैर वध जाता है, और वे उसके शन्नु बन जाते हैं। किस्तीको भी मारनेवाढ्य यहेँकी 
थी ब्रध--अन्धन आदि दुःखोको प्राप्त हुआ करता-है। फांसीपर ल्टकाया जाता है; बोबकर 
जेलखनिगे , डाल, दिया जाता है, और अनेक तरहके भूखे प्यास आदिक छेशोंको भी मोगता 
हि. हि छः हु कप गतियांम 
है। इस. पापके निमित्तते -नो दुष्कृम बेंधता है। उसके उदयसे अधुभ गतियेमे भी 
भ्रमण करना पड़ता है, और इस, छोकके समान उन गत़ियोम- भी निन्दाकां थात्र बनना 


सूत्र ४ । ] समाष्यतत्त्वाथापिगमसूनम । २४ 


पढ़ता है । अतएव इस छोक और परलेकमें निन्‍्दा दुष्कर्म और छेशोकी कारणमृतर हिंसाका 
व्युपरम-त्याग करना ही कल्याणका कारण है। जि 
मिथ्या वचन बोलनेसे जीव अ्रद्धाका पात्र नहीं रहता। इसी छोकमे निह्वा-छेदन आदि 
अनेक जशुभ दुःखमय फर्लेको प्राप्त हुआ करता है। जिसके विषयमें झूठ बोला जाता है, उस 
व्यक्तिको महान्‌ दुःख होता है, और वह उप्तसे दु/खित हेकर बद्धवैर-सदाके लिये वैर बाँघ 
छेता है, अतएव उप्र क्ठठ वचनसे नितना उसको दुःख हुआ था, उससे भी अधिक दुःखके 
कारंण काढन्तरें उप्त नीवसे झूठ नोढनेवाढेको प्राप्त हुआ करते है। इस मिथ्या भाषणके 
फुछस्वरूप परलोकर्मे अक्ञम गतियोमे भ्रमण करना पड़ता है, और वहाँके दुःख भी मोगने पड़ते 
हैं। तथा इस छोक' और परकोक दोनों ही जगह निन्‍्दार्का पात्र बनना पडता है। अतएव इस 
महान्‌ गदछ अत वचनसे व्युपरत होना ही अयस्कर है। हर 
दूसरेके द्रव्यका अपहरण करनेमें ही निसकी बुद्धि आसक्त है-निरन्तर लीन रंह॒ती 
है, ऐसा चोर-चोरी करनेवाढ्य मनुष्य सभीके लिये उद्लेगका पात्न बन जाता है। हरएक मनुष्य 
उससे डरता और सावधान रहा करता है। उसको राजा आदिसि भी अनेक प्रकारके, केश 
प्राप्त हुआ करते हैं । कमी मार पड़ती है, कमी बध भी हे! जाता है, कमी वन्धनमें डाल 
दिया जाता है, कभी हाथ पेर कान नात्तिका और ऊपरके ओष्ठका छेदन कर दिया जाता है, 
कभी अज्ञेपाज्नॉंका विदारण भी किया जाता है, कभी उसके सर्वैस्व-धन संपत्ति घर जमीन 
आदिको जप्त कर लिया जाता है। बध्य यातनाओंको प्राप्त हता तथा कभी कभी मरणको मी प्राप्त 
हो जाया करता है। इस दुष्क्ृत्यके निमित्तसे संचित पापकरमेके उद्यसे परछोकरम नाना दु्ग- 
तियोमें भ्रमण करना पड़ता है। तथा दोनों ही छोकमें निन्‍्दाका पात्र बनना पड़तो' है | अतणव 
चोरीसे उपराति होना ही क्ंयाणका मागे है। | ः 
जो अम्रह्म-कुशीढका सेवन करनेवाल्य है, वह मनुष्य विक्षिप्त चित्त बन जाता है-उसका 
हृदय अनेक प्रकारके विश्वमोंसे उद्भ्रान्त रहा करता है। उसकी इन्द्रियों नि्ेन्ध रहा 
करती हैं । वे लगाम घोड़ेकी तरह हर तरफको दौड़ा करती हैं, और इसीलिये 
वह मदान्ध हार्थीके समान निरछुश हो जाता है। किन्तु उसको सुखकी 'प्राप्ति नहीं 
हुआ करती । मोहसे वह इतना अमिभूत-आक़ान्त होजाता है, कि कतंव्य और अकर्तव्यका 
कुछ भी विचार नहीं कर सकता, और इसी डिये. ऐसा कोई भी अक्रुशढ-बुरा काम नहीं 
है,-जिसको कि वह न कर डाछता हो । परख्नीसे गमन करंनेवाल्नेकी' इसी छोकमें वैरानयन्ध्‌ 
दिज्ञच्छेदन बध बन्धन और सर्वस्वका अपहरण आदि अनेक क्लेश प्राप्त हुआ करते हैं, | 
परलोकरम दुर्गतियोमें अ्रमण करना पड़ता, और वहाँके दुःख भोगने पड़ते हैं । तथा दोनों ही 


लेकर व्यमिचारीको निन्दाका पात्र बनना पड़ता है। इत्यादि: कारणों गील्का 
े के : कारणेंसति इस कुश 
त्यांग ही श्रेयस्कर है।  अ 


४६२४ रायचन्द्रमैनशाखमाकायाम्‌ [ सप्तमोध्ष्याय। 


निप्त प्रकार गृद्ध आदि कोई मी पक्षी निसके कि पंनेंगें मांसका टुकड़ा व्मा हुआ 
है, वह दूघरे मॉसमक्की पात्षियोंका शिकार वन जाता है--उससे वे पक्षी उस मांत्त-सण्जे 
छूट छेते हैं, और उसके ढिये उसे अनेक प्रकारके घास भी देंत हैं । उसी प्रकार परिगहवात 
मनु भी प्रत्यक्ष इसी छोकमें चोर डाकू आदिका निशान बन जाता हैं। धनके अनेन-संचय 
और रक्षण तथा क्षय-नुकप्तान आदिंके द्वारा जो दोष प्राप्त होते हैं, वे उसे सहन करने पहते 
हैं। फिर मी निस्त प्रकार अशिकी ईघनसे तृप्ति नहीं होती, उसी प्रकार परिभहीकी मी ने 
संतोष नहीं होता। खेमे इतना आक्रान्त हे जाता है, कि उसकी यह कार्य है या अकाये मो 
नमरमें ही नहीं आता | वह विवेकशून्य होजाता है | इन दुर्भावोके निम्ित्तत्े संचित पाप कक 
उदयानुप्तार परकोकर्मे अनेक दु्गेतियोमें प्राप्त हुआ करता है | तथा यह ढोमी है, कंजूत है, इस 
तवरहके वचन कह कह कर झोक उसकी निन्दा-अपकीर्ति भी किया करते हैं । जतएव इस 
दुः:खद परिग्रहति उपरम विरत होना ही कस्याणका मा है। 

इस प्रकारका निरन्‍्तर विचार करनेंसे अहिसादि मत स्थिर रहा करते हैं, अतृएव इनका 
हमेशा चिन्तवन करना चाहिये । 

साप्यम--किं चान्यव्‌ 

अधै---ऊपर जो मावनाएं बताई हैं, उनके सिवाय और भी भावनाएं हैं, कि निनके 

निमित्तसे उपगुक्त बत स्थिर रहा करते हैं । उन्हींकी बतानेके लिये आगे सूत्र कहते हैं ॥-- 


सूत्र-दुःखमेव वा ॥ ५॥ 

भाध्यम--हःखभव वा हिसादिएु भावयेत्‌ । यथा ममाग्रिय॑ दुःखमेवें सर्वसत्वानामिति 
हिंसाया व्युपरमः ओेयाव. ! यथा मम मिथ्याम्याख्यानेनाभ्याख्यातस्य तीव्र इुगखं मूतपूर्व 
भवाति च तथा सर्वेसत्वानामिति अच्तवचनाद्‌ व्युपरमः यान यथा ममेष्टदव्यावियोंगे इसे 
मृतपूर्च मवतिच तथा सर्वेसत्त्वानामिति स्तेयादव्युपरमः भेयान। तथा ते 
दुःखमेव। स्यादेतव्‌ स्पशेनसुखमिति ततञ्न न। कुतः? व्याधिप्रतीकारत्वात्‌ कण्ड्परिगतवच्ाव्रदा- 
व्याधिप्रवीकारत्वादछुखे धस्मिन छुखामिमानों मूढसस्‍्य। तद्यथा तीव्रया व्वकछोणितमांसाहु- 
गतया कण्डा परिगतात्मा काप्ठशकललोष्ठशकेरानखशुकिमिरविच्छिल्नगात्रो रुधिराजः कण्डू- 
यमानों दुःखमेव सुखमितिमन्यते । तहन्मैथुनोपसेवीति मेथुनाद व्युपरमः अयाद । तथा परि, 
ग्रहवानप्राप्तमाप्तनष्टेपु कांक्षारक्षणशोकोीछ्तव दुखभेव पामोतीति परिग्रद्मद्‌ व्युपरमः अ्रयान । 

इत्येवंमावयतों ततिनों भते स्थैय सबति । 
अ--ऊपर हिंसादिकके विषय यह भावना करते रहनेको बताया है, के ये इस लेक 
और परलोक दोनों ही नगह दुःखके कारण हैं। सो उस प्रकारका विचार पुनः पुनः करना चाहिये। 
अब यही कहते हैं, कि इन उपर्युक्त हित्तादिक पाँच पार्पोके विषयमे दुःखकी कारणताका ही नहीं 
किन्तु दुःखरूपताका मी विचार करना चाहिये | निरंतर इस प्रकारकी भी मावना करनी चाहिये, कि, 


ये हितादिक साक्षात्‌ दुःखरूप ही हैं । निप्त श्रकार दुःख मुझे अभ्निय है, उत्ी प्रकार पी प्राणि- 


सूत्र १। ] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रस । १२९ 


योंकी वह अनिष्ट है। प्राणोंका व्युपरप-घात-पृथक्‌ करना मुझे ही नहीं जीवमात्रको अनिष्ट है । 
मेरे समान कोई भी प्राणी यह नहीं चाहता, कि मुझे दुःखकी प्राप्ति हो, अथवा मेरे प्राणोंका 
घात हो। अतणव हिंसासे व्युपराति--हिसाका त्याग ही कल्याणका कारण हे । 
मिथ्या भाषणसे जिस प्रकार मुझे दुःख होता है। यदि कोर मेरे विषयमें मिथ्या 
भाषण करता है, या किध्वीने किया है, तो उससे मुझे अति तीब दुःख होता है, और भूतकाहमें 
भी हो चुका है, निमस्का के मुझे अनुमव है। इसी प्रकार प्राणिमान्नके मिथ्या भाषणसे 
दुःख हुआ करता है। मिथ्या भाषण मेरे समान जीवमाज्रके लिये दुःखरूप है। अतएव अन्त 
वचनसे व्युपरम-उपरति होना ही कल्याणका मार्ग है। यदि मेरी किसी इष्ट वस्तुका वियोग 
है जाय, तो उससे मुझे महान्‌ दुःख होता है । इसी प्रकार प्राणिमान्रके विषयमें समझना 
चाहिये | समीको अपनी अपनी प्रिय-इष्ट वस्तुका वियोग-अपहरण होजानेपर-चोरीमें चले 
जानेपर मर्ममेदी पीड़ा हुआ करनी है । अतएव चोरोंसे उपराम लेना ही श्रेयस्कर है । 
मैथुन-कर्म-अत्रह्मका सेवन भी दुःखरूप ही है। क्योंकि वह राग द्वेपरूप है । तीज 
रागसे प्रेरित हुआ-रागान्ध मनुष्य ही इस तरहके दुष्कम करनेमें प्रवृत्त हुआ करता है। 
अतएव इस दुःखसे दूर रहना सुखरूप समझना चाहिये । प्रश्न-मैथुनकर्मको जो 
आपने दुःखरूप कहा सो ठीक नहीं है, क्योंकि वह स्पशन इन्द्रियनन्य सुखरूप ही है। 
जो स्री और पुरुष मैथुनमें परस्पर प्रवृत्त होते हैं, वे उसको प्रिय अथवा इष्ट 
मानकर ही होते है, तथा उससे वे अपनेको सुखी भी मानते ही हैं, अतएव उसको दुःख 
किस तरह कहा जा सकता हे ! उत्तर-यह शंका ठीक नहीं है। क्योंकि अन्नह्म वास्तव 
दुःख ही है | जो विवेकी हैं-विचारशील हैं, वे उसकी दुःखरूपताका ही अनुभव करते हैं, किन्तु 
जो मृद-अज्ञानी है, वे उसको दुःखरूप होते हुए भी सुखरूप ही मानते हैं। वे उसको 
प्राप्त कर उसमें सुखका अनुमव किया करते हैं | इस प्रकारका भ्रम भी उन्हें जो होता हे, 
उसका कारण यह है, कि यह मैथुन-कर्म ऊपरसे दुःखरूप नहीं माहम होता । विवेकी पुरुष 
जब विचार करते हैं, तब उन्हें माडम होता है, कि इसका वास्तविक स्वरूप क्या है।यह 
अन्नक्ष एक प्रकारकी व्याषिका प्रतीकारमातन्न है। निम्त प्रकार कोई दाद या खाजका रोगी 
ख़जाते समय सुखका अनुभव करता है, परन्तु पीछे उस्तीसे उसको दुःखका भी अनुभव 
हेता है। उसी प्रकार प्रकृतमें भी समझना चाहिये । देखते हैं कि जब खाजका सम्बन्ध त्वचासे 
रुघिरम और रुघिरसे भी मांसतक पहुँच जाता है, तब वह अत्यंत तीत्र हो उठती है, ऐसे 
खाजसे पीड़ित मनुष्य का्ठउण्ड अथवा पत्थर या कंकड अथवा नख शुक्ति सीप आदिंके द्वारा 
उसका ऐसा घर्षण करता है कि निम्नप्ते उसका शरीर ही विच्छित्न हे जाता, और रुषिरते गीला 
हो जाया करता है। फिर भी निस्न समय वह खुनाता है, उप्त समय उस्त दुःखको भी वह 
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सुखरूप ही मानता है। परन्तु उसका खाजके खुजानेको सुख समझना अज्ञान है। इसी प्रकार 
मैथुन सेवन करनेवालेके विषय समझना चाहिये | अन्तरड्में वेदकपके उद्यसे पीड़ित और 
वाह्में द्वव्यवेदके विकारोंसे त्स्त हुआ जीव उसके प्रतीकारकी इच्छासे मैथुन कर्ममें प्रवृत्त 
हुआ करता है, और मैथुन करते समय सुख॒का अनुभव करता है । परन्तु अन्त उसकी 
विरसताका ही अनुभव होता है | अतएव विवेकानन इस लोक और परलोक दोनें ही भ्रम 
दुःखके कारणभूत इस मैथुन-कर्मसे उपरत होनेके ही श्रेयस्कर समझते हैं। 
परिग्रहवान्‌ जीव जबतक उसकी प्राप्ति नहीं होती, तबतक तो उसकी प्राप्तिकी इच्छा 

दुःखी रहा करता है। प्राप्ति हो जानेपर यह नष्ट न हो जाय, इस अमिप्रायस्ते उसकी रक्षा 
करनेंमें चिन्तित रहा करता है। यदि कदाचित्‌ वह नष्ट हो जाय, तो उसके वियोगसे उत्तर 
शोकके द्वारा दग्धीचत्त हो जाया करता है | इस प्रकार परिय्रहकी अप्राप्ति प्राप्ति और वियोग ये 
तीनों ही अवस्थाएं दुःखरूप ही हैं । परिग्रहासतक्त मनुण्यकों इसकी प्रत्येक अवस्थामें दुःखकी ही 
प्राप्ति हुआ करती है । अतणव परिग्रिहसे विरत होना ही कल्याणका मांगे है । 

. इस प्रकार हिंसादिक पाँचों पापोके विषयमे निरन्तर दुःखरूपताका भावन-विचार करते 
रहनेवाले तती पुरुषके व्रतोमे स्थिरता हुआ करती है। 

भमाष्यम--किश्वान्यत्‌ । 

अथै--ऊपर अहिंसादिक मर्तोकी स्थिर करनेवाली दो प्रकारकी भावनाएं बताई हैं।एक ते 
हिंसादिकर्म दोनों भवके लिये दुःखोंकी कारणताका पुनः पुनः विचार और दूसरी साक्षात्‌ दुःखरूपताकी 
भावना । इनके सिवाय और भी भावनाएं हैं, कि जिनके निमित्तप्ते उपर्युक्त रत स्थिर रहा करते 


है। उन्हींकी बतानेके लिये सूत्र कहते हैंः--- आप 
सूत्र-मैत्रीम्मोदकारुण्यमा ध्यस्थानि-- हे 
सत्तगुणाधिकक्षिश्यमानाविनेयेषु ॥ ६ ॥ 


भाष्यम--सावयेद्यथासब्ख्यम्‌ ।--मैत्रीं स्वेसत्त्वेपु +-- 
क्षमे5ह॑ सर्वेसत्त्वानाम , क्षमये5्ह सर्वेसत्त्वान्‌ 
भैत्री मे सर्वेसत््वेषु, बैरं मम न केनचिद््‌ ५ इति । पक 
प्रमोद मुणाधिकेषु । प्रमोदों नाम विनयप्रयोगों न्‍ 
दिभिः सम्यक्त्वज्ञानचारित्रतपोडधिकेषु साधुषु परात्मोमयक्ृतपुजाजनितः स्वोन्करियाभे- 
व्यक्तो मनःप्रहषे इति। कारुण्यं क्लिज््यमानेपु । कारुण्यमज्ञकम्पा दीनाजुग्रह इत्यथः। तन्महा- 
मोहाभिमूतेषु मतिश्रुतविभद्वाज्ञानपरिगतेएु विषयतपाश्निना दन्‍्दह्ममानमानसेपु हिताहितप्राप्ति- 
परिहारविपरीतप्रव्वात्तिष विविधडुःखादितेएु दी नक्षृपणानाथवालमोमुह॒बृद्धेष सत्वेए भावयेत्‌ डा 
तथाहि भावयन हितोपवेशादिभिस्ताननुम॒ह्ार्तीते ॥ साध्यस्थ्यमाबिनेयेषु। माध्यस्थ्वमौदासी- 
न्यमुपेक्षेत्यनथोन्तरम्‌ ॥ अविनेया नाम मृत्पिण्डकाष्ठक॒ड्यमता हक 
वियुक्ता महामोहाभिभ्ृता इष्टावग्माहिताश्न । तेषु माध्यस्थ्यं सावयेत्‌ । न दि तन्न वहु 
पंदेशसाफलय सवति ४ 


ह। 


सूत्र ३] समाण्यतत्त्वार्थाविगमसूत्रम । ३२७ 
छ 


अ्थ--प्तत्त गुणाधिक छिस्यमान और अविनिय इन चार प्रकारके जीवोंके विषयर्मे 
क्रमसे चार प्रकारकी भावना करनी चाहिये | अर्थात्‌ सत्व--प्राणिमान्नके विषय मैन्नीमावना, 
गु्णाधिकोंके विषयमे प्रमोदमावना, छिर्यमानेके विषयमें कारुण्यमावना, और अविनेय जीवेंकि 
विषयमें मध्यास्थ्यमावना रखनी चाहिये। 

किर््तीसि मी वैरभाव न रखनेको मेत्री' कहते हैं । यथा--- 


क्षसे<॒ह॑ सर्वेसत्त्वानाम, क्षमयेडर स्ेसत्त्वान्‌ । 
मैन्नी मे स्वेसत्वेपु, वैरं मम न केनाचित्‌ ॥ 


अथात्‌ मैं प्राणिमात्रपर क्षमा करता हूँ, और सभी प्राणियोंसे में क्षमा कराता हूँ, 
समी प्राणियोंके विषयमें मेरा मैन्नीमाव है, मेरा किप्रीके भी साथ वैरभाव नहीं है। इस प्रकार 
अपने या परके अपराधोंका रक्ष्य करके अथवा विना अपराधके भी जो अनेक जीव किसीकि 
साथ द्वेषमाव घारण कर शत्रुता उत्पन्न कर लेते हैं, वह इस लेक और परछ्षेक दोनो ही जगह 
दुःखरूप या दुःखका कारण है, ऐसा समझकर उसको छोड़ना और पुनः पुनः वीतद्वेपता- 
निवेरताके उभय लोकपसम्बन्धी गुणोका चिन्तवन करना, इसको मैत्रीमावना कहते हैं । 

जो अपनेसे गुणोमें अधिक हैं, उनके देखकर या उनका विचार करके हृदयमें प्रमोद्‌- 
हर्ष होना चाहिये। सम्यग्दर्शन सम्यम्तान सम्यकूचारित्र और समीचीन तप इन गुणोंके धारण 
पालन करनेमे नो अधिक हे, ऐसे साधुओंके विषय मनमें ऐसे अतिशयित हर्षको धारण करना, 
जोके समस्त इन्द्रियोंकी चेशको देखकर प्रकट होता हो, तथा स्वयं की गई या दूसरेके द्वारा 
की गई अथवा दोनोंके द्वारा की गई पूजाके द्वारा उत्पन्न हो, एवं उनकी बन्दना स्तुति वर्ण- 
धाद-वर्णनीय गुणोका निरूपण-प्रशंतता और वैयाबृत्य करने आदिंके द्वारा विनयगुणका प्रयोग 
करना इसको प्रमोद्‌ कहते हैं| यह प्रमोदमावना निरन्तर करनी चाहिए, कि ऐसे साधपुरुषोंका 
कैत्र सैमागम हो, कि निनकी सेवा में रत हेकर अपनेको घन्य बनाऊं | तथा समागम प्राप्त 
होनेपर इस गुणसे प्रयुक्त होना चाहिये। 

नो छिश्यमान जीव हैं, उनमें कारुण्यमावना होनी चाहिये । जो दुःजित हैं, अनेक 
प्रकारके छैशोको भोग रहे हैं, उनको देखकर हृदयमें कहणामाव जागृत होना चाहिये। कारुण्य 
अनुकम्पा और दीनानुअह ये शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं । नो महान्‌ मेहसे ग्रस्‍्त हैं, 
कुमति कुश्रुत और विभंगरूप अज्ञानसे परिपूर्ण हैं, विषयोक्ते सेवनंकी तीज्र तृष्णारूप अभित्ते 
जिनका मन अत्यन्त दुग्ध हो रहा है, वास्तविक हितकी प्राप्ति और अहितके परिहार करनेसे 

१--अनादिकमेवन्धनवशात्सीदन्तिइति सत्ता:। २०-सम्पश्ानादिभिः प्रकृश गुणाधिकाः। ३-शसद्वेग्योदया- 


पादितद्विशाः छिज्यमानाः ॥ ४-तीजमोहिनो ग्रुणशन्या दुष्पपरिणामाः ॥ ५---परेपांदुःखानुतपतत्यभिलापो मेत्री, ऐसा 


भी लक्षण बताया है । कितने ही भोरे भज्ञानी लोक इस मैत्रीमावनाका अर्थ जीवमान्नके साथ खाने पीनेका 
समान व्यवद्ार करने लगते हैं, सो मिध्या है। 


रू ५ 
३२८ रायचन्द्रभेनशाखमालययात्र [ सप्तमोष्च्यापे) 


जो विपरीत हैं-अज्ञान अबवा कपायंके कारण जिनकी प्रवृत्ति वास्तविक हितके प्राप्त और 
आहतके परिहार करनेमें विमुख है, और इसी ढिये जो नाना प्रकारके दुःखोँसे पीड़ित हे 
रहे हैं, ऐसे दीन कृपण अनाथ वाक्क और अत्यंत मुख्ध वृद्धेकि विषय अयवा किसी 
भी तरहके छेशसे जो संक्किष्ट हैं, उन प्राणिमान्रॉपर दुयाभाव रखना चाहिये। 
अपने मनमें निरन्तर इस प्रकारका विचार करना चाहिये, कि ये प्राणी कब और किप्त तरहसे 
बुखसे उन्मुक्त हों छूट नावें। जो प्रतिक्षण इस प्रकारकी भावना रखता है, वह नीव शत्यनुप्ता 
हितोपदेशादिके द्वारा उनका अनुग्रह भी करता है। 


जो अविनिय हैं, उनके विषयमें माध्यस्थ्यमावनो रखनी चाहिये | माध्यस्थ्य औदासीन्य 
और उपेक्षा ये सब शब्द प्योयवाचक हैं-एक ही अर्थकी सूचित करते हैं।जो झ॒त्पिण्डके समान 
अथवा काष्ठ भीति आदिके समान जड़-अज्ञानी हैं , जो वस्तुस्वरूपके ग्रहण करने-प्तमपने 
और धारण करनेमें तथा विवेक शक्तिके द्वारा हिताहितका पिंवेचन करनेमें अथवा विशिष्ट बुद्धि 
प्रतिमा और ऊहापोह-तक्केशक्तितते काम ढेनेंमें अप्तमर्थ हैं, महान्‌ मोहसे आक्रान्त हैं-दृढ विप- 
रीत श्रद्धानी हैं, निन्‍होंने द्वेकादिके वश छोकर वस्तुस्वख्थकों अन्यथा अहण कर रखा है 
अथवा जिनको दुष्ट माबोका अहण कराया गया है, वे सत्र अवनिय समझने चाहिये। ऐसे 
जीवोंके विषयमें माध्यस्थ्यमावना होनी चाहिये | उनसे न राग करना चाहिये और न द्वेष | 
क्योंकि यदि ऐसे व्यक्तियोंकी हितोपदेश भी दिया जाय, तो भी वक्ताका वह श्रम सफंढ़ नहीं 
हो सकता | * 
इस प्रकार पत्त्त गुणाघिक छिश्यमान और अविनेय प्राणियोम कंमसे मैन्री प्रमोद कारण्य 
और माध्यस्थ्यमावना रखनेतसे उपर्युक्त अहिंसादिक श्रत स्थिर रहते हैं, और रागद्वेष कम 
होकर वीतरागता तथा हितोपदेशकताकी मात्रा वंढती है । 

भसाधष्यर--कि चान्यत्‌ । 

अर्थ--ऊपर अहिंसादिक वरतोंको स्थिर रखनेके लिये जो भावनाएं जताई हैं; उनके 

सिवाय और भी भावनाएं हैं, इस बातको बतानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं ।-- 


सत्र--जगत्कायस्वभावी च संवेगवेराम्याथम्‌ ॥ ७ ॥| 
साथ्यम--जंगत्कायस्वमावीं च सावयेत्‌ संवेगवैराग्या्थम्‌ । तत्र जगत्स्वन्षावी द्र॒व्या* 
णामनादादिमित्परिणामयुक्ताः प्राइभोवतिरोसावस्थित्यन्यतानुभठविनाशाः । कायस्वमावी& 
नित्यता इुःखहेत॒त्व॑ निःसारताउशुचित्वमिति । एवं हास्य मावयतः स॑वेगो वैराग्य च स्वाति । 
तत्र संवेगो नाम संसारमीरुत्वमारम्मपारिग्रहेष द्रोपदर्शनादरतिर्घमे बहुमानों धार्मिकेष च 
घरेश्नवणे धार्मिकंवर्शनें च मनःप्रसाद उत्तरोत्तरशुणप्रतिपत्ती च अद्धेंति। चैराग्यं नाम 


शरीरभोगसंसारनिर्वेदोपशान्तस्य वाह्याभ्यन्तरेषुपाधिष्वनभिष्वज्न इति ॥ 


सूत्र ७। | संभाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रम । ३१८ 


अर्थ--संवेग और वैराग्यको सिद्ध करनेके लिये जगत्‌ू-छोक ओर शरीरके स्वरूपका 
विन्तवन करना चाहिये । क्योंकि इनके स्वमावकी पुनः पुनः मावना करनेसे त्रतोंको स्थिर रखने- 
वाले संवेग और वैराग्य गुण प्रकट हुआ करते हैं, अतएव इन दोनेंके स्वमावकी भी भावना 
करनेकी आवश्यकता है। सम्पूण द्वव्योंके समूहकी जगत्‌ या द्ोक कहंते हैं । द्रव्योंके प्रादुभीव 
तिरोमाव स्थिति-उत्पाद व्यय धोव्य, और भेद्‌ करना या मिन्न होना, अथवा मिन्न रहना, अनुग्रह 
करना या अनुग्रहीत बनना, दूसरेका विनाश करना अथवा स्वयं विनष्ट होना, आदि स्वभाव हैं। 
किन्तु वे कथंचित्‌ अनादि और कर्थाचित्‌ आदिमान परिणामसते युक्त हैं | यही जगतका स्वभाव 
है। इसका पुनः पुनः विचार करना चाहिये। अनित्यता-सदा एकसा न रहना अथवा नहरता, 
दुःखोंका हेतु-कारण बनना, निःसारता और अशुचित्व ये शरीरके स्वभाव हैं। क्योंकि कितना 
भी प्रयत्न किया जाय, शरीर स्थिर रहनेवाल्ा नहीं है, तथा संस्तारी प्रांणियोंको जो नाना 
प्रकारके दुःख भोगने पड़ते हैं, वे इसीके निमित्तसे प्राप्त होते और मोगनेंम आते हैं, शर्ररिके 
समस्त अक्ल और उपाहज्नोंकी तथा धातु उपधातुओंको यदि एथक्‌ एथक्‌ करके देखा जाय, तो 
इसमें सारमूत पदार्य कुछ भी इष्टिगत नहीं हो सकता। शरीरका प्रत्येक अंश अशुचि-अपवित्र 
है। इस प्रकार जगत्‌ और शरीरके स्वभावकी भावना करनेसे संवेग और वैराग्य पिद्ध 
हुआ करते हैं। 


संसारसे सदा मयमीत रहना, आरम्म और परिग्रहके दोषोंको देखकर उनके विषयमें 
अरुचि रहना-उनके ग्रहण सेवनकी प्रीति न होना, धर्मके विषयमें अत्यंत आदर भावका होना, 
धार्मिक पुरुषोंके विषयमें तथा घमके स्वरूपका अ्रवण करनेंमे एवं घर्मात्माओंका दर्शन 
करनेपर चित्तम हप-प्रसन्नता होना, और उत्तरोत्तर गुणों-रत्नत्नयकी प्रतिपत्तिम-प्राप्तिमें 
अथवा धर्मात्माओंके विशिष्ट गुण मालूम होनेपर उनके विषयमे श्रद्धा बुद्धिका होना संवेग 
कह्दा जाता है। तथा शरीर भोग और संसारसे ग्छानि होजानेके कारण जो उपशम भावको 
प्राप्त हे चुका है, ऐसे पुरुषका वाह्य और अम्यन्तर उपधि-परिग्रहोंके विषयर्मं अभिष्वज्ध-अस- 
क्तिका न होना इसको वैराग्य कहते है। 

भावार्थ--जगतका स्वरूप माद्ूम हो जानेपर और उसका पुनः पुनः विचार करनेसे 
संसारसे भय होता है, क्योंकि वह जन्ममरणादिरूप नाना दुःखेंसे आकीर्ण है। एवं शरीरके 
स्वरूपका पुनः पुन; विचार करनेसे वैराग्य होता है । क्योंकि निन भेग उपभोग और उनके 
साधनेंकि विषय जीवकी राग भाव हुआ करता है, वे शरीराश्रित है, और शरीर अनित्य दुःख- 
हेतु निःसार तथा अशुचि है। अतएव शरीरमेसे आसक्ति हट जानेपर समस्त भोगे।पमागमेंसे ही 
राग भाव हट जाता है | इसलिये जगत्‌-स्वभावकी भावना संवेगकी और काय-स्वभावकी मावना 


वैराग्यकी जननी है। इन दोनों गुणोके प्रकट होनेसे भी अ्िंसादिक मत स्थिर रहा करते हैं। 
8२ 


३३० रायचन्दजैनशास्त्रमालायाम्‌ [ सप्तमोध्य्यायः 


भाष्यम्‌-अव्ाह-उक्त भव्ता हिंसादिभ्योविरतित्रंतामेति,तत्र का हिंसा नामेति ।अच्नोच्चते- 

अथ--प्रश्न-आपने ऊपर कहा था, कि हिंसादिक एँच पापो्ते जीवकी जो ख्त्ति 
होती है, उसको व्रत कहते हैं । परन्तु निनपते निब्वत्ति होनी चाहिये, उन पारपोंका स्वरूप जज 
तक माढूम्त न हे जाय, तवतक उनसे जीवकी निद्वात्ति वास्तव केसे हो सकती है । किन्तु 
उक्त हिंसा आदि पार्षोका छक्षण' अभीतक आपने बताया नहीं है । अतएुव कहिये कि हिंसा 
किसको कहंते हैं ! इस प्रश्नके उत्तरमें हिंसा आदि पाँचों पापोंका ऋमसे रक्षण बतानेक्े 
अमिप्रायसे सभसते पहले हिसाका छक्षण बतानेवाल्य सूत्र कहते है।-- 


सूत्र--प्रमत्तयोगाठ्रणव्यपरोपणं हिंसा ॥ ८ ॥ 
भाष्यमर--अमत्तो यः कायवातमनोयोगेः प्राण्यपरोपणं करोति सा हिंसा। हिंसा 
मारण प्राणात्तपातः प्राणवरघः दहान्तरस्ऋामण प्राणच्यपरोपणानित्यनथान्तरम्‌ (| 
अथे--नो कोई भी जीव प्रमांदसे युक्त होकर काययोग वचनयोग या मनोयोगके द्वारा 
प्रोणोंका ध्यपरोपण करता है, उसकी हित्ता कहते है | हिंसा करना, मारना, प्राणोंतरा अतिपात-त्याग 
या वियोग करना, प्राणेंक्रा बध करना, देहान्तरकी संक्रव करा देना-भवान्तर-गत्यन्तरको पहुँचा देना, 
ओर प्राणोंका व्यपरोपण करना, इन सत्र शब्दोंका एक ही अर है। 
भावाथे--यदि कोई जीव प्रमादी होकर ऐसा कार्य करता है-अपने या परके प्रा्णो- 
का व्यपरोपण करनेमें प्रवृत्त होता है, तो वह हिंसक-हिंसाके दोपका भागी समझा नाता है । 
प्रमाद छोड़कर प्रवृत्ति करनेवालेक्रे शर्ररादिक निमित्तते यदि किप्ती जीवका वध हे। जाय, 
तो वह उप्त दोषका भागी नहीं समझ जाता। क्योंकि इस छक्षणम प्रमादका योग मुझ्य 
रूपसे बताया है । 
साप्यमर---अन्नाह--अथाचइतं किमिति। अन्नोच्यते ।-- 
अधथे--प्रशन-आपने हिंसाका रुक्षण ते बताया । परन्तु उसके अनन्तर निम्तका पाठ 
किया गया है, उत्त अनृत-भप्तत्यका क्‍या लक्षण है! उत्तर-- 


सूत्र--असदमिधानमनतम्‌ ॥ ९ ॥ 
भसाप्यम---असदिति सह्तावप्रतिपेधोषर्थान्तरं गहां च। तन्र सक्लावप्रतिपेधो नाम सझू- 
तनिद्दवो5मूतोक्लाव्नं॑ च । तथ्थथा--नास्त्यात्मा, नास्ति परलोक इत्यादि मतनिहृवः । 
श्यामाकतण्डुरूमात्रो5यमात्मा अद्डुप् पर्वेसात्नी5यमात्मा आदित्यवणों न रिग 
भूतोक्ल/वनन। अर्थान्तरस यो गां बवीत्यश्वमश्वं च गौरिति। गति हिंसापारुष्यपैशुन्यादियुक्त 
वचः सत्यमापि गहितमनृतमेद भवतीतिं ॥ 








१०--प्रमाद्‌ नाम अतावधानताका है-इसके सूलभेद १५ हैं ।-५ ईम्विय, ४ विक्रधा, ४ कपाय, १ निद्रा 
१ प्रणय | उत्तरमेद्‌ <० हैं । विशेष स्वरुप जाननेऊे लिये देखो, गोम्मटसार जीवकाण्ड गाथा ३४-४४॥ २-ईघ्रका 
लक्षण आदि पहले बता चुके है । 


सूत्र ““९। ] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूजम । ३३१ 


अर्थ--इस सूचमें असत्‌ शब्दके तीन अये हैं-सद्भावका प्रतिषेष और अधोन्तर 
तथा गही--निन्‍्दा । वस्तुके स्वरूपका अपलाप करनेको संद्भावका प्रतिषेष कहेत हैं । यह दो 
प्रकारसते हुआ करता है-सद्भूत पदार्थका निषेध करके तथा अस्नद्भुत पदार्थका निरूपण करके । 
जैसे कि-४ नास्ति आत्मा ”-आत्मा कोई ख़तन्त्र पदार्थ नहीं है, अथवा “नास्ति परलोकः”- 
परछोक-मरण करके जीवका भव घारण करना वास्तविक नहीं है, इत्यादि मुतनिहृव हें । 
क्योंकि इससे सदूमूत पदार्थका अपलाप होता है। आत्मा और परछोक-भीवका भवान्तर 
धारण वास्तविक पिद्ध पदाथ हैं-युक्तियुक्त और अनुभवगम्य हैं। इनका निषेध करना 
सदूभूतका अपछाप नामका मिथ्या वचन है । आत्माको इयामाकतण्डुल--समाके चावढकी वरा- 
वर छोटे प्रमाणका बताना, अथवा अड्‌गुष्ठके पवैकी वरावर बताना, अथवा कहना, कि वह आदित्य- 
वर्ण है, निष्किय है, इत्यादि सब्र वचन अभूतोद्धावन नामके अप्तत्य हैं। क्यीके इस तरहके 
बचनोंके द्वार आत्माका जो वास्तीविक स्वरूप नहीं है, उप्तका उछेख किया जाता है। 

अरथान्तर शब्दका अर्थ है, मिन्न अर्थकरी सूचित करना । जो पदाथ है; उसको 
दूघरा ही पदार्थ. बताना--वास्तविक न कहना अश्ान्तर है । नैसे कि कोई गोको 
कहे कि यह घोड़ा है, अथवा घोड़ेको कहें कि यह गौ है । तो इस तरहके वचनको 
अथन्तिर नामका असत्य कहते हैं । * 

गहाँ नाम निन्‍्दाका है। अतणएव जितने भी निन्‍्ध वचन हैं, वे सब गहित नामके अस्तत्य 
बचन समझने चाहिये । जैसे कि “ इसको मार डालो ” ४“ मर जा” ५ इसे कप्ताईको दे दो ” 
इत्यादि हिंसाविधायक वचन बोलना, तथा मर्ममेदी अपशब्द वोढना, गाली देना, कठोर वचन 
कहना, आदि पहुप-रूक्ष शब्दोंका उच्चारण करना, एवं पैशन्य-किप्तीकी चुगढी करना जादि 
गहिंत वचन है। जो गहित वचन हैं, वे कदाचित्‌ सत्य भी हों, तो भी उनको अप्तत्य ही मानना 
चाहिये । क्योंकि थे निन्‍्य है | 

भावार्थ--पहले हिंसाका रक्षण बताते हुए सूत्रमें “ प्रमत्तयोगात्‌ ” शब्दका पाठ 
किया है। उसकी अनुवृत्ति असत्यादिका छक्षण बतानेव्राले सूत्रोंम मी जाती हैं। अतएव प्रमा- 
दयुक्त जीवके जो वचन हैं, वे सभी असतत्य समझने चाहिये । प्रमादपृवेक कहें गये सत्य वच- 
न भी असर्त्य हैं और प्रमादकों छोड़कर कहे गये असत्य वचनभी सत्य हैं। 

सत्‌ शब्दके दो अथे हैं-विद्यमान और प्रशंसा | अतएवं अस्तत्‌ शब्दसे अविद्यमा- 
नता और अप्रशस्तता दोनों ही अथ लेने चाहिये । सद्भतनिह्वव अभूतोद्धावन और 
अर्थान्तर ये अविद्यमान अर्थकों सूचित करनेवाले होनेसे अप्तत्य हैं, और जो गर्हित वचन हैं, 
वे अप्रशस्त होनेसे अप्तत्य है। तथा प्रमादका सम्बन्ध दोनों ही स्थानेंपर पाया जाता है। 


अ्+++--+---+++++++++>+_ैतहत8क ैत१नने__-++तम+त#तम3_.__ १ ._.___.___बनहझञञ."हहझ..08........._ 
नली त तत जन ऋ न + 


१-जैसा कि ऊपर उदाहरण दिया गया है । २-जैसे किसी बीमार बालकको वतासेमें दवा रफ़कर देते हैं 
और कहते हैं, कि यह वतासा है, इसमें दवा नहीं है । | 


च 
३३२ रायचन्द्रजेनशाल्रमालायाम्‌ [ स्प्तमोष्प्याय; 


साप्यम्ू--भन्नाह-अथ स्तेय॑ किमेति। अच्ोच्यतते। 
अर्थ---कऋरमानुस्तार चोरीका लक्षण बताना चाहिये, अतएव प्रक्ष उपस्थित होता हैं, 
कि स्तेय किप्तको कहते हैं ? इसके उत्तरम सूत्र कहते हैं | 


सूत्र--अदत्तादानं स्तेयम्‌ ॥ १०॥ 
साष्यम--स्तेयबुद्धचा परैरदत्तस्व परिगृदीतस्य तृणादेर्रव्यज्ञातस्थादान स्तेयम्‌ ॥ 
अर्थ--स्तेय बुद्धिसे-चोरी करनेके अमिप्रायप्ते मिनका वह द्रव्य है, उनके विना दिये 
ही-उन की विना मंजरीके तृण आदि कुछ भी वस्तु क्यों न हो, उसका परिग्रिहण करढ़ेना- 
उप्तकी अपना लेना, अबवा ले लेना इसको चोरी कहते हैं। 
भावा्थ--इस सन्रमें भी प्रमत्तयोगका सम्बन्ध है। अतरव प्रमादपर्वक यदि किसीकी 
अदृत्त वस्‍्तुको ग्रहण करे, तो वह चोरी है। अन्यथा रानमागपर चलनेसे अथवा नदी झरना 
आदिका जरू और मिद्दी भस्म आदिके ग्रहण करलेनेपर महान मुनियोकों भी चोर्राक्के दोषका 
प्रसह्ष आवेगा | 
साप्यम--अन्नाह--अथान्नह्म किमिति ? अन्नोच्यते ।-- 
अर्थ---प्रशन--स्तेयके अनन्तर अब्नह्म-कुशीछ़का ग्रहण किया है | अतरव ऋगानु- 
सार स्तेयके वाद उसका भी लक्षण बताना चाहिये, कि अब्नह्म कहते किप्तको हैं ! इसका 
उत्तर सूत्र द्वारा देते हैं।-- 


सुत्र-मैथुनमत्रह्म ॥ ११ ॥ 
भसाप्यम---स्त्रीपुंसयोमिथुन मावो मिथुनकम वा मेथुनं तदचहा ॥ 
अर्थ--खली और पुरुष दोनोंके मिथुन-माव अथवा मिथुन-कर्मको मैथुन कहते हैं, उसीक्रा 
नाम अम्रह्म है। 


भावाथें--मिथुन नाम युगढका है। प्रकृतम स्री पुरुषका ही युगल लिया गया है, अपवा 
लेना चाहिये । दोनोंका परस्परमें संयोग या संभोगके लिये जो माव विशेष होता है, अथवा दो 
मिलकर जो संभोग क्रिया करते हैं, उसको मेथुन कहते है, ओर मेथुन ही अब्रह्म है। इस 
सूत्रमे भी प्रमत्तयोगका सम्बन्ध हैँ। अतएुव उस अभिप्रायसे नो भी किया की जायगी, फिर चाहे वह 
परस्परमें दो परुष या दो खली मिल कर ही क्यों न करें, अथवा अनज्ञकीड़ा आदि ही क्यों न हो, वह सं 
अव्रह्म ही है और जो प्रमादकी छोड कर क्रिया होती है, उप्तको मेथुन नहीं कहते। जेसे कि पिता भाई 
आदि छड़की बहिन आदिको गोदीमें लेते है, प्यार करते हैं, तो भी वह अन्रह्म नहीं कहा जाता | 
क्योंकि वहँपर प्रमत्तयोग नहीं है। 

भाष्यम--अन्ाह--अथ परिग्रहः क दवति ! अन्नोच्यते-- 


सूत्र १०-११-१२-१६। ] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रस । ३३३ 


अर्थ--प्रदन--निसका अन्तमेँ पाठ किया है, उस परिम्रिहका क्‍या स्वरूप हैः 
इसका उत्तर सूत्र द्वारा देंते हैं ।--- 
सूत्र--मच्छी परिप्रहः ॥ १९ ॥ 
भाष्यम--चेतनावत्स्वचेतनेपु च वाद्याभ्यन्तरेप दव्येपु मूच्छा पारियहः । इच्छा 
प्रार्थना कामोमिलाषः काह्क्षा गाद्धर्च मूर्छेल्यलथोन्तरम्‌ ॥ 
अर्थ--चेतनायुक्त अथवा चेतनरहित जो वाह्य तथा अम्यन्तर द्वव्य-पदाथ हैं, उनके 
विषयमें जो मूछामाव होता है, उसको परिग्रह कहते हैं । इच्छा प्रार्थना काम अमिल्मपा काइक्षा 
गृद्धि और मूछो ये सब शब्द एक ही अर्थके वाचक है। ह 
भावाथे--यहाँपर प्रमत्तयोग शब्दका सम्बन्ध रहनेके कारण जो रत्नत्रयके साधन 
हैं, उनके ग्रहण रक्षण आदियमें परिग्रहता नहीं मानी जाती | जो उसके साधन नहीं हैं, उन 
वस्तुओंके अहण रक्षण करनेम॑ मूर्च्छा-परिय्रह समझना चाहिये । वे वस्तु चाहे सचेतन हों, 
चाहे अचेतन । 
ख्री पुत्र दासी दास आम गृह क्षेत्र धन धान्यादि बाह्य परिग्रह हैं, और मिथ्यात्व वेद 
कषाय आदि अन्तरह्ढः परिग्रह हैं । बाह्य पदाये अन्तरज्ञ मूछोके कारण हैं, इसलिये उनको भी 
परिग्रह ही कहा है । 
मूछो शब्द छोकम वेहोशीके लिये प्रसिद्ध है, अतएव उसका विशिष्ट अर्थ बतानेंके 
लिये ही पर्यायवाचक शब्देंका उलछेंब किया है, निस्मते मालूम होता है, कि इच्छा अथवा 
कामना आदिको मूछा कहते हैं । 
साप्यम--अन्राह-मुक्ठीमस्तावद त्रतानि । अथ ब्रती क इति ! अच्चोच्यते-- 
अथे--प्रश्न-आपने ब्रतोंका जो स्वरूप बताया, वह हमारी समझमें आ गया-उप्तको 
हम ग्रहण करते है । अब यह कहिये, कि त्रती किप्तकों कहते हैं £# अ्रतेंके धारण करने मात्र- 
से ही त्ती कहा जा सकता है, या और कोई विशेषता हैं ! इसका उत्तर देनेके लिये सूत्र 
कहते हैं-- 
सूतऋ--निःशस्यो ब्रती ॥ १३ ॥ 
साण्यम्‌-मायानिदानमिथ्यादशनशल्येश्रिमिर्वियुक्तो निःशल्यों त्रती सवति त्रतान्यस्य 
सन्‍्तीति व्रती । तदिवं निःशल्यों ब्रतवान्‌ तच्रती भवतीति ॥ 
अर्थ--मायाशर्य निदानशल्य और मिथ्यादशनशल्य इन दीनेंपति नो रहित है 
उसको निःशल्य कहते हैं । जो निःशल्य है, वही प्रती है। ब्रती शब्दका अर्थ है, कि जो 
न्तोंकी धारण करता हो। इस्त ढिये अर्थ यही समझना चाहिये कि नो निःशाल्य है, और 
ब्रतोंकी भी धारण करनेवाल्ा है, वही त्रती है । 


३३४ रायचन्द्रजेनशास्रमाछायाम [ सप्तमोष्ष्याय; 


भावाथे---शल्य शब्दका अर्थ कप्टक होता है। नो कटे की तरहसे हृदय चम्मे 
वाद्य है, उसको भी शल्य कहते हैं | माया निदान और मिथ्यात्व ये तीनों शल्य हैं। क्योंकि 
शस्य-कांटकी तरहसे सदा हृदयमें खटकते रहते हैं| अतए्व जबतक इनका त्याग नहीं 
किया जाय, तबतक त्रतके धारण कर लेनेपर भी ज्ती नहीं माना जा सकता। नो माया 
निदान या मिथ्यात्वपुवेक त्रतोंको घारण करता है, वह वास्तव अ्रती नहीं है | इसी प्रकार केब 
शस्यका परित्याग कर देने मात्रप्ते भी त्रती तबतक नहीं हो सकता, जबतक कि बतोंको 


घारण ने किया जाय । अतएव जो शल्य रहित होकर त्ररतोंका पाढ्ता है, वही त्ती है, ऐसा 
समझना चाहिये । 


व्रतीके कितने भेद हैं, सो बतानेके लिये सूत्र कहते हैंः--- 
सूत्र-अगायनगारश्र ॥ १४ 


साप्यम--स एप ज्रती छविविधो स्वाति । अगारी अनगारशथ | श्रावकः अमणगम्रेत्यथः 0 
अरथ--ऊपर जिसका छक्षण बताया गया है, उस्त त्रतीके दो भेद्‌ हैं-एक अगर 
दूसरा अनगार । इन्हींको क्रमसे श्रावक्त और श्रमण मी कहते हैं। अर्थात्‌ अगारी और 
श्रावक एक वात है, तथा अनगार और श्रमण एक बात है। 
साप्यम--अन्नाह-को5नयोंः प्रतिविशेष इति : अन्नोच्यते ॥-- 
अर्थ--प्रश्न-आपने त्रतीके जो ये दो मेद वताये-अगारी और अनगार इनमें अन्तर- 
विशेषता किप्त बातकी है ? इसका उत्तर देंनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं।-- 


सूत्र--अणुव्रतोड्गारी ॥ १५ ॥ 
साप्यम--अणन्यस्य बतानीत्यणुन्नतः | तंदेवमण॒ुब्बतघरः आ्रावको5गारबती सवति ॥ 
अथै--ननिसके उपयुक्त त्र॒त अणुरूपमें-थोंडे प्रमाणमें हों, उसको अणुन्नत या अणुन्नती 
कहते हैं । इस प्रकार जो अणु-ढ्वु प्रमाणवाले ततोंको धारण करनेवाद्य है, उप्त श्रावकक्ो 
अगारी त्रती समझना चाहिये । 
भावार्य--उपर्यक्त अहिंसादिक व्रत दो प्रकारसे पाे जाते हैं | एक तो पुणरूपसे-एके- 
द्धियते लेकर पंचेन्द्रिय पर्यन्त जीवमात्रकी हिंसाका मन वचन कायके सम्पूर्ण मंगोंसि परित्याग 
करना आदि, और दूसरा एक देशरूपसे । अथीत्‌ प्रयोननीभृत हिंसा आदिके प्रिवाय सम्म 
णैका परित्याग करना । जो हिंसा आदिका एकदेश रूपसे-स्थृछ हिंसा आदिका त्याग कर्ज- 
वाढ्य है, उसको आवक अथवा अगारी त्रती, अगुब्रती, देशसंयत, देशयति आदि कहते हैं | 
आभाष्यम--कि चानन्‍्यत्‌ ।-- 
अथ--अगारी और अनगारमें एक विशेषता वताई । इसके सिवाय उस्ों 
और भी विशेषता है । उसको बतानेक्रे लिये सत्र कहते हैं।--- 
१-अगार शदम तदस्ति यस्याती अगारो शहीत्ययः॥ २-व जगारम्‌ एहम्‌ यस्य सः-शहविरतो पडा रन अगर्म रह यत्य ः-शदविरतो यविसिलियः। 


सूत्र १४-१९-१६१].. समाष्यतखार्थाधिगमसून्रम । ३६३५ 


सूत्र--दिग्देशानथदण्डविरतिसामायिकपोषधोपवासोपभोग- 
परिभागातिथिसंविभागवत्रतसंपन्नर्च ॥॥ १६ ॥ 


भाष्यम--एसिश्र दिग्व॒तादिभिरुत्तरवतैः संपल्नोउगारी त्रती मसवति । तत्र दिर्तं 

नाम तियंग्रध्वमधो वा दशानां दिशां यथाशक्ति गमनर्पारिमाणामिग्नहः | तत्परतश्र सर्वेभूते- 
प्वर्थतोष्नर्थतश्व सवेसावद्ययोगीनिश्षिपः । देशन्न्त नामापवरकमृहआमसीमादिषु यथाशक्ति 
प्रविचाराय परिसाणासिग्रहः । तत्परतश् सर्वेभतेष्वर्थतो5नर्थेत्रथ सर्वेसावद्ययोगनिक्षेपः ॥ 
अनर्थदण्डों नामोपभोगपरिभोगावस्यागारिणो घतिनो5थः । तदव्यतिरिक्तोडनथः | तदर्थों- 
दण्डो5नर्थैदण्डः । तह्रितिप्रेतम्‌ ॥ सामायिक नामाभिम॒द्य काल सर्वेसावद्ययोगनिक्षिप: ॥ पौष- 
घोपवासो नाम पौषधे उपवासः पौषधोपचासः । पीषधः पर्वेत्यनर्थान्तरम । खोदष्टमीं 
चतुर्देशीं पंश्रदशीमन्यतमां वा तिथिमसिमुद्य चतुथोाझ्पवासिना व्यपगतस्नानालेपनगन्घ- 
माल्यालुंकारेण न्यस्तसर्वसावद्ययोगेन कुशसंस्तरफलकादीनामन्यतर्म संस्तरमास्तीर्य 
स्थान वीरासनानिषद्ानां वान्यतममास्थाय घम॑जागरिकापरेणानुछ्लेयो भर्वात ॥ उपभोगप- 
रिसोगव्रत नामाशनपानरवाच्यस्वाद्यगन्धमाल्यादीनाम।च्छद्नप्रावरणालंकारशय नासनगु- 
हयानवाहनादीनां च घहुसावद्यानां वर्जनस्‌ । अल्पसावद्यानामपि परिमाणकरणमिति ॥ 
अतिथिसंविभागो. नाम न्यायागतानां कल्पनीयानामन्रपानादीनां द्ृन्याणां देशकाल श्र- 
द्वासत्कारकरमपेतं परयात्मान्ुय्॒दबुद्धया संयतेम्यो दानमिति ॥ 

अथे--दिग्षित, देशनत, अनथदण्डन्रत, सामायिकत्रत, पोषधोषवासवत, उपभोगपारिमोगत्रत, 
और अतिथिसंविभागबत, ये सात उत्तस़्त हैं | उपयुक्त अगारी-श्रावक इन सात तरतोंसे भी 
] हु कप हक लि 
संपन्ष-युक्त हुआ करता है। इनके लक्षण क्रमसे इस प्रकार हैं [-तियक्‌-तिरछी-पूवादि 
आह दिशाओंम तथा ऊध्वे और अधो दिशामें अपनी शक्तिके अनुप्तार गमनादि करनेका परि- 
णामरूप नियम कर लेगा, और उस मयौदित क्षेत्रप्रमाण-दिव्मियोदासे बाहर जीवमाञ्रके विष 
यम सार्थक अथवा निरथेक-अर्थ-प्रयोजनके अनुस्तार यह्दा निश्रयोजन समस्त सावदय योगोको 
हक + 
छोड़ना यह दिखत है । अपवरक-कोठा या कमरा आदि एवं गृह ग्रामकी सीमा आदिके विष- 
यमें शक्तयनुसार गमनागमनके लिये परिणामका नियम करलेना, इसको देशब्रत कहते है। 
दिजतके समान इसमें भी मयोदित क्षेत्रके बाहर प्राणिमात्रके विषयमें अथैतः अथवा उसके विना 

(७ 6 ५ आप रु 0० | 
सम्पूण तावद्ययोगका परिहार हुआ करता है। इस आवक ब्तके घारण करनेवालेके जो उपभोग 
परिभोग होते हैं, उनकों अर्थ कहते हैं | और उनके सिवाय नितने विषय हैं, वे सब अनथे समझने 

| आओ. (्‌ लि्यि्‌ पु 
चाहिये । इस अनर्थके लिये जो दण्ड प्रवुत्ति हो उत्तको अनयद॒ण्ड कहते है। तथा अनर्थदण्डसे 
विरति-उपरति होनेको अनर्थदण्ड ब्रत कहते हैं। काछकी मर्यादा करके उतने समयके लिये 

योग 28. | पु] 

समस्त सावथ्य योगोंकी छोड़ देनेका नाम सामायिक है। निन्‍्ध दोष्युक्त या पापवर्धक कार्यको 
अथवा आरम्म परिग्रहरूप या मोगोपभोगरूप क्रियाओंको अवद्यकम॑ कहते हैं, ओऔ: 

कस फ अल 8, र॒इस 
तरहके कार्यके (लिये जो मन वचन कायकी प्रवृत्ति होती है, उसको सावदययोग कहते हैं। 


न हर 
क््श््द रायचन्द्रजेनशास्रमाढयाम्र [ सप्तमोज्ध्याय 


सामायिकके लिये जितने काठका प्रमाण किया हो, उतने काह्तक सावधयोगका पर्दा परि- 
त्याग करके आत्माके श॒द्ध स्वरूपका चिन्तवन और विधिपवक्र सामायिक पाठका उच्चारण 
जादिं करना चाहिये। 


पौषध नाम पर्व-काछ्का है । पीष्ध ओर पर्व दोनों शब्द एक ही अर्थके वाचक हू 
आहारका परित्याग करके घर्मे-सेवन करनेके लिये घर्मायतन या निराकुछ स्थानपर निवास्त कर 
नेकी उपवास कहते हैं । पोषध-पवकालमें जो उपवास किया जाय, उसको पौषधो- 
पद्रास कहते हैं । अष्टमी चतुदेशी अमावस्या और पूर्णिमा पवे-तिथियाँ हैं | पौषधोपवासकी 
विधि इस प्रकार है, कि नो चत॒र्य आदि उपवास करनेवाढा हो, उस्त श्रावक्रकों इन पर्व॑तियि- 
योमें से अन्यतम-किसी भी एक तिथिकी अथवा सम्पूण तिथियोंकी आहारादिके त्यागका नियम 
करना चाहिये। स्नान उचटन गनन्‍्ब माठझ अछंकारका त्याग करके और समस्त सावध- 
योगकी छोड़कर कुशासन-दर्मासन-चटाई अबवा लकर्दके पट्टे जादिगेंसे किसी मी एक प्रकारके 
आम्नपर वीरासन प्मासन स्वात्तिकासन आदि अनेक आसमेंमेंसे रूपि और शक्तिके अन्तर 
किमी भी आसनसे वेठकर धमं-सेवन करते हुए-पुज्ा जप स्वाध्यायम रत रहकर जागरणके 
द्वारा-रात्रिको निद्रा न लेकर घर्म-सेवनके द्वारा ही पोषघकाल्को व्यतीत करना चाहिये | 


मोनन पान आदि खाद्य पेय पदा्थोक्रा, स्वाद्य-ताम्बुछू--मक्षण आदिका, एवं गल- 
माछा आदि और मी उपमोगरूप मनोहर इष्ट विषयोक्ा, तथा जाच्छादन पहरने योग्य वद्ध 
अर्कार-मपण, शब्या, आसन, मकान, यान-हाथी घोड़ा ऊंट आदिकी सवारी अथवा विमान 
जादि, और वाहन-वैलगाडी हन-वैल्गादी आदि सामान ढोनेवाली सवारी, इत्यादि परिमोगरूप पदारयोकरा 
नो के अति सावचरूप हैं, त्याग करना, और जो अछ्प सावद हैं, उनका परिमाण कर ठेवा 
इसको उपभोगपरिमोगत्रत कहते हैं। 

न्यायपर्वक कमाये हुए अयवा संचित और देंने योग्य अन्नपान आदि पदार्थोक्ता देश 
कालके अनसार अद्धापवंक्र सत्कारके साथ ऋमसे आत्म-कल्याण करनेकी उत्कृष्ट बुद्धि-मात 
नासे संयत-साथओंकों वितरण-दान करना इसके अतिथिसंविभाग कहते हैं । 


भावाय--ऊपर जो अहिसादिक पाँच त्रत बताये हैं, उनको मृल्यत कहते हैं। और 
उनके पोषक तथा उनमें निर्मेछ्ता आदि गुर्णोकी उत्पन्न करनेवाले इन दिम्नत आदिकी उत्तर 
त्रत कहते हैं | उचतरत सात हैं, मिनका कि यहाँपर छक्षण बताया गया है । 


0... ..........-------.्््््न+++त+त+++++ौ.32.-.ौ._______*__ 

१--एक दिनकी दो आुक्ति हुवा करता हैं। अतएवं पव॑ दिनकी दो और पारणक तथा घारणक दिनकर 
एक एक इस तरह चार भुक्तिका जिसमें त्याग हो, उसको चतुये कहते हैं। इसी तरह चेछा तेझआादिकों पड भा 
आदि ऋछते हैं। --पहले तीचओ गुणन्त जोर अंतके चारकी शिक्षातत कहते हैं । 


सुत्र-१६। ] समाष्यत त्त्वाथोषिगमसूत्रम । ३३७ 


दिखतमें यावजीवनके लिये दर्यों दिशाओंका परिमाण कर लिया जाता है, कि मैं अमुक 
स्थानसे परे अपने मोगोपभोग अथवा आरम्म आजीविका आदिके लिये नहीं जाऊंगा | अतएव 
परिमित क्षेत्रसे बाहरका उसको किप्ती भी प्रकारका पाप नहीं लगता | दिखतके भीतर प्रतिदिन 
अथवा कुछ दिनके लिये नो इस प्रकारका परिमाण कर लिया जाता है, कि आज अथवा इतने 
समय तक अथवा इतने दिन तक इतने क्षेत्रसे वाहर नहीं जाऊँगा, इसको देशावकाशिक कहते हैं। 
अनर्थदण्डत्नतका अर्थ ऐसा भी है, कि जिससे अपना कोई प्रयोजन सिद्ध होता नहीं, ऐसे 
पापवन्धके नि्मित्तमत कार्यको करना अनरथंदण्ड है, और उसके त्यागका अनथैदण्डब्रत कहंते 
“है। समय नाम एकत्वका है| विधिपवेक एक आत्मस्वरूपका चिन्तवन करना, या एकत्वकी 
पिद्धिके लिये जो विधिविशप किया जाता है, वह सत्र सामायिक है। पोषधोपवास्तके दिन 
स्नानादि सभी संस्कारोंका त्याग किया जाता है, इसका प्रयोजन यही है, कि ऐसा करनेपते 
निर्विकारता जागृत होती है, और घम-प्तेवनमें चित्त अप्रमत रहता है। जो एक वार भोगनेम 
आंवब, भोगनेमें आवें ऐसे भोजन पान इत्र माछा आदि पदार्थोकी उपमोग और जो वार वार 
भोगनेमं ऐसे त्लरी गृह शय्या वस्र वाहन-सवारी आदि पदार्थोकी परिभोग कहते हैं । 
इनमेसे जो अति सावद्य हैं, उनका सवेया त्याग और जो जरुप सावद्य हैं, उनका 
परिमाण' भोगोपमोगवतमें किया जाता है । इसके भोगोपमोगपरिमाणव्रत भी कहते हैं | 
निप्तकी कोई तिथि निश्चित नहीं है, अथवा निनके किप्ती तिथिका प्रमाण नहीं है, अथवा 
जिन्होंने स्वयं गृह आरम्म आदिका परित्याग कर दिया है, ओर इसी लिये जो स्वयं आहारके 
घनाने आदिंमें प्रवृत्त न हिकर गृहस्थोंके घरोंम उसके लिये गमन करते हैं, उनको अतिथि 
कहते हैं। उनके आत्म-कल्याण-रत्नत्रय-धर्मको पिद्ध करनेके ढिये ओर अपना भी कल्याण 
करनेके ढिये न्यायोपार्नित और उनके योग्य वस्तुका दान करना, इसको अतिथिर्सविमाग 
कहते हैं | इस त्रतके धारण करनेवालेको प्रतिदिन दानमें प्रदत्त होना चाहिये | 

इन सातों ही बरतेंकी सप्ततीक भी कहते हैं । इनके निमित्तसे मूल्त्रत स्थिर होते; 
विशुद्ध होते और संगुण बनते हैं। अतएव अगारी अ्ती-आवकोंको इनका भी पालन 
करना चाहिये । 

“ भाष्यस--किं चान्यत्‌ -- $ 

अथ--भगारी ब्रतीकों मिनका पान करना चाहिये, ऐसे मूल्त्रत ओर उत्तर- 

मतेका स्वरूप बताया । किन्तु इनके सिवाय भी निम्तका उसे अवश्य आराधन करना 


चाहिये, उप्तका वेणन करनेके लिये सूत्र कहते हैं ॥ 
छरे 


डे 


३३८ रायचन्द्रनेनशाखमालंयाम [ सप्तमोउ्प्याय: 


सूत्र-मारणान्तिकी संलेखनां जोषिता ॥ १७॥ 
हि भाष्यम--कालसेहननदीवैल्योपसर्गदोपाद्धर्मावश्यकपरिदार्णि वामितो ज्ञात्वायमोदय- 
चतुथपष्ठाष्टमभक्तादिभिरात्मार्नं संलिख्य. संयम प्रतिपद्योत्तमत्रतसम्पश्श्वतुविधाहारे 


प्रत्याख्याय यावज्जीं भावनालुप्रेक्षापरः स्मृतिसमाबिवहुली मारणाल्तिकी संलेख़नां 
जोपिता उत्तमाथस्याराघकोी भवतीति 0४ 


अथे--काल संहनन दुर्बछता और उपसर्ग आदिके दोपसे जत्र अच्छी तरह यह बात 
माछृम हो जाय, कि अब घमेके पालन करनेमें तथा आवश्यक कार्योके करनेमें हर तरहे 
क्षति उपस्थित होनवाली है, ते अवमौदर्य चतुथभक्त पष्ठभक्त या अष्टममक्त आदि उप- 
वासोके द्वारा आत्माका संडेखन-संशोधन करना चाहिये, और संयमकों घारण करके उत्तम 
त्रत-संलेखनाके द्वारा अपनेकी पूणे करना चाहिये | इसके लिये यावज्ञीवन चतुर्विष आहार 
खाद्य स्वाद्य लेल्य पेयका परित्याग करके अनित्यादि बारह भावनाओंका निरन्तर चिन्तवन करनेमे रत 
होना चाहिये | तथा देव गुरु शास््रादिके समीचीन पवित्र गुर्णोका स्मरण करने और प्रायः समापि- 
धारण करनेंम परायणता रखकर मारणान्तिकी संलेखनाका सेवन करना चाहिये। जो अगारी 
ब्रत्ती इसका सेवन करता है, वह उत्तमार्थका आराधक समझा नाता है। 

भावार्थ--इसको सलेखनाव्रत या संलेखनामरण कहते हैं। किंतु इसमे समाधि- 
की प्रधानता है, अतएव इसका नाम समाधिमरण भी है। यह ब्रत समस्त अतोका फल- 
स्वरूप-सवकी सफल बनानेवाछ्य है। अतएव इसका अवश्य आराधन करना चाहिये। 
सूत्रकारने इसके लिये जोपिता शब्द दिया है । इसका आशय यह है, कि इस जतका प्रीति- 
पृथक सेवन करना चाहिये । निस् समय यह मालूम है| जाय, कि अब हमारा मरण अवश्य 
म्भावी है, अथवा दुष्काल या अन्य किसं्ठी प्रकारके काह-दोपसे यहा शारीरिक शक्ति-वीय 
और बल पराक्रमके कम हे। मानेसे या किसी प्रकारंक उपसग आदिके होनेपर धमीराघन 
और आवश्यक कायेके साधनमें क्षति पड़ती नमर पड़े, तो आत्माका संडेखन-संशोषन करके 
विधिपूर्वक समाधिके साथ अथवा अरिहंतादि पंचपरमे्के गुणोंका स्मरण करते हुए, प्राणेका 
परित्याग कर देना चाहिये | इसीको समाधिमरण कहते हैं । 

इस प्रतके करनेवाल्की यावज्जीवनके लिये ऋमसे चर्तुविध आहारका त्याग करा 
चाहिये । पहले अवमौदेय और उसके बाद ऋमसे शक्तिके अनुसार चतुथेमक्त आदि उपवाप्त 
घारण करना चाहिये, निक्षसे कि आत्माका कपायादि दोषेंके दर हो जानेसे संशोषन हो जाय। 
पुनः संयमकी धारण करके भावनाओकों भाते हुए परमेछ्ठिस्‍्टति और समाघिम परत होता 
चाहिये । इसकी विशेष विधि आगम-अम्धेप्ति जाननी चाहिये। २ 

इसके अच्तमें नियमसे मरण होता है, अतण्व इसकों मारणान्तिकी कहते हैं, और 

$ जुष्‌ घातुका अथ प्रीतिपूर्वक सेवन करता है । २«-प्रमाणसे कम भोजन पान करना । 


सूत्र १७-१८। ] समाष्यतत्वार्थाघिगमसुत्रण । ३३९ 


दिखत आदिके साथ इसको भी पहले ही सूत्रमें यदि गिना देते, तो भी काम चछ सकता 
था, परन्तु वैसा न करके एथक्‌ सृत्र करनेका आशय यह है, कि इसकी विशेषता प्रकट हो, 
और यह भी माठ्म होजाय, कि समाधिमरण केवक अगारी-श्रावक ही नहीं करते, किन्तु अन- 
गार मी किया करते हैं। तथा आगार मी सभी करते हों यह वात मी नहीं है। किस्तीके क्चित्‌ 
कदाचित होता है, और किप्तीके कदाचित्‌ नहीं भी होता। 
साव्यम--एतानि विग्वतादीनि शीलानि भरवन्ति। निःशल्यो प्रतीति चचनादुक्त॑ मवति- 
च्ती नियतं सम्यग्द्ष्टिरिति ॥ 
अर्थ--ऊपरके सूत्रमें दिगवतत आदि जो बताये हैं, उनकी शील कहते हैं। उन सातोकी 
शीढ-सप्तशील ऐसी संज्ञा हे । 
ऊपर यह बात भी वता बुके हैं, कि जो निःशल्य होता है, वही त्रती माना जाता है । 
इस कथनसे यह भी सष्ट हो जाता है, कि जो बरती होता है, वह नियमसे सम्यगूद्टि ही होता है। 
उपयुक्त ब्रतोंका श्रावकको अतीचार रहित पान करना चाहिये। इसके लिये यह 
जाननेकी आवश्यकता है, कि सम्यर्दशनसे लेकर संछेखना तकके कौन कोनसे अतीचार हैं । 
अतणएव भाष्यकार कहते हैं, कि-- 
भाष्यम--तत्र -- 
अर्थे--उक्त सम्यर्शन तथा वतेमेंसे-- 


सूत्र--शड्लाकाइशक्षाविचिंकित्सान्यद शिप्रशंस[संस्तवाः सम्य- 
रृष्टेरतीचारा' ॥ १५ ॥ । 


साष्यम--शह्ठ्ा काह्ना विचिकित्सा अन्यद्ृष्ठिप्लंसा संस्तवः इत्येते पञ्च सम्यगहष्ठे- 
शतीचारा भवन्ति। आतिचारो व्यातिकमः स्खलनमित्यनर्थान्तरम्‌। अधिगतजीवाजीवादित- 
त््व्यापि मगवतः शासन भावतोडमिपरपन्नस्यासंहायंमतेः सम्यग्दष्टिरहेत्मोक्तेषु अत्यन्त- 
सक्मेष्वतीन्द्रियिष केवलागमशत्मश्नेष्वर्थेषु यः संदेही मवाति एवं स्यादेव न स्यादिति सा शंका। 
णेहलीकिकपारलौकिकेशु विषयेष्वाशंसा काहक्षा । सोइतिचारः सम्यगदष्ठेः । कछुतः ? का क्ल्तो 
हविचारितगुणदोषः समयमतिक्रामति ॥ विचिकित्सा नाम इदमप्यस्तीदमपाति मातिविष्लातिः । 
अन्यदृष्टिरित्यह च्छासनव्यतिरिक्तां दष्टिसाह | सा द्विविधा। आसिग्ृहीता अनभिभुद्दीता च। 
तयुक्तानां क्रियावादिनामकियावादिनामज्ञानिकानां वैनयिकानां च प्रदौसासंस्तवी सम्यगह- 
प्वटेरतिचार श॒ते। अब्चाह-प्रशंसासंस्तववयोः कः प्तिधेशेष शते । अन्नोच्यते-ज्ञानदर्शनमुण- 
प्रकर्षद्धावन सावतः प्रशंसा। संस्तवस्तु सोपध निरुपधं॑ भूताभूतगुणवचर्नामाति ॥ 


हे अथे--शैका, काह्ठा, विचिकित्सा, अन्यदृष्टप्रशंता, और अन्यरृष्टिंस्तव ये पाँच 
सम्यदशनके अतीचार हैँ। अतीचार व्यतिक्रम और स्खलन ये शब्द एक ही अथके वाचक हैं | 
जो भगवान अरहंतदेवके शाप्तनकी माव-अन्तरइसे स्वीकार करनेवाल्ा है, और उनके 
उपदिष्ट जीव अनीव आदि तत्त्वेंके स्वरूपका निसको ज्ञान है, किन्तु निस्तकी मति अन्य दुश- 


३४८ रायचन्द्रजैनशास्रमाछायाम्‌ [ सप्तमोष््याय) 


नेंमे बताये हुए पदाथोकी तरफसे सर्ववा हटकर निनोक्त पदायोकी तरफ ही इदहपमे पि 
नहीं हुई है ऐसे सम्यर्दष्टि पुसुषकी मी अहंत्‌ मगवानके उपदिष्ट अत्यन्त सृक्ष्म और ऐसे अती- 
न्द्रिय पदायोके विषयमें ककि जिनकी केवेछ आगमके द्वारा ही जाना जा सकता है, इस तरहका 
संदेह हो जाया करता है, कि ऐस्प हो सकता है या नहीं, जो निनमगवानने कहा है, वही 
ठीक है, अथब अमुक्र प्रकारते जो अपुक दरशनकारने कहा है प्तो ठीक है, इत्यादि | हम 
तरहके संदिग्व विचारको ही शोका कहते हैं। यह सम्यम्दशनका पहला अतीचार है। 

इस डोकप्तम्पन्धी-स्ली पूत्र घन धान्यादि और परछोकस्म्बन्धी स्वर्गादि विमति खरूप 
विषयोकी अमिछाषा करनेकी काप्लाा कहते हैं | यह भी सम्यदशनका अतीचार है। क्योंकि 
काइज्षा रखनेवाल मनुष्य गुण दोषके विचारसे रहित हो जाया करता है, और विचारशन्य 
जीव समय-आगम-शासनका अतिक्रम-उलछंबन कर दिया करता है| 

यह मी ठीक है, ओर यह भी ठीक है, अर्थात्‌ मिनमगवानने जो पदार्थोका स्वरूप कहा 
है, वह भी यवाथ है, और अन्य दशेनकार्रोने नो कहा है, वह भी यथार्थ है, इस तरहका नो 
मति-वुद्धिमें विप्लच-विभ्रम हो जाया करता है, उसको विचिकित्सा कहते हैं| इस तरहके आन्त 
विचारोंका होना भी सम्यन्दशनका अतीचार है | हु 

अहँद्‌ मगवानके शासनसे मिन्न नितने मी दशैन हैं, वे सब अन्यहाएि शब्दसे समझने 
चाहिये । अन्यद्ढटि दो प्रकाककी हुआ करती है |[-अमिगृहीत और अनमिगृहीत | इसके 
घारक जीव सामान्यतया चार प्रकारके हैं ।-क्रियावादी अक्रियावादी अज्ञानी और वैनापिक | 
इनकी प्रशंसा करना अन्यचष्टप्रशंसा नामका अतीचार है, ओर इनका संस्तव करना अन्य, 
इशष्टिसंस्तव नामका अतीचार है। 
* प्रस्न--प्रशंसा और संस्तव इनमें क्या विशेषता है! उत्तर--अन्यह्शियेके 
ज्ञान दर्शन गुणम मावप्ते-केवड मनसे प्रकपताका उद्धावन करना इसको प्रशंसा कहते हैं। 
तथा सोपध-अभिगृहीत और निरुपघच-अनमिगृहीत सद्धत अषवा अस्तन्भूत गुणोकी वचनके 
द्वारा प्रकपताका उद्धावन करना, इसके संस्तव कहते हैं | 

भावार्य--अंशतः मह्टः हे जानेकी अतीचार कहते हैं। सम्यस्दर्शन नो तत्तार्थके 
श्रद्धानरूप है, उसका यदि प्रतिपक्षी कर्मका अन्तरब्में उदय होनिपर अंशतः मंग हे। जाय, ते 
उसकी अतीचार समझना चाहिये | चार अनन्तानुचन्वी कपाय और दशनमोहकी एक, 
मिथ्यात्व अथवा मिथ्यात्व मिश्र और सम्यक्त्व इस तरह तीन मिलाकर कुछ पांच अथवा सात 


अथवा रोगादिसे प्रस्त देखकर उनके आत्मिक ग्रुणोमें ग्लनि करना, इसको विचिकित्सा नाम॒का अतीचार कहते हैं। 
२--अतिकमो सानसशद्धिद्वानिव्यतिकमो यो विषयामिलपः | देशस्य भग्रेष्तिचार उक्तः मद्गोश्चनाचार ई॥ं प्रतानाम॥ 


सूत्र १८-१९-१०। )  समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूजम । ३६१ 


प्रकृति सम्यक्त्वकी घातक हैं। इनका उपशम क्षय क्षयोपशम होनेपर कमसे औपशमिक क्षायिक 
क्षायोपशमिक सम्यददशन प्रकट हुआ करता है। औपशमिक और क्षायिकसम्यर्दशैनके हेनि- 
पर प्रतिपक्षी कमैका अंशमात्र मी उदय नहीं हुआ करता । किन्तु क्षायोपशमिकर्म सम्यक्त्व- 
प्रकतिका उदय रहा करता है। अतएवं उसके शंका आदिक दोष-अतीचार भी छगते हैं- 
सम्यरूशनका अंशतः भंग हो जाया करता है । यह सम्यग्दशन चौथे गुणस्थानसे लेकर 
सातवें तक रहा करता है। शंका आदि अतीचारोंका भी अथ अतत्त्व श्रद्धानके सम्बन्धको 
लेकर ही करना चाहिये। ह 

पदार्थेमिं शंका दो कारणेंसि हुआ करती है-एक तो ज्ञानावरणकर्मके उदयसे' दूसरी 
दृशनमोहके उद्यसे । जो दर्शनमोहके उदयसे शंका होती है, वह सम्यग्दशनका अतीचार 
है। इसी प्रकार काड्डुग आदिके विषयमें भी घटित कर लेना चाहिये । 


इस तरह सम्यखशनके अतीचारोंको बताकर ऋरमसे पाँच अहिंसादिक त्रत और स्रा 
शीलके भी अतीचारोंकी संख्याको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:- 


सुत्र--अतशीलेषु पश्च पद्च यथाक्रमम्‌ ॥ १९ ॥ 


साष्यम-ब्रतेषु पञ्नछु शीलेषु च सप्तछ पश्च॒ पञ्चातीचारा भवन्ति यथाक्र्मीमति ऊर्ध्व 
यह्ृक्ष्यामः ।-तद्यथा३- ह 


*'। अथः--अहिंसा आदि पाँच व्रत और दिखत आदि.सप्तशीर इनके विषयरमें मी इसी 
प्रकार ऋमसे पँच पँच अतीचार हुआ करते हैं | इन अतीचारोंका हम आगे.. चलकर कमसे 
वर्णन करेंगे । यथा-- 


प्रथम अहिंसा त्रतके अतीचारोंकी बताने लिये सूत्र कहते हैं।--- 
सुत्र---बन्धवधविच्छेदातिभारारोपणान्नपानानिरोधाः ॥रण। 


भाष्यम्‌-- चसस्थावराणां जीवानां वन्धवधी त्वऋछेदः काष्ठादीनां पुरुषहस्त्यइ्वगो- 
महिषादीनां चातिसारारोपणं तेषामेव चान्नपानानिरोधः अहिंसाम्रतस्यातिचारा भर्वान्‍्ति॥ 
अथे--त्रस्त और स्थावर जीवोंका वन्ध तथा वध करना, त्वचाका छेदन-बृक्षकी छाल 
आदिका उपाटना, पुरुष हाथी घोड़ा वेल मैंसा आदिके ऊपर प्रमाणसे ज्यादः-जितना वजन 
उनमें लेजानेकी शक्ति है, उत्ते अधिक लादना, और उन्हींके-पुरुष पशु आदिके अन्नपानका 
निरोध कर देना-समयपर उनको खानेकों या पीनेकी नहीं देना-अथवा कम देना, ये पाँच 
अहिंसा ब्तके अतीचार हैं। 
..._ भावार्थ--अभिमत स्थानमें निम्तके निमित्तत गमन न कर सके, उसको बंध कहते हैं। 
नैसे कि भी मेंस घोड़ा हाथी आदिको वॉधकर रखा जाता है, अथवा बकरी कौरहको बाड़ेमे 


२४२ रायचन्धमैनशास्रमातद्ययाम््‌ [ सप्तमोडष्याय; 


रोककर रखा जाता है, यद्दा तोता मैना आदि पक्षियोंकी पिंनडेमें बंद करके खखा नाता 
है। निम्ततते आणीकों पीड़ा हो, उसकी वध कहते हैं | कैसे कि चाबुकसे या बेंतते किसको 
पीटना [वधका अर्थ यहाँपर प्राणापहार नहीं है। क्योंकि ऐसी अवस्था वध अतीचार न होका 
अनाचार हो जायगा। शरीरके किसी अंग या उपांगको शरीरतसे प्ृथकू करनेको छेद कहते हैं। मैसे कि 
बूलकी छाढ उपाद छी जाती है। इस अतीचारसे अमिग्राय केवल वृक्षकी छा उपावनेका ही नहीं 
समझना, बहुतसे झग कुत्तेकी पुछ कान या घेड़ेंकी पूँछ कटवा देते हैं, ये मी छेद नामका 
ही अतीचार है | अतिमारारोपण शब्दका अर्य है, न्याय्य-भारसे अधिक वोशझा छादना | मैपे 
कि इक्ता आदिम अधिक सवारियोंका बैठना। समयपर खानेको अन्न, पीनेको पानी न देना 
अज्नपाननिरोध नामका अतीचार है । इन पॉचोंको अहिंसाणुत्रतका अतीचार इसलिये कहा है, 
कि इनके करते हुए अ्िसाणुत्रतका सवेया भंग नहीं होता । क्रोधादि कपायके वश होकर 
इन क्रियाओंको करते हुए भी श्तकी रक्षाका भी ध्यान रखता है। तथा अन्तरह्न और बाहमें 
क्रिया करनेंमें मी इतनी सावधानी रखता है, कि कहीं मेरा त्रत मंग न हो जाय | यदि 
ब्तरक्षाकी अपेज्ञाको छोड़कर और प्राणापहारके लिये ही इन क्रियाओंकी करे, तो इन्दीं 
क्रियाओऑकी मंग अथवा अनाचार भी कहा जा सकता है। 
सत्याणुनतके अतीचारोंकोी गिनांते हैं:-- 


सूत्र--मिथ्योपदेशरहस्याभ्यास्यानकूटलेखीकियान्यासापहा- 
रसाकारमन्त्रभेदा: ॥ २१ ॥ 


साय्यम--एते पश्च मिथ्योपदेशादयः सत्यवचनस्थातिचारा मवन्ति | तन्न मिथ्योपदेशों 
नाम ध्मत्तवचनमयथार्थवचनोपदेशो विवादेप्चतिसंघानोपदेश इत्येवमादिः | रहस्याभ्या- 
ख्यानं॑ नाम ख्रीपुंसयोः परस्परेणान्यस्थ वा रागसंयुक्ते हास्यक्रीडासज्दिसी रहस्वे- 
नाभिशंसनम | कूटलेखक्रिया छोकप्रतीता। न्‍्यासापहारों विस्मरणक्षतपरनिश्षेपप्रहणम्‌ । 
साकारमन्त्रभेदः पैशुन्य गुद्यमन्त्रमेदशच 0 
अर्थ--इस्त सूच्रमे गिनाये गये मिथ्योपदेशादि पाँच सत्याणुत्रकक्ते अतीचार हैं। 
प्रमादयुक्त वचन बोलना, अययार्थ वस्तुके निरूपण करनेवाले वचन कहना, विवादके सम्रय 
अतिसंधान करना इत्यादि, ये सब मिथ्योपदेश हैं । दृप्तोंकी ऐसा करनेके ढिये उपदेश 
देना भी मिथ्योदेश है | ली पुरुष अथवा अन्य कोई व्यक्ति परस्परमें रहस्य-क्रिया कर े 
हों, तो उसका रागयुक्त होकर हास्य कीड़ा सझ्जादिके छारा रहस्य कियारूपसे प्रकट कर देना, 
रहस्याम्याख्यान नामका अतीचार है | कृट्छेखकिया शब्दका अर्थ छोकमें प्रतिद्ध है। नेते कि' 
झुठा जमाखचे करना, जाछी तमस्सुख-थैप वगेरः लिखा हेना, किप्तीकी झठी बुराई करना, छापना, 
इत्यादि । भृढ्से रह जानेवाडी दृसरेंकी घरोहरको ग्रहण कर छेना, न्यासापहार नामका अंती- 


सूत्र २१-१२ । ] समाष्यतत्त्वाथॉघिगमसूत्रम । ३४३४ 


चार है, चुगढी खाना, गुप्त मन्त्रका विस्फोट-मंडाफोड कर देना, आदि साकारमेत्रमेद 
नामका अतीचार है। 

भावार्य--अहिंसाणुत्रतके अतीचारोंके विषयमें जैसा कि ऊपर बताया जा लुका है, उसी 
प्रकार इन अतीचारोंके विषयमें मी अंश भंगका अये घटित कर लेना चाहिये। अयोत्‌ अन्तरज्ञम 
दरशनमाहका उदय होनिपर यदि अनन्तानुबन्धी और अप्रत्याख्यानावरण कपायमेंसे किसीका 
भी उदय होनेपर तत्पूषक यदि प्रमत्त वचनादिक होंगे, तभी वे अतीचार कहे जा सकते हैं, 
अन्यथा नहीं । नहीं तो चतुर्य गुणस्थानसे ढेकर छट्ठे गुणस्थान तक समी मनुष्येंके हरएक 
वचन प्रमत्त वचन कहने होंगे, और क्षीणमोहगुणस्थान तकके जीवोंके समस्त वचन अयथार्य 
वचन कहने हेंगे, क्योंकि जबतक केवरुज्ञान नहीं होता, तब्तक-बारहवें गुणस्थान तकके 
जीवेंके असृत्य वचन माना है। 

अतिसंघानका अभिप्राय यह है, कि आगमंके अर्थका उछंघन करना, और फिर उप्तके 
लिये दुराग्रह करना, अथवा अप्तम्बद्ध बोलना या हठ करके प्रकरण विरुद्ध बोलना । 

रहस्याम्याख्यान और साकारमन्त्रभेद्‌ इनमें शारीरिक चेण्ठ और मानप्तिक भावोंकी अपेक्षा 
भेद है। एकान्तम किये गये गुह्य कार्यको हास्यादिके वश जाहिर कर देना, रहस्याम्याख्यान है। 
आकार-इन्नित चे् आदिके द्वारा दृप्तेरके विचारोंकी जान करके कि इन्होंने यह सल्ह की है, उसको 
जाहिर कर देना साकारमन्त्रमेद है | नेसे कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रके मन्‍्त्रका विस्फोट कर देता 
है। तथा स्वरूपकी अपेक्षा भी दोनेंमें अन्तर है, और विषयकी अपेक्षा भी भेद है । 


अस्तेय---अचेरयाणुत्र॒तके अतीचार बताते हैं--- 


सूत्र--स्तेनम्रयेग तदाहतादानविरुद्धराज्यातिक्रमहीनाधिक- 

मानोन्भानप्रतिरूपकव्यवहाराः ॥ २२ ॥ 

साप्यम--णते पशञ्चास्तेयत्रतस्यातिचारा सवन्ति। तत्र स्तेनेपु हिरिण्यादिप्रयोगः। स्तेनैरा- 
ह॒तस्य द्रव्यस्य सुधकरयेण वा भ्रहरण तदाहुतादानभ्‌ । विरुद्धराज्यातिक्रमश्चास्तेयत्रतस्याति- 
चार । विरुद्धे हि राज्ये सर्वमेव स्तेययुक्तमादान भवाति। हीनाधिकमानोन्मानशअ्रतिरूपकव्यच- 
हारः कझूठतुला कृूटमानवश्चवनादियुक्तः क्यो विक्रयो च्रद्धिप्रयोगइच । प्रतिरूपकव्यवहारों नास 
छवर्णरूप्यादीनां द्वव्याणां प्रतिरूपफककिया व्याज़ीकरणाने चेत्येते पश्चास्तेयम्रतस्था* 
तिचारा सवन्ति ॥ 

अथे--स्तेनप्रयोग आदि जो इस सृन्रमें गिनाये हैं, वे पाँच अस्तेयाणुत्रतके अतीचार 
हैं| इनका स्वरूप ऋमसे इस प्रकार है। 


१ क्योंकि “ रहसिभव रहस्य तस्याभ्याख्यानम रहत्याभ्याख्यानमिति ऐसी मिक्षक्ते है। ! 


६४४ रायचन्द्रनैनशास्त्रमालयाम् [ सप्तमोव्ष्यायः 


चोरोंम हिरण्यादिककें लेनदेनका व्यवहार करना | यह मालम हेते हुए कि 
यह चर हँ-सदा चोरीका क्राम करनेवाला हैं, उप्को किस्त देना अथवा ऐसा ही 
कोई दूसरा व्यवहार करना स्तेनप्रयोग नामका अत्तीचार है। चोर चोरी करके जो द्रव्य छोते 
उसको विनामूल्य अथवा मुल्य देकर के लेना तदाहतादान नामका अठीचार है । विरुद्ध राज्याति 
क्रम नामका भी एक अस्तेय त्रतका अतीचार है। राज्यके विरुद्ध होनेपर सभी वस्तुका महण 
स्तेययुक्त हो जाता हैँ। अथीत्‌ निस्त विषयर्म या निम्त कार्यके करनेमें राज्य विरुद्ध है-राज्यकी 
आज्ञा उस कायके करनेकी नहीं हैं, फिर भी उम्तका-आज्ञाका उछंधन करके उस्त कार्यको 
करना विरुद्धराज्यात्रिकम है। जते कि चोरीपें मादक या जहरीली वस्तुका बेचना, अयवा बिना 
आज्ञा प्राप्त किये कोर्टके स्थम्प आदि बेचना, या सरकारी हासिड-लगान दिये विना माल छाना, 
लेजाना आदि, यद्वा नि्त देशसे जिप्त चीजके मगानेकी मनाई है, उस देशसें उत्त चीनको 
मेंगाना, इत्यादि सत्र विरुद्धराज्यातिक्रम हैं। अतएव संक्षेपर्में इतना कहना ही पर्याप्त है, कि 
जिस विषयर्म राज्य विरुद्ध है, वह सभी कार्य स्तेययुक्त समझना चाहिये। कम ज्यादः तोहना, 
या नापना हीनाधिकमानोन्मान नामका अतीचार है। झूठी तराजसे तोलना, अथवा डंडी मारना 
या लेनेम॑ ज्यादः तोछ लेना, और देते समय कम तोलकर देना, लेनेके दूसरे-ज्यादः और देनेके दूसरे 
कम बांट रखना, इसी तरह पाली आदि माप झुठा-न्यनाथिक रखना ओर उनसे देन लेन करना, 
अथवा घोखा देकर खरीद विक्री करना, अथवा अधिक दिन बताकर या और कोई बोखादेकर व्यान 
वंगेरह बढ़ा लेना, इत्यादि सब हीनाधिकमाने|्मान नामका अतीचार है। ग्रतिरूपकत्यवहार नाम 
उसका है, कि प्तोना चांदी आदि द्रव्योर्मे उसके समान वस्तुको मिला देना, अथवा नकठी चीनको 
प्रोेखा देकर असलीकी तरह बेंचना। जैसे जो चीज प्तोनेकी नहीं है, उसको कपटप्रयोगके 
<छारा ऊपरसे सोनेकी बनाकर बेचना, या सेनेंमे वटिया चीन मिछा देना, आदि प्रतिरृपकत्यव 
हार नामका अतीचार है। ये पाँचों ही अस्तेयत्रतके अतीचार हैं। इनमेंसे किप्तीकें भी करनेपर 
अचोर्यन्नतके अंशका मंग होता है। 

चतुथे त्त--प्रह्मचयेके अतीचारोंको गिनाते हैं--- 


सूत्र--परविवाहकरणेलवरपरिगृहीतापरिगहीतागमनानज़- 
ऋ्रीडातीवकाम।मिनिवेशा है. - 


साष्यम--पर्रववाहकरणमित्वसपरिय्रृहितागसनमपरिगृददीतागमनमनद्भकीडा तीत्र 
कामामभिनिवेश इत्येंते पश्च बरह्मचर्यत्रतस्यथातिचारा सवन्ति 0 


अर्थ--परविवाहकरण-दस्तरोंके लडके लड़कियोंका अथवा निनका हमको कोई अधि- 
कार नहीं है, उनका विवाह करना कराना, आदि ब्रह्मचरयवतका पहला: अतीचार है। 


विवाहिता व्यमिचारिणीस . गमन करना. इत्वरपरिगृहीतागसन नामका अतीचार 


+ 





सूत्र २३-२४ | | सभाष्यतत्त्वाथांधिगमसूत्रर । ३४५ 


है । व्यमिचारिणी अविवाहिता-कुमारी अथवा वेश्या आदिसे गमन करना अरपरिगृही- 
तागमन नामका अतीचार है | काम सेवन करनेके जे। अड्ग हैं, उनके सिवाय अन्य अगोमे 
अथवा कृत्रिम अगोके द्वारा जो क्रीड़ा करना, या हस्तक्रिया आदि करना, अनज्ञक्रीडा, नामका 
अदीचार है| तीत्र कामवासनाका होना-अपनी ख््री आदिमें भी अत्यन्त कामासक्ति रखना 
और उस्चके लिये कामवर्धक प्रयोग करना आदि तीज कामामिनिवेश नामका अतीचार है।इस 
प्रकार ब्रह्मचर्यव्रतके पाँच अतीचार हैं । 

परिग्रह परिमाण श्रतके अतीचारोंको बताते हैं:--- 


सूत्-हश्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवणेधनधान्यदासीदासकुष्पप्र पा 
णातिक्रपाः ॥ २४ ॥ 
भाष्यम--क्षेत्रवास्तप्रमाणातिक्रमः हिरण्यस्तुघ॒णप्रमाणातिक्रमः घधनघधान्यभमाणा।ति- 
पा ओम कुप्यप्रमाणातिक्रम इत्येते पश्चेच्छापारिमाणत्रतस्यातिचारा 
भसवान्त ॥ 

* अथ--द्षेत्र-लेत या जमीन और वास्तु-गृहके प्रमाणका उछंघन करना, हिरण्य- 
सुवर्ण-आदिके प्रमाणका अतिक्रम करना, घन-गो आदिक पशु तथा धान्य-गेहूँ चावक्त 
आदि खाद्य-सतामग्रीकि प्रमाणका उलंबन करना, दासी और दास-ठहछनी आदि तथा नोकरोंके 
प्रमाणका अतिक्रम करना, इसी प्रकार फैप्य-वर्तन वस्र या अन्य फुटकर वस्तुओंके प्रमाणका 
उलंघ्रन करना, ये ऋरमसे पाँच इच्छापरिमाण-परिग्रहप्रमाण-अपरिग्रहनतके अतीचार हैं। 

भावाथे--इन विपयोंका नितना प्रमाण किया था, उसको रागके वश होकर अधिक 
कर लेना-बढ़ा लेना, अथवा उसी तरहका कोई अन्य प्रयत्न करना अठीचार है। जैसे कि 
किसीने क्षेत्रका प्रमाण १०० वीघा किया था, पीछे उसका प्रमाण ११५ बीघा कर लेना । 
अथवा अपनी कम उपनाऊ भूमिका बद्ढकर अधिक उपजाऊ भूमि ले लेना। यद्वा करिसीने ४ 
खेतका प्रमाण किया । प्रमाण करते समय ४ खेत ८० बीघा थे | पीछे उसने १५० बीघाके 
४ खेत बना लिये। इसी तरह शृहके विपयमें समझना चाहिये । यह क्षेत्रवास्तु प्रमाणातिक्रम 
नामका पहछा अतीचार है | इसी तरह शेष चार अतीचारोंके विषयमें भी घटित कर लेना चाहिये। 
इन पॉँचों ही विषय त्र॒तकी भंगामंग प्रवृत्ति पाई जाती है, अतणव इनको अतीचार कहा हे । 
अणुवरतेंके अतीचारोंकी बताकर क्रमानुप्तार सप्तशीलके अतीचारोंको भी वतानेके छिये 
उनमें सबसे पहले दिख्तके अतीचारोंकी गिनाते हैं;--- 
सूत्र--ऊध्वाधस्तियग्व्यतिक्रमक्षेत्रेशद्धिस्थत्यन्तथीनानि॥२५ 
»  भाष्यम--ऊध्वेन्यतिक्रमः, अधोव्यतिक्रम, तिर्यग्व्यतिक्रमः, क्षेत्रवृद्धिः, स्मृत्यन्तर्धान- 


मित्येते पञ्च दिग्व्॒तस्थातिचारा मवन्ति । स्मृत्यन्वर्धानं नाम स्मृतेश्रेशोंडन्तघोनमिति ॥ 
8६8 - 0 


न डर | 
हक रायचन्धननशाजमालयात्र [ सप्तमोध्ध्याय; 


अर्थ--ऊर्च व्यतिकम---उ्ते दिश्ञामें नितना प्रमाण किया है, उसको विना बहये हीं 
कार्यवश उससे परे भी गमन करना, इसके ऊर्ध्यव्यतिक्रम नामका अतीचार कहते हैं। इसी- 
तरह अबो दिशा नितना प्रमाण किया है, उससे परे मी गमन करना अधोव्यतिक्रम नामक 
उत्तीचार है | पूवोदिक आठ दिशाअमिसे किप्ती भी दिशामें नियत सरीमासे आगे गमन काना 
तियन्यतिक्रम नामका अतीवार है | पहले मितना प्रमाण किया है, उसको फिर रागबश बढ 
लेना, क्षेत्रवृद्धि नामका अतीचार है। यह अतीचार दो प्रकारसे हो सकता है, एक ते एड 
दिशाके नियत प्रमाणके। घटकर दूसरी तरफ अदा ढेनेसे, दूसरे किपरके भी प्रमाणकी विन 
घटये ही इच्छित दिशाके अरमाणकोी बढ़ा ढेनेस । नियत सीमाको मुठ जाना-कहाँ तक या कितना 
प्रमाण किया था, सो प्रमाद्‌ अथवा अन्नानादिके वश याद न रहना, इसको सटृत्यन्तर्धान नामका 
अतीचार कहते हैं । 

देशबतके अतीचारोको वतानेकेलिये सत्र कहते हैं--- 


सुत्र--आनयन प्रेष्यप्रयो गशव्दरूपाजु पातपुह्लक्षेप॒॥२६॥ 
साप्यम--ध्रव्यस्यानचन प्रेष्यप्रयोगः दाव्दानुपातः रूपाहुपातः पुह्नलक्षेप इत्येते पद 
दैशन्नत्तस्यथातिचारा सवल्ति ॥ 
अर्थ--नियत स्रीमासतें वाहरकी वस्तुको किप्ती मी उपायसे-ऐसे उपायप्ते जोकि 
आगेके चार अठीचारेमेंसे किस्ोम मी अन्तमृत नहीं हो सकता, मेंगा लेना आनयन नामका 
अतीचार हैं । प्रेप्य-नौकर अयवा मजर आदिके द्वारा सीमासे बाहर कोई भी कार्य काना, 
वहाँकी वर्तुक्ो मेंगवाना, अयवा कोई वस्तु या संदेश पहुँचाना आदि प्रेष्यप्रयोगनामका अती- 
चार हैं। केवड अपने शब्दको सीमाके बाहर पहुँचाकर-चिलछाकर अथवा ठेढीफान तार आदिके 
छाया अपना काम निकाठना शब्दानुपात नामका अतीचार हैं| अपना रूप दिखाकर सीमाके वाहर 
स्थित व्यक्तिको यह बोध करा देना, कि मैं यहोंपर हूँ, या यहँसे गमन नहीं कर सका, आदि, 
और इस तरहसे अपना काम चल्य लेना, रूपानुपात नामका अतीचार है। सीमाके बाहर चिद्ठी 
तार भेजकर अथवा ढेढ्य जादि फेंककर किप्तीको तोध कराकर काम चलाना, पुदल्तेप नामका 
अतीचार है। इस तरह देशमतके ये पाँच अतीचार हैं| 
अनर्थदण्डत्रतके अतीचारोंकों बताते हैं-- 


सुत्र--कन्दर्पकोकुच्यमीखपोसमीक्ष्याधिकर णोपभोगाति- 
कचानि ॥ २७ ॥ 


१--ज्योंकि सीमा बढ़ा लेनेपर कषेत्रइृद्धि नामका अतीचार हे जायंगा। २--स्पृतेसतघोन तिरोभाव श्यर्षः 
३-दसकां चाम देशादकाशिक भी हैं। ४-केछुच्यमिति वा पाठ: । 


सृत्त २९-२६-२७-२८] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूनस । ३४७ 


भाष्यम--कन्दर्पः कौकुच्यं सौखर्यमसमीक्ष्याधिकरणसुपभोगाधिकत्वमित्येते पशञ्चानर्थ 
दण्डविरतित्रवस्यातिचारा भवन्ति । ततन्न कन्दर्पों नाम रागसंयुक्तों5सभ्यों वाऋषयोगो 
हास्यं च। कौकुच्य नाम प्तदेवोसये दृष्ठकायप्रचार संयुक्तम । मोखयंमसंचद्धवहुप्रल्ापि- 
त्वम्‌ । असर्मीक्ष्याधिकरणं लोकप्रतीतम्र । उपसोगाधिकत्व॑ चेति। 


अर्थ--अनभैदण्डविरतित्रतके पँच अतीचार हैं-कम्दप, कौकुच्य, मौखये, अतमी- 
क्ष्याघिकरण, और उपभोगाधिकत्व । 

रागयुक्त अप्तम्य हास्यके वचन वोढूना इसको कन्दर्प कहते हैं । इन्हीं दोनों 
बातोंकी-हास्य और सम्यताके विरुद्ध रागपुण माषण को ही कोकुच्य कहते हैं, 
यदि वह शरीरकी दूषित चेष्टासे भी संयुक्त हो | विना सम्बन्धके अति प्रचुर बोलन-बड़बड़ा- 
नेको मौखर्य कहते हैं। अप्रमीक्ष्याधिकरण शब्दुका अथे लेकम सबको मालूम है | उपभोगाधि 
त्वका अर्थ भी प्रसिद्ध है। 

भावार्थ--विना विचारके प्रयोजनसे अधिक क्रिया करनेक्रो अप्तमीक्ष्याघिकरण 
कहते हैं । यह तीन प्रकारसे हुआ करता है-मन वचन और कायके द्वारा | मनमें निरर्थक 
संकल्प विकल्प करना या मनेराज्यकी कल्पना करना, वेमतलूब हरजगह कुछ 
न कुछ बोलना और शरीरसे निरथेक कुछ न कुछ चेष्ट करते रहना। मोग या 
उपभोगरूप वस्तुओंका जितना प्रमाण किया है, उसके भीतर ही, परन्तु आवश्यकतासे अधिक 
संग्रह करना उपमोगाधिकत्व नामका अतीचार है। इस प्रकार अनर्थदण्डविरति नामक त्रतके 
पाँच अतीचार हैं, जो कि उसका अंशतः घात करनेवाले दूषण समझकर छोड़ने चाहिये | 

सामायिकत्रतके अतीचारोंकोीं गिनाते हैंः--- 


सूत्र--योगदुष्प्रणिधानानादरस्सत्यनुपस्थापनानि ॥ २८ ॥ 


भाष्यम--कायदुष्प्रणि धान धाग्दुष्प्रणिधाने मनोदुष्पाणिधानमनादरः स्मृत्यज्ञुपरस्थाप- 
नमित्येते पश्च सामायिकप्न॒तस्यातिचारा सवन्ति 0 


अर्थ--प्तामायिक्त्रकके पँच अतीचार इस प्रकार हैं--कायदुष्प्रणिधान, वारुप्प्रणिधान, 
मनेदुष्प्रणिघान, अनादर, और स्पृत्यनुपस्थापन | 
सूत्रमे योग शब्दका प्रयोग किया है, निम्तका कि अथ पहले बता च॒के हैं, कि मन वचन 
कायकी क्रियाको योग कहंते हैं।अतएव इसके तीन मेद हैं।-मन वचन और काय । दुष्प्रणिघान 
शब्दका अर्थ है, दुरुपयोग करना, अथवा इनका निम्न तरह उपयोग करना चाहिये, उस तरहसे 
न करके अन्य प्रकारसे या दूषितरूपसे उपयोग करना | अतएव योगोंके इस उपयोगकी 
अपेक्षात्रे तीन अतीचार हो जाते हैं-कायदुष्प्रणिधान, वादुष्प्रणिधान, और मनोदुष्प्रणिधान | 
सामायिकके समयमें शरीरको निस प्रकारसे रखना चाहिये, उस तरहसे न रखना, कायदुष्प्र- 
णिधान है,इसी तरह बचनका निम्त प्रकार विप्तगे करना चाहिये, उस प्रकार न करना, वारुष्प्रणिधान है, 


३४८ रायचन्द्रभेनशास्रमालायाम्‌ . [ सप्तमोउ्ष्याय; 


तथा मनमें जो चिन्तवन आदि करना चाहिये, सो न करके अन्य रागादियुक्त दूपित विचारोंका 
झथवा संकल्प विकस्पोंका होना मनोदुष्प्रणिधान है । सामायिकर्मे आदर-मक्ति-रचिक म 
होना, अतएव उसको ज्यों त्यों करके बेगारकी तरह पूरा कर देना, अनादर नामका अतीचार 
हैं| सामायिककी विधि या समय अथवा उसके पाठादिको भछ जाना, यद्वा सामयिक करनेकी 
ही याद न रहना, या आज सामायिक की है या नहीं, सो स्मरण न रहना, स्तृत्यनुपत्यान 
नामका अतीचार है । इस प्रकार सामायिकके पाँच अतीचार हैं, मिनकी कि टालकर सामायिक 
करना चाहिये, नि्॑तते कि उसका एक अंशतः भी भंग न हो | 
पोपधोपवासत्रतके अतीचारोंको गिनाते हैं:--- 


सूत्र--अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सगोदाननिश्षेपसस्तारोपक- 
मणानादरस्ए त्यनुपस्थापनान ॥ २५ ॥॥ 
साप्यम--अपत्यवेक्षिताप्रमार्जिति . उत्सगंः. अप्रत्यंवेक्षिताप्रमार्जितस्यादाननिक्षेपी 
अपत्यवेक्षिताप्रमार्जितः संस्तारोपक्रमः अनादरः स्मृत्यन्ुपस्थानमित्येते पत्च पीपधोपवास- 
स्यथातिचारा भर्वन्ति ॥ 


अरथ--अप्रत्यवेत्ित-दृष्टिके द्वारा निसको अच्छी तरहसे देखा नहीं है, और आमा- 
जिंत-निप्तको विच्छी आदिके द्वारा मरे प्रकार शोधा नहीं है, ऐसे स्थानपर मह्मूत्रादिका 
परित्याग करना अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्नितोत्सग नामका अतीचार है । इसी प्रकार विना देख़े शेधि 
स्थानपर अथवा विना देखी श्ोधी वत्तुको यों ही रख देना, या उठा छेना अथवा पटक देना, 
या फेंकना अग्रत्यवेक्षिताप्रमार्नितादाननिश्लेप नामका अतीचार हैं । शयनास्तनके आश्रयपूत 
स्‍्थानकी या विस्तर आदिको विना देखे शोधे ही काममें ले लेना, उसपर बैठ जाना, लेद जाना 
या से जाना, अप्रत्यवेक्षिताप्रमानितप्स्तोरापक्रम नामका अतीचार है । पोषधोपवासके करनेगे 
मक्तिमावका न होना अनादर नामका अतीचार है । पौषध-पव दिनकी भूछ जाना, जबपा उप 
दिन उपवासकी याद न रहना, या उस दिनके विशेष कर्तैव्यको याद न रखना स्वृत्यनुपत्थान 
नामका अदीचार है। इस तरह पौषधोपवाप्त तके पांच अतीचार हैं | 

भावार्थ---उपवास आदि जो किया जाता है, से प्रमादादि दोषोंकी नष्ट कर रत्त्रव- 
धर्मकी जागृत करनेके डिये ही किया नाता है। अतएव पर्वेके दिन उपवास धारण करनेवालेके अप्रमत 
होकर रुचिप॒रवेक उत्साहके साथ विधियुक्त सम्पूर्ण कार्य करने चाहिये। प्रमाद अरचि अथवा विविके 
भूल जानेते उसका अंशतः भंग हो जाता है । इसीसे ये पांच अतीचार-कैष उरपासत हैते 
हैं। अर्थात्‌ पौषधोपवांस करनेवाढेको भूमिकों देख शोध करके ही मलोत्सग करना चाहिये; 
अल्यथा-प्रमादवश वैसा न करनेपर पहल्य अतीचार होता है । इसी तरह पीचो अतीचारके 
विषय समझना चाहिये । 

, मोंगोपमोगत्तके अतीचारोंको बताते हैं--- 


सूत्र २९-२०-११।] . समाष्यतत्त्वाथाविगमसूत्रम । ३४९, 


सूत्र-सचित्तसम्बद्धसमि श्राभिषवदुष्पकाहाराः ॥ ३० ॥ 
साधष्यम--सचित्ताहारः सचित्तसम्बद्धाहारः सचित्तसंमिश्राहारर अभिषयवाहारः दुष्प- 

क्वाहार इत्येंते पत्वोपमोगन्रतस्यातिचारा भवन्ति ॥ 

अर्थ---उपभोगपरिमेगपरिमाणवतकें पाँच अतीचार हैं, नो कि आहार कंरनेरूप हैं। 
यथा-सचित्ताहार, सचित्तसम्बद्धाहर, सचित्तमिश्राहार, अभिषवाहार, ओर दुष्पक्काहार । 

चित्त सहित-सजीव-हरितकाय वनस्पतिका भक्षण करना, जिम्तके भक्षणका त्याग 
कर दिया है, उप्तको कचित्‌ कदाचित्‌ प्रमाद या जज्ञानके वशसे ग्रहण कर लेना, सचित्ताहार 
नामका अतीचार है। सचित्तसे जिसका सम्बन्ध हो रहा है, उप्तका भक्षण करना, जैसे कि, 
हरितिकाय केलेक्रे पत्र आदिपर रक्खी हुईं, या उससे ढँकी हुईं वस्तुको ग्रहण करना, सचित्तस- 
स्वद्ध नामका अतीचार है । अचित्तके साथ साथ मिली हुईं सचित्त वस्तुकों भी मक्षण कर लेना, 
संचित्तमिश्राहार नामका अतीचार है। गरिष्ठ पुष्ट और इन्द्रियॉंकी बलवान करनेवाक्न रसयुक्त 
पदार्थ अमिषव कहा जाता है | इस तरहके पदार्थेका सेवन करना, अमिषवाहार नामका अती- 
चार है । जो योग्य रीतिसे पका न हो, ऐसे भोजनको दुष्पक्क कहते हैं । जैसे कि जली हुई या. 
अर्धपक्क रोटी दाल आदि | इस तरहके पदार्थका भक्षण करना दुष्पक्काहार नामका अतीचार है। 

भावाथै--प्रमादके योगसे इस तरहके छोड़े हुए अथवा परिमित पदाथोंका भरहण 
कर लेना-भक्षण करना उपभोगरपरिभोगर्परिमाणनत्रतका अतीचार है। ये पाँच भेद्रूप हैं, जैसा 
कि ऊपर दिखाया गया है । इनके निमित्तसे त्रतकी मंगामंग अवस्था होती है । अतएव इनको 
अतीचार कहा है। क्योंकि वह त्रतकी मंग करनेके लिये उसका मक्षण नहीं करता, किन्तु 
भोजन आजानिपर कदाचित्‌ प्रमादंसे उसका ग्रहण हो जाता है। अतएव उसकी 
प्रवृत्ति ब्रतप्तापेक्ष है | 

अतिथिसंविमागत्रतके अतीचारोंक्रो बताते हैं--- 


सूत्र-सचित्तनिशक्षेपपिधानपरव्यपदेशमात्सयेकाछातिक्रमाः ॥११॥ 


भाष्यम--अज्ञोदिदव्यजातस्थ॒ साचेत्ते निक्षेप: सचित्तपिधानं परस्येदरमाते परव्यपंदेशः 
मात्सय्य कालातिक्रम हत्येते पश्चातिथिसंचिसागस्यातिचारा भचान्ति ॥ 


अर्थ--अतियिप्तंविमागवतके पाँच अतीचार इस प्रकार हैं-प्तचित्तनिश्षेप, सचित्तपि- 
धान, परव्यपदेश, मात्सय, और काछातिक्रम ह 
अन्न आदि देने येण्य जो कोई भी वस्तु हो, उसको सचित्त पदार्थ-पत्र आदिके ऊपर 
रखकर देना, सवित्तनिन्लेप नामका अतीचार है। इसी तरह उस देय आहार्य-सामग्रीको सचित्त 
पत्र आदिसे ढक कर देना, सवित्तपिधान नामका अतीचार है। यह हमारा नहीं है, दसतरेका है, 
ऐसा कहना, अथवा स्वयं दानमें प्रवृंत्त न होकर दूसरेसे कहना कि तुम दान करो,, यद्वा ख्री- 


३६० रायचन्द्रमेनशासत्रमाठायात्त [ सप्तमोध्प्याय; 


पुत्र नौकर आदिसे दान देंनेकी कहना, परन्तु खवयं न देना, परव्यपदेश नामका अतीचार है। 
दूसरे दाताओंतते ईर्प्या करना मात्सर्य नामका अतीचार है । जो दानका समय है, उप्त मय 
न देकर-उस समयका उलूंबन करके दानमें प्रवृत्त होना काछातिक्रम नामका जतीचार है। 
इस प्रकार अतियिसंविमाग त्तके पाँच अतीचार हैं । 


पॉच अणुव्रत और सप्तशीलके अतीचारोंको कहनेके छिये जो पहले सूत्र द्वारा प्रतित्ञ 
की थी, सो पूर्ण हुईं। क्योंकि उनका वर्णन हे चुका । किन्तु उन बेके अन्त संरेसनाका 
मी वर्णन किया था, और यह अतीचारोंका प्रकरण है, अतएव उसके भी अतीचारोकी बतानेके 
ट्थि यहाँपर सुत्र कहते हैं।-- 


सूत्र--जीवितमरणाशंसामित्रानुरागसुखाजुबंधनिदानकर- 
णानि ॥ ३१ ॥ 
भसाप्यम---जीविताशंसा, मरणाशंसा, मिन्नाउुराग!, रुखानुवन्धो, निदानकरणंमित्येंते 
मारणाल्तिकसंलेखनायाः पद्वातिचारा मचन्ति ॥ 
अरथ--मारणान्तिकी संडेखनाके मी पॉच अतीचार हैं-नीविताशंसा, मरणाशंत्ता, 
मिन्नानुराग, सुखानुबन्ध, और निदानकरण । 


भावाथे---अपनी विमूति ऐश्वर्य या सुख-साधनको देखकर अथवा समाधिमरण कर- 
नेवाले आचाये प्रस्ृति महान्‌ पुरुषोंकी अपनी सेवा करते हुए देखकर अधिक काल्तक जीनेकी 
इच्छा रखना, यद्वा पुत्रादिकोंकी असमर्थ देखकर अमी कुछ दिन और न मरता, तो अच्छा 
था, ऐसा भाव रखना, आदि जीविताशंसा नामका अतीचार है । इसके प्रतिकूछ सामग्री उपस्वित 
होनिपर-दारिद्रता वीमारी अपकीर्ति या अन्य दुःखके साधन उपस्थित होनेपर जल्दी ही 
मर जाऊं तो ठीक है, ऐसा विचार करना मरणाइंसा नामका अतीचार है | इष्ट बन्घु बात्यव या 
स्नेहीननोमं अनुराग होना, अथवा अनुपस्थित हेनिपर उनको देखनेकी इच्छा करना, मित्रानु- 
राग नामका अतीचार है। मोंगे हुए विषयोंका स्मरण करना, अथवा वर्तमान परिचारक आदिकी 
सेवाम सुखका अनुमव करना आदि सुखानुतन्ध नामका अतीचार है। आगामी विषयभोग या" 
स्वर्गादिकी सम्पत्ति मुझे प्राप्त हो, इस आशसे उसीके लिये समाधिमरण करना निदानकरण 
नामका अतीचार है। 

इसप्रकार संढेखनामरणके पाँच अतीचार हैं। इन दोपेंसि रहित होकर उप्तका 
पाठन करना चाहिये । 


भाष्यम--तंदेतेषु सम्यक्त्वन्नतशीलव्यातिक्रमस्थानेषु पशऋ्ृपष्ठिप्वातिचारस्थानेवु अप्र- 
मादो क्याय्य इते ॥ 


सूत्र ३२-२३-३४ । ] समाष्यतत्त्वाथाघिगमसत्रम्‌ । ३५१ 


अर्थ---ऊपर जो सम्यक्त्व त्रत और शील्ञॉके अंशको खण्डित करनेवाले अतीचारोंकि 
भेद बताये हैं, उनकी संख्या पैंसठ ( ६५ ) है। इन सभी अतीचार स्पानेर्म गृही श्रतिक 
श्रावकक्रों प्रमाद रहित होना चाहिये। 

भावार्थ--इनके रहते हुए सम्यक्त्वादिक पूर्ण नहीं हे सकते, और उनके पूण्ण हुए विना 
ब्रतिकका पू्णपद या पूणे फल प्राप्त नहीं हो सकता । अतएव सागर यतिकों यही उचित है 
कि वह सदा इतनी सावधानी रक्खे, और प्रमादरहित प्रवृत्ति करें, कि निस्से इन ६५ 
अतीचारमेसे कोई भी अतीचार लगने न पावे । 

भाष्यम--अन्वाह--उक्तानि ब्रताने ब्रतिनश्व । अथ दाने किमिति 4 अन्नोच्यते-- 

अर्थ--प्रइन-आपने वरतोंका और उनके पाक्नन करनेवाले त्रतियोका जो ऊपर 
स्वरूप बताया है, सो हमारी समझमें आगया है । अब यह कहिये, कि आपने 
कई स्थानोंपर दान शब्दका जो उल्लेख किया है, वह क्‍या है? उसका कया सरूप है ! इसका 
उत्तर देनेके लियि आंगेका सूत्र कहते हैं-- 


छ 
सूत्र--अनुग्रहार्थ खस्यातिप्तगों दानम्‌ ॥ ३३ ॥ 
भाष्यम--आत्मपरालुग्रहार्थ स्वस्य द्रव्यजातस्याश्नपानवस्म्राद़ेः पाच्रेशतिसगों दानम्र्‌ ॥ 
अथे---अपना और परका अनुग्रह-कल्याण करनेके लिये अपनी किप्ती भी अन्नपान 
वस््न आदि वस्तुका पात्रोंके लिये अतिप्तग-त्याग करना इसको दान कहते हैं । 
भावाथे-- झुयाति राम पूजा आविको पिद्ध करनेके लिये नहीं, किन्तु पुण्य-सम्बय 
अथवा कमोकी निर्जराके द्वारा आत्म-कल्याण करनेके लिये तथा पात्नके रत्नत्रय-धर्मकी रक्षा 
और पुष्टिके लिये जो दिया जाता है, उस्तको दान कहते हैं | तथा वह देय-वस्तु योग्य और 
अपनी ही होनी चाहिये, अयोग्य या परकी वस्तुका दान नहीं हुआ करता। 


कई दानमें जिन निन कारणेंसे विशेषता उपस्थित होती है, उनको बतानेके लिये सूच 
+-- 


विधि दर ९ शेषात्तद्धिशे 
सूत्र--विधिद्॒व्यदातृपात्रविशेषात्तद्धिशिपः ॥ ३४ ॥ 
भाष्यम--विधिविशेषादू द्वव्यविशेषाद्‌ दातृविशेषात्पात्रविशेषात्व तस्य द्वा्मधर्मस्य 
विशेषों मवति | तह्िशिषात्व फलविशेषः ॥ तन्न विधिविशेषो नाम वेशकालूसंपच्छुद्धास- 
त्कारक्रमाः कठ्पनीयत्वमित्येवमादेः ॥ धृव्यविशेषोडज्नादीनासेव सारजातिग्मुणोत्कर्षयोगः ॥ 
दातृविशेषः प्रतिग्रहतियनस्या, त्यांगेईविषादः अपरिसाविता, दित्सतो एृदतों उत्तवतइच 


भीतियोगः, कुशछामिसंघिता, दष्टफलानपेक्षिता, निरुप 
; धत्वम॑निदानत्वमिति ॥ वेशेषः 
सम्यग्दशेनज्ञान चारित्रतप/सम्पत्नता इति।._ पाजद 


तच्त्याथोंगमे5अहेत्पवचनसंग्रहे सप्तमो$ध्यायः समाप्तः ॥ 


१---संलेखनाके ५ भेद जोड़ेनसे ७० अतीचार होते हैं । परंतु संलेखनाको अतोर्मे जार इसेस्थि यहीं 


उसके अतीचारोंका भी गिनाया नहीं है, ऐसा मादम होता है । ऐसी ८ कस 
चारोंसे पहले ही होना चाहिये था । किन्तु ऐसी हालतमें यह कथन संलेखनाके अतीः 


३६२ रायचन्द्रजेनशासत्रमाछायामर [ प्प्तीज्यायः 


अर्थ--दान पर्ममें विशेषता चार कारणेंसि हुआ करती है-पिधिकी विशेषताप्त, द्यकी 
विशेषतापे, दाताकी विशेषतासे, और पात्रकी विशेषतासे | इन विशेषताओंके कारण दानके 
फलम भी विशेषता हुआ करती है। यहाँपर विशेषताका अथे अधिकता ही नहीं है, किन 
तारतम्य है | अरथीत्‌ विधि आदिकमें जैसा अन्तर पढ़ता है, वैप्ता ही दानमें और उसके पढ़ने 
भी अन्तर पड़ता है-विधि आदिके अनुप्तार दान और उसका फल न्यूनापिक हुआ करा है। 

देश काल प्म्पत्ति श्रद्धा ओर सत्कार, इनके क्रममें जो कुछ भेद हुआ कराता हैं, 
उसके अनुप्तार विधिकी विशेषता हुआ करती हैं। वह अनेक प्रकारकी हो सकती है, नोकि 
खयय॑ कल्पना करके समझी ना सकती है । अन्नपान आदि जो देय-साम्रग्री है, उप्तमें सारजातीय 
तथा अनेक गुर्णोके उत्कषके सम्बन्ध द्रव्यमें विशेषता हुआ करती है | दान अहण कहने- 
वाले पात्रम असूयाका न होना-पात्रके ढोष ढूँढने या उससे सर्पधो करनेकी इप्टिका न होना, 
दान देंनेमे विषाद-खेद-शोक आदिका न होना, तिरस्कारकी बुद्धि न होकर आदर अथवा 
प्रीतिका भाव होना, जो दान करना चाहता है, या दे रहा है, अथवा निप्तने पहले दान किया 
है, उससे भी प्रीतिका करना, अपने उद्देदयर्म और दान देंते समय जो भाव हों, उनमें निरमेह्ता- 
विशुद्धि रखना, दृष्टफठ इस लोकसम्नन्धी-अथ्वा छोकिक विषयोंकी पूर्तेकी इच्छाप्ते दार्मो 


प्रवत्त न होना, उपाधियेत्ति रहित तथा निदानकों छोड़कर दान करना, ये सब दाताकी विशेषताएं 


, है। इनमें न्यूनाविकता होनेसे दाता भी न्यूनाविक दमेंका समझा जाता हैं। सम्यम्दृशन सम्यण्ान 
सम्यकूचारित्र और सम्यकृतप इनके पाहन करनेके कारण पात्र्मं विशेषता हुआ करती है। 

भावार्थ---पत्रको दान देनेकी जो रीति है, उसको विधि कहते हैं । नवषा भक्त 
आदिके द्वारा नो दान दिया जाता है, उस्तका एकप्तरीखा सभी मनुण्य पालन नहीं कर सकते। 
ज्ञानके तारतम्य अथवा देश काढ़वी परिज्ितिम अन्तर पड़ जानते उसमें भी अन्तर पड़ता 
ही है । यही विषिकी व्शिपता हें । इसी प्रकार किप्ती देश कोई व्यक्ति कुछ 
दे प्कता है, कहीं-कोई उस वस्तुकों नहीं दे सकता, अतएव देश कालकी परित्थितिवश अथवा 
शक्तिबी अयोग्यता आदिके कारण देय-सामग्रीम जो अन्तर है, वही द्वव्यकी विशेषता है। 
दाता मुख्यतया सात गुणोंका होना बताया है, उनमें न्यनापिकताका होना दाताकी विशे- 
पता हैं, और रत्नत्रय-धर्मके घारण पाढन या तपश्चरणादिम नो अन्तर होता है, उत्तीसे पात्रवी 
“विशेषता हुआ करती है। ये चारों ही विशेषताएं दान और उसके फरलमें अनेक 
उत्पन्न करनेवाली हैं । 


इस प्रकार तत्त्वायोधिगमभाष्यका सप्तम अध्याय पणे हुआ ॥ 


&०५०००-००+०२२०२२२3अ्0«०२»+«+_«+वऋ+ के ननमनक, 
है 


अष्टमोध्ध्यायंः । 
-ववाक पपतकक- 
आख़व-तत्त्वका व्याख्यान गत दो अध्यायों में हैः चुका | उसके अन॑तर कऋमानुसतार 
बंधका वणेन होना चाहिये । इस्त बातको लछक्ष्यमें रखकर भाष्यकार कहते हैं कि--- 
साष्यम--उक्त आख्नवः, वध वक्ष्यामः तत्यसिद्धद्र्थमिद्सुच्यते+-- 
अथ--आखव-तच्चका निरूपण हो चुका | अब यहाँसे बन्ध-तत्त्वका वर्णन करेंगे | 
अतएव उसको बतानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं: -- 


किक 
सूत्र-मिथ्यादर्शनाविरति3मादकपाययोगा बन्धहेतवः ॥ १ ॥ 
सापष्यम--मिथ्यादशेनं अविरत्तिः प्रमादः कपाया योगा इत्येते पश्व बन्धहेतवी भवन्ति । 
तन्न सम्यग्दशनाद्विपरीतं मिथ्यादर्शनम्‌ । तद्छ्वेविधमाभिगुहीतमनभिगुही्त च । तत्राभ्युपेत्या 
सम्यग्दर्शनपरिग्रहो5भिग्रहीतमज्ञानिकादीनां त्रयाणां त्िषष्ठानां कुवादशतानाम।शेषन भिमुही- 
तम्र। यथोक्ताया बिरतेर्विपरीताविरतिः॥ प्रमादःस्मृत्यनवस्थानं कुशलेष्वनादरो योगष्प्रणिघानं 
चैप प्रमादः। कपाया मोहनीये वक्ष्यन्ते । योगस्त्रिविधः पूर्वोक्तः | एपां मिथ्यादर्शनादीनां 
बन्धहदेतुनां पूर्वस्मिन्पूवोस्मिन्लति नियतमुत्तरेपां सावः।उत्तरोत्तरसावे तु पूर्वषामनियमः इति0 
अथे---बन्धके कारण पाँच हैं-मिथ्यादशेन, अविराति, प्रमाद, कपषाय, और योग । पहले 
सम्यख्शनका स्वरूप बता चुके हैं, कि तत्त्वाथेके श्रद्धानकी सम्यन्दर्शन कहते हैं । उससे . 
जो विपरीत अवस्था हो, उसको मिथ्यादशन कहंते हैं। अथीत्‌ मिथ्यादर्शन नाम अत श्रद्धानका 
है । वह दो प्रकारका होता है, एक अमिगृहीत और दूसरा अनमिगृहीत । आज्ञानिक आदि 
तीन और तीनसो साठ कुछ मिछाकर तीन सो बरेसठ कुवादियों-मिथ्याइष्टियोंको जो प्राप्त 
होकर-अतष्वोपदेशको पाकर अप्तम्यग्द्शनका अहण होता है, उसको अभिगुहीत मिथ्याद्र्शन कंहंते 
हैं । अथोत्‌ दूसरेंके उपदेशको सुनकर और ग्रहण करके नो अतच श्रद्धान होता है, उसको 
गृहीत अथवा अमिगुहीत मिथ्यादशन कहते हैं | इसके सिवाय जो परोपदेशसे प्राप्त नहीं होता, 
अथवा नो अनादिकाछ्से जीवेके लगा हुआ है, ऐसे अतच्च श्रद्धानको अनमिगृहीत मिथ्याद्र्शन 
कहते हैं । 

पहले विरतिका स्वरूप बता चुके हैं | उसके न होनेको अविरति कहते हैं | अथीत हिंसा 
आविरिप परिणति होना, या इसके त्यागक। न होना अविरति है । मोक्षमार्गसंम्बन्धी विषयका, स्मरण न 
रहना, उत्तम कार्येकि विषयम अथवा उत्तम पुरुषोंके विषय्मं अनादर भाव होना, उनमें भक्तिमाव 

का न होना, ओर मन वचन कायरूप योगोंका ठीक उपयोग न होना-उनका अनुचित 
अथवा अयोग्य उपयोग करना, इत्यादि सब्र प्रमाद कहाता है। ' 


कपायेंका स्वरूप आगे चढकर मेहनीयकर्मके स्वरूप और भेदोंका नहों व्याख्यान 
8५ । 


३५४ रायचन्द्रजैनशास्रमालायाम [ अष्टमोड्प्याय: 


किया जायगा, वहीं बतावेंगे | योगका स्वरूप पहले वता चुके हैं | वह तीन प्रकारका है- 
मार्नसिक, वाचनिक, और कायिक | 

ये जो पौच मिथ्यादशन आदि वन्धके कारण बताये हैं, उनमें पूर्व पूर्व कारणके होने- 
पर आगे आंगेके कारणका सद्भाव नियत है-अवश्य रहता है । परंतु उत्तरोत्तर कारणके 
रहनेपर पूर्व पूवके कारणोका रहना नियत नहीं है । यया-जहोंपर मिथ्यादशन है, वहाँ 
अविराति आदि चार कारण भी अवश्य रहेंगे, तथा जहॉपर अविरति है, वहॉपर आगेके प्रमाद 
कपाय और योग ये तीन हेतु मी अवश्य रहेंगे । किन्तु अविरतिके साथ यह नियम नहीं है, कि 
मिथ्याद्शन भी रहे ही । इसी प्रकार प्रमादके साथ कषाय और योग ते। अवश्य रहते हैं, 
परन्तु मिथ्यादशन और अविरतिके रहनेका नियम नहीं हैं इत्यादि | भथीत्‌ अविरति आदि 
उत्तरोत्तर कारणेंकि साथ साथ मिथ्यादशनादि पुर्वे पुवके कारण रहते भी है, ओर नहीं भी 
रहते | इसी तरह सर्वत्र समझ लेना चाहिये | 

इस प्रकार बंधके कारणाकी बताकर वंध किप्तका होता है, किप्त तरहसे होता है, ओर 
उसका स्वामी कोन है, इन वार्तोंको वतानेंके लिये सूत्र कहते हैः -- 


सूत्र--सकषायतवाजीवः कमेणो योग्यान्पुद्ढानादते ॥९॥ 
साष्यम--सकपायत्वाज्जीवः कर्मणों योग्यान्‌ पुद्लान आदत्ते ! कमेयोग्यानिति अष्ट- 
विधपुद्दलभअहणकर्मशरीरभहणयो ग्यानित्यथेः । नामप्रत्ययाः सती योगविशेषादिति बक्ष्यते ॥ 
अथ--कर्मके योग्य पुहुछोंके कपाय सहित होनेके कारण संप्तारी जीव अहण किया 
करता है । कर्मके योग्य ऐसा कहनेका आशय यह है, कि आठ प्रकारके पुदुल्ेंका अहण 
कर्मशरीर-कामोणकायके ग्रहण करनेके योग्य हुआ करता है। जैसा कि आगे चढकर इसी 
अध्यायके सृत्र २९ की व्यास्यामें वतावेंगे, कि योग विशेषके निमित्तते और निनका कि 
कारण सम्पूर्ण कर्मप्रकृतियाँ हैं, ऐसे अनन्तानन्त प्रदेश सव तरफसे आते हैं, और वे आत्माके 
प्रत्येक प्रदेशपर अवस्थित रहा करते हैं । के 
भार्थ--अध्याय ८ सूत्र २५ में बताई हुई रीतिसे जो पुदुढोंका अहण होता है, वह 
कमेके योग्य समझना चाहिये | इस अहणका स्वामी कपायस॒हित जीव हुआ करता हैं, और उक्त 
पुद्कलम जो कर्मरूप होनेकी योग्यता रखते हैं, उन्हींका जीवकी सकपायताके कारण ग्रहण हुआ 
करता है। यही कारण है, कि सूत्रम सकपाय शब्दको' जीव शब्दके साथ'न जोड़कर श्यक्‌ सजा 
है, और उसका हेतुरूपसे निर्देश किया है। इसी तरह “कर्मयेग्यान्‌? ऐसा पाठ न करके #कमंणो 
योग्यान्‌” ऐसा नो पृथक्‌ पृथक्‌ निर्देश किया है, उसका मी कारण यह है, कि कम शब्दका दोनों तरफ 
सम्बन्ध हो जाता है, जिससे यह अमिप्राय निकलता है, कि जींव कर्मके निमित्तत सकषाय हुआ 
करता है, और पुनः उस सकपायताके कारण कर्मके योग्य पुद्ंलोका अहण किया करता हैं | 


सूत्र ३-४-५९ । ] समाष्यतत्त्वाथीघिगमसूजम । ३५५ 


है मिनमें [पे चे 
पदुलोंके भेद अनेक हैं | उनमेंप्ते मिनमे यह योग्यता है) हि अष्टविध कमरूप 
परिणत हो सकते है, उन्हींको सकपाय-जीव ग्रहण किया करता हैं, और इस तरह ग्रहणको 
ही प्रकृतें वन्ध कहते हैं । इसी बातको वतानेके लिये सूत्र कहते है। 


सूत्र--स बन्धः ॥ ३ ॥ 


साव्यम--स एब कमशरीर पुद्दलग्रदणकृतो बन्धो भवति ॥ 


अर्थ--ऊपर कार्मणशरीरके योग्य जो पुद्ुलोंका अहण करना बहाया है, उसीको 

बन्ध कहते हैं | भावार्थ-ऊपर लिखे अनुसार वक्ष्यमाण रीतिसे संस्ारी-जीवका कामंणवर्गणा- 

ओके भरहण करनेको प्रक्ृतमें बन्ध समझना चाहिये । सामान्यतया यह वन्ध एक ही प्रकारका 

है, किन्तु विशेष अपेक्षात्रे कितने भेद हैं, सो वतानेके लिये माष्यकार कहते हैं कि-- 
भाष्यम--स पुनहचताविधः ॥ 


है. 


अर्थ--उक्त कार्मणवर्गगाओंका ग्रहणरूप बन्ध चार प्रकारका है। यथा।-- 


सूत्र--प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशास्तद्धिषयः ॥ ४ ॥ 
भाष्यम्‌--प्रकृतिवन्‍्धः, स्थितिवन्ध+, अनुभागवन्धः, प्रदेशवन्ध इति। तन्न/-- 

अथे--प्रकुतिबन्ध, स्थितिवन्ध, अनुभागबन्ध, और प्रदेशबन्ध, इस तरह बन्धके कुछ 
चार भेद है । 

भावार्थ->प्रकृति नाम स्वभावका है। जैसे कि नीमकी प्रकृति कटु-कड़॒वी और ईखकी 
प्रकृति मधुर होती है, उसी प्रकार कर्मोंकी भी प्रकृति होती है। महण की हुई कार्मणवर्गणाओंमें 
अपने अपने योग्य स्वमावके पड़नेको प्रकृतिबंध कहते है | मिस कर्मकी जैसी प्रकृति होती है, 
वह उसीके अनुसार आत्माके गुणोंकों घातने आदिका कार्य किया करता है | एक समयमें 
बेंधनेवाले कर्मपुद्ल आत्माके साथ कबतक सम्बन्ध खखेंगे, ऐसे कालके प्रमाणकी स्थिति और 
उप्तके उन बँवनेवाले पुदुछोमें पड़ जानेको स्थितिबंध कहते हैं | बेंधनेवाले कमेमें फल देनेकी 
शक्तिके तारतम्य पड़नेको अनुभागवंध कहते हैं, और उन कमोंकी वर्गणाओं अथवा परमा- 
णुओंकी हीनाधिकताको प्रदेशबंध कहते हैं । 

निस्त समय कर्मका वन्ध हुआ करता है, उस समयपर चारो ही प्रकारका बंध होता है | 


२ 8 6 


इनका विशेष स्वरूप और उत्तर भेदोंकी बतानेंके लिये आचार्य वर्णन करनेके अमिप्रायसे प्रथम 
प्रकृतिबंधके भेदोंका बतानेके लिये सूत्र कहते हैं । 


सूत्र--भाथों ज्ञानदशेनावरणवेदनीयमोहनी- 
यायुष्कनामगोत्रान्तरायाः ॥ ५ ॥ 


भाष्यम--आथ इंति सत्रक्रमप्रामाण्यात्मकृतिवन्धमाह, सोष्टविधः । तद्यथा--ज्ञाना- 
बरण दशनावरणं वेदनीयं मोहनीयम्‌ आयुष्क॑ नाम गोत्रम अन्तरायमिति। किंचान्यत्‌ू-- 


३५६ रायचन्द्रमैनशास्रमाठयाम्र [ अष्टमोष्प्याय; 


अथे--यहाँपर मृत्रमें आद्य शब्दका जो पाठ किया है, उससे प्रकृतिबन्धका महण करना 
चाहिये । क्योंकि पूर्व सूतमें चार प्रकारके उन्वोंका जो उछेश् किया है, उसमें सबसे पहले प्रति 
शब्दका ही पाठ हैं | अतएव उस क्रमके अनुस्तार पहला प्रकृतिवंध ही लिया जा सकता है। 
तदनुप्तार पहला प्रकृतितंध आठ प्रकार॒का है | यथा--न्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, 
मोहनीय, आयुष्क, नाम, गोत्र, और अन्तराय । 

भावार्थ--जो ज्ञानकों आवृत-आच्छादित करे, उस्तको ज्ञानावरण और जो दर्शनको 
आवृत करें, उसको दशनावरण कहते हैं | अथीत्‌ निम् कर्मकी प्रकृति हो ऐसी है--बंघके 
समय उसमें ऐसा ही स्वभाव पड़ गया है, कि वह आत्माके ज्ञानगुणकी आवृत करें, उसके 
ज्ञानावरण कहते हैं | इसी प्रकार दर्शनावरण आदिके विपयर्मे समझना चाहिये । जो सुद्र 
दुखभका वेदन--अनुभव कराता है, उसको वेदनीय कहते हैं, जो आत्माको मोहित करता है, 
उसकी मोहनीय कहते हैं | जो परमव तक आत्माक्रे साथ जाता है, अयवा जो आत्माको पर- 
छोकम ले जानेवाला है, उसकी आयु अथवा आयुष्क कहते हैं | निप्तके नि्ित्तते नीवके अनेक 
संज्ञाकर्म हों, उसकी नाम कहते हैं । निसके निमित्तसे जीवका प्रशस्त अथवा अप्रशस्त व्यव 
हार हो, उम्तको गोत्र कहते हैं, ओर जो विध्न डालनेवाल्य है, उसको अन्तराय कहते हैं। 

इनके उत्तरभेदाँको वतानेके लिये सत्र कहते हैं।-- 


सूत्र--पथनवब्यशविशतिचतुद्धिचलारिंशहिपंचभेदा 

यथाक्रमम्‌ ॥ ६ ॥। 

भाष्यम--स एप प्रक्ृतिवन्‍्धों5४विघो४पि पु्नरेकशः पद्धमेदः नवसेदः द्विसेदः अष्टाबि- 
शतिमिदः चतुर्मदः ह्विचत्वारिशह्लेद- द्विमिदः प्वमेंद्‌ इते यथाक्रमं पत्येतत्यन ॥ इत उत्तर 
यद्दक्ष्यामः । तथथा--- 

अर्थ---ऊपर जो आठ प्रकारका प्रकृतिबन्ध बताया है, उनमेंसे प्रत्येकके उत्तरमेद ऋमे 

इस प्रकार हैं ।-ज्ञानावरणके पाँच भेद, दर्शनावरणके नो भेद, वेदनीयके वो भेद, मोहनीयके 
अट्टाईस भेद, आयुष्कके चार भेद, नाम कर्मके व्यालीस्त भेद, गोत्रकर्मके दो भेद, और अन्तरायके 
पाँच भेद । इस प्रकार आठों कर्मेके कमसे ये उत्तरभेद हैं | इन भेदोंकी सष्टरुपसे बतानेके 
डिये आगे जैसा कुछ वर्णन करेंगे तदनुस्तार उनका विशेष स्वरूप समझना चाहिये । मैस्ते कि 
ज्ञानावरणके पाँच मेद कौनसे हैं! तथा दर्शनावरणके नी भेद कोने हैं ? इत्यादि। ऋमसे इस 
बातको बतानेके लिये पहले ज्ञानावरणके पाँच भेदोंको बतानेवाला सूत्र कहते हैं।- 

१--सबका अथ नामके अनुसार समझ लेना चादियें । यथा-शानमाबृगोति, दश्ेनमारणोति, चेदयति इति 


चेदनीयम, मोहयतीति मोहनीयम, एति परमवमिति भायुः, नमत्तीति नाम, गृयते इच्दयते इति गोत्र, अन्तः 
मध्ये एति इति अन्तरायम । इनका विशेष खुलासा ग्रोम्मदसार कर्मकारइसे देखना चाहिये। 


सृत्र ६-७-८-९।] . समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रण । ३२५७ 


सूत्र--भत्यादीनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
साष्यम--ज्ञानावरणं पश्चवविध॑ सवाते। मत्यादीनां ज्ञानानामावरणानि पं्ताविकत्पाँशे- 
कश इति ॥ 
अर्थ--पहले प्रकृतिबन्ध-ज्ञानावरणकर्मके पाँच भेद हैं । क्योंकि ज्ञानके पाँच भेद- 
मति श्रुत अवधि मनःपर्यय और केव्छ पहले अध्यायमें बता चुके हैं । अतएव 
उनको जादृत करनेवाले कर्म मी पाँच ही हैं । अतण्व ज्ञानके वाचक प्रत्येक मत्यादिक 
शब्दके साथ आवरण शब्दको जोड़ देना चाहिये | यथा-मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानातरण, अव- 
धिज्ञानावरण, मनःपर्ययज्ञानावरण, और केवलज्ञानावरण । 
इसप्रकार ज्ञानावरणके पॉच भेदोंकी बताकर ऋमानुप्तार दशनावरणके नौ भेदोंको बता- 
नेके लिये सृत्र कहते हैं--- 
सूत्र--चक्षुरचक्षखधिकेवलार्ना निद्रानिद्रानिद्र। प्रचलाप्रचला- 
प्रचलास्त्यानगद्धिवेदनीयानि च्‌ ॥ <॥ 


रे भाष्यमु-चक्षद्शनावारणं, अचछ्ुदेशेनावरणं, अवधिदर्शनावरणं, केचलदर्शनावरणं, 
निद्वावेदनीयम, निद्वानिद्रावेदनीयम्‌, प्रचलावेदनीयम्‌, प्रचलाप्रचछावेदनीयम, स्त्यानगाद्धे- 
घेदनीयप्रिति दर्शनावरणं नवभेद भवति ॥ 


अर्थ--दर्शनावरण कर्मके नौ भेद हैं ।-चक्षु|द॑शनावरण, अचक्षृदृशनावरण, अवधिदरश- 
केवलदर्शनावरण ४5 (पु 5, [4 2, 

नावरण, ? निद्रावेदनीय, निद्वानिद्राविदनीय, प्रचढावेद्नीय, प्रचलयाप्रचलावेद्नीय, 
ओर स्त्यानमृद्धिवेदनीय | 

भावाये--इस सृत्रमे दो वाक्य हैं | पहले वाक्यके साथ दर्शनावरण शब्दका प्रयोग 

[पे का कप किक 
करना चाहिये । किंतु दूसरे वाक्यके साथ उसका प्रयोग करनेकी आवश्यकता नहीं है | क्योंकि 
उसके अन्तर्म वेदनीय शब्दका प्रयोग किया है। इसके अन्त पठित वेदनीय शब्दकी वाक्यके 
पत्पेक शब्दके साथ जोड ढेना चाहिये | जैसे के निद्वाविदनीय आदि । 

अब ऋमानुनार वेदनीय कर्मके दो भेदौको बताने के लिये सूत्र कहते हैं-- 


सत्र-सदसद्वेये ॥॥ ९ ॥ 
साष्यम्--सह्दे्यं असद्देयं चर वेदनीय द्विभेद सवाति ॥ 
अथे--वेदनीय कर्मके दो भेद है ।-सड्रे्-सातवेदनीय और असद्वेद्-अप्तात 
वेदनीय । भावार्थ--निसके उदयसे सुखरूप अनुभव होता है, उसको सद्ेथ कहते हैं, और 
जिसके उदयस्ते दुःख़रूप अनुभव हो, उसको असद्वेय् कहते है। सस्तारका कोई भी पदार्थ न 
इ्ट है जोर न अनिष्ठ । परन्तु ज्ञानावरणकर्मके उद्यसे शज्ञानी हुआ और मेहनीयकर्म 


३५८ रायचन्द्रेनशास्त्रमाठायाम्‌ [ अष्टमोष्य्याय: 


के उदयसे मोहित हुआ जीव किसीको इष्ट और किप्तीकों अनिष्ट मानता है । तथा वेदनीय 
कमेके उदयतते इष्के छामवं सुख़का और अनिष्टके लाममें दुःख़का अनुभव करता है। 


क्रमानुप्तार मोहनीयकमेके अद्ाइंस मेदोंकी गिनाते हैं: -- 


सूत्र--दर्शनचा रित्रमोहनीयकषायनोकणयवेदनी यास्यास्ि- 
दिपोडशनवमभेदाः सम्यक्लपिथ्यालतदुभयानि कपायनोकपायावन- 
न्तानुबन्ध्यप्रत्यास्यानप्रत्यास्यानावरणसंज्वलनविकत्पाश्रेकशः क्रे- 
धमानमायालो भाःहास्यरत्यरतिशोक भय जुगुप्साख्री पुन पुंसकवेदाः १० 


सापष्यम--विद्विषोछशनवसेढा यथाक्रमस्‌ | मोहनीयवन्धो ह्विविघो दर्शनमोहनीया- 
ख्यश्चारिन्रमोहनीयाख्यश्च । तन्न दर्शनमोहनीयाख्यस्रिभेद: । तद्यथा-मिथ्यात्ववेदनीयम्, 
सम्यक्त्ववेदनीयर, सम्यग्मिथ्यात्ववेदनीयमिति । चारित्रमोहनीयाख्यो छ्िमेदः कपायवेदनी- 
यम नोकपायवेदनीयं चेति | तत्र कपायवेदनीयाख्यः पोडशमेदः । तद्यथा--अनन्तानुवन्धी 
कंधों मानों माया लोस एवमभपत्याख्यानकपायः प्रत्याख्यानावरणकषायः संज्वलूनकपाय 
इत्येकशः कीवमानसायारलोसाः पोडश मेंदा। ॥ नोकपायवेदनीय नवभेदम्‌ । तथथा--हास्ये 
रतिः अरतिः शोकः भर्य ज्ुम॒प्सा पुरुषवेदः खत्रीबेदः नपुंसकवेद शति तोकपायवेदनीय नव 
प्रकारम्‌ । तन्न पुरुषचेदादीनां तृणकाष्ठकरीयाप्षयों निदशेनानि भवल्ति । इत्येवं मोहनीय 
मष्टाविशतिमेंद मवति 0 बे 
॥+- आल हक 5 मी मोह 
अथै--मोहनीयकरमके उत्तरमेद ऋमसे तीन दो सोलह और नव हैं | क्योंकि मोह- 
नीयकर्षके दर्शनमोहनीय चारित्रिमोहनीय कषायवेदनीय और नोकषायवेदनीय इन चार 
मेंदोंका चारों संख्याओंके साथ यथाक्रम है। 


मलमें मोहनीयकर्म दो प्रकारका है--एक दशनमोहनीय दुसरा चारिजमोहनीय । 
इनमेंते पहले दर्शनमोहनीयके तीन भेद हैं. ।--मिथ्यात्ववेदनीय सम्यक्लवेदनीय 
ओर सम्यम्मिथ्यात्ववेदनीय । चारित्रमोहनीयके दी मेंद्र हैं ।+“+शुक तो कपाय- 
वेदनीय और दसरा नोकपायवेदनीय । इनमेंसे कपायवेदनीयके सोलह भेद हैं। 
वे इस प्रकार हैं कि--अनन्तानुवन्धी क्रोप मान माया और छोम । इसी तरहसे अग्रत्याल्यान 
कपाय, प्रत्यास्यानावरणकपाय, और संज्वलनकपाय, इनके भी अत्येकके क्राध मान माया 
और छोम इस तरह चार चार भेद हैं ) चारोके मिछझाकर सोछह भेद होते हैं । क्योंकि मुलम 
कपाय चार प्रकारका है--क्रोध मान माया और छोम | इनमेंसे प्रत्येके अनतततानुआ्य 
आदि चार चार भेद हैं । अतएव सब्र मिलकर सोलह भेद हो नाते हैं। यया--अनस्तान 
बन्धी क्रोष, अनन्तानुतनन्धी मान, अनम्तानुबन्धी माया, अनन्तानुअन्धी छोम। अप्रत्यास्यात 
क्रोध अमप्रत्याख्यान मान, अप्रत्यार्यान माया, अग्रत्याख़्यान छोम | प्रत्याख्यानावरण तप 


पृत्र १०।] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसून्म । ३५९, 


प्रत्याख्यानावरण मान, प्रत्यास्यानावरण माया, प्रत्याख्यानावरण लेम, संज्वक्षन क्रोध, संज्व- 
लन मान, उंज्वलन माया, संज्वल़न लोभ | 

नोकपषायवेदनीय के नो भेद हैं |--हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुग॒प्सा, स्ली- 
वेद, पुरुषवेद, और नपुंसक् वेद । इन नो प्रकारेंमे से वेदकर्म जो पुरुषवेद स्लीवेद और नपुंसकवेद 
इस तरह तीन प्रकारका बताया है, उनके ऋमसे तृणापि काष्ठामि और कारीषाम्ि ये तीन उदाह- 
रण हैं। निप्तके उदयसे ख्लीके साथ रमण करनेकी इच्छा हो, उसको पुरुषवेद कहते हैं, और निसके 
उदयसे पुरुषके साथ रमण करनेकी इच्छा हो, उसको ख्लीवेद कहते हैं | तथा जिसके उदयसे 
दोनों सरीक्षे भाव हों, अथवा दोनों मारवेसि रहित हो उसके नपुंत्कवेद कहते है । इनमेंसे 
पुरुषवेदके भाव तृणकी अम्निके समान हुआ करते हैं, और ख््लरीविंदेक भाव काष्ठकी अभ्िके 
समान हेते हैं। तथा नपुंस्तक वेदके भाव कारीप अभिके समान हुआ करते है । 

इस तरह सभ॒ मिलाकर मोहनीयकमके अट्गाईस भेद होते है। ३ दर्शनमोहनीय, 
१६ कपायवेदनीय, और ९, नोकपायवेदनीय । 


साप्यस--अनन्तानुवन्धी सम्यग्दरानोपघाती । तस्योदयाद्धि सम्यग्दर्शनं नोत्पद्यते । 
पूर्वोत्पल्मापि च॒ प्रातिपतति । अप्रत्याख्यानकपायोदयाह्विरतिन भवति । धत्याख्यानावरण- 
कपायोदयाद्विरताविरतिशंवत्युत्तमचारित्रछ्ाभस्तु न भवाति । संज्वलनकपायोदयाद्रथाख्या- 
तचारित्र्माभो न सवति । 


अथ--उप्युक्त कपायेमिसे अनन्तानुबन्धी कपाय सम्पर्दर्शनका घात करनेवाढी है। 
जिस जीवके अनन्तानुबन्घी क्रोध मान माया या लेममेंस्ते किप्तीका भी उदय होता 
है, उसके सम्यदशन उत्पन्न नहीं हुआ करता। यदि पहले पम्यगद्शन उत्पन्न 
हो गया हो, और पीछेसे अनन्तानुवन्धी कपायका उदय हो। जाय, तो वह 
उत्तन्न हुआ भी सम्यस्दर्शन छूट जाता है-न्ट हो जाता है। अप्रत्याख़्यान कपायके उदयते 
कैसी भी तरहकी-एकदेश या सर्वदेश 'विरति नहीं हुआ करती। इस कपायके उदये संयुक्त 
जीव महात्रत या श्रावकके मत जो पहले बताये हैं, उनको धारण नहीं कर सकता। 
अत्यारव्यानावरणकपायके उदयसे विस्ताविरति-आवकके त्रत-एकदेश संयमरूप तो होते हैं, 
परन्तु उत्तम चारित्र-महाब्तका दाम नहीं हुआ करता | तथा संज्वलन कपायके उदयसे यथा- 
स्यतचारित्रका छाम नहीं हुआ करतो | 


._ साप्यम-क्रोधः कोपो रोपो द्वेपो भण्डन साम इत्यनथीन्तरम्‌ । तस्यास्य क्रोधस्य 
ताप्रमध्यविमध्यमन्दसावाशितानि निवर्शनानि सवन्ति । प7 77००५ ०. निवरोनानि भवान्ति | तथथथा--पर्बतराजिसहरशाः भूमिरा- भूमिरा- 
१--णेवित्थी णेव पुत्र गडेसभे उहयकिंगविदीर्तो । इड्रावागिसमाणगवेद्गगरुओ कछसचित्तो ॥ २७४ ॥ 
तिणकारिसिदपागग्गिसस्सिपारणामवेदणुम्मुका । अवगयबेदा जीवा सगसंभवर्णतवरेसाक्खा ॥२७०॥ गोम्मट्सार जाचकाण्ड 
३--सम्भत्तदेससयलचरित्तनहब्खादचरणपरिणमे । घादंति था कपाया चडसोलअश्षरवलोगमिदा 
॥६८१९॥ गोम्मटसार जीवकांड ॥ 


३६० रायचन्द्रजेनशास्रमादायागर [ अष्टमोष्च्याय| 


'जिसहशः बालुकाराजिसहवशश उदकराजिसह श इति । तन्न पवेतराजिसह॒शो नाम ।-- यथा- 
प्रयोगविस्तसामिश्रकाणामन्यतंमेन हेतुना पर्वतराजिरूत्पन्ना नेव कद्माचिदपि संरोहति एव- 
मिष्ठवियोजनानिष्टयोजनासिलपितालामादीनामसन्यतमेन हेतुना यस्योत्यज्ञः क्रोधः आमरणात्न 
व्यय गच्छाति जात्यन्तरानुवन्धी निरलुनयस्ती्रानु शयो5प्रत्यवमशश्च भचातिं स पर्वतराजि- 
सहशः । तार क्रोधमनुमस्ता नरकेपृपपत्ति प्राप्लुवान्त । भूमिराजिसहशों नाम ।-चथा 
भूमे मांस्कररश्मिजालात्तस्नेहाया वाय्वभिहताया राजिरुत्पना वर्षापेक्षसंरोंहा परमप्रकृष्ठा- 
छमासस्थितिसेवाति एवं यर्थोक्तनिमित्तों यस्य क्रोधोडनेकविधस्थानीयों दुरनुनयों सर्वाते स 
मामिरानिलह॒दयः | तादश क्रोधमनुसृतास्तियंग्योनावुपपात्ति प्राशवान्त । वालुकाराजिसहशो- 
नाम।-यथा वालुकायां काष्ठशलाकाशकेरादीनामन्यतमेन हेतुना राजिसुत्पत्ना वाय्यीरणाद- 
पेक्षसंरोहाबीग्मासस्य रोहति एवं यथोक्तनिमित्तोत्पन्नो यस्य क्रोधोष्होरात्र॑ पक्ष मास 
चातुम्मोस्यं सम्बसरं वावातेछते स वालुकाराजिसहशों नाम क्रोघः | ताहरी कोधमनुमृता 
मनुष्येप्‌॒पपत्ति प्राप्छुवन्ति। उदकराजिसहशो नाम-यथोद़के दण्डशलाकाइगगुल्यादीनामन्यत- 
मेन छेतुना राजिरुत्पन्ना धवत्वादपासुत्पत्यनन्तरमेव संरोहाते। एवं यथोक्तानिमित्तो यस्य 
क्रोधों विदषो5प्रमत्तस्य प्रत्यवमर्शनोत्पत्यनन्तमेव व्यपगच्छति स उदकराजिसह॒शः । ताहश 
ऋषधमलुमृता देवेपुपपात्ति प्राप्लुवार्नति | येषां त्वेप चतुर्विधो5पि न सवति ते निर्वाणं प्राप्लुवन्ति॥ 
अर्थ--उक्त चार प्रकारके कपायमें सबसे पहला क्राध है। अत्तएुव सबसे पहले 
हक ्प हक 6 रत कि हम 
उसीका यहॉपर ख़छासा किया जाता है |-क्राघ केप रोष द्वेष भण्डन और भाम ये सब शब्द 
] ९०. हि इन कप ८ हि कपायके-- 
एक ही अर्थके वाचक हैें। इन शब्देंकि द्वारा जिस्र॒का निरूपण किया जाता हैं, उप्त 
05 वक... [क क द कप को 
क्रोधके तरतम भावकी अपेक्षा चार स्थान हैं। यथा तीत्र, मध्यम, विमध्यम, और मन्दु | इनक स्वर्सका 
29 पु श के हे न | ०» अल ०. 
बोध करानेके लिये क्रमसे चार दृष्टान्तरूप वाक्य हैं |-यथा-पवतरानिस्तदृश, भूमिराजिप्तदश, 
वालुकारानिसटश, और उदकराजिस॒ह॒श । इनमेंसे पर्वतरानिसद्शका अमिप्राय यह है, किनिप् 
प्रकार प्रयोगपृवंक अथवा स्वाभाविक रीतिसे या दोनों तरहसे, इनमे से किसी भी प्रकारसे 
पत्थरके ऊपर यदि रेखा हो जाय, तो फिर वह कभी भी नहीं सरीखी नहीं होती-वह ज्याका 
त्यें। ही वनी रहती है। इसी प्रकार इष्टका वियोग या अनिष्टका संयोग अथवा अमिलुषित वंस्तुका 
हक 2 # ७ ९०५ शो मित्तको मय शक. हि उत्पन्न 
छाम न होना, आदि निमित्तेमेसे किप्ती भी निमित्तको पाकर जिस जीवक एंसा करे उत्पन्न 
हुआ हो, जो कि मरणके समयतक भी न छूटे-नष्ट न हो, वल्कि दूसरे भवतक भी साथ ही 
जाय, किप्ती भी उपायसे दूर न हो सके; या न शान्त किया जा सके; तथा नक्षमाभाव वा 
करनेके ही योग्य हो, ऐस विल्क्षण जातिके क्रोधके पर्वतरानिसद्श-पत्थरकी रेखाके समान 


७. जे 


समझना चाहिये । ऐसे क्राधके साथ मरणको प्राप्त होनेवाले जीव मरकर नरकंगे जन्म-पारा 


किया करते हैं । रे 

भमिरानिसद्शका तात्पर्य यह हैं, कि निम्त प्रकार किप्ती गीली भूमिपर सूयकी किए 
पड़ीं और उससे उसकी आद्वेता-गीलपन नष्ट हे गया, साथ ही वह वायुसे भी तादित है ते 
उस मुमिमें कदाचित ऐसी रेखा पड़े जाती हैं; जोकि वर्षाकाढ़ तक नहीं जाती । सामान्यतया 


पत्र १०१] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूजर । ३३ १ 


ऐसी रेखाकी स्थिति ज्यादशसे ज्यादः आठ मास तककी कही जा सकती है, क्योंकि वषाऋतुके 
आनेपर वह नष्ट हो सकती है, और भूमि फिर ज्योंकी त्यों अपने स्हूपमें आ जा सकती है । 
इसी प्रकार पूर्वोक्त निमित्तोम से किप्ती भी निमित्तकों पाकर निप्त _नीषके ऐसा कोष उत्पल 
हुआ हो, जोकि स्थितिकी अपिक्षा अनेक स्थानवाढ्ा कहा जा सके, जे। एक वषे दो वषे तीन 
वर्ष या चार वर्ष आदि कुछ वर्षातक रहनेके येग्य हो, और निम्तका प्रतीकार अतिकश्से किया 
जा सके, उसको भूमिरानिसदश क्रोध कहते हैं। इस तरहके क्रोधपूषेक मरणको प्राप्त हुए जीव 
मरकर तियग्गतिको प्राप्त हुआ करते हैं। 

बालुकारानिसह॒श क्रोषका आशय ऐसा है, कि बाड़े उत्तन्न हुई रेखाके समान जो 
कोष हो | निम्त प्रकार ढकढी आदि कांठके प्रयोगसे अथवा किसी लोहेकी सलाई आदिके 
निमित्ततें यह कंकड़ पत्थर आदिके संयोगसे इनमें से किप्ती भी निमित्तते वाह॒में जो रेखा 
हो जाय, ते वह केवल वायुके झकोरोकीं पाकर या दूसरे किप्ती कारणते नष्ट हो जाती है। 
और फिर वह वाल ज्योंकी त्यों। अपने पूवरूपमें आमाती हैं। यह काये एक महीनाके 
भीतर ही हो नाता है। इसी प्रकार निप्त जीवके पूर्वोक्त नि्ित्तामिंसे किप्ती भी निमित्तको पाकर 
उत्पन्न हुआ कोष ऐसा हो, जोकि दिनरात्रि' पक्ष महीना चार महीना या बे दिनतक ठह- 
रनेवाछ्य हो, उसको बाढुकारानिसटश क्रोध समझना चाहिये। इस तरहके ऋधपृरवक नो मरणको 
प्राप्त होते हैं, वे जीव मरकर मनुष्य-भवको प्राप्त हुआ करते हैं । 

उदकरानिप्तदश उसको कहते है, जोकि जलकी रेखाके समान हो। निम्त प्रकार 
दण्डके द्वारा या लोहकी सलाई अथवा अद्भृछि आदिके द्वारा अथात्‌ इनमेंसे किस्ती भी निममित्तके 
द्वारा यदि जल्में रेखा उत्पन्न हो माय, तो उसके विलीन हेनेमें कुछ भी देर नहीं छाती । 
क्योंकि नलका स्वभाव द्रवरूप है--बहनेवाल है, अतणव उछमे रेखाके उत्पन्न होते ही वह स्वमा- 
व्ते ही अनन्तर क्षणमें ही रेखा नष्ट हो जाती है, और जक् ज्योका त्यों हो जाता है | इसी 
प्रकार पृ्रोक्त निमित्तेमिंसे किसी भी निमित्तको पाकर विद्वानू-विचारशील और अप्रमतत् निम्त 
जीवके उत्पन्न हुआ औध ऐसा हो, जो कि उत्पन्न होनेके अनन्तर ही नष्ट हो माय या क्षमा 
के द्वारा वि्लीन-शान्त हो जाय, उसको जलकी रेखाके समान समझना चाहिये। इस्त प्रकारके 
क्रोधपृत्क मरणको प्राप्त हुए जीव देवगतिम जन्म-धारण किया करते है। 

इस प्रकार क्रोधके चार प्रकारोंका सरूप और फल बताया | किंतु जो जीव इनमेंसे 
किंसी भी तरहके कोधते युक्त नहीं हैं--निनका क्रोध कपाय सर्वथा नए हो चुका है, वे 
जीव्र नियमसे निवोणपद-मोक्षकों ही प्राप्त हुआ करते हैं । 
.._ १०-९६ घटा । अतेमुदुत पकखे उम्मावे सेलइेसेतमवे। सेजबणमादियाणे वासणकाओ हु शिव 


॥४६॥ गौम्मंटसार क* २--प्रिल्युदविभेद्धृठीजलताइसमाणओ हे केद्दे । गारयतिस्थिणरामरगईस उधधायणों 
फमसी ॥ ९८३ ॥ गो० जी० 
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आष्यस--मानेः स्तस्भो ग्वे उत्लेकोषहेकारों दर्पो. सदः स्मयः इत्यनथोन्तरम्‌ । 
तस्यास्य सानस्य तीत्रादिसाबाश्रितानि निद्शेनानि स्वन्ति। तद्यथा--भैलूत्तम्मसहशञः 
अस्थिस्तस्मसद॒शः, दारुस्तम्भसदशम, लतास्तम्भलह॒श डते । एषाम्॒पसंहारों निगसने च. 
ऋक्रॉाघानदशचब्यारव्यातत्त ॥ 
अर्थ---मान, स्तम्भ, गये, उत्सेक, अहंकार, दर्प, मद, और स्मय ये समस्त शब्द. 
पर्यायवाचक हैं । इनके अर्थमें अन्तर नहीं है-एक ही अथके निरूपक है। कोषकी तरह इस 
मान कषायके भी तरतम भावकी अपेक्षा चार स्थान हैं ।-तीत्र, मध्यम, विमध्यम, और मन । 
इनके भी चार दृश्गन्तोंके द्वारा बताया है। यथा शैल्स्तम्भततदश, अस्विस्तम्मसद्श, दारस्तम्भम्तद्श, 
और व्तास्तम्मप्त्श । ऊपर ऋरषके नो दृष्टान्त दिये हैं, उन्हींके अनुप्तार माव कषायके इन 
चारों भेदेंके उपसहार ओर निगमनकों समझ लेना चाहिये। 
भावार्थ--कोपके दृष्टन्तोम यथावत्थ होने तककी कालकी मयादाकों बताया है; बोर 
यहँपर कठोरताकों दिखाया है। मान कषायसे युक्त जीवमें नम्नता नहीं हुआ करती है। 
इसी भावकों चार दृष्टन्तोंके द्वारा बढाया है ! जिस प्रकार पत्थरका स्तम्म सबसे अधिक 
कठोर होता है। वह दूट जाता है, परन्तु विहकुछ भी नम्न नहीं होता। इसी प्रकाए 
जिस मान कपायके उद्यते जीव इतना कठोर हो जाय, कि किप्ती भी उपायसे नम्नता- 
को धारणही न करें, उसके हौलस्तम्मसदूरा मान समझना चाहिये । इस तरहके 
मानसे युक्त झ॒त्युको म्राप्त हुआ जीव नरकमें जाकर उत्पन्न होता है। पत्थरकी अपेक्षा कुछ 
कम कणोरता हड्डीमें पाई जाती है । निस जीवके हड्डीके स्तम्भकें समान अमिमान हे, वह 
कुछ नम्रताकों श्राप्त हो सकता है। ऐसे मानसे युक्त मृत्युको भाप्त हुआ जीव तिये- 
स्योनिमें जन्म-धारण किया करता है । लकड़ी हड्डीसे आधेक नम्न हेनेकी योग्यता है। इसी 
प्रकार कुछ महीनेंमें ही जो मानकी छोड़कर नम्नता धारण कर सके, उसके दारततस्मप्त 
दृश मान समझना चाहिये, इस तरहके मानसे युक्त सृत्युको म्राप्त हुए जीव, मनुष्यगर्तिम जमा 
धारण किया करते हैं। ढता-बेलमें सबते आधिक नम्नता होती है। इसी प्रकार ने कुछ दिनों- 
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में ही दूर हो सके, उस मानको ्तास्तम्भप्तदश समझना चाहिये । इस तरहके मानते संयुक्त 
मुत्युको प्राप्त होनेवाले जीव देवगरतिमें जन्‍्म-धारण किया करते है । हे 

| इन चारों प्रकारके मान कषायकी वासनाका काल क्रोषके समान हो समझर है | 
तथा ऊपर कोधके जो उदाहरण दिये हैं, उन्हींके अनुप्तार श्रदधत विष॒यके उपस्तहार जर 
निगमवेकी व्याख्या समझनी चाहिये | कोधके समान ही मात्र का हे | वह जिस दनेंका 
जिस जीवके होगा, उधीके अनुप्तार उस नीवको फछ प्राप्त होगा, और जो उस कषायते सता 
रहित हैं, वे नियमते निवाणको श्राप्त हुआ क्तेईं। पका 
“जाय उेलहककबेते नियमेयेणणुहरतओ माणों । णारयतिस्यिणरामणईछ उप्पायभो कमसो ७९८४७ पक 
२--फलितार्थकी दिखानेके लिये श्रतिज्ञा-वाक्यके दुददरानिका निगमन कहते हैं । 








सूत्र १०।] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रम । ३६३ 


साष्यम--माया प्रणिधिरुपधिर्निक्ृतिरावरणं वश्धना दम्सः कूटमातिसंघानमनाजेव- 
मिल्यनर्थोन्तरम्‌ । तस्या मायायास्तीत्रादिसावाश्रितानि निदशेनानि सवनब्ति । तद्यथा--वरश- 
कुणसहशी, मेषविषाणसद् शी, गोमूज्िकासह॒शी, निर्देखनसदशीति । अन्नाप्युपसंहारानिगमने 
' क्रोधनिद्शनैव्याख्याते ॥ आकर 
अधै--माया, प्रणिषि, उपधि, निक्ृति, आवरण, वच्चना, दम्भ, कूठ, अतिस्ंघान, और 
अनार्जव, ये सब पर्यौयवाव॒क शब्द हैं । क्रोध और मान कषायकी तरह इस माया कपायके 
भी तीत्र आदि भावोंकी अपेक्षा-तीच्र मध्यम विमध्यम और मन्दभावेकों प्रकट करनेवाले 
चार दृष्टान्तरूप वाक्य हैं |-यथा-वंशकुणसदशी, मेषविषाणस्तद्शी, गोमूत्रिकाप्तन्शी, और 
निर्देघनतत्शी | इस विषयके मी उपप्तंहार ओर निगमनकी व्याख्या क्रोधके दृष्टान्तेंसि हीं 
समझ लेनी चाहिये । 
भावारथ---मन वचन कायका प्रयोग जहॉपर विषमरूपसे किया जाय, वहाँ माया कपाय 
समझना चाहिये । दृप्तरेकी घोखा देने या ठगनेके अभिप्रायत्ते अपने मनके अमिप्रायकों 
छिपाकर दूसरा आशय प्रकट करनेवाढे वचन वोलना या शरीरते वैप्ती कोई चेष्ट 
करना तथा इसी प्रकार वचन और कायमें भी वेषम्य रखने को माया कहते हैं । यह 
कषाय भी तरतम भावकी अपेक्षा अनेक प्रकारकी है, फिर भी सामान्यतया दृष्टान्तों द्वारा 
उसके चार भेद कहे जा सकते हैं, नोकि ऋमसे उसके तीत्रमाव, मध्यममाव, विमध्यमभाव, 
और मन्दभावकी प्रकट करनेवाले हैं। किस्ती मी तरह जिसका अंत न पाया जा सके, ऐसी 
बाँतकी जड़के समान अत्यन्त जटिछ वच्चनाको वंशकुणसह्शी समझना चाहिये | जिसमें मेढेके 
सींग सरीखी कुटिलृता पाई जाय, उसको मेपविषाणसह॒शी, और जिसमें गोमृत्रके समान वक्रता 
रहे, उसको गोमूत्रिकासरशी, ठथा जिसमें खुरपी आदिके समान टेढ रहे, उसको निर्लेखनसच्छी 
माया समझना चाहिये | इनकी स्थिति फल आदिका व्याख्यान सत्र कॉपकी तरहसे ही 
कर लेना या समझलेना चाहिये।इस्त कपायसे जो सर्वथा रहित हैं, वे निवाण-पदके भागी होते हैं । 
भाष्यम-लोभी रागो गाउ्ध्यमिच्छा मूछा स्नेहः कांक्षामिष्चन्न इत्यनर्थान्तरम्‌ 
तस्यास्य लोभस्य तीज्रादिभ्ावाश्रितानि निदशेनानि भवन्ति । तथ्थथा--लाक्षारागसह॒श+, 
कर्दमरागलटट॒शः, कुसुम्भरागसढ्शों हरिद्वारागसदशः इति। अचाप्युपसंहारनिगमने क्रीघ- 


निदर्शनेव्याख्याते ॥ 
ए ५ गाद्ध त्मै कि 
अथे---ढोभ, राग, गाद्धये, इच्छा, मूर्च्छा, खेह, काइक्षा, और अभिष्वज्ञ ये सब शब्द 
पर्योयवाचक हैं | इस लोभ कषायके भी तीबादि भावोंकी अवेक्षात्रे चार रष्टान्त है। 
९ 
यथा-छाक्षारागसच्श, कदमरागसहश, कुछुम्भरागसद्॒श, और हरिद्वारागसरश | इस विषय भी 
उपसंहार और निगमनकी व्याख्या कोपक्े जो दृएनन्त दिये है, उन्हींके द्वारा समझ लेनी चाहिये। 


4-पणुमजोस्मविगि तमतथय जज फंस 77 पद्रदद्गाउऊह हु 5-८ 
गे गेमुत्तएय खोस्पे । चरिसी माया णारयतिस्यिणरामर्‌ईसुखिबदि जिद ॥२०५॥ गो, जी 
२-किमिरायचक्कतणुमलद्स्रिएणसरिसओ छोहो | णारयतिरिक्खमाणुसदेवेसु्पायओ कमसो॥ २५६॥ गो ०जी है 


३६४ रायचन्द्रजैनशास्रमालायाम्‌ [ अष्टमोध्च्याय; 


भावाथे--दष्ट ब्सुक्ो प्राप्त करनेकी आशा तथा प्राप्त वस्तुके वियेग न होनेकी 
अमिद्षषाकी लोभ कहते हैं । यह कपाय पर-एदायमें ममत्व वुद्धिके रहनेको सूचित करती है। 
इसके भी तरतम भावोंको बतानेके ढिये चार इृष्टन्तोंके द्वारा नो चार स्थान बताये हैं, उनका 
आशम्र यह है कि---निम्त प्रकार छाखका रंग सत्रसे अधिक पक्का होता है, और वह कप- 
ड्ेके फ़टनेतक भी दूर नहीं होता, उसी प्रक्रार परम प्रक्ृष्ट स्थानको प्राप्त छोम लाक्षाराग्तह्श 
समझना चाहिये । इससे कम स्थितिवाद्य और जो कदाचित्‌ क्िस्ती उपायसे दूर हो प्तकता है, 
चह कर्दमरागसद॒श है | निप्त प्रकार कीचंडका रंग कपड़ेमें छग जानेपर कष्टसें छृट्ता है, उप्ती 
प्रकार इस लोभकी समझना चाहिये। कीचड़के रंगकी अपेक्षा कुप्रमका रंग जल्दी छुट 
सकता है, उसी प्रकार जो लोम कुछ ही कालके वाद विीन हो जाय, उसको कूप॒म्भरागसहश 
समझना चाहिये, ओर जो हल्दीके रंगके समान हो, उसको हरिद्रासहश कहना चाहिये। इन 
चारों प्रकारके छोमका फल भी ऋमते नरक तियेग्गाति मनुष्यगति ओर देवगति है। जो चारों ही 
प्रकारके छैमसे रहित हैं, वे निषीण-पदकों प्राप्त किया करते हैं। 

भाष्यम-एपां क्रोधादनिां चतुण्णां कषायाणां प्रत्यतीकभूताः प्रातिघातहेतवो मवान्ति। 

तद्॒था--क्षमा क्रोधस्य मार्द॑व मानस्याजव मायायाः संतोषी लछोमस्येति ॥ 

अथे---इन उपयुक्त ऋ्रोधादिक चार कपायोंके श्रतिपक्षी-विरोधी चार धर्म हैं, नोकि 
इन चाररी। कपायोंके प्रतिघातके कारण है । यथा क्राघका प्रतिपक्षी क्षमा है, मानका प्रतिपक्षी 
मार्दव, मायाका प्रतिपक्षी आजंव, और लोमका प्रतिपक्षी संतोष हे । 


भावार्थ--क्रोधादिक कपाय कर्मनन्य-भाव हैं-वे वास्तवमें आत्माके नहीं है। मेह- 
नीय कर्मका स्वमाव आत्माकों मोहित-मूर्च्छित करना है, ऐसा पहले वता चुके हैं । उस्ीके 
उत्तरभेद्रूप इन कपायोंके उदयसे आत्मा, जब विपरिणत होता हैं, तब उस उस कपायरूप 
कहा जाता है | क्षमा आदिक आत्माके भाव हैं । जो कि इन कपायेंके नाशसे प्रकट होते 
हैं। क्योंकि कोघादिक और क्षमादिक दोनों ही भाव परस्परमें प्रतिपक्षी हैं। अतएव नहाँ एक 
रहेगा वहाँ उसका प्रतिपक्षी दूसरा नहीं रह सकता | कोघके रहते हुए क्षमा नहीं रह सकती, 
और क्षमाके रहते हुए क्रोध नहीं रह सकता । अतएव क्रोधादिके विनाशके कारण क्षमादिक 
चार घम हैं । । 

क्रोधोत्मचिंके कारण मिल्नेपर भी क्रोध न होने देना, उसकी सहन करना क्षमा है। 
माइवका अगर कोमछिता और नम्रता है | आर्नव नाम सरलता अथवा कपट रहित भ्रवृत्ति कर- 
'नेका है, इष्ट वस्तुके अलयमर्में भी तृप्ति रहनेकी संतोष समझना चाहिये | 


कट उत्तरमेदाक ७ अं 
मोहनीयकें अनन्तर क्रमानुप्तार आयुष्क-कर्मके उत्तरमेदोंकी गिनाते हैं-- 


सृष्त ११-१९।] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूचम । ३२६५ 


क्र 
सृत्र--नारकतैयग्योनमानुषदैवानि ॥ ११ ॥ 
भाष्यम--आयुष्क चत॒मेंद नारकं तेयेग्योन॑ माछुष॑ देवामाति ॥ 

अर्थ--आयुष्क नामक प्रकृतिबन्धके चार भेद हैं-नारक, तैयेग्योन, मानुष, और देव। 

भावाथै--आयुकमैका स्वरूप पहले बता चके हैं, कि जिसके उदयसे जीवको भवान्तरमें 
अवश्य ही जन्‍म धारण करना पड़ता है। मव-गति चार ही है, अतएव आयुके भी चार ही 
भेद हैं। एक स्ताथ दो आयुकमेका उदय नहीं हुआ करता । एक आयु जब पण हो जाती 
है, तब दूघरी आयुका निस्का कि अपकर्षकालमें बंध होगया हो, उदय हुआ करता है। 
अतख़ मरणके अनन्तर विग्रहगतिम भी परभव सम्बन्धी आयुका ही उदय रहा 
करता है | आयुकर्म नो बँध जाता है, वह अपना फल दिये बिना नहीं छूटता । 
नियमसे जीवको अपने योग्य मवर्मे वह छे जाता हैं | जैसे कि अपकर्ष काहमें 
नरकायुका बंध हुआ, तो उस्त जीवकों मरणके अनन्तर नियमसे नरकमे ही जाना 
पड़ेगा ] देवोंके देवायु और नरकायुका तथा नारकॉंके नरकायु और देवायुका बंध नहीं हुआ 
करता, शेष मनुष्य और तियचेंके चारों ही आयुका बंध होता है। परन्तु एक नीवके एक ही 
परमवसप्तम्बन्धी आयुका बंध होता है । उदय भी एक समयमें एक नावके एक ही आयुका होता 
है । इसकी स्थितिके उत्कर्पण अपकर्षण उदीरणा आदि सम्बन्धी नियम प्रम्थान्तरोंमं देखना 
चाहिये | बंधक लिये आठ अपकपकार ही योग्य है । शेष समयोंमें आयुकर्मका बंध 


नहीं होता । 
नामकर्मके व्याढीप्त भेदोंकी गिनानेके ढिये सूत्र कहते हैः--- 


। सूत्र--गतिजातिशरीरा्ोपाजनिर्माणबंधनसंघातसंस्थान- 
संहननस्पशरसगंधवण/नुपूव्यंगुरुलधूपधातपरघातातपोदोतो च्छास- 
विहायोगतयः प्रत्येकशरीरत्रससुभगसुस्॒रशुभसृक्ष्मपर्यापस्थिरादेय- 
यशांसि सेतराणि तीथकृत्तं च ॥ १९ ॥ 


साष्यम-गतिनाम, जातिनाम, शरीरनाम, अक्ञोपाइनाम, निर्मांणनाम, बन्धननाम* 
संघातनाम, संस्थाननाम, संहनननाम, स्पशनाम, रसनाम, गंधनाम, वर्णनाम, आलुपूर्वीनाम, 
“शुस्लघुनाम, उपघातकनाम, परघातकनाम, आतपनाम, उद्योत्नाम, उच्छा सनाम, 
विहायोगाति नाम, प्रत्येकशरीरादीनां सेतराणां नामानि ! तद्यथा- प्रत्येकशरी रनाम, साधा- 
रणशरीरनाम, चसनाम, स्थावरनाम, सुसगनाम, दुसंगनाम, खुस्वरनाम, इःस्वरनास, झशुसनाम, 
अद्छुभनाम, सक्ष्मनाम, बादरनाम, पर्योप्तताम, अपयोप्तनाम, स्थिरनाम, अस्थिरचाम, आदेय- 
नास, अनादेयनाम, यशोनाम, अयशोनास, तीर्थनाम, तीर्थकरनाम, इत्येतद्विचत्वारिशाद्रिय 
सूलसंदतों नामकर्म सवाति । उत्तरनामानेकबिधम्‌। तद्यथा-गतिनाम चतुविध नरकगतिनाम 
रे 


३६६ रायचन्द्रजैनशाखमाछायाग्‌ [ अष्टमोप्याय: 


तिर्येग्योनिगतिनाम, मलुष्यगतिनाम, देवगतिनाम ! जातिनास्नो सूलभेदाः पंच। तद्यथा-एक्े 
न्द्रियजातिनाम, द्वीन्द्रियलातिनाम जान्दियजातिनाम, चतुरिन्द्रियजातिनाम, पश्चेन्द्रियज्ञा- 
तिनामेति | ए्केन्दियजातिनामानेकविधम्‌ । तद्था-प्रथिवीकायिकजातिनाम, अपकायिक- 
जातिनाम, तेजभ्कायिकजातिनाम, वायुकायिकजातिनाम, वनस्पतिकारयिकजातिनामेति। 
तन्च _थिवीकायिकजातिनामानेकविघस्‌ । | तद्यथा-शुद्धइथिवी शकेरा चालुकोपल शिलाल- 
वणायस्रपु-ताम्र-सीसक-रूप्य-छुवर्ण-वञ्ञ-हरिताल-हिडु लक-मनःशिलासस्यकाशन प्रवा- 
लकाश्रपटला भ्रंवालिकाजातिनामादि गोमेद्क-रचकाइः-स्फटिक लोहिताक्षजलाबसास-चैड्‌ 
येचल्वृप्रभ-चन्द्रकान्तसयेकान्त-जलकान्त-मजारगल्ाध्ष्मगर्स-सीगन्धिकपुलकारिष्ट काथनम- 
णिज्ञातिनामादि च । अप्रकाथेकजातिनामानेकविधस्‌-तद्यथा-उपक्लेदावश्याय नीहारहि मधघनो- 
दक शुद्धोद्कजातिनामादि । तेजःकायिकजातिनामानेकाधैधम्‌ । तदग्यथा-अद्भगर-ज्वाछा- 
लावार्चिसंसे्‌र-शुद्धाप्तिजातिनामादि | वायुकायिक जातिनामानेकविधम्‌ । तद्यथा-उत्कलिका 
मण्डालिका झज्झकायनसंवर्तक जातिनामादि । बनस्पातिकायिक जातिनामानेकविधम्‌। 
तथथा-कन्द-सूछ-स्कन्घ-त्वऋ-काछ-पत्र-प्रवाल-पुष्प-फल-मुल्मगुच्छलतावल्लीतृण पर्व- 
कायरोवारलू-पनक-वलरूक-कुहनजातिनामादि । एवं द्वीन्द्रियजातिनामानेकबिधम । एवं 
भीन्द्रियचत॒रिन्द्रियपश्वीन्द्रयजातिनामादीन्यपि ॥ 


शरीरनाम पश्वविधम-तदथ्था--औदारिकशरी रनाम, वेक्रियशरीरनाम, आहारकशरी- 
रनाम, तेंजसशरीरनामस, कार्मणशरीरनामेति । अन्ञोपाडनाम त्रिविधम्‌ ॥ तद्यथा--औवारि- 
काह्ोपाहनाम चेक्रियदारीराड्गेपाइनाम, आहारकशरीराज्लोपाइनाम । पुनरेंकेकमनेकाविधम। 
तदच्यथा-अद्भनाम तावत्‌ शिरोंनाम, उरोनाम, पुष्ठनाम, बाहुनाम, उद्रनाम, पादनाम । उपा- 
द्रनामानेकविघम । तद्यथा-स्पशनाम रसनाम, ब्राणनाम, चक्तुर्नाम, शओजन्ननाम । तथा 
मास्तिष्ककपालक्ृकाटिकाशंखललाट्तालुकपोरूहलुचिबुकद्शनो 8 म्व नयनक्णनासाधपा- 
कछुनामाति शिरसः , एवंसवेषासक्वानामुपाडूानां नामानि | जातिलिडुगाकृतिव्यवस्थानियामर्क 
निर्माणनाम । सत्यां भाप्ती निर्मितानासपि शराराणां बन्‍्धर्कं बन्धननाम। अन्यथा हि वालुका- 
पुरुषचदचद्धानि शरीराणि स्युरिति । बद्धानामपिचर्संघातविशेषजनकं प्रचयविशेषात्तंघात- 
नाम दारुसृत्पिडायः संघातवत्‌ ! सेस्थाननाम पड़िधम | तद्यथा-समचत्रलनाम, न्यग्रोघपरि- 
मण्डलनाप्त, साचि लाम, कुष्जताम, वामतनाम, छुण्डनामोति | सेहननाम पड़िघम। तथधथा- 
वज्ञपैसनाराचनाम, अर्धवञ्र्पसनाराचनाप, नाराचनाम, अधनाराचनाम, कीलिकानाप,दु पा- 
'टिकानामेति । स्पर्णनामाष्टविर्ध कठिननामादि | रसनामानेकविधम्‌ तिक्तनासादि! गन्धना- 
मांनिकविधं सछुरसिगन्धनासादि। वर्णनामनेकबिर्ध कालक नामादि | गतावुत्पक्त॒कामस्यान्तगर्ती 
वर्तमानस्य तदमिसुखमालुपूर्व्या तत्यापणसमर्थमाजुपूर्वीनामोति । निर्मोणानिर्मितानां शशरा- 
ब्रेगपाक्वनां विनिवेशक्रमनियासकमानुपूर्वीनामेत्यपरे अमुसलछु परिणासनियामकसमुदद- 
रूघुनाम | शरीराह्बोपाड्गेपघातकमुपधातनाम, स्वपराक्रमविजयाद्यपघातजनक बा। पा 
सपतिवातादिजनक परघातनाम । आतपखामर्थ्यजनकमातपनाम | प्रकाशसामर्थ्यजनकम्नधो- 
तनाम । प्राणापानपुद्दलग्नहणसामर्थ्य ननकमुच्छासनाम । लरूब्धिशिक्षधिप्रत्ययस्थाकाशंग- 
मनस्य जनके विहायोगतिनाम । 

पथक्शरीरनिर्ब॑तर्क प्रत्येकशरीरचाम । अनेकजीवसाधारणनिर्वर्तक॑ साधारणशरीर- 
नाम | त्रससावनिर्व॑तक चसनाम । स्थावरभावनिर्वर्तक॑ स्थावरनाम । सीभाग्यानेयतेक 
झछुमगनाम । द्ोर्माग्यनिर्वतेक इसेंगनास । सौस्वयनिर्वर्तक सुस्वरनाम ! दी-स्वयानेवर्तक 
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पृत्र १९।] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसत्रम । ३६७ 


इास्वरनाम | शुभभावशों सामारूगल्यनिवतंक झुभनाम । तह्धिपरीतनिवेतकमशुसनाम । सहम- 
शर्ररानिवर्तक सुक््मनाम | वादरशरीरानिवर्तक वादरनाम। पर्यात्तिः पंचविधा। तद्यथा आहारप- 
यांत्ति, शरीरपयातिः, इन्द्रियपय प्तिः, प्राणापानपर्यातिए, साषापर्याप्तिरिति । पर्योत्तिः क्रियापरि- 
समाप्तिरात्मनः। शरीरेन्द्रियवाइन्मनः प्राणापानयोग्यद्लिकदव्याहरणाक्रीयापारिसमात्तिराहार- 
पर्याप्ति.। ग्रहीतस्यशरीरतया संस्थापनक्रियापारिसमातिः शरीरपयाततिः । संस्थापनं रचना 
घटनमित्यथेः । त्वगादीन्द्रियनिर्वतेनाक्रियापरिसमाप्तिरिन्द्रियपर्याततिः । पराणापानाकियायोंग्य- 
कत्ययहणनिसर्गशक्तिनिवतेनक्रियापरिसमातिः प्राणापानपर्याप्त!। भापायोग्यद्वव्ययहणानि- 
सर्गशक्तिनिर्व॑तेनक्रियापरिसमाप्तिसाषापय्यापतिः । मनस्त्वयोग्यद्वव्यग्रहर्णनिसगशक्तिनिर्वर्तन- 
क्रियापरिसमात्तिमिनःपर्याप्तिरित्येके । आखां युगपदारव्धानामपि ऋमेण समाप्तिरुत्तरोत्तर- 
सक्ष्मत्वात्‌ सजदाबादिकर्ततघटनवत्‌ । यथासख्यं च निद्शेनानि ग़ृहदलिकग्रहणस्तम्भस्थूणा 
द्वारप्रवेशनिगसस्थानशयनादिक्रियानिर्य॑तेनानीति | पर्याप्तिनिर्वतंकंपर्याप्तिनाम । अपयाोपिंनि- 
वेतंकमपरयाप्तिनाम । अपयांपिनाम तत्पारिणामयोग्यदुलिकद्नव्यमात्मनोपात्तिमत्यर्थः ॥ 
स्थिरत्वानिवेतेक॑ स्थिरनाम । विपरीतमाध्थिरनाम । आदेयमसावानिवतंकमांदेयनाम । 
विपरीतमनादेयनाम । यशोनिवर्तक॑ यशोनाम । विपरीतमयशोनाम। तीर्थकरत्वनिर्व॑तर्क तीर्थ- 
करनाम। तांस्तान्सावाज्नामयतीति नाम। एवं सोत्तरभेदी नामकमभेदोंडनेकाधिधः प्त्येतव्यः ॥ 
अयथे--प्रकृतिबंधका छट्टामेद नामकर्म है। उसके मूलभेद ४२ हैं। नोकि इस प्रकार 
हैं-गतिनाम, जातनाम, शरीरनाम, अड्ढेपाहनाम, निर्माणनाम, वन्‍्धननाम, संघातनाम, संस्थाननाम, 
संहनननाम, स्पशनाम, रसनाम, गन्धनाम, वर्णनाम, आनुपृर्वनाम, अगुरुलघुनाम, उपचघातनाम, 
परघातनाम, आतपनाम, उद्योतनाम, उच्छासनाम, विहायोगातिनाम | यहॉतक २१ भेद हुए | 
यहाँसे आगे प्रत्येक शरीरादिकके भेद हैं जोकि सप्रतिपक्ष हैं | सूत्रमें मिनका नामोछेख किया 
गया है, वे मी नामकरमके भेद हैं, और उनके विपरीत भी नामक्के भेद हुआ करते हैं। 
जैसे कि प्रत्येकशरीरनाम, साधारणशरीरनाम, भसनाम, स्थावरनाम, सुभगनाम, दुर्गनाम, सुख्वर- 
नाम, ढु/्वरनाम, शुमनाम, अशुभनाम, सूक्ष्मनाम, वादरनाम, पर्या्तनाम, अपयाक्तनाम, स्थिरनाम, 
अस्पिरनाम, आदियनाम, अनादेयनाम, यशोनाम, अयशोनाम | इस तरह २० भेद्‌ हैँ। पुवोत्त 
२१ और २० ये इस प्रकार कुछ मिलकर 88 भेद हुए । एक भेद तीथथनाम है, इसीकों 
तीथिकरनाम भी कहंत हैं । अतएव सब मिलकर नामकर्मके मृलभेद ४२ होते हैं । 


नामकम्मके उत्तरमेद अनेक हैं | जोकि इस प्रकार हैं--गतिनाम चार प्रकारका है 
यथा नरक गतिनाम, तिरग्योनिगति नाम और देवगति नाम | जातिनाम कर्मके मूल उत्तरमेद 
पँच हैं |-एकेन्द्रियनातिनाम, द्वीन्द्रियनातिनाम, तीन्धियनातिनाम, चतुरिन्द्रियनातिनाम, और 
पंचेन्द्रियनातिनाम । इनमेंसे एकेन्द्रियनातिनामके भी अनेक भेद्‌ हैं। यथा-पुथिवीकायिक जातिनाम 
अप्‌कायिकनातिनाम, तेज:कायिकजातिनाम वायुक्रायिकनातिनाम, और वनस्पतिकाथेकनातिनाम । 


पु 
३६८ रायचन्द्रजेनशाख्रमालयाम [ अष्टमोह्प्याय; 
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इनमेसे इर्थेवीकायिकनातिनामकर्मके अनेक भेद हैं । जैसे कि शुद्ध प्रथिवी', शर्करा, वाह़का, 
| है ३ त / ० पु हर हर के 
उप, शिल्मा, लवण, लोह, पारद, तांबा, सीसा, चांदी, सोना, हीरा, हड़ताल, हिड्गुल, मेन- 
शिछ, सत्यकाश्चन, प्रवाछः मूंगा, अपर, अश्रवालिका, इत्यादि । इसी तरह और भी अनेक भेद 
हें। यथा-गोमेदक, रुचके, अं; स्फटिक, लेहिताक्ष, जलावमाप्त, वैड़ये, चन्द्रप्रम, चम्द्रकान्त, 
सृ्यकान्त, जल्कान्त, मसारगले, अश्मगभ, सोगन्धिक, पुलेक, अरिछं , काग्चनमाणि, ईत्यादि | 
श< श 9०० कप] कप हि । (५ ५ 
इसी तरह जल्कायिकनातिनामकर्मके भी अनेक भेद हैं| जैसे कि-उपक्लेद, अवश्याय, 
नीहार, हिम, घनोदक, तथा शुद्धोदक इत्यादि । अप्निकायिकनातिनामकर्म भी अनेक प्रकारका 
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है । जैसे कि-अड्गार, ज्वाला, घात (स्फुलिंग), अर्चि, मुर्मुर, और शुद्धाम्रि । इसी प्रकार और 
कप ४. ७ ० प ० / ७ मकमके कप 
भी अनेक अवान्तर भेदोंको समझ्न छेना चाहिये | तथा वायुकायिकनातिनामकमेके भी अनेक भेद 
हैं ।यथा-उत्कलिका, मण्डलिका, झज्झकायन, संवर्तक, इत्यादि | वनस्पतिकायिकनातिनम्कर्मके 
भी अनेक अवान्तर भेद हैं। जैसे कि कन्द, मूल, रकन्ध, त्वक्‌, काप्ठपत्र, प्रवाल, पुष्प, फल, 
गुल्म, गुच्छ, छत्ता, वल्ली, तृण, पर्वेक्राय, शेवाढु, पनक, वहुक, और कुहन । इत्यादि अनेक 
रु है ० / 5 0७. ध् ८ न्द्रिय ८७ ९. 
भेद हैं । ये सब एकेन्द्रियनातिनामकर्मके अवान्तर भेद हैं। इसी तरह द्वीन्द्रिय प्रभृति नातिः 
नामकर्मके उत्तरमेदोंको समझ लेना चाहिये । जैसेकि पेट्म जो कीड़े पड जाते हैं-परेे 
तथा शंख, सीप, गिडोके, जोक, और छट आदि जीव द्वीन्द्रिय हैं । इनके स्पर्शन और रन 
ये दो ही इन्द्रियों रहती हैं । कुंध, चींटी, जूं, खव्मल, विच्छू और इन्द्रगोप आदि त्रीद्धिय 
जीवेंके भेद हैं | मच्छड पतड्भ, डांस, मक्खी, अमर, वर ततेया आदि चतुरिख्द्वियं जीवोंके 
० ० की ७ | कि ( 
अवान्तर भेद हैं। हाथी घोड़ा ऊंट आदि पश्ञ और मयूर, कपोत, तोता, मैना आदि पंक्षी सर्प 
मृसक आदि जीव, तथा मत्स्य, मकर, कच्छप आदि जरूचर जीव और देव नारक तथा मनुष्य 
ये सत्र पंचेन्द्रिय जीवोंके अवान्तर भेद हैं। अतएव इन जातिनामकर्माके उत्तरमेंदॉको 
समझना चाहिये | हि 
शरीर नामकर्मके पाँच भेद्‌ हैं। यथा--औदारिकशरीरनाम, वैकरियदरीरनाम, ऑहारक 
१-जिसके अवान्तर भेद हैं, उस शब्दको प्रत्येक भेदके साथ जोड़कर बोलना चाहिये, जैसे कि अदशयिवी- 
कार्येकजातिनामकर्म, शर्करापृथिवीकायिकजातिनामकमे, इत्यादि ) इसी तरह जलकायिकादिके भेदोंके विषय भी 
समझना चाहिये । २--अश्नरकके पटक | ३--अश्रककी वाह | ४-“इसको कर्केतन भी कहते हैं । इसको रंग 
गोरोचन सरीखा होता है। ५--इसका दूसरा नाम राजावर्तमाणि भी है। इसका रंग अल्सीकरे फूल सरीखा ह/ता 
है। ६--इसका रंग भ्रवाल सरीखा द्वौता दे । ७--पश्मरागमणि। ८--इसका रंग झूंगाकासा द्ोता है। १-१०-- 
मणिविशिेष । ११--गैरिक, चन्दन, वर्बर, वक, मोच प्रभ्नति रत्नविशेष और चिन्तामणिरत्न तथा अनिकर्षिंध 
पूयिदी, मं आदि पर्वत, द्वीप, विमान, भवन, वेदिका, प्रतिमा, तोरण, स्वृप, चत्यवृक्ष, जम्बबक्ष, शाह्मलिवृक्ष, 
घातकीवृक्ष, और कल्पवृक्ष आदि पृथिवीके मेदेंमिं ही अन्तर्मृतत हैं । दिगम्बर-सम्प्रदायमें पूथिवीके ३६ भेद 
गिनाये हैँ, जिनमें कि इन सबका अन्तर्भाव हो जाता है । इसी श्रकौर जलादिकके भेद भी समझ ऊने चाहिये । 
जैसे कि श्रीभमतचन्द्रसुरीनें तत्त्वायसारमें गिनाये हैं । 


सूत्र १९।] समाष्यतत्वार्थाबिगमसूत्रम । ३६९, 
कक. 


शरीरनाम, पतैजसशरीरनाम और कार्मणशरैरनाम । अज्ञोपाइनामकरमके तीन भेद हैं। 
जोकि इस प्रकार हैं-जदारिकाक्षेपाज़्, वैकियशरीराह्लोपाह् आहरकशरीराज्जीपाह । 
इनमें भी एक एकके अनेक अवान्तर भेद हैं। जैसे कि अज्जनामकर्मके उत्तर- 
भेद इस प्रकार है--शिरोनाम उरोनाम पृष्ठछाम बाहुनाम उदरनाम और पांदनाम । 
उपाड्नामकर्मके भी अनेक भेद है। जैसे कि-स्पशनाम, रसनाम, घाणनाम, चक्षुनोम, ओर 
श्रोन्ननाम, । मारत्तिष्क, कपाल, कृकाटिका, शह्ठ, छछट, ताढ़, कपोल, हनु, चितरुक, दशन, ओछष्ठ, 
जल, नेत्र, कर्ण, और नाप्तिका आदि शिरके उपाह्न हैं| इसी तरह और भी समस्त अली तथा, 
उपाज्नेंके नाम समझ लेने चाहिये।जिसके 3द्यसे शरीर ओर उसके अज्ोपाज्ञ की ऐसी आक्ृति- 
विशेष नियामत रूपसे बने, जोकि उस उस जातैका लिझ्डरूप हो, उसको निर्माणनामकर्म कहते 
हैं। प्राप्ति हो जानेपर रचित शरीरोंका परस्परमें जिस्त कर्मके उदयसे बन्धन हो, उसको वन्धन- 
नामकर्म कहते हैं | अर्थात्‌ मिस कर्मके निमित्तते ओदारिकादि शरीरोके येग्य आकारको प्राप्त हुए 
पुहृलूस्कन्धोंका आपसंमे ऐसा संरंडेषविषेशरूप सम्बन्ध हो जाय, जोकि प्रदेशावगाह अथवा एकत्व 
बुद्धिके जनक आवर्वग्मावरूप हो, उसको वन्धननामकरम समझना चाहिये। यदि इस तरहका शरीरोंका 
परस्परमे बन्धन न हो; ते बालके वने हुए पुरुषकी तरह मनुष्यमात्रके शरीर अबद्ध ही रहें।- 
जीवमाज्रके शर्रीरोंके पुदृरुस्कन्ध वद्धरूप न रहकर विशीण ही हो। जॉय । अतएवं उनके 
बन्धनविशेषकी आवश्यकता है। से यही कार्य बन्धननामकर्मके उदयसे हुआ करता है। 
शरीर योग्य पुद्ठल्स्कन्पोंका बन्धनावशेष हो जानेपर भी जबतक ऐसा दृढ़ और प्रचयक्शिषरूप 
संर्लेप न हो जाय, जैसा कि काष्ठ-छक़डी अथवा ग्ात्पिण्ड-कंकड पत्थर या कपाल ओर 
लेहेके पुहल्स्कन्धामं हुआ करता है, तबतक शरीर स्थिर नहीं रह सकता | अतरव निम्त 
कर्मके उदयसे संघातविशेषका जनक प्रचयव्शिष हो, उसकी संघातनामकर्म कहते है। नि 
कमके उदयसे शरीरकी आकतिविशेष बने, उसको संस्थाननामकर्म कहते हैं | उसके छह मेद 
है ।-समचतुरखनाम, न्यग्रेधपरिमण्डलनाम, साचिनाम, कुझ्ननाम, वामननाम, और हुण्डकनाम । 
जिस कमके उद्यते शरीर और उसके अक्ल उपाइ्न सामुद्रिक-शाखके अनुस्तार यथाप्रमाण हों, 
उसको समचतुरत्र कहते हैं | निस्न कर्मके उद्यसे न्यग्रोध-वर्वृक्षकी तरह शरीरका आकार 
नीचे हहका-पतलछा ओर ऊपर भारी-मोठ हो, उसको न्यग्रोधपरिमण्डल कहते है। निप्त कर्मके 
उदयसे शरीर स्वाति नक्षत्रके समान नीचे भारी और उपर हल्का बने, उसको साथि अथवा 
साति कहते हैं । निप्त कमेके उदयसे कुब्न-कूबड्सहित शरीर प्राप्त हे, उसको कुब्ननाम 
कहते हैं । निम्त कमेके उदयसे छोटा शरीर प्राप्त हो, उसको वामननामकर्म कहते है । मित्त 
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१--शरीरके आठ अंग प्रसिद्ध हैं। यहाँपर छद्द नाम गिनाये हैं, किन्तु वाहु दो और पाद दो गिननेसे काठ 

अंग पूरे द्वी जाते हैं । 
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६७० रायचन्द्रमेनशास्रमालछायाम | अष्टमोज्ष्याय; 


९७ 0. 
कमेके उद्यसे शरीर तथा उसके प्रत्येक अज्ञ और उपाह़ः विरूप या अनियत आकारका के 
ले फ कर पी आदिदी 
उसको 5280 कहते हैं | संहनन नाम हड्डी अथवा शरीरकी हड्डी आदि 
8 शक, | 
इढताका है । जिस करमके उदयसे वह प्राप्त हो, उसको संहनननामकर्म कहते 
हें जप] हें | 
/ उसके भी छह भेद हैं | यथा--वज्जपैमनाराच, अधैवज्ञपभनाराच, नारा, 
हर + ल्‍्र ऐप न 
अधेनाराच, कीलिका, और सृपाटिकों । निप्त क्के उदयसे वज्ञकी हड्डी वज्ञका वेष्टन 
हक जप रु [ कप ८ 
ओर वज्ञकी ही कीली हो, उसको वज्रपेमनाराच संहनन कहते है | मिस्तकमके उदयसे वज्ञदी 
हड्डी और वज्ञका वेष्टन तथा वज्रकी कीली आधी प्राप्त हे, उसको अभेवज्रपमनाराचसेहनन 
>> जिसके ४. | हैदर पे ० +े च्छ 
कहते हैं । जिसके उदयसे हड्डियोंके ऊपर वेष्टन प्राप्त हो, उसकी नाराचसंहनन कहते हैं । 
जिप्तके उदयसे आधा वेष्टन प्राप्त हो, उस्तकों अधनाराचसंहनन कहते है| निप्तके उद्यप्ते 
इडियोमें कीलियों प्राप्त हों, उसको कीलिकासंहनन कहते है | नभिप्त कमेके उदयसे हड्डियों 
न वेष्टित हों, ओर न कीलितहों, केवल नसोंके द्वारा बधी हों, उसको रुपाटिकासंहनन कहते हैं | 
७ ] २ ० स्पशनामकम 
जिस कर्मके उदयसे शरीरमें स्पशनेन्द्रियके विषयभूत गुण प्राप्त हों, उसको स्पशनामकर्म कहते 
हैं । इसके आठमेद हैं | यथा--कठिन, कोमल, गुरु, लघु, स्निग्प, रूक्ष, शीत, और उष्ण। 
हक गर्म अप हक जे (५ किधप 
जिसके उदयसे शरारमें रसना इन्द्रियका विष्यभूत गुण प्राप्त हो, उसको रसनामकर्मे कहते हैं। 
पा । त हक) | 4 
उसके पॉच भेद है । यथा--तिक्त मधुर अम्छ कटु और कषाय । निसके उदयसे शर्रासमें 
५... ० पे उसके आल ० ढ 
प्ाणेश्द्वियका विषयभूत गुण प्राप्त हे, उसको गन्धनामक्म कहते है। उसके दो भेद हैं, सुराभे और 
असुराभे |--प्ुगन्ध और दुगगेन्ध । जिसके उदयसे शरीरमें चक्षुरिन्द्रियका विषयभूत गुण उत्तन्न हे 
उसको वर्णनामकर्म कहते हैं [उसके पॉच भेद है |-काछा पीला छाछ खेत हरिते | मरणके अनन्तर 
यथायोग्य गतिम उत्पन्न होनेके लिये गमन करते समय जबतक योग्य जन्मस्थान्म पहुँचा नहीं है, 
+ गतिके (कु २ स्थानकी 
तबतक जिस कमेके उदयसे जीव उस गतिके जन्मस्थानकी तरफ उन्मुख रहता ओर उत्त ी 
प्राप्त होता है, उसकी आनुप्र्वीनामकर्म कहते है | यह कम जीवको सृत्युके चाद मवात्तसें 
पहुँचानेके लिये समय हैं | कोई कोई कहते हैं, कि निर्माणकर्मके द्वारा मिनका योग्य निर्माण 
हो चुका है, ऐसे शरीरके अंग और उपांगोंका जिप्तके निमिचतसे विनिवेश-करमका नियम 
हि ७ न 8, 958. ञा [9 ऊ ७ फ्ल्मिफे 
हो-नियमबद्ध योग्य स्थानोंपर ही वे निवेशित हों, उसकी आनुपृर्वीनामकर्म कहते हैं | निप्तके 
25-30 ननम अपन न सना मनन 33 ++ मनन पन-पलनन- पतन न ननत मत तन नाना नतत तट नित था न दट 
१---दिगिम्भर-सम्प्रदायमें छह भेद इस प्रकार हैं--वज्पैसताराचसहनन, वज्जनाराचसेंइनन, साराचरसंहदत 
अधैनाराचर्संदनन फीलकसंदनन और सृपाटिकार्सहनन । २--सभाष्यकारने स्पशोदिकके भेंदेंकी बताते समय आदि 
छाब्दका प्रयोग किया है, जिससे ऐसा मद द्वोता है, कि इस लिखित प्रमाणसे स्पश रस चण छत नह 
अधिक भी भेद ढोंगे । परन्तु ऐसा नहीं है, इन गरुणेंके भेद इतने ही द्वोति हैं। जैसा कि स्वये भाष्यकारन भी कक 
५ सूत्र २३ की ठीकामें दिखाया है। ३---दिगम्बर-सम्प्रदायमे इसका अथे ऐसा माना हैं, कि इसके उदय 
विम्नहृगतिम जीवका आकार त्यक्त-छोड़े हुये शरीरके आकार रहा करता दे । जैसे कि कोई पशु मरकर देव हुँनो, 


>छे निर्माणकरमका 
तो उस जीवका विग्नद्ृगतिमें आकार उस पशु सरीखा रहेगा । ४--दिगम्बर-सम्प्रदायमें यह कार्य निर्माणकमेका 
है। क्योंकि उसके दो भेद दें ।-स्थाननिर्मोण और प्रमाणनिमोण । 


समाष्यतच्ार्थावि 
सूत्र १९। ] गमसूजस | ३७१ 


उदयसे शरीर न ते रुई सरीखा हलका ओर न लेहे सरीखा भारी बने, उसको अगुरुरघु- 
नामकर्म कहते हैं । निस्के निमित्तते अपने ही शरीरके अक्ू और उपांगोंका घात हो, अथवा 
जिसके द्वारा अपने ही पराक्रम विजय आदिका उपघात हो, उप्तकों उपधातनामकर्म कहते हैं । 
जिसके निमित्तसे दूसरेको त्रास हो, अथवा दूसरेका घात हो, उसको पराघातेनामकर्म कहते 
हैं। निप्तके ननिमत्तसे शर्रारमें आतपकी सामथ्य प्राप्त हो, उसको आतपनामकर्म कहते है । 
जिसके उदयसे शर्ररमें प्रकाशकी सामथ्ये प्रकट हो, उसको उद्योत्तनामकर्म कहते हैं। 
जिसके उदयसे इवासोछझासके ये।ग्य पुद्ठल्स्कन्धोंकी अहण करनेकी सामथ्ये उत्पन्न हो, उसको 
उच्छासनामकर्म कहते हैं | निस्तके निमित्ततें आकाशर्मे गमन करनेकी योग्यता प्राप्त हो, 
उसको विहायोगतिनामकर्म करते हैं। यह योग्यता तीन प्रकारकी हुआ करती है-छब्धि- 
प्रत्यय, शिक्षाप्रत्यय, और ऋद्धिप्रत्यय | 
नामकर्मकी सप्रतिपक्ष प्रकृतियोँका अमिप्राय इस प्रकार है--- 
जिम्के उदय प्रत्येक नीवका शरीर मिन्न मित्र बने, उसको प्रत्येकशशरनामकर्म कहते 
हैं। निप्तके उदयसे अनेक नीवोंका एक ही शरीर बने, उसको साधारणशरीरनामकर्म कहते हैं। 
जिसके उदयसे द्वीन्द्रियसे लेकर पश्चेश्द्रियतककी अक््या प्राप्त हो, उसको त्सनामकर्म कहते हैं । 
जिसके उदय पूर्वोक्त पॉच स्थावरों-प्थिवी नछ अग्नि वायु और वनसतिकी दा प्राप्त हो, 
उसको स्थावरनामकर्म कहते हैं। निप्तके निमित्तसे सौभाग्य प्राप्त हो, उसको सुमगनामकी 
कहते हैं । निप्तके निमित्तले दोर्माग्य प्राप्त हो, उसको दुर्भगनामकर्म कहते हैं । जिसके 
निमित्ततें अच्छा सर प्राप्त हे, उसको सुस्वर और जिसके जिसके निमित्तते अशुभ स्वर प्राप्त 
हो, उप्तको दुःस्वर्नामकर्म कहते है | निश्नके उदयसे शुभ भाव और शोमा तथा माद्ल्य 
प्राप्त हो, उसको शुभनामकर्म कहते है । इसके विपरीत अवस्था निमसे प्राप्त हो, उसको 
अशुभनामकर्म कहते हैं। निससे ऐसा शरीर प्राप्त हो, जो न दूसरेको रोक सके, या न दूसरेसे 
रुक सके, उसको सूक्ष्मनामकर्म और जिसके निमित्तसे इसके विपरीत स्वमाववाल् शरीर प्राप्त 
है, उसको बादरनामकर्म कहते हैं। निस्के निमित्तते आत्माकी क्रिया समाप्ति हो, उसको 
पर्याप्तिनामकर्म कहते हैं। इसके पॉच भेद हैं-आहारपर्याप्ति, शरीरपयोप्ति, इन्द्रियपर्याति, 
आाणापानप्यात्ति, और भाषापर्यात्ति । शरीर इन्द्रिय वचन मन और झवासोच्छासके योग्य स्करथ- 
रूप पुद्दलल द्रव्यका जिसके द्वारा आहरण-अहण हो, ऐसी क्रियाकी निसके द्वारा परिसमाप्त 
! उसको आहारपयोप्ति कहते हैं । गृहीत पुदुल्स्कन्वेकों शरीररूपमें स्थापित करनेवाली 
8 १--जिसके द्दवेस ऐसे अगोषाग को, कि बिके अपना हे पाव ही। २ हे जय छ उदयसे, ऐसे 
अगोपाइूग बने जो दूसरेका घात करें। ३---जिसका मूल टंडा हो, और श्रभा उप्ण हो, उसको आतप कहंते 
६ । ४---जिसका घूल भी ठंडा द्वो और भ्रभा भी ठैडे हो, उसको उद्योत कहते हैं । ५--दिगम्बर-सम्प्रदायमें 


उह भेद ही माने हैं । एक मनःपर्याप्ति शो मानी है । जैसा कि भाष्यकारने भी एकीयमतसे उल्लेख किया 
इनके अर्थंक्ी विशेषता गोम्मटसारके पयोत्ति अधिकार में देख़नी चाह्दिये 8 | हु 


३७२५ रायचन्द्रजैनशासत्रमालायाम्‌ [ अष्टमोज्प्याय; 


कियाकी परिस्तमाप्ति जिसके निमित्तसे हो, उसको शरीरपयीति कहते हैं । संस्थापन शब्दका 
आशय यह है, कि शरीररूप रचना या घटन | स्पशेन आदि इन्द्रियोंकी रचना मिम्तके द्वारा 
सिद्ध हो, उस क्रियाकी जिससे परिसमातति हो जाय, उसको इन्द्रियपर्यातति कहते हैं । खाते 
छस क्रियाके योग्य पुद्ठ्स्कन्बोंकी अहण करने या छोड़नेकी शक्ति जिससे सिद्ध हो, ऐसी 
क्रियाकी परित्तमात्ति निम्ततते हो, उप्तको प्राणापानपयाप्ति कहते हैं । भाषा-वचनके योग्य पढुल 
द्रत्यकों अरहण करने या छोड़नेकी शक्तिकी जिससे निवृत्ति हो, उस क्रियाकी निस्स्ते परिसमाति 
हो, उसको भाषाषयाप्ति कहते हैं । कोई कोई आचाये एक छट्टी मनःपर्याप्ति भी 
वताते हैं, मिसका कि अयथे इस प्रकार करते हैं, कि मन-द्वव्यमनके योग्य पुदुढ 
द्रत्यतों ग्रहण और विसर्ग-त्यागकी शाक्तिकों निष्पन्न करनेवाढी क्रियाकी 
जिप्तसे परिसमात्ति होजाय, उसको मनःपर्याप्ति कहते हैं । जिस प्रकार सतका जो कपडा ब॒ना 
जाता है, उसमें समस्त क्रियाओंका प्रारम्म एक साथ ही होजाता है, किन्तु उनकी पर्णता ऋमते 
होती है। इसी प्रकार छकड़ीके कतरने आदिके विषयमें सब कामका प्रारम्भ युगपत्‌ और 
उनकी समाप्ति ऋमसे होती है, इसी तरह पयोप्तियोंके विषयर्मे भी समझना चाहिये। इनका 
मी आरम्भ युगपत्‌ और पूर्णेता कमसे होती है | निप्त नीवके नितनी पर्याप्ति संभव है, उप्के 
उनका आरम्म एक साथही हो नाता है, किन्तु पृणता ऋमसे होती है। क्योंकि ये उत्तरोत्तर सुक्ष् 
हैं । इनके ऋमसे ये दृष्टन्त हैं---गृह-निर्माणके योग्य वस्तुओंका ग्रहण, स्तंभ, स्थुणा-थूनी 
और द्वार, तथा जाने आनेके स्थान एवं शयन आदि क्रिया | ये निस प्रकार ऋमसे हुआ करते 
हैं, उसी प्रकार प्रकृतमं भी समझना चाहिये। ऊपर जो पर्याप्तिके मेद गिनाये हैं, उनकी निम्तसे 
निर्वेत्ति है, उसको पर्याप्तितमकर्म कहते हैं, और निससे इनकी निद्वीति न हो, उसको क्ृप- 
यांप्तिनामकर्म कहते हैं । तत्तत्परिणमनके योग्य स्कन्धरूप पुदुलद्रव्यकी जीव ग्रहण नहीं करता, 
यही अपयीध्तिका तात्पय हे। निम्तके निमित्तते शरीरके अज्ञोपाह् ओर धातु उपधातु स्थिर 
रहें-अपने रूपमे अथवा यथास्थान रहें, उप्तको स्थिरनामकर्म कहते हैं । जिसके उदयसे इसके 
विपरीत क्रिया हो, उसको अस्थिरनामकर्म कहते हैं । निस्तके निमित्तते कान्तियुक्त शरीर 
हो, उसकी आदेय और इसके विपरीत निसके निमित्तसे कान्तिरहित शरीर हो, उसको सनादेय- 
नामकने कहते हैं । जिसके उदयसे जीवकी कीर्ति हो, उसकी यशोनाम और इसके विपरीत 
जिप्तके निर्मित्ले जीवकी अपकीर्ति हो, या कीर्ति न हो, उप्तकी अयशोनामकर्म कहते हूँ। 

अन्तिम भेद तीर्थंकरनामकर्म है । उसका अभिप्राय यही है, कि निप्तके उदयत्ते तीय॑ 
करत्व पिद्ध हो । तीर्थकी प्रवृत्ति और समवसरणकी विभूति आदिकी रचना तथा कर्याणकी- 
की निप्पत्ति आदि इसी कर्मके फल है । इसी अंतरद्वः कारणके उदयसे समवसरणम॑ सतत 
अरिहँत भगवानकी दिव्यदेशना प्रवृत्त हुआ करती है। 


सूत्र १३-१४ । ] समाष्यतत्त्वा्थाधिगमसृत्रम् । ३७ 


इस. प्रकार नामकर्मके ४२ मूलभेद और उनके उत्तरमेदोका स्वरूप बताया । वेचत्‌ 
भार्वोको जो बने उसको नामकर्म कहते है। नामकर्मके उत्तरमेद और उत्तरोत्तर भेद 
अनेक हैं, जैप्ता कि ऊपर दिखाया जा चुका है। 


3५. आर, 


क्रमानुप्तार सातवें प्रक्ृतिबंध-गेत्नकर्मके दो भेदोंको बतानेके डिये सुत्र कहते हैं |-- 


सूत्र--उचनी चेश्व ॥ १३ ॥ 


9०१०-०० 0५%. 


भाष्यम--उच्चैगोन्म नीचैगोत्रि च। तत्रोचैगोत्रं देशजातिकुलूस्थानमानसत्कारैशवर्यादु- 
त्कर्षनिर्वतकम्‌ । विपरीत नीचैमेज्न चण्डालमुष्ठिकव्याधमत्ध्यवन्धदास्यादिनिर्वतेकम् ॥ 
अर्थय--मोत्रकर्मके दो भेद है ।-उच्चैगोंत्र और नीचैगोंज । इनमेंसे उच्चैर्गोत्र उसको 
कहते हैं, जोकि देश जाति कुछ स्थान मान सत्कार और ऐश्वर्य आदिकी अपेक्षा उत्कपेका 
निर्वेतिक हो। नीचैगोंत्र इसके विपरीत चण्डाछु-नट-व्याध--पारिधी मत्स्यवन्ध-घीवर और दास्य- 
दास अथवा दासीकी संतान इत्यादि नीच मावका निर्वेतक है+। 


भावारे--जिसके उदयसे जीव छोकपूजित कुल उत्पन्न हो, उसको उच्च गोत्र और 
निस्कके उदयसे इसके विपरीत छोकनिन्द् कुझमें जन्म अहण करे, उसको नीचगोन्र कहते हैं । 
पूज्यता देश कुछ जाति आदि अनेक कारणेसि हुआ करती है | इसी प्रकार निन्धताके भी 
अनेक कारण हैं | सामान्यतया गोत्रके दो ही भेद है। परूतु पूज्यता और निन्‍्यताके तारत- 
भ्यकी अपेक्षा इसके अवान्तर भेद अनेक हैं । 


अन्त आठवें प्रकृतिबध-अन्तरायकमके भेदोंको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं। 


सूत्र--दानादीनाम ॥ १४ ॥ 
साष्यम-अन््तरायः पञश्चबविधः तदब्यथा-छहानस्थान्तराय*, छाभस्यान्तराय$, भीगस्या- 
ह्तरायश, उपसागस्यान्तराय$, चीयान्तराय इति || 
अथे--अन्तरायकर्मके पाँच भेद हैं। जो कि इस प्रकार हैं-दानका अन्तराय-- 
दानान्तराय, छामका अन्तराय-छभान्तराय, भोगका अन्तराय-भोगान्तराय, उपभोगका 
अन्तराय-उपमोगान्तराय, और वीयन्तिराय । 


भावाथ--अन्तराय और विश्न शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं । अन्तराय शब्दका 
अर्थ ऐसा होता है, कि जो बीचमें आकर उपस्थित हो जाय | फछतः निम्न कर्मके उदयसे दान 
आदि कार्योमे विज्न पड़ जाय-दानादि कार्य पिद्ध न हो सकें, उसको अन्तरायकर्ग कहते हैं। 
विषयकी अवेक्षासे इसके पॉच भेद है। 
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__9 ऊ हक लजहसर 
१-- कितृपक्षकों कुल और मातृपक्षकों ज़ाति कहते हैं। दोनों ही शब्द वंशको लेकर प्रद्नतत हुआ 'करते हैं | 


३७४ रायचन्द्जेनशालमालयामत््‌ [ सष्टमोध्घ्यायः 


जिसके उद्यसे दानकी इच्छा रहते हुए और देय-प्तामग्रीके रहते हुए मी दाव न 
कर सके, उसको दानास्तराय कहते हैं | निस्के उदयसे निमित्त मिल्नेपर मी छाम न जे यक्षे, 
उसको लामान्तराय कहते हैं | मोग्य-प्तामग्रीके उपस्थित रहनेपर भी निम्तके उद्यते उसको 
मोग न सके, उसको भोगान्तराय कहते हैं | उपस्थित उपभोग्य सामग्रीका भी मिम्तके उद्यपे 
जाव उपभोग न कर सक्रे उसकी उपमोगान्तराय कहते हैं | इसी प्रकार मिसके उदय दीर्य- 
उत्साह शक्तिका घात हो, अथवा वह प्रकट ही न हो, उसके वीयोन्तराय कहते हैं । 

सापष्यम--उक्तः प्रक्रृतिवन्‍धः । स्थितिवन्ध वक्यामः 

अथे---इस्त अध्यायकी आददिमें उन्धके चार भेद दताये थे। उनमेंसे पहले मेद-प्रझृनति- 
बंधका वर्णन हो चुका | उसके अनन्तर स्थितिबन्धका वर्णन समयप्राप्त है। अतएव क्रमा- 
नुप्तारा अब उप्तीका वर्णन यहँसति करेंगे। 

स्थिति दो प्रकार की है,-उत्क्ष्ट और जघन्य | दोनेंके मध्यके भेद अनेक हैं, जोकि 
दोनोंके माल्म हो जानेपर स्वयं समझमें आ जाते हैं । अतणव दो मेदेमिंसे पहले उत्कृष्ट 
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स्थितिको बताते हैं | तथा उपयुक्त अष्टविघ प्रकृतियोमेंसे किस किसकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी 
कितनी होती है-बँघती है, इस वातको वतानेके लिये भू कहते हैः-- 


सूत्र--आदितस्तिसृणामन्तरायस्य च अजिंशत्सागरोपमको- 
टीकोवल्यः परा स्थितिः ॥ १५ 0 


भाष्यम---आदितिस्तिसणां कर्मप्रकृतीचां ज्ञानावरणदर्शनावरणवेद्यानामन्तरायप्रइृतेश्च 

निशत्सागरोपसकोटीकोस्यः परा स्थितिः 0 

अर्थ--आदिसे लेकर तीन कर्मप्रक्ृतियोंकी--निप्त क्रमसे ऊपर भिन आठ प्रकृतियोंकी गिनाया 
है, उस क्मके अनुसार उनमेंसे प्रथम ह्वितीय और तृतीय प्रकृति अर्थात्‌ ज्ञानावरण दशनावरण 
और वेद्नीयकर्मकी तथा आठवें अन्तरायकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति ३० कोटीकोटी सागरकी है । 

भावार्थ--प्रतिक्षण जो कर्मोंका बन्ध होता है, उसमें स्थितिका भी बँव होता है । मो 
इन चार कर्ममेंप्ते म्रत्येककी स्थिति ज्यादःसे ज्यादः ३० कोटीकोटी सागर तककी एक क्षणमें बेंप 
सकती है। अर्थात्‌ इन चार कर्मामेंसे एक क्षणका बँधा हुआ कोई मी कर्म जीवके साथ ३० 
कोटीकोटी सागर तक रह सकता है । 

मोहनीयकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति बताते हैं:--- 


सूत्र--सप्ततिमोहनीयस्य ॥| १६ ॥ 
साष्यम--मोहनीयकर्मप्रकृतेः सप्ततिःसागरोपमकोटीकोट्यः परा स्थितिः 9 
१-- एक कोटीको एक कोरठीसे गुणा करनेपर जे गुणनफल हो, उसके कोटदीकोर्टा क्ध्च्ते “एप: झ उठकी एक कस गुणा करलेपर जे गुणनफल हो, उसके कीदोकोटी कहते है। सागर उप । साथर उप- 
मामानके भेदेंमेंसे एक भेद है। 


सूत्र १९-१६-१७-१८-१९-१०। ] समाष्यतत्त्वाथाविगमसूत्रम । ३७५ 


अप--मेहनीयकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति ७० कोठीकोटी सागरकी है । 

भावार्थ---प्रत्येक कर्मका वन्ध प्रति समय होता है, ऐसा पहले कह के है। उन 
मोहनीयका मी बंध होता है । अब यहाँपर स्थितिका प्रकरण है, अतणव उस वंघकी स्थिति 
बताते हैं, कि एक क्षणमें बँघनेवाला मोहनीयकम ७० कोटीकोटी सागर तक आत्माके साथ 
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रे मोहनी बज 
सम्बद्ध रह सकता है। यह स्थिति मोहनीयके दो मदोम से दरीनमोहनीयकी है । 
नामकी और गोत्रककी उत्कृष्ट स्थिति बताते हैं ।--- 
बिक [0 # पु 
सुत्न--नामगोत्रयोविशतिः ॥ १७ ॥ 
साष्यम--नामगोत्रप्रकृत्योविशातिः सागरोपप्तकीटीकीट्यः परा स्थितिः ॥| बि 
अर्थ--नामकर्म प्रकृति अथवा गोत्रकमप्रकृतिका जो बंध हुआ करता है, उत्तमें स्थिति- 
निकल टी कोदी आप 
बंध ज्यादसे ज्यादः बीछ कोटीकोदी सागर तकका हो सकता है । 
आयुक्रमंकी स्थिति बताते है-- 
त्यस्रि हक 
सत्र--त्रयखिशत्सागरोपमाण्यायुष्केस्थ ॥ १५८ ॥ 
साष्यम--आयुष्कप्रकृतेखयस्त्रिशत्सागरोपमाणि परा स्थिंतिः ॥ 
अथ--आयुकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति केवह ३६ सागरकी है। 
इस प्रकार आठों कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण बताया, अब जघन्य स्थितिका प्रमाण 
बतानेंके हिये लाघवार्थ पहले वेदनीयकर्मकी स्थिति द्खानिवाल्य सूत्र कहते है।-- 


सुत्र--अपरा द्वादशमुहतो वेदनीयस्य ॥ १९५ ॥ 
भाष्यम--वेदनीय प्रकृतेरपरा ह्ादश मसुद्भता स्थिर्तिरिति ॥ 
अर्थ--वेदनीयकर्मकी जघन्य स्थितिका प्रमाण बारह मुहूते है | अथीत्‌ एक क्षणमें 
बँधनेवाले वेदनीयकमेका स्थितिबंध कमसे कम होगा, तो बारह मुहततेका अवश्य होगा, इससे 
कम वेद्नीयका श्वितितंध नहीं हो सकता | 


चु है € ८5 घ 
नामक और गोत्रकर्मकी जघन्य स्थिति बताते हैं।--- 


सूत्र--नामगोजयोरणष्टो ॥ २० ॥ 
भाष्यम--नामगोत्रप्रकृतेरष्ठी सुहुतो अपरा स्थितिर्सवाति ॥ 
अथ--नामकर्म और गोत्रकरमकी जघन्य स्थितिका प्रमाण आठ मुद्दृत है, अथीत्‌ इनका 
स्थितिबंध इतनेसे कम नहीं हो सकता। 


बाकीके कर्मोंकी जधन्य स्थिति कितनी है ? उत्तर--- 


रे 
३७६ रायचन्द्रनेनशास््रमाव्ययाग्र [ अष्टमोध्ष्याय: 


. सत्न--शेषाणामन्तसुहूतेम ॥ २१ ॥ 
« भाष्यम--वेदसीयनामगोत्रप्रकृतिभ्यः छोपाणां ज्ञानावरणद्शनावरणमोहनीयायुष्का- 

रतरायप्रकृतीनामपरा स्थितिरन्तमुदूर्त स्वाति ॥ * 

अथ--शेष शब्दसे ऊपर जिन प्रकृतियोंकी जधन्य स्थिति वता चके हैं, उनसे वा्की 
प्रकृतियोंकी ऐसा अर्थ समझना चाहिये | अत्एवं वेदनीय नाम और गोत्रकी छोड़कर वाकी 
ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय आयुष्क और अन्तराय इन कर्मोका जघन्य स्थितिबंध अन्तर्म- 
हुततेका हुआ करता है| अर्थात्‌ इन कर्मोका स्थितिबंध एक समयमें कम्से कम होगा, ते। जन्त- 
मुंहूतेका होगा, इससे कम इनका स्थितित्रंध नहीं हुआ करता । 

भावार्थ--यह वंधका प्रकरण है, और कर्मोका बंध प्रतिक्षण हुआ करता है । एक 
आयुकर्मको छोड़कर शेष सातों कर्म संस्तारी जौवके प्रतिसमय वंधको प्राप्त हुआ करते हैं। 
अतएव स्थितिबंधके जघन्य उत्कृष्ट प्रमाण चतानेका अभिप्राय भी यही समझना चाहिये, कि 
इस एक क्षणके बँघे हुए कममे कमसे कम इतने काछ तक या ज्यादःसे ज्यादः इतने काढ्तक 
साथ रहनेकी योग्यता पड चुकी है। किंतु आयुकर्मकी स्थितिका प्रमाण वंधके समयते नहीं ढिया 
जाता, वह जीवके मरणके समयसे गिना जाता है | 

माष्यम-उक्तः स्थितिवन्‍्धः | अछ्ुसागवर्स्ध वक्ष्यामः ७... 

अर्थे---बंधके दूसरे भेद्रूप स्थिति वंघका प्रकरण और वर्णन पूर्ण हुआ, अब 
ऋमानुसार यहँसे अनुभागबंध-तीसेरे भेदका वर्णन करेंगे | अतएव अनुभागका अथे अथवा 
लक्षण बतानेवाक्त सूत्र कहते हैं।--- 


३. किक 
सूत--विपाकोउनुमावः ॥ ३१ || 

भाष्यम--सर्वा्सा पकुदीनां फरें विपाकोदयो5छभावोीं सवति। विविधः पाकों विपाकः। 
स॒ तथा चान्यथा चेत्यर्थः। जीवः कर्मविपाकमनुभवन्‌ कमेप्रत्ययमेवानाभोगवायपूवक कप 
संकर्म करोति । उत्तरप्रक्ृतिपु सर्वांस सूलप्रकृत्यभिन्नास्ध न तु मुलप्रकृतिषु सेक्रमी चर 
घबन्धविपाकनिर्ित्तान्यजातीयकत्वात्‌ | उत्तरप्रक्ृतिषु च दर्शनचारित्रभोहनीययोः सम्याग्ि- 
थ्यात्ववेदनीयस्यायुष्कस्य च जात्यन्तरानुवंधविपाकनिमित्तान्वजातीयकत्वादिवर्सकर्मो तन 

विद्यते । अपवर्तर्न तु सवोसां प्रक्ृतीनां विद्यते | तदाडष्केण व्याख्यातम 0 
अर्थ--प्म्पूर्णे कमप्रकतियोंका जो फल होता है, उसको विपाक अथवा विषाकोदय 
कहते हैं । इसीका नाम अनुमाव अथवा अनुमागवरन्ध है । वि शब्दका अर्थ है, निवल्टल के 

[#० ३-2० ७५ 
प्रकारका और पाक शब्दका अर्थ है, परिणाम या फल | बँधे हुए काका फढ़ अन्दे प्रकारका 
| अर #..! हि 78 4. ० ० हे 
हुआ करता है, अतएव उसको विपाक कहते है | क्योंकि बंधके समय कर्मोम जैसी अबुभः 
पी जञे ्े हि री 

शक्तिका दंध होताहैं,उसका फल उस प्रकारका भी होता हूँ और पक प्रतिकूल अन्य प्रकारका मे हुआ 
करता है। निस् समय जीव कर्मोंके इस विप्राकका अनुभव करता है; उसी समय वह उसको करता हुआ 


सूत्र २१-२९२-२३-२४ |]  समाष्यतत्त्वाथोषिगमंसूत्रम । ६७७ 


ही कर्मोका संक्रमण कर दिया करता है। इसका कारण कर्म ही है, और वह तभीतक होता है, 
जबतक कि परम उसकी शक्तिका भोग नहीं किया गया हो | यह संक्रम मृल प्रकृतियोसि अमिन्न 
सम्पण उत्तरप्रकृतियोंमें हुआ करता है, परन्तु मह्प्रकृतियोम नहीं होता । क्योंकि बन्धविषाक- 
के लिये निम्न निमित्तकी आवश्यकता है, मलप्रकृतियाँ उससे मिन्न जातिवाद्ी हुआ करती 
हैं। उत्तरप्रकृतियोमें मी दशनमोहनीय और चारित्रमोहनीयका संक्रम नहीं होता। इसी 
प्रकार सम्यम्मिथ्यात्व वेदुनीयका भी संक्रम नहीं होता, तथा आयुष्ककमेमँ मी परस्पर संक्रम 
नहीं होता । क्योंकि जात्यन्तरसे सम्बन्ध रखनेवाले विषाकके लिये जिस निमित्तकी आवश्यकता 
है, ये उस जातिके नहीं हैं।ये उससे मित्र नातिके है। अपवर्तेन सभी प्रकृतियांका हो 
सकता है | इस बातकों आयुष्ककर्मके द्वारा उसके सम्बन्धक्ों लेकर पहले बता चुके है | 

किप्त कर्मका विपाक किप्त रूपमे होता है, इस वातको वतानेके हिये सूत्र 
कहते हैं ।-- 

सूत--स यथानाम ॥ २१३ ॥ 
भाष्यम--सो5नु भावो गातिनामादीनां यथानाम विपच्यते । ह 

अथे--गतिनामादि कर्मोंका अनुभाव उन प्रकृतियोंके नामके अनुप्तार ही हुआ करता 
है। उक्त सम्पूर्ण कर्मोकी नैस्ती संज्ञा है, और उसके अनुप्तार जैसा उनका अर्थ -होता है, 
उसके अनुप्तार उन कर्मोका विपाक भी होता हैं। 


नामके अनुरूप विपाक होजानेके अनन्तर उन कर्मोका क्या होता है ! इसका उत्तर 
देनेके लिये सूत्र कहते हैं-- 


सूत्र--ततर्च निजेरा ॥ २४ ॥ 


साप्यम--ततश्चानुभावात्कमंनिजेरा भवतीति। निजेरा क्षयों वेदनेत्येकार्थः | अजञ्ञ च 
शब्दों हेत्वन्तरमपेक्षते-तपसा निजेरा चेति चक्ष्यते ॥ 
अथे---जब उपर्युक्त कर्मोंका विषाक हो चुकता है-जब्र वे अपना फल दे लेते हैं, उसके 
अनन्तर ही उनकी निनरा हो जाती है-आत्मासे संबंध छोड कर वे निर्मीर्ण होजाते हैं-झड जाते 
हैं। निनरा क्षय और वेदना ये शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं, इस सूत्रमें च शब्द जो दिया है, वह 
निनराके दूमरे भी हेतुका बोध करानेके लिये है। अथीत्‌ विपाकपू्वेक भी निर्मरा होती है, और 
दूसरी तरहसे अथवा अन्य कारणसे भी होती है। क्योंकि आगे चढकर अध्याय ९ सत्र ३ के 
छवारा यह कहेंगे कि० तपसा निमरा च” अथीत्‌ तपसे निनरा भी होती है। 








(--अध्याय २ सूत्र ५२ । 
छ्ट८ 


३७८ रायचस्रमैनशास्रमालयाम | अष्मोष्प्याय; 


भावार्थ--निर्नरा शव्दका अर्थ वैंवे हुए कर्मोका ऋमे आत्मासे सम्बन्धलूट जाना है। 
यह दो प्रकारते होती है। एक ते यथाकाल और दूसरी प्रयोगपुर्वक। कर्म अपना जब फ दे 
शक हैं, उसके अनन्तर ही वे आत्मासे सम्बन्ध छोड देंते हैं, यह यथाकाह निभेरा है। शत 
तरहकी निमरा सभी संघ्तारी नीवोंके और सदाकाछ हुआ करती है, क्योंकि बचे हुए कर्म अपने अपने 
समयपर फल देकर निर्मीण हेते ही रहते हैं | अतएव इसको निनरा-तत्त्ों नहीं समझना चाहिये। 
दूपरी तरहकी नि्नरा तप आदिके प्रयोग द्वारा हुआ करती है । यह निनेरा-तत्त्व है, और इसी 
लिये मोक्षका कारण हैं। इस प्रकार दोनोंके हेतुमे और फर्लम अन्तर है, फिर भी वे 
दोनों ही एक निर्णरा शब्दंके द्वार ही कही जाती हैं। अतएवच शब्दके द्वारा हेल्वन्तरका 
नोध कराया है । 

भाष्यम--उक्तो5नुसाववन्धः । प्रदेशवन्ध वक्ष्यासः । 


अर्थ--३8 प्रकार अनुमागवन्धका वर्णन पृ्णे हुआ | अब् जमानुप्तार चौथे प्रदेशव- 
न्पका वर्णन होना चाहिये | अतएव उप्तका ही वर्णन करते है |--- 


स्‌ः प्र ४ स्वतो योगवि २३ के 
त्र--नामग्रत्ययाः सर्वतो रोपात्सुक्षमेकक्षेत्रावगाह- 
गम वोर ० पड. न्त कप » 

स्थिताः सवोत्मग्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशाः ॥ २५॥ 
भाष्यम्‌--सामप्रत्ययाः पृक्नला वध्यल्ते । नाम प्रत्यय एपां ते इसमें नामप्रत्यया।। नाम- 
नमित्ता नामहेतुका नामकारणा इत्यर्थः । सर्वेतस्तियंग्रू्ध्यडमघञ्ष वध्यन्ते । योगविशेषात 
कायवाडमनः कर्मयोगविशेषाञ्न वध्यन्ते | सक्ष्मा वध्यन्ते त बादराः । एकक्षेत्रावगाढ़ा वष्य- 
न्ते न क्षेत्रान्तरावगाढाः । स्थिताञ वध्यन्ते न गंतिसमापत्ञाः । सर्वोत्मम्रदेशेषु स्प्रक्तार्ते- 
पुद्धलाः सवोत्मप्रदेशेषु बध्यन्ते | एकैकों द्यात्मप्रदेशो5नन्तेः कर्ममरदेशैबेद्धः। अनन्तानन्त- 
प्रदेशाः कर्मग्रहणयोग्याः पुद्ठला वध्यन्ते न सद्स्येयासडसख्येयानन्तप्रदेशा: । कछुतोष्ग्रहण- 

योग्यत्वात्‌ प्रदेशानामिति एप प्रदेशवन्धी भवाति ॥ 
अर्थ--नों पुल कर्मरूपसे आत्माके साथ बंपको प्राप्त हेति हैं; उन्हींकी अक्ला 
विशेषको प्रदेशबंध कहते हैं | अतए्व इस सूत्रम उसी अक्त्थाविशेषकां दिखाते है हाय 
बंधको प्राप्त हेनिवाले पुढूछ नामप्रत्यय कहे जाते हैं। नाम ही है प्रत्यय-कारण निवका उनकी 
कहते हैं नामप्रत्यय | अतएव नामप्रत्यय नामनिमित्त नामहेतुक और नामकारण है शब्द 
समानार्थके बोधक हैं [ नाम शब्दसे सम्पण कर्मप्रकृतियोंका ग्रहण होता है । क्योंकि प्रदेश" 
बंधमं कर्म कारण हैं। कमे रहित जीवके उप्तका बंध नहीं हुआ करता | तथा ये पुदूल तियकू 
ऊर्ध और अधः सभी तरफसे वँधते हैं, न कि किसी मी एक ही नियत दिशासे। और वंधका- 
हि / ध्ज कांयके छह मित्तते 

कारण योगविशेष है | योगका छक्षण पहले बता चुके हैं, कि मन वचन और कायके नें 
जो करम- आत्मप्रदेशोंका परिस्पन्दन होता है, उप्तकों योग कहते हैं | इसी योगकी विशेषता- 


सूत्र २१९६-२६ | ] समाण्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रम्‌ । ३७९, 


तरतमताके अनुप्तार ही प्रदेशबंध होता है । योग राहित जीवोंके वह नहीं होता । तथा 
ये बेंधनेवाले समी पुद्ूछ सूक्ष्म हुआ करते हैं, नकि बादर । इसी प्रकार वे एक ही 
क्षेत्रम,ं अवगाह करनेवाले होते हैं, न ॥के क्षेत्रान्तरमें भी अवगाह करनेवोढ़े । तथा 
स्थितिशील हुआ करते हैं, न कि गतिमान । एवं सभी कर्मप्रकतियोंके योग्य. पुद्टछ 
जीवके सम्पण प्रदेशॉपर बेंते हैं | ऐसा नहीं है, कि जीवके कुछ प्रदेशोपर ही बंध होता 
हो और कुछ विना बंधके भी रहते हों, और न ऐसा ही है; कि किप्ती प्रदेशपर किप्ती 
प्रकृतिका बंध हो, और दूसेरे प्रदेशोपर दूसरी दूसरी प्रकृतियोंके योग्य पुदूछोंका बंध हो। 
किन्तु समी प्रदेशोंपर सभी प्रकृतियोंके योग्य पुद्ठछोंका बंध हुआ करता है। इस हिसाबसे 
यदि देखा जाय, ते आत्माका एक एक प्रदेश अनन्त कर्मप्रदेशोंके द्वारा बद्ध है । कमे- 
ग्रहणके योग्य जो पुदुल चँवते हैं, उनकी संख्या अन॑तानंत है। संख्येय असंर्येय और 
अन॑त प्रदेश बंधकों प्राप्त नहीं हुआ करते । क्योंकि उनमें ग्रहणकी योग्यता नहीं है। इस 
प्रकारसे जो कर्मग्रहणके योग्य पुद्ठछ प्रदेशोंका जीव-प्रदेशोेके साथ बंध होता है, इसीको 
प्रदेशबंध कहते हैं । हे 

भावाथे--प्रतिक्षण बेधनेवाढ़े अनन्तानन्त कमपरमाणुओंके सम्बन्धविशिषकोी प्रदेश- 
बंध कहते हैं।इसका विशेष स्वक्गप और इसके कारण आदि ऊपर हछिखे अनुसार हैं। इसप्रकार 
बंधके चोथे भेदका स्वरूप बताया | 

साष्यम--सर्व चैतदष्टावें कर्म पुण्य॑ पाप च ॥ तन्न-- 

अथे--ऊपर सम्पूण कर्मोके आठ भेद बताये हैं | इनके सामान्यतया दो भेद हैं- 
एक पुण्य और दूसरा पाप । अर्थात्‌ आठ प्रकारके कमामेंसे कोई पुण्यरूप हैं, और कोई पापरूप 
हैं। पुण्यरूप कोन कौन हैं! और पापरूप कोन कौन हैं १ इस बातको बतानेके लिये सूत्र 


कहते हैं |-- । 
सूत्र--सदेयसम्पक्लहा स्यरतिपुरुषवेदशुभायुनो मगो त्राणि पुण्यम्‌२६ 


साष्यम्‌्-सद्वियं मृतत्रत्यनुकम्पाविदहेतुकं, सम्यक्त्ववेदनीयम केवलिश्व॒तादीनां वर्णवा- 
दार्विहेत॒कम, हास्यवेदनीयं, रातिवेदनीयं, पुरुषवेद्नीयं, शुभमायुष्क॑माह्ुष॑ देव च, शुमनाम 
गतिनामादीनां, शुर्म गोतरमुच्चेगेत्रिमित्यर्थः। इत्येतदष्टविर्ध कमे पुण्यम, अतोष्न्यत्पापम्‌ ॥ 
इति तत्त्वाथांगमे5हेत्पवचनसंग्रहेषष्टमो5ध्यायः समाप्तः । 


९ करनेसे 
अथे+--भूत-प्राणिमात्रपर अनुकम्पा करनेसे और त्रती पुरुषोपर विशेषतया अनकम्पा 
कर 2 कि 40. हि] हें कारणोंके कि 
करने तथा इनके सिवाय ओर भी जो दान आदि कारण बताये हैं, उन कारणेंके द्वारा निम्तका 
बंध होता है, ऐसा सद्बेयकम, और केवढ्ीमगवान्‌ तथा श्रुत आदिकी स्तुति भक्ति प्रशंसा 


३८० रायचन्द्रजैनशास्रमालयाम्‌ [ अष्टमोष्प्याय; 


पूजा आदि करनेसे जो निष्पत्र होता है, ऐसा सम्यक्त्ववेद्नीयकर्म, तथा नोकपायके भेदेंमेसे 
तीन हास्यंवेदनीय, रतिवेदनीय, और पुरुषवेदनीय, एवं शुभ आयु-मनुष्यआयु जौर देवाय, 
और शुभनामै-गतिनामकर्म आदिमिसते जो शुमरूप हों, तथा शुमगोत्र अयीत्‌ उच्चैगोंज का। 
ये आठ कर्म पुण्यरूप हैं | इनके सिवाय पूर्वोक्त कमेंमिंसे जो वाकी रहे, वे सब पाप-कम हैं। 

भावाथें---ऊपर जो आठ कर्म बताये है, वे प्रकृतिबंधके भेद है। तथा वे मह्भेद 
हैं। उनके उत्तरमेदेंमिंसे कुछ कर्म तो ऐसे हैं, जोकि पृण्य हैं, उनका फल नीकेंको इृषट 
है। और कुछ इसके प्रतिकूल है। जो पुण्यरूप हैं उनके भी आठ भेद है। मैत्ता कि इस सूत्रों 
गिनाया गया है| इनमें भी शुम आयु ओर शुभ नाम ये दो प्रकृति ते पिंडरूप हैं-अनेक 
प्रकृतियोंके समृहरूप हैं, और वाकी छह अपिंडरूप हैं-एक एक भेदरूप ही हैं। शुभ आयु 
देवायु ओर मनुष्यायुका ही ग्रहण है। किन्तु शुभ नाम शब्दसे गति जाति शरीरादिकमसे जो नो 
शुभरूप हैं, उन सभीका आगमके अनुप्तार अहण करलेना चाहिये । 


इस प्रकार तत्ष्वार्थाधिगममाण्यका जिसमें वंघ-तच्त्वका वर्णन किया गया है, 
ऐसा आठवोाँ अध्याय पूर्ण हुआ । 


१-सम्यक्लप्रकृति -दशैनमोहनीयछा एक भेद है । इसका वंध नहीं होता, दिल्तु सम्यस्द्शन हेमिपर मरिध्याल- 
प्रकृतिके दी तीन भाग दो जात हैं । अतः ऐसा कद्दा गया है । ६-दिगम्बर-सम्प्रदायम तियेगायुकी भी हक 
है, परत तियर्गतिको पाप कह्दा है, क्योंकि किसी भी तियेचकों मरना इ्ट नहीं है। परन्तु किसी जि ही 
औीना भी पसंद नहीं है ।-३-यद पिंडहप एक भेद है। जो जो नामकमकी शुभप्रकृति हैं, उन सबका इस कि हां 
भेदमें अन्तभीव हो जाता है। ४-दिगम्बर-सम्प्रदायमें घातिकर्मका कोई भी भेद पुष्य नहीं माना है, अतएव वे ऐस 
सूत्रपाठ करते हैं-- सद्देयशुभायुनामगोत्राणि पुष्यम्‌ ॥ ” 


'नवमोष्ध्यायः । 
हा +्-2 (0०२००) ८---ातन+ 
भाष्यम--उक्तो वनन्‍्धः । संवर वंक्यामः । 
अथे--ऊपर आठवें अध्यायमें बन्धतत््वका वर्णन हो चुका । उप्तके अनन्तर संवरका 
वर्णन होना चाहिये | अतएव क्रमानुसार अब उसीका वर्णन करते है। उसमें सबसे पहले 
संवरका छक्षण बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:-- 
सुत्र-आखवनिरोधः संवरः ॥ १ ॥ 
भाष्यम--यथोक्तस्य काययोगादेह्वित्रत्वारिंशह्निधस्थ निरोधः संचरः । 
अर्थ--पहले काययोग आदि आख़वके व्याढीस भेद गिनाये हैं| उनके निरोधको 
संवर कहते हैं । 

*  भावाथै--कर्मोके आनेके मार्गको आख़व कहते हैं । जिन जिन कारणोंसे कर्म आते हैं, 
वे पहले बताये जा चुक्के है। आख़वके मूल ४२ भेदोंको भी छट्टे अध्यायंमें दिखा चुके हैं | यहाँ- 
पर संवरका प्रकरण है। आखवका ठाँक प्रतिपक्षी संवर होता है, अतएव जिनसे कर्म आते है, 
उनसे प्रतिकूल कार्य करनेपर संवरकी सिद्धि होता है, और इसी लिये किन, किन कारण;प्ति 
कर्मोंका आना रुकता है, इस बातको वतानेके लिये सृत्र कहंते हैं;-- 

| 40 0.3 


सूत्र--स गुप्तिसमितिधमोजुप्रेक्षापपीषहजयचा रित्रे! ॥ २ ॥ 
भाष्यम-स एप संवरः एभिगुप्त्यादिसिरभ्युपायै भवति । कि चान्यत्‌्-- - 
अथे---उपयुक्त आख्रवके निरोधरूप संवरकी सिद्धि इन कारणोंसे हुआ करती है-गुप्त 
समिति, घम, अनुप्रेज्ञा, परीपहनय, और चारित्र । हद 
भावाथे--गुप्ति आदिके द्वारा कर्मोका आना रुकता है। गुप्ति आदिका स्वरूप क्‍या है, 
सो आगे चलकर इसी अध्यायमें क्रमसे बतावेंगे । ' 
गुप्ति आदिके सिवाय और भी जो संवरकी सिंद्धिका कारण है, उसको वतानेके लिये 
सूत्र कहते हैं--- | 
सत्र--तपसा निजरा च ॥ ३॥ 
साष्यम--तपो हादशविधे वक्ष्यते । तेन संवरों सवति निजेरा च॥ 
अथे--तपके बारह भेद आगे चलकर इसी अध्यायके सूत्र १९-२० के द्वारा बतावेंगे । 


का ५ ञ्रं ८5 कि शा ५२२ 
इस्त तपके द्वारा भी संवर होता है, किंतु तपमें यह विशेषता है, कि इससे संवर भी होता है 
ओर निनेरा भी होती है। 


श्टर रायचन्द्रजैनशासत्रमाठायाम [ नवमोडच्याय; 


भावार्थ--तप दो कार्योका कारण है। अतएवं उसका केबढ संवरके कारणेसि पृथक 

उछख़ किया है। ह 

५. भाप्यम--अन्नाह--उक्त सवता ग॒ुप्त्यादिभिरभ्युपीयेः संवरो भवतीति । तन्न के गुप्त्यादय 
हति ? अन्नोच्यति--- 

७ आपने ५ हे हे ये « सी 
अथे---आपने ऊपर कहा है, कि गुत्ति आदि उपायाँसे संवरकी सिद्धि हुआ करती है। 
परन्तु यह नहीं माठ्म हुआ, कि वे ग॒प्ति आदि क्या हैं! उनका स्वरूप या ढक्षण क्या है? अत- 
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एवं उसको बतानेके लिये ही सूत्र कहते हैं | उनमें से सबते पहले गुत्तिका छक्षण बताते हैं;- 


किक | ध्जः श् 
सूत्र-- सम्पम्यागानप्रहाँ गरापः ॥ ४ ॥ 
साधष्यम-- सम्यगिति विधानतो ज्ञात्वास्युपेत्य सम्यग्दगनपूर्वक जिविधस्य योगस्य 
निम्रहों मरात्ति- +-कायमुप्तिवग्गातिमनोमुप्तिरिति । तन् गयनासनादानानिक्षेपस्थानचंकमणपु 
कायचेष्टानियमः कायशुतप्तिः । याचनएच्छनपृष्ठव्याकरणेपु वाइनियमी मौनमेंव वा बाग्गततिः। 
सावद्यसंकल्पानिरों धघः कुशलसंकल्पः कुशला कुशछसंकल्पनिरोध एव वा मनोग॒प्तिरिति ॥ 
अर्थ--ऊपर योगका स्वरूप बता चुके हैं ।-उसके तीन भेद हैं-काययोग वचनयोग 
और मनोयोग । इन तीनें ही प्रकारके योगका भलेप्रकार-समीचीनतया निग्रह-निरोध होनेको 
गुप्ति कहते हैं | सूतरमें सम्यक्‌ शब्दका प्रयोग जो किया है, उसका तात्पये यह है, कि विधि- 
पूर्वक, जानकरके, स्वीकार करके, और सम्यगदर्शनपूर्वक । इस प्रकारसे जो योगेंका निरोध 
किया जाता है, तो वह गरुप्ति है अन्यथा नहीं । विषयकी अपेक्षासे गुप्तिके तीन भेद है-काय- 
गुप्ति, वाग्गुप्ति, और मनोगुप्ति । 
सोनेम, बैठनेमें, अहण करनेंमें, रखनेमे, खड़े होनेंमें, या घूमने फिरनेमें नो शरीरकी 
चेष्टा हुआ करती है, उसके निरोध करनेको कायगुप्ति कहते हैं | याचना करने-मॉगनेमे या 
पूछनेमं अथवा पूछे हुएका व्याख्यान करनेमें यद्वधा निरुक्ति आदिके द्वारा उत्तका सष्टीकण 
करनेमें जो वचनका प्रयोग होता है, उसका निरोघ करना वाग्गुप्ति है । अथवा सवेया वचन 
निकाढनेका त्याग कर मौन-धारण करनेको वाग्गुप्ति कहते हैं | मनमें जितने सावध् संकल्प 
हुआ करते हैं, उनके त्याग करनेको अथवा श्ञाम संकल्पोंके घारण करनेको यद्वा कुशल और 
अकुशरू-दोनों ही तरहके-संकल्पमान्रके निरोध करनेको मनोगुप्ति कहते हैं । 
भावार्थ--मन वचन और कायके द्वारा होनेवाले योगके निरोधकों गुत्ति कहते हैं। 
परन्तु यह निरोध अविधि अज्ञान अस्वीकार और मिथ्यादशन पूर्वक हो; तो वह गुप्ति नहीं कहा जा 
* सकता है | इस मावकों दिखानेके छिये ही सत्रमें सम्यक्‌ शब्दका प्रयोग किया है। अन्यथा 
आत्मघ्ात आदिको मी गृप्ति कहा जा सकता था | अथवा वालूतप करनेवाक्े मिथ्याइष्टियकि 
मौन-धारणको भी वाग्गुप्ति कह सकते थे । इत्यादि | 


सूत्र ४-५ । ] समाष्यतत्त्वाथोघिगमसूत्रंस॒ | ३८३ 


ये गुप्तियाँ संवरका मुख्य उपाय हैं । अतएव मुमुक्षआँंकी इनका भक्े प्रकार पालन 
02 २०. 65 ६७ ४२ 
करना चाहिये । किंतु जो इनके पाछन करनेमें अम्तक्त हैं, उन्हें सामेतियाका पाह़न अवइय 
५ (950 दडिट, पा ह्यि हि. 
करना चाहिये । अतएव गुप्तियोंके अनन्तर समितियोंको वतानेके लिये सूत्र कहते हैं ।-- 


5 # 5 के | नल घर 
सूत्र--ईयों भाषिषणादाननिश्षिपोत्सगीःसमितयः ॥ ५ ॥ 
भाष्यम--सम्यगीर्या, सम्यग्भाषा, सम्यगेषणा, सम्यगादाननिक्षेपो, सम्ययुत्सर्ग हति 
पञ्नसामितयः । तब्रावश्यकायेंव संयमार्थ सर्वतो शुगमात्रनिरीक्षणायुक्तस्य शनैन्‍्यस्तपदा 
गातिरसीयों सामितिः । हितमितासंद्ग्धानवद्यार्थनियतमाषण साषासमितेः | अज्ञपानरजो- 
हरणपात्रचीवरादीनां धर्मंलाधनानामाश्रयस्य चोद्नमोत्पादनैषणादीषवर्जबनेषणासमितिः । 
रजोहरणपात्रचीवरादीनां पीठफलकावीनां चावश्यकाथ निरीक्ष्य भग्रज्य चादाननिक्षिपी 
आदाननिक्षेपणासामितिः । स्थण्डिले स्थावरजद्डमजन्ठवर्जिते निरीक्ष्य प्रमुज्य च खूजपुरा- 
पादीनासुत्सगे उत्सगेसमितिरिति ॥ 
अर्थ--सम्तिति पाँच प्रकारकी है ।-ईयो, भाषा, एपणा, आदाननिक्षेपण और उत्सर्ग | 
प्रपत्र जो सम्यक्‌ शब्द दिया है, उसकी अनुवृत्ति इस सूत्रम भी आती है । उसका सम्बन्ध 
यहाँ पर प्रत्येक शब्दके साथ करना चाहिये । जैसे कि सम्यगीयों सम्यम्भाषा, सम्यंगेषणा, 
सम्यगादाननिक्षेप, और सम्यगुत्सर्ग । इन पॉचेंका स्वरूप क्रमसे इस प्रकार हैः-- 


आवश्यक कार्यके लिये ही संयमको सिद्ध करनेके लिये सब तरफ चार हाथ भूमिको 
देख कर धीरे धीरे पैर रखकर चढनेवाले साधुकी गतिकों ईय[समिति कहते हैं । 

भावाथे--मुनिजन निरथेक गमन नहीं किया करते, वे या तो आवश्यक कार्यके लिये 
गमन करते हैं, अथवा संयम विशेषकी सिंद्धिकि लिये विहार किया करते हैं | सो भी सब तरफ 
देखकर और सामेनकी भूमिको अपने शरीर प्रमाण देखकर धीरे धीरे पैर रखते हुए इस 
तरहसे सावधानीके साथ चढते हैं, कि निम्तत्त किसी मी जीवकी विराधना न हो जाय, इस 
अप्रमत्त-गमन करनेको ही इंयांसर्मिति कहते हैं । ह 


हित मित असंदिगध और अनवद्य अर्थके प्रतिपादन करनेमें जो नियत है, ऐसे वचनके 
बोलनेकी भाषा समिति कहते हैं। मोक्ष पुरुषार्थका साधन करनेवाले संयमी साधु ऐसे 
वचन वोढनेके समिति-प्मीचीन-मोक्षकी साधक प्रवृत्ति नहीं समझते, जोकि आत्मकल्याणके - 
उक््यको लेकर प्रवृत्त नहीं हुए है, या जो निष्प्रयोगनन अपरिमितरूपसे बोले गये हों, अथवा 
जो श्राताके निश्चय करानेवाले न हों, या संदेहननक अथवा संशयपूर्वक वेले गये हों, यह्वा 
जो ' पापरूप है;।---पाप कायेके समर्थक हैं। अतएुव इन चारों बातोंका लक्ष्य रखकर ही वे 


९० प्रयोग करते हैं, और इसी लिये उनकी ऐसी अप्रमत्त-भाषाकी भाषासमिति 
हेते ह। 


घ८४ रायचंन्दजैनशासख्मालयाम..“# | नवमोष्यायः 


अन्न-खाद्य सामग्री, पान-पेय पदार्थ, रजोहरण-नौव जन्तुओंकों झाड़कर दूर करनेके 
ह्यि जो अहण की जाती है, ऐसी एके प्रकारकी आडू, पान-मिक्षाघारण करने आदिके योग्य 
वर्तन, चीवर-घोती डुपश्ा आदि वस्र इसी प्रकार ओर भी जो ध्के साधन हैं, उनको धारण 
करनेवाले साधुका उनके घारण करनेमे॑ उद्गम उत्पादन और एपणा दोपषेंकि त्यागका नाम 
एपणासमिति है | आगममें जो उत्पादनादिक दोष बताये हैं, उनको टाढकर घर्मके साधनोंको 
धारण करने और भोनन पानमें प्रवृत्ति करनेकी एपणारसामिति कहते हैं। 

जब आवश्यक कार्य करना हो, तब उप्की सिद्धिके लिये नो चीज उठानी या रखनी 
हो, उसकी अच्छी तरह देख शोध कर उठाने परनेकी आदाननिश्लेपणप्रमिति कहते हैं। 
अर्थात्‌ आवश्यक कार्यक्रे ल्यि उपयुक्त रनोहरण पात्र चीवर आदिको अथवा कृष्ठाप्तन 
आदिकी फली-छकडीके तस्ते आदिको भले प्रकार देखकर और शोधकर उठाने या रखनेका 
नाम आदाननिशेषणप्तमिति है । 

जहाँपर स्थावर-पुथिवीकायिक आदि पाँच प्रकारके एकेन्रिय जीव और द्वीख्ियादिक 
तरस या नद्भम जीव नहीं पाये जाते, ऐसे झ॒द्ध स्थण्डिड-प्रासुक स्थानपर अच्छीतरह देख 
कर और उप्त स्थानकी शोधकर मल मृत्रका परित्याग करनेको उत्स्गस्रमिति कहते हैं । 

इस प्रकार संबरके कारणेंमिंपे पाँच स्मितियोंका स्वरूप कहा । अब उसके बाद क्रमा- 
नुप्तार दश प्रकारके घर्मका स्वरूप बतानेके लिये सूत्र कहते है ।-- 


सूत्र--उत्तमक्षमामार्दवा जेवशौचसत्यसंयमतपस्यागाकिय 
न्यत्रह्मचयाणि धरः ॥ ६॥ 


भाष्यम-इत्येप दशविधो5नगारधर्मः उत्तमगुणप्रकर्पयक्तो भवाति। तत्र क्षमा तितिक्षा सहिं- 
प्णुत्व॑ क्रोधनिश्रह इत्यनर्थान्तरम! तत्कर्थ क्षमितव्यमिति चेइच्यते +-को धनिमित्तस्यात्मानि भावा 
भावाबन्तनात, परेश्प्युक्तस्थ को धनिमित्तस्यात्मनि भावचिन्तनाद मावचिन्तनाद्दोा क्षमितव्यत) 
सावचिन्तनात तावाहिधन्ते मय्येते दोपाः किमन्नासी मिथ्या ब्रवीति क्षमितव्यम॥ अभाव- 
चिन्तनादपि क्षमितव्यम, नेते विद्यन्त मयि दोपाः यानज्ञानादसो च्रवीति क्षमितव्यर्‌ । 
कि चान्यत्‌--क्रोधदोषचिन्तनाञ क्षमितव्यम | कुद्धस्य हि -विह्नेपालादनस्तातैश्रशन्नतद्ा 
पादयों दोपा भवन्तीति। कि चान्यव--चालस्व॒भावाचिन्तनानञ परोक्षप्रत्यक्षाक्रीशताउन- 
मारणघर्मअ्ंशानासत्तरोत्तररक्षार्थम्‌ । वाल इति मूढमाह | परोक्षमाक्रोशति 20 
मेच । प्व॑स्वभावा दि धाला भवन्ति विष्टच्या च मां परोक्षमाक्रोशांते न पत्यक्षाभेति लात 
एव मन्तव्य शति | भत्यक्षमप्याक्रोशाति वाले क्षमितव्यम्। विद्यत एंवतद्वालंड ! दिहदया उ 
मां पत्यक्षमाक्रोशांति न ताडयाति । प्तद्प्यस्ति वाल्ोष्चाति छाम एव मन्तव्यः। ताडय- 
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न 
१--सेताम्बर-सम्प्रदाय में यद् प्रायः ऊनका ही होता है, दिगम्बर-सम्प्रदायमें ऊपकों शुद्ध हक 

अतएव मयूरपिच्छ की विच्छी ही घारण की जाती है। २-दिगम्बर साध वल्े ओर पात्र आदि परिषद नहीं रखते । 

३-इसके लिये देखो श्रीवश्केओआचार्यक्रत सूछाचार और पं० अवर आशाधरहत अनगारधमाड्टत आदि । 


हु 


सूत्र ६। ] समाष्यतत्तताथोधिगमसूत्रम | ३८५ 


त्यपि बाले क्षमितव्यम्‌ | णवं स्वभावा हि वाला, सवन्ति । दि8हलदा चर्मां ताडयाति न 
प्राणैर्वियोजयतीति । एतदपि विद्यते वालेष्विति । भाणैवियोजयत्यपि बाले 8 
दिषया च मां पराणर्वियोजयति न घर्माद भ्रेशयतीति क्षमितव्यम्र । प्तदापे । 
बालेष्विति छाम एव मन्तव्यः । कि चान्यत-स्वक्ृतकर्मफलाभ्यागमाञ्च । स्वकृतकमे- 
फलाभ्यागमो५यं मस, निमित्तमात्र पर इति क्षमितव्यम्‌ । कि चान्यत्‌--क्षमाशुणांश्वानायासा- 
दीननुस्मृत्य क्षामितव्यमेवेति क्षमाघमः ॥ है ॥ 

अथ--उपर्युक्त संवरका कारणभूत धर्म दश प्रकारका है-उत्तम क्षमा, उत्तम माेव, 
उत्तम आजंव, उत्तम शोच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकि- 
छन्‍्य, और उत्तम ब्रह्मचर्य । पहले त्रतिकोंके भेद बताते हुए दो भेद बता चुके हैं-सागार और 
अगगार । उनमेंसे नो अनगार-मगृहर्राहित साधु-पुर्ण संयत हैं, उनके ही ये दश प्रकारके धर्म 
उत्तम गुणसे युक्त और प्रकपतया-मुख्यतया पाये जाते हैं । दश धर्माका स्वरूप क्‍या है, सो 
बतानेके लिये क्रमसे उनका वणन करनेकी इच्छासे सबसे पहले उनमेंसे न्‍्षमा-धर्मका स्वरूप बताते हैं;- 


क्षमा तितिक्षा सहिष्णुता और क्रोधका निम्नह ये सत्र शब्द एक ही अर्थके वाचक 
हैं। परन्तु यह क्षमा किप्त तरहते धारण करनी चाहिये, तो उसकी रीति यह है, कि एक तो 
क्रोध उत्पन्न होनेके नो निमित्त कारण हैं, उनके सद्भावका ओर अभावका अपनेमें चिन्तवन करना 
चाहिये। क्योंकि उन कारणोंके अपनेंमें अस्तित्व या नास्तित्वका बोध हो जानेसे इस धर्मकी पिद्धि- 
हो सकती है । यदि कोई दूसरा व्यक्ति ऐसे कारणोंका प्रयोग करे, कि निनके निमित्तसे क्रोध उत्पन्न 
हो सकता है, तो अपनेमें उन वातोंका विचार करना चाहिये, कि ये बातें मुझमें हैं अथवा नहीं। 
विचार करते हुए यदि सद्भाव पाया जाय, ते। मी क्षमा-घारण करनी चाहिये, और यदि अभाव प्रतीत 
हो, तो मी क्षमा घारण ही करनी चाहिये। सद्भावके पक्षमें ते क्षमा-धारण करनेके लिये सोचना चाहिये, 
के जिन दोषेका यह वर्णन कर रहा है, वे सब मुझमें हैं ही, इसमें यह झूठ क्या बोलता है ! कुछ भी 
नहीं | अतएव इसपर कोध करना व्यर्थ है, मुझे क्षमा-धारण ही करनी चाहिये | अभावके 
पक्षमं भरी क्षमा-धमेको ही स्वीकार करना चाहिये। सोचना चाहिये, कि यह जिन दोषोंको 
अज्ञानताके कारण मुप्तमें बता रहा है, वे दोष मुझमें है ही नहीं । अतएव क्रोध करनेकी क्या 
आवश्यकता है : इसके अज्ञानपर क्षमा-धारण करना ही उचित हैं। इस प्रकार अपनेमें दूसरोंके 
द्वारा प्रयुक्त दोषेकि भाव और अमावका चिन्तवन करनेंसे क्षमा-धरम घारण किया जाता है। इसके 
पिवाय क्षमाके विपरीत क्राधकषायके दोषोंका विचार करनेसते भी क्षमाकी सिद्धि होती है।विचारना 
' चाहिये, कि नो मनुष्य कोधी हुआ करता है, उसमें विद्विष आसादन स्मृतिश्रेश और बतढ़ोप आदि अनेक 
दोष उत्पन्न हो जाया करते हैं | उप्तते हरएक मनुष्य द्वेष करने छगता है, अवज्ञा या अनादर 
किया करता है । तथा उप्की स्वृतिं-शक्ति नष्ट हो नाती है, और इसी लिये कदाचित्‌ वह उस 
कपायके वश होकर त्रत भंग भी कर बैठता है। क्योंकि कोधी जीवको विवेक नहीं रहता |-अपने 
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४६८६ 'शय॑चन्द्रजेनशास्रमादयाम्‌ [ नवमोध््यायः 


स्वरूप पद आदिका स्मरण नहीं रहता | इस प्रकार क्रोपके दोष बिन्तनस क्षमा-धारण करनी 
चाहिये। इसके सिवाय बाढ-स्वमावका विचार करनेसे भी क्षमाकी सिद्धे होती है | बहाँफ 
वालसे प्रयोनन मृद पुरुपके बतानेका है। ऐसे मूद पृरुषोके कार्यों--परोक्ष जोर फ्रतयक 
आक्रोश-क्रोध तथा ताइ़न और मारण एवं घमश्रंशके विषय उत्तरोत्तरकी रक्षाके सम्कनखको 
छेकर क्षमा-धर्मकी सिद्धिके लिये विचारना चाहिये। यदि केई मुद्द नाव परोक्षम आक्रोश वचन 
कहे, ते क्षमा ही धारण करनी चाहिये। सोचना चाहिये, कि मुद्द पुरुषोका ऐसा ही स्वमातर होता 
हैं। माग्यसे यह अच्छा ही है, नोकि यह मेरे प्रति परोक्षम ही ऐसे वचन निकाल रहा है, फिनतु 
प्रत्यक्षमं कछ भी आक्रोश नहीं कर रहा हैं | यह उदय मेरे ढिये छाम ही है। कदावित्‌ कोई 
मढ प्रत्यक्षमं मी आक्रोश करने छगे, तो भी क्षमा-धारण करनी चाहिये | क्योंकि ऐसी 
प्रवृत्ति मदर परुषेंगि हुआ ही करती हें। सोचना चाहिये; कि यह उल्ठा अच्छा ही हुआ हे 
जो केवड प्रत्यलमें आक्रोश ही यह कर रहा है, म॒झे पीट नहीं रहा है। क्योंकि मूद पुरुषेमे 
ऐसा मी देखा जाता हैं--वे पीट्ते भी हैं। मुझे पीट नहीं रहा है, यह मेरे ल्यि छाम ही हैं। 
यदि कोई मह परुष पीटने मी छो, ते मी स्ापुओंकी क्षमा ही धारण करनी चाहिये। 
सोचना चाहिये, कि ऐसा मुद्द पुरुषोक्ना स्रभाव ही होता है, कि वे पीटने भी ढगते है। सोमा- 
न्यसे यह ठीक ही हुआ है, जो यह मुझे पीट ही रहा हैं, किन्तु आणतत वियुक्त नहीं कर रहा 
है । क्योंकि मढ पत्पोंका ते। ऐसा भी स्वमाव हुआ करता है, .कि वे प्राणोका भी अपहरण 
कर छेते हैं | सो यह प्रा्णोका व्यपरोपण नहीं करता यह वछाम ही है। यदि कंदाचतू कोई 
मद ग्राणोंसि भी वियक्त करने छगें, तो भी विचार कर क्षमा ही धारण करनी चाहिये । उत्त 
अवृस्थाम विचारना चाहिये, कि यह सौमाग्यप्ते मेरे प्राणोंका वियोगमात्र ही कर रहा है। घमपे 

मम्ते अष्ट नहीं करता, यह अच्छा ही करता है। अतएवं इसपर क्रोष करनेकी क्या आउइब- 
: क्त्ा हैं? किन्तु क्षमा ही धारण करनी चाहिये | कोई कोई मूढ पुरुष तो घर्मसे मी अष्ट कर- 
दिया करते हैं, सो यह नहीं कर रहा है, यह हमार छिये उत्य महान, छा ही है। 


इस प्रकार मद परुषोंके परोक्ष प्रत्यक्ष आक्रोश वचन और ताढन मारण तथा बा 
झके विषय ऋमसे उत्तरोत्तर विचार करनेपर क्षमा-धर्मकी सिद्धि हुआ करती हैं। इसके 
सिवाय अपने पर्वक्ृत-कर्मके फठका यह आगमन-उदय-काछ है, एसा।विचार करनप्त भी क्षमाकी 
सिंद्धि होती हैं। नव क्षमाके विरुद्ध क्रोधोत्पतिके निमित्त उपस्थित हों, उत्त प्मय एसा विचार 
करनेसे भी क्षमा-धर्म स्थिर रहा करता है; कि मैंने जो पहले कमाका चन्ध किया है, उनके 
कलकी मोगनेका यह समय है-अब वे फल देनेके लिये आकर उपस्थित-उच्चत हैं; है | 
अतृणव यह तो मेंरे कर्मोंका ही दोष है, नो यह मुढ मेरी निन्‍्दा आदि कर रहा है। क्योंकि 
निन्दी होनेमें मुख्य कारण तो मेरे कर्मोक्ा उदय ही हैँ, यह भूढ़ था कोई भी पर पुरुष तो 


सत्र ६।) समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूतरम । ३८७ 
9 है. ०५ ४ 


केवल उसके उदयमें निमित्तमात्र ही हुआ करता है; अथवा हो सकता है । ऐसा विचार' 
करके पर जीवॉपर क्षमा ही धारण करनी चाहिये । । 


० वि प है च् 
इसके सिवाय क्षमाके गुर्णोका चिन्तवन करनेसे भी उसकी सिद्धि हुआ करती है। 
यथा-क्षमा-घारण करनेमें किस्ली भी प्रकारका श्रम नहीं करना पड़ता, न किसी प्रकारका 
क्लेश ही होता है, एवं इसके लिये किप्ती परनिमित्तकी आवश्यकता भी नहीं है, इत्यादि । 
इसी प्रकार और मी क्षमाके गुर्णोका पुनः पुनः विचार यदि किया जाय, तो उससे क्षमा-धमे 
प्िद्ध हुआ करता है। अतणुव संवरके अभिलाषी साधुओंको इन गुणोंका चिन्तवन करके तथा 
उपयुक्त उपायेका अवलंबन लेकर क्षमाकी सिंद्धिके लिये अवश्य ही प्रयत्न करना 'ाहिये ॥१॥ 
भाष्यम--नीचैदे त्यजत्सेकौं मांबलक्षणम्‌ | सुहुसावः मुदुकर्म च मादवे मदनिग्रहो 
मानविघातसश्रेत्यथः। तत्र मानस्थेमान्यछी स्थानानि भवन्ति | तद्यथा--जातिः कुल रूपमे- 
श्वरय विज्ञान श्ुत॒ छामो वीयेमिति | एमिजोत्यादिभिरष्टाभिमेदस्थानेमत्तः परात्मानिन्दाप्रश- 
साभिरतस्तीत्राहंकारोपहतमातिरिहासन्न चाशुमफलमकुशल्ं कर्मोषचिनोत्युपदिश्यमानमपि 
च श्रेयो न प्रतिपद्यते । तस्मांदेषां मदस्थानानां निम्रहों मादचं धमे इति ॥ २ ॥ ु 
अथे--बड़ॉका विनय करना-उनके समक्ष नम्नरता धारण करना ओर उत्सेक- 
उद्ृण्डता-उद्धततासे राहित प्रवृत्ति करना मार्देब-धर्मका छक्षण है। म्रदुमाव-कामछता अथवा 
९ हें क 
सदुकमे-नम्र ब्यवहारको मार्देव कहेते हैं । जिसका तात्पर्य मद॒का निग्रह अथवा मानकषायका 
विधात-नाश है। अथात्‌ मान कपायके अभाव या त्यागका मादेव-घर्म कहते हैं। 


मानकपायके आठ स्थान माने है, जोकि इस प्रकार हैं-नाति कुछ रूप ऐड्वर्य विज्ञान 

श्रुव छाम और वीर्य । अर्थात्‌ इन आठ विषरयोकी अपेक्षा ढेकर--इनके विषयमें मान कपाय 
उत्पन्न हुवा करता है। इनमेंसे मातृवंशकों जाति और पितृवंशकी कुछ कहते हैं। 
शारीरिक सौन्दर्यको रूप और धनधान्यादि विभूतिको ऐश्वर्य कहते हैं । बुद्धिबढ 
अथवा अनुभवरूप ज्ञानको विज्ञान और शाख््रके आधारसे हुए पढार्थे-ज्ञानको श्रत कहते हैं । 
यद्वा विज्ञान शब्दसे मतिज्ञानको और श्रुत शब्दसे श्रुतज्ञानकों समझना चाहिये। इच्छित वस्तुकी 
प्राप्तेिति छाम और उत्साह शक्ति अथवा बढ पराक्रमको वीर्य कहते हैं। ये नाति आदि 
आठों ही विषय मदकी उत्पात्तिके स्थान है। इनके निमित्तते जीव मत्त होकर दूसरेकी 
निन्दा और अपनी प्रशंसा करनेगें अत्यंत रत हो जाया करता है, तथा तीत्र अहंकारके 
१--व्याकरणके अनुसार मार्दव शब्द दो प्रकारसे सिद्ध ..._ १--श्याकरणके अडुसार मार्दव शब्द दो प्रकारसे सिद्ध होता है, सो हो यहीं बताया है, क्योंकि रद शब्द भाय 

जौर कमे अथेमें तद्धितका अणू प्रत्यय होकर यह शब्द बनता है। मुदो्भावः मार्दवम्‌ , तथा मृदेः कर्म मार्दवम । 
२--दिगम्बर-सम्प्रदायमें आठ भेद इस प्रकार मान हैं--ज्ञान पूज्यता कुछ जाति बल ऋद्धि तप और 


शरीर । यथा-- न पूजां कुछ जाति वल्मृरद्धि तपो वपुः | अशवाश्रित्य मानित्व॑ स्मयमाहुगैतस्मया/? ॥ २५ ॥ 
“स्वामि समंतभद्राचाये-रत्लकरंडभावकाचार ! हे 


३८८ रायचन्द्रमैनशास्रमालयाम् [ नवमोष्च्याय: 


निमित्तसे उस्तकी वुद्धि भी नष्ट हो नाती है | इसी कारणसे वह जीव इस छोक और परहोक- 
में अशुभ फलको देनेवाले पाप-कर्मका बंध किया करता है। तथा इस मानके वश्ीभृत होकर ही 
उपदिश्यमान-उपदेशके योग्य-वास्तविक कल्याणको प्राप्त वहीं हुआ करता, अमिमानी मनष्यको 
यदि हितका उपदेश दिया जाय, तो वह उसको ग्रहण नहीं किया करता | अतएव इन जात 
मद-स्थानेंका निग्रह-दमन करना ही मार्दव-घर्म है॥ २ ॥ 
भाष्यम--सावावेशुद्धिराविसंवादन॑ चार्जवलक्षणम्‌। ऋजुभावःकज़ुकम बाज भावदोष 


वर्जनमित्यथः । भावदोपयुक्तोह्ब्यपधिनिक्ततिसंयुक्त इहामुत्न चाशुमफलमक्ुशर्॑ कर्मोपचि- 
नोत्युपास्श्यमानमापि च श्रेयो न प्रतिपद्यते । तस्मादाजेव॑ धर्म इति ॥ ३॥ 


अर्थे---भाव-परिणामोकी विशुद्धि और विसंवाद--विरोध रहित प्रवृत्ति-मुकाव-यह आजेब- 
धर्मका क्षण है। ऋनुमाव या ऋजुकरमकी आनेव कहते हैं । इसका तात्यय भी माव दोषेका 
परित्याग करना ही है। भाव दोपकी धारण करनेवाढ्य उपधि ( छ-कपट ) निक्वति-मायाचाररूप 
अन्तरक्ञ परिअहसे युक्त होता है, निससे कि वह इस झोक और परढोकर्मे अशुभ फहको देनेवाले पाप- 
कर्मका बंध किया करता है। तथा इस प्रकारका जीव उपक्श्यमान हितको प्राप्त नहीं हुआ 
करता । यदि कोई सहुरु उसको कल्याणके मार्गका उपदेश दे, तो वह उसको ग्रहण नहीं 
किया करता । वह विपरीत रुचिवाल्य हो जाता है । अतएव ने। आर्नव है वही धर्म है। 

भावार्थ--आर्जव शब्द ऋमणु शब्दसे माव या कर्म अमें अण्‌ तद्धित प्रत्यय होकर 
बनता है | अतएव उसकी निरुक्ति इस प्रकार हुआ करती है, कि ऋणोमोवः आरवरम, अथवा 
ऋजेः कर्म आर्यवम् | आजंवका अर्थ सरदता-माया वच्चना कंपठ आदिसे रहित भाव होता 
है। मायाचार अन्तरह्न परिणामोका दोष है। अतएव उससे रहित अन्तरह् भावको ही आनंव- 


॥ ९ 


धर्म कहते हैं । भाव दोष-मायाचारसे कर्मवन्‍्ध होता है। अतएव उसके प्रतिकृड आजव-भर्मसे . 
संवरकी सिद्धि होती है। 

विसंवाद रहित प्रवृत्तिकों मी आनंव कहते हैं। साधरमियेंसे क्षगड़ा करना, या कपायवश 
अयथार्थ तत्तका निरूपण करना, जिससे कि सुननेवालेको संशय या विषयोप्त होनाय, उसको 
विप्तंवाद कहते हैं | इस कृतिका मी वश्चनासे ही सम्बन्ध है। अतएव संवरके साधक साधु 
जन सरल्ताको सिद्ध करनेके लिये इस विसंवाद दोषका संहार ही किया करते हैं ॥१॥ 

भाष्यम्‌--अछोभः शौचलक्षणम्‌ । शुचिस्ावः झुचिकर्म वा शौंचम्‌ । भावविशुद्धिः 

'निष्कल्मषता धर्मसाधनमात्रास्वप्यनमिष्वद्व इत्यथः । अश्लुचि्हि सावकल्मपसंयुक्त 0 
चाशुभमफलमक॒शलं कर्मोपचिनोत्युपदिश्यमानमापि च अयो न प्रतिपद्यते । वस्माच 
चघमेः इति ॥ मै | 

अथु--अलुब्धता-छोमकषायका परिहार-त्याग अथवा लोम रहित प्रद्गति शौच-घमका 


्‌ 


हज कप हु. 2, च्े वो. 
दक्षण है| व्याकरणके अनुसार शौच शब्दका अर्थ शुतिभाव या शुचिकर्म होता है | अपीत्‌ भा 


सूत्र ६।] समाष्यतत्त्वाथौधिगमसूत्रम । ३८९ 


आर] पी बच ए 
की विशुद्धि कम्मपत्ताका अभाव और घमके साधनेंमें मी आसक्ति न होना शौच-धर्म हे। 
2 मोम ०. रे 
इस धमसे रहित-अश॒ति जीव परिणामोमें कल्मपतासे संयुक्त रहता है | अतर्व वह इस- 
05 “8७ देनेवाले (५ बन्घ 
छोक और परछोक दोनों ही मवोगें अशुभ फलके देनेवाले पाप-कमका बन्ध किया करता है । 
रे हें पे ३ ए ७ हि 
तथा उसके परिणाम इतने सदोष हो जाते हैं, कि यदि उसके कोई श्रेयोमार्गका उपदेश दे, तो 
वह उसको धारण नहीं किया करता । अतएव छोमरूप मलिनताके अभावकों ही शोच-- 


घम कहते हैं । 


भावार्थ--मलिनिताके अमावको शौच या पवित्रता कहंते हैं | शारीरिक मलिनिताका 
अभाव गौण है । वास्तवमें शौच-धर्म आत्म परिणार्मोकी मलिनता दूर होनेते ही होता है। 
और वह मलिनिता छोम कपायरूप है। अतएव उसके दूर होनेपर ही आत्मा शाचि-पवित्र 
होता है। और संवरके पिद्ध करके अयेमागमें अग्रेतर हुआ करता है। क्योंकि पवित्र-अलुब्ध 
परिणाम हितके ही साधक हुआ करतेहैं। ऊपर नो घमके साधन बताये हैं-पात्र चीवर-कोपीन 
रजोहरण आदि उनमें भी आपत्ति न रहना अलुब्धता या शौच-धम समझना चाहिये ॥ ४ ॥ 
भाष्यम--सत्यर्थे सव॑ वचः सत्य, सर्त्यो वा हित॑ सत्यम । तदन्॒तसपरुषमापिशुनमन- 
सभ्यमचपलमनाविरूमविरलमसंम्रान्त मधुरमसिजातमसंदिग्ध॑ स्फुट मोदायथुक्तमग्राम्य- 
पदाथोंभिव्याहारससीमरमरागह्वेपय॒क्त॑ सज़मार्गानुसारभवृत्तार्थमध्येसथिजनसावग्रहणससर्थ- 
मात्मपरानुआहक॑ निरुपधं देशकालोपपन्रमनवच्यमदच्छासनप्रशसुतं यत॑ मितं याचरन 
पृच्छनं प्रश्तव्याकरणमिति सत्य घर्मंः ॥५॥ 
अर्थ --सत-प्रशस्त पद्ार्थके विपयमें प्रवृत्त होनेवाले वचनकों यद्वा जो सज्जनेंके लिये 
हितका साधक है, ऐसे वचनको सत्य कहते हैं | जो अनृत-मिथ्या नहीं है, परुषता-रूक्षता 
या कठोरतासे रहित है, चुगली आदि दोषरूप भी नहीं है, अस्रम्यताका ग्योतक नहीं है, जो 
चपलता-चश्चलतापूर्वक प्रयुक्त नहीं हुआ है, एवं जो मलिनता अथवा कलुषताका सूचक नहीं 
है, जिसका उच्चारण विरढतता रहित है, और जो भ्मरूप नहीं है, इसके सिवाय जो श्रोताओंको 
कर्णप्रिय मालूम होता है, उत्तम कुलवाक्नेके योग्य है, अथवा स्पष्ट और विशद है, 
निश्चयरूप है, तथा जिस्तका उच्चारण स्फुट-प्रकट है, उदारता या उच्च विचारोसते युक्त है, जो आम्य 
दोषसे रहित है-निम्तम प्राम्य-परदोंका प्रयोग नहीं किया गया है, और जो ग्रामीण विषयका 
प्रतिपादक भी नहीं है, जो अइछीब्ताके दोपसे मुक्त है, एवं जो राग द्वेषके द्वारा न तो प्रयुक्त 
हुआ है, और न उसका साधक है, तथा न सूचक ही है, आचार्यपरन्पराके द्वारा जो सूज-परमागमका 
मार्ग चक्न आरहा है, उसके अनुसार ही निसका प्रतिपाद्य (जो भलीमोति समझा दिया गया हो। ) 
अथथ प्रवृत्त हुआ करता है, जो विद्वानोंके समक्ष बहुमूल्य समझा जाता है-विद्वान्‌ अथवा कोई 
भी सुनने और विचार करनेवाढ्ा निम्तको कीमती समझता हे, अर्थिननेंके मावकी हण करनेमें नो समर्थ 


३९० रायचन्द्रजेनशासत्रमाढायाम [ नवमोध्ष्याय; 


है-तत्तके निज्ञासुओंका जो तात्पर्य है-निस्त अंश या विषयको वे समझना चाहते है, 
उप्तको ढेकर ही जो प्रवृत्त होता है, अपना और परका-दोनोंका ही अनुग्रह करनवात्म है 
वचन आदे दोष॑सि नो रहित है, देश कालकी अनुकूह्ताको मो रखनेवात्य है, जो अवध 
ताक्ष-अपमतास भुक्त और अरहंत मगवावके शासनका अनुगामी होनेके कारण प्रशज्त है, 
तया ना संयत पारोभेत याचन ४च्छन ओर प्रश्नव्याकरणरूप है वह सत्य वचन ही सत्य-धर्म समग्ना 
चाहिये। ऐसे वचनसे ही संवरकी सिद्धि हुआ करती है। 


भावाथ--अनृत-अप्तत्यका स्वरूप पहिले वता चके हैं। उससे ने। उल्टा है, वह सत्य 
| उसको वहाँ त्रतरूपसे कहा है | यहाँपर धर्मरूपसे सत्यका व्याख्यान करते हैं। अतएव 
जो वचन उपयुक्त दोपेंसि रहित है, और उक्त गणोप्ते युक्त है, वह चाहे उपदेशरूप हो, या 
आमेछापाका द्योतक-प्रकाश करनेवाद्य हो, या प्रश्नरूप है, अयवा प्रश्नके उत्तररूप हो, सभी 
घमं हैं; और संवरका साधक हैं| सत्य शब्द सत्‌ शब्दसे मव अथवा हित अर्थमें या 
अत्यय होकर बनता हैं । वचनरूप सत्यधम केसा होता है, सो यहॉपर संल्ेपम बताया है, 
विशेष जिज्ञासुओंकों अनन्‍्यान्तरोंसे जानना चाहिये | ५ ॥ 
भाष्यम--योगानिय्रहः संयमः । स सप्तद्शविधः। तद्यथा-पुथिवीकायिकसंयमः, अप्कायिक- 
सयभमः, तंजस्कायेकसयमाः वाइकायकसयमः, वनस्पातकारयकेसयम+ द्वीन्द्रियसंयम+, 
चीन्द्रियसंयमः, चतरिन्द्रियसंयमः, पत्चेन्द्रियसंयमः प्रेक्यसंयमः, उपेक्ष्यसंयमः, अपहत्य 
सयमः, प्रसेज्यसयमः, कायसंयमः, वबाक्सयम*, मनःसयमः, उपकरणसयम श्ति सयमा घमशे 
अथै--योगका लक्षण पहले बता चके हैं, कि मन वचन कायके कर्मको योग कहते 
हैं। इस योगके निम्रह करनेको संयम कहते हैं। निग्रह नाम निरोधका है। अर्थात्‌ मन वचन 
कायके वश न होना, किन्तु उनको अपने वशर्म रखना, उसकी संयम-घर्म कहते हैं । अयवा 
अवदकमे हिंसा आदि या इन्द्रियोंके विषयोसे मन वचन कायको उपरत-उदासीन रखनेका नाम संयम 
हे | इसके सन्नह भेद हैं । यथा-प्रायंवीकांयिक्तयम, अपूकायिकसंयम, तेजस्कायिकस॑यम। 
वायुकायिकप्ंयम, वनस्ततिकायिकसंयम, द्वील््रियसंयम, त्रीश्रियसंयम, चतुरिख्रियरसंयम, 
पश्चेन्द्रियसंयम, प्रेक्ष्यसंयम, उपेक्ष्यसंयम, अपहत्यस्यम, प्रमृज्यसंयम, कायसंयम, वाकूसंयम, 
मनःसंयम, ओर उपकरणसंयम | * 





१--जो संयमझी प्रधानता रखकर प्रृत हो, उसको संयत, जो शब्दकी अपेक्षा संक्षिप्त हो, उसको परिमित 

है भगवन्‌; इसका स्वरुप कहिये, इस तरहसे जो प्राथनारूप हों, उसको यावन, और प्रश्नरूपको एच्छन तथा प्रश्नके 

सम्बन्धकी लेकर उत्तरसूपमें किये गये व्याख्यानको प्रश्नव्याक्रण कहते हैं। २--गुप्तिका भी यही लक्षण सूत्रकारने 

लिखा है । यथा- सम्यर्योगनिम्रद्दो गुप्तिः /” दिगम्बर-सम्प्रदायमें संयमका लक्षण इस श्रकार लिखा है- समिति 

वर्तेमानस््य प्राणीद्धियपारिहारः संयप्ः ।? तथा “ वदसमिदिकसायाण॑, दंडाण तहिंद्याण पंचण्द । धारणपालण- 
णिमहचागजओ संजमो मणियो ॥ ४६४ ॥ गोम्मस्सार जीवकांड़, 


सूत्र ६। ] समाष्यतत्त्वाथाविगमसूजंय | ३४ ६ 

भावार्थ--पृथिवीकायिक आदि सत्रह विषयोकी अपेक्षासे संयमकें भी सतह, भेद हैं। 
इन विषयोसे मन वचन कायकों उपरत रखना चाहिये। प्रथिवीकायिकनीवकी विराधना 
हे। जाय, ऐसा विचार न करना, और न उसके समर्थक वचन बोलना, तथा जिससे विशाधना 
होजाय, ऐसी शरीरकी चेश्ठ न करन& अथात्‌ हर तरहते उसकी रक्षा करना, पृथिवी- 
कायिकसंयम है । इसी प्रकार पश्चेस्निय पर्यन्त सभी जीवेंके विषयमें समझ लेना चाहिये । जो 
इन्द्रियोंके द्वारा दीख सकता है, उसको प्रेश्ष्य कहते हैं । ऐसे पदार्थके विषयमें देखकर ही अहण 
करने आदिकी प्रवृत्ति करनी सो प्रेश्ष्यसंयम है। देश काछके अनुकूल विधानके ज्ञाता, शरीरसे ममत्वका 
परित्याग कर गुप्तियोंके पालनमें प्रवात्ति करनेवाले साधुके राग द्वेषरूप पारिणामोंका न होना, उपेह्य- 
संयम है। प्रासुक वसतिका आहार आदि बाह्य साधनोंके अहण करनेको अथवा शुद्धयष्टक 
आदिके पान करनेको अपहत्यसंयम कहते हैं। शोधनीय पदार्थकों शोषकर ही ग्रहण 
करनेका नाम प्रमृज्यसंयम है। इसी प्रकार शरीर वचन मन और उपकरणके विषय आगमके 
अनुसार प्रवुत्ति करने और उसके विरुद्ध उनका प्रयोग या डपयोग न करनेकी ऋमसे 
फायसंयम, वाकूसंयम, मन;संयम और उपकरणसंयम कहते हैं। ६ ॥ 

भाष्यम--तपो ह्िविधम । तत्परस्ताद्वक्ष्यते | प्रकीर्णक चेदमनेंकाबिधम्‌ | तद्यथा-यव- 

घञ्नमध्ये चन्द्रअतिमे के, कनकरल्नम॒क्तावल्यस्तिस्न+, सिंहाविक्रीडिते द्ले, सप्ततप्तमिकाद्या+, 
प्रतिमाइचतस्त्न-सद्दोत्तरमा चाम्लं चर्धमानं सर्वतोभद्रमित्येवमादि | तथा द्वादश भिकुभरातिमाः 
मालिकाद्राः आसप्तमासिक्याः सप्त, सप्तरात्रिक्याः तिस्त्र, अहोराच्िकी रात्रिकी चोतिं ॥ ७॥ 

अथे--तपके दो भेद हैं-जाह्य और अम्यन्तर | इनका वर्णन आंगे चलकर किया 
जायगा । प्रकीणक तपके अनेक भेद हैं, जो यहाँ दिखाये जाते हैं। यथा-चन्द्रप्रतिम तपके दो भेड़ 
हँ-यव मध्य और वज्ञमध्य। आवढीके तीन भेद हैं-कनकावढी, रज्ञावकी, और मुक्तावढी। सिंहविक्ी- 
डितके दो भेद हैं, छवु और महान, सप्तप्तप्तिका अष्टअष्टमिका नवनवम्तिका दुश- 
दशमिका इस तरह चार । एवं प्रतिमा-तपके चार भेद हैँ-भद्गोत्तर, आचाम्ल, वर्धमान , और 
स्वेतेभद्र । मिक्षप्रतिमा-तपके बारह भेद हैं-यथा-मासिकसे लेकर सप्तमाप्तेकी तक सात 
भेद और सद्तरात्रिकी के तीन भेद तथा एक अहोरात्रिकी और एक रात्रिकी । हर 

भावायें--तपके सामान्यतया दो ही भेद हैं। ्राद्म और अभ्यन्तर । इनके उत्तरभेद्‌ 
बारह हैं। उन्हींगें सम्पूर्ण तपोंके भेढ्ोंका अन्तमाव हो जाता है, फिर भी प्रायश्रित्तादिके द्वारा 
दोष दूर करनेके लिये अथवा आत्म-शक्तियोंको प्रकट करनेके लिये जो नो विशेष तप किये जाते 
हैं, उनको प्रकीणक कहते हैं । प्रकीणक-तप अनेक प्रकारंके है। उनमेंसे कुछके भेद यहाँ 
गिनाये हैं । विशेष जाननेकी इच्छा रखनेवारकी आगंम-अंय तथा पुत्नाहसंघीय श्रीमिनसेन- 
सूरिकृत हरिबंशपुराणका ३४ वो सर्ग, श्रीआचारदिनकर, तपोरत्नमहोद्घिका तपावली 
प्रकरण देखकर जानना चाहिये ॥ ७ ॥ । 


साध्यम--वाद्याभ्यन्तरोपधिशरीराज्पानाथाशयो मावदीषपरित्यागस्त्यागः ॥८॥ शरीर: 
83 रा! :॥८॥ शरीर- 
भर्मोपकरणादिषु किखन्यम्‌ ७९॥ चतपरिपालनाय ज्ञानाभिवृद्धये कषायपरिपाकाये 

गुरुकुलवासो ब्रह्मचयेमस्वातन्ज्यं गुवंधीनत्व गुरुनिर्देशस्थायित्वमित्यर्थ च। पशञ्चाचायों; 


९९ रायचन्द्रमेनशासत्रमाछायाम्र | नवमोउष्यायः 


प्रोक्ताः ध््नाजकों दियाचाय॑ः श्रुतोद्देष्ठा श्रुतसमुद्देशा आज्नायार्थवाचक इति । तस्य चहाचचे- 
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स्पेस विशेषय॒ुणा भमवन्ति । अनव्नह्मविरतिव्रतमावना यथोक्ता इष्टस्पशरसरूपगन्धशब्दविभूषा- 
नामिनन्दित्व चेति ॥ १० ॥ 


अथे--परिग्रहके मूलमेद दो हैं-बाह्म और अभ्यन्तर | वाह परिग्रह दश प्रकारका हैं- 
क्षेत्र वास्तु आदि । अम्यन्तर परिग्रह १४ ग्रकारका है-मिथ्यात्व आदि। दोनों मिलाकर २४ 
प्रकारके परिग्रह और शरीर अन्न पान आदिके आश्रयप्ते होनेवाढ़ मावदोषके परित्यागकी बता है, 
त्याग-धर्म कहते हैं॥८॥ शरीर और घर्मोपकरण-झभोकि पहले घर्मकी साथन-सामग्री कर्मंडलु भादि 
डनों भी ममत्व भाव न होना, आकिसख्न्य-घर्म है॥९॥ वर्तोंका पाठन करनेके ल्यि अथवा ज्ञानकी 
सिद्धि या वृद्धिके लिये यद्वा कपायोंका परिषाक करनेके ढिये-मिस्तसे कि क्राधादि कपाय अपना 
फल देनेंमे अप्मर्थ हो जॉय, अथवा जल्दी ही उदयमें आाकर मंद फल देकर, अथवा न देकर 
आत्मासे सम्बन्ध छोड दें, इसके लिये गुरुकुहमें निवास करनेको ब्रह्मचय कहते हैं ॥ १० ॥ 

ब्रह्मचर्यका आशय--उप्तके धारण करनेका प्रयोजन यह है, कि ख़तस्त्र न रहना 
और सदा गुरुकी अधीनतामें ही निवाप्त करना, तथा गुरुकी आज्ञाका पालन करनेंमें सदा तयार 
रहना, स्वच्छन्द विहारकों छोड़कर निनकी सेवामे रहते हुए और उनकी आज्ञाका पालन करते 
हुए, ज्ञान चारित्र आदि गुणोको प्िद्ध किया जाता है; या करना चाहिये, वें गुरु आचाये कहें 
जते हैं। उनके पाँच भेद हैं-प्रवानक, दिगाचाय, श्रुतेंद्श, श्षुतमुद्देश और आम्नायावेवाचक । 
दीक्षा देंनेवालोकों प्रबानक, अनुज्ञामात्र देनेवालेंकी दिगाचाये, आगमका प्रथम पाठ देनेवालंको 
श्रुतेदरश, आगमका विशेष प्रवचन करनेवाले और स्थिर परिचिय करानेवा्नको श्रुतसमुद्रेश, तथा 
आगमके उत्सर्ग या अपवादरूप रहस्यके बतानेवाल्लोकों आम्नायार्थवाचक कहते हैं । 

अन्नह्मंत्त॑ निवृत्ति, ओर ब्र्तेकी भावना ये ब्रह्मचयके विशेष गुण हैं।--इनका 
स्वरूप पहले कह चुके हैं। अथीत्‌ अबह्मका और उसकी विरतिका तथा प्रत्येक बतकी 
मावनाका भी वर्णन पहडे किया जा चुका है, अतएंव उसको फिर यहाँ दुहरानेकी आव- 
इयकता नहीं है इन दे गुणोंके तिवाय इष्ट-मनोज्ञ या अमिरुषित सपश रप्त गंध वर्ण शब्द 
और आभूषण आदिसे आनन्दित न होना, भी त्रह्मचयेका एक विशेष गुण है। 

धर्षके अनन्तर संवरके कारणेमि अनुप्रेश्ाओंका नामोल्ेंख किया है, अतएव धर्मके 
भेदोंका स्वरूप बताकर क्रमानुस्तार अब उन अनुप्रेक्षाओका वर्णन करनेके डिये सू कहते हैं ।- 


सूत्र--अनित्याशरणसंसारैकवान्यलाशुचिलासवसंवरनि- 
जैराठोकबोधिदुर्लभधर्मखास्याततचानुविन्तनमनुप्रेक्षा) ॥ ७। 


साष्यम--एता द्वादशालुप्रेक्षाः ! तन्न बाह्याभ्यन्तराणि शरीरशय्यासनवखादीनि 
द्रव्याणि सर्वेसेयोगाइचानित्या इत्यन्नुचिन्नयेत्‌ । एवे हसय चिन्तयतः तेध्वभिष्वद्टी व 


७३०... 


(वति, भा मून्‍्मे तद्वियोगर्ज इध्खमित्यनित्यालुमेक्षा ४ 


सूत्र ७।] सरमाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्र | ३९ 


अभै--अनुप्रेक्षा बारह हैं, जोकि यहाँ इस अनित्यानुप्रेश्ना आदि सृत्रमें गिनाई गई हैं। 
अनुम्रेक्षा नाम पुनः पुनः चिन्तवन करनेका है। चिन्तवनके विषय अनित्यत्व जादि वारह यहाँपर 
गिनाये हैं | अतएव विषयमेद्की अपेक्षा अनुप्रेज्ञाओंके मी बारह भेद होते हैं | विषयके वाचक 
अनित्य आदि शब्दोंके साथ अनुप्रे्षा शब्द नोड़नेसे उनके नाम इस प्रकार हो जाते हैं--- 
अनित्यानुम्रेक्ता, अशरणानुप्रेक्षा, संसारानुप्रेक्षा, एकत्वानुप्रे्ना, अन्यत्वानुप्रेश्षा अशुचित्वानुप्रेक्षा- 
आख़वानुप्रेजषा, संवरानुप्रेज्षा, निरेरानुप्रे्ना, लोकानुप्रेक्षा, वोविदुल्भानुप्रेशा, और धर्मस्वास्या- 
तत्त्वानुप्रेज्ला । 

शरीर शय्या आसन वल्न आदि वाह्य और अभ्यन्तर द्रव्य तथा अन्य समस्त संयो- 
गमात्र जनित्य है, ऐसा पुनः पुनः चिन्तवन करना इसको अनित्यालुप्रेक्षा कहते हैं । संवरके 
अमिल्ापियोंकी संयोगमात्रके विषयर्म इस प्रकार अनित्यत्वका चिन्तवन अवश्य करना चाहिये | 
क्योंकि इस प्रकार निरंतर चिन्तवन करनेसे उनमे-विषयभूत द्वव्योमं अथवा संयोगमात्रमें 
अभिष्वद्ञ-आसम्रक्ति नहीं हुआ करती, और उनका वियोग हो जानेपर तज्जन्य दुःख भी नहीं 
हुआ करता । अथवा नो इस प्रकार अनित्यत्वका चिन्तवन करता है, उसके मनमें यह चिन्ता- 
रूप अर्ति-पीड़ा नहीं हुआ करती, कि हाय मुझे कमी भी इन विषयोके वियेगसे उत्पन्न दुःख 
न हो । क्योंकि वह सम्पण संयोगोंको अनित्य समझता है। अतएुव उसके वियोगका मय 
नहीं होता और उसके संवरकी पिंद्धि हुआ करती है ॥ १॥ 

साप्यमू--यथा निराभ्रये जनविरहिते वनस्थलीप्ष्ठे बलबता क्षुत्परिगतेनामिंपेषिणा 

सिंहेनाभ्याहतस्य मृगशिशोः शरण न विद्यते एवं जन्मजरामरणव्याधिशप्रियविप्रयोगाप्रिय्स- 
प्रयोगेष्लितालासदारिद्रदीमाग्यदीमेनल्यमरणाक्सिमुत्थेन दु्खेनाभ्याहतस्य जन्‍्तोः संसारे 
शरण न विद्यत इति चिन्तयेत्‌ । एवं हस्य चिन्तयतो नितध्यमशरणों5समीति नित्यों- 
छ्विन्नस्य सांसारिकेपु मावेष्वनाभिष्वद्गो भवति । अहंच्छासनोक्त एवं विधो घटते तद्धि पर 
शरणमित्यशरणालुप्रेक्षा ॥ ९ ॥ 

अये--जहाँ किछी भी प्रकारका आश्रय नहीं पाया जाता-छुक छिपकर बैठनेके योग्य जहँपर 
कोई भी घर आदि दिखाई नहीं पड़ता और नो मनुष्येकि संचार आवा-गमनसे रहित है-नहाँ कोई 
रक्षक मनुष्य दृष्टिगत नहीं होता, ऐसी अरण्यानी-बडी मारी वनी-अटवीमें अत्यन्त बलवान्‌ और 
शुधाे ग्रस्त-पीढ़ित और इसी लिये मांसके अमिलवपी किप्ती सिंहके द्वारा आकान्त-पकड़े हुए हिरणके 
बच्चेके लिये निम्त प्रकार कोई भी शरण नहीं होता-उसकी रक्षा करनेमें कोई भी समर्थ नही रहो 
करता, ड्सी प्रकार जन्म-उत्पत्ति, जरा-बृद्धावस्था, मरण-आयुके पूर्ण होजानेसे शरीरका वियोग, 
व्यावि-अनेक प्रकारके शारीरिक रोग, किसी भी इष्ट वस्तु या प्राणीका वियोग, अनिष्ट वस्तु या किसी 
वैसे ही प्राणीका संयोग, अमिलषित-चाही हुई वस्तुका छाम न होना, दस्व्रिता-गरीबी,, दौर्भाग्य-- 


सोमाग्यहीनता, दौमनस्य-मनर्मे चिन्ता आदिका रहना अथवा रागद्वेप आदि कपायोंकी आर्तिसे 
७ 


९ * कि 
३९४ रायचन्दनशासमालयाम [ नवमो्ध्याय; 


पीड़ित चित्त रहना, एवं आत्मघात या पराघातसे जन्य रुत्यु आदि अनेक कारणेंसे उत्पन्न दुःख 
आक्रान्त-अस्तत प्राणीका भी संसारम कोई भी शरण नहीं है | कोई भी जीव इस प्राणीको इन दुःखेपे 
बचनेंके लिये समर्थ नहीं है | संवरके अमिलाषियोंको सदा इस प्रकारसे अशरणताका 
विचार करना चाहिये। क्योंकि जो निरन्तर इस प्रकार चिन्तवन किया करता है, कि में वित्य ही 
अशरण हें-मेरा कहीं कभी केई मी रक्षक-सांस्तारिक दुःखेंसे वचानेवाद् नहीं है, वह उप्त भाव 
नाम दृढ़ होकर सदाके ढिये उद्विभ्र-विरतक्त चित्त हो जाया करता है। वह संप्तारके किन्हीं भी 
विषयोंमें आसक्त नहीं हुआ करता | अनेक व्रिय-इष्ट वस्तुओंकों पाकर भी उनमें उस्तकी 
रुचि अथवा प्रीति नहीं हुआ करती, और आप्रिय अनिष्ट वस्तुओंको पाकर उन द्वेष या आर- 
तिका भाव नहीं हुआ करता, तथा उनके लामाल्नभकी चिन्ता भी नहीं हुआ करती | अशरणताका 
विचार करनेवाढ्य अरहंत मगवानके शास्तनम जिस विधिका वणन किया गया है, उसके अनु- 
कूछ चढनेकी चेष्ट किया करता है, और वह उसीको परम शरण समझता है। अर्थात्‌ वह 
समझता है, कि मिन भगवानने ससारते छूटनेका नो उपाय वताया है, वही जीवके िये शरण 
है, अन्य कोई भी शरण नहीं है। अतएव वह संसारिक विषयों आसक्त मी नहीं होता 
और तज्जन्य दुःखेंसे वह पीड़ित भी नहीं होता। क्योंकि कमे-फलकी अवश्यभोग्यताका 
विचार करनेंसे प्राप्त, इष्ट अनिष्ट वस्तुओंक्े संयेगमें वैराग्य भावगा अथवा परिणामोंकी समता 
जागृत होती है, और सर्वक्ष वीतराग अरिहंत मगवानक्े प्ररुपित सत्य-सिद्धान्तमे श्रद्धा ्ढ 
होती है ॥ २॥ 

भाष्यम--अनाढ़ी संसारे मरकतियंग्योनिम्रलुष्पामरभवश्रहणेषु चक्रच॒त्पारिवर्तमानस्य 
जन्‍वे5 सर्व एव जन्तवः स्वजना+ परजना वा । न हि स्वजनपरजनयोव्य॑वस्था विद्यते। माता हि 


भूत्वा भगिनी सर्यो इहिता च सव॒ति। सागेनी भृत्वा माता भाया इंहिता च सदति! भार्या 
भृत्वा भगिनी इाहिता माता च भवाति। इद्धिता भूत्वा माता भगिनी साया च मव॒ते । तथा पिता 


मृत्वा आता पुत्रः पीच्थ् सवति | श्राता भृत्वा पिता पुत्र: पौन्र्य मबति । पौन्नो झुत्वा पिता 
भ्राता पुत्रच्ध भवाति । पुत्री भूत्वा पिता अ्राता पौचश्र भवति। सर्तों भृत्वा दासो भवाते। 
दासों भूत्वा भत्तो भवति | शब॒रूत्वा मित्र भव॒ति। मिन्न॑ भृत्वा शह्नभवति । पुमान्‌ सुत्वा 
स्त्री मवांते, नपुंसक च। ख्री भूत्वा पुमाज्नपुंसक॑ च भव॒ति। नपुंसके भूत्वा स्त्री पुमांश 
सवति | एवं चतुरशीतियोनिश्रमुखशतसहस्तेषु रागट्वेपमोहामिभूतेजन्त॒मिरनिवृत्तावेषयटू ४४ 
स्योन्यभक्षणासिघातवधवन्धासियेगाक्रेशादिजीनतानि तीमाणि ला प्राप्यन्ते । 
अहो हन्द्वारामः कष्टस्वभावः संसार इति चिन्तयेव्‌। एवं घत्य ।चेन्तयतः द्वे- 


शस्य निवेदों भव॒ति । निर्विण्णश्व संसारपहणाय घटत इति संखारालमेक्षा ॥ रे ! 


अरथे-- संवार अनादि है । उसमें पड़ा हुआ नीव नरक तियग्योनि मनुष्य जोर देवपया- 
यक्ते अहण करनेमें चक्रकी तरह पॉरिवतेन-परिश्रमण करता रहता है । कमी नर्स निकल- 
कर तिमश्व॒ अथवा मनुष्य हो जाता है; ते कभी तियश्व होकर नारकी तिवश्व महुप्य 


सूत्र ७ ।] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रम ३९५६ 


या देव हो जाता है। कभी मनुष्य होकर नारकी ति्यश्व मनुष्य या देव हो जाता है, तो कभी 
देव होकर तिथश्व अथवा मनुष्य हो जाता है। इसो प्रकार अनादि कालसे संस्तारी जीवका चार 
गतियोंमें गाढीके पहियिकी तरहसे परिश्रमण हो रहा है। अतएवं सभी संसारी जीव इसके 
स्वजन अथवा परनन कहें जा सकते हैं| अथवा इस पख्वित॑नशीछ संसारमें. स्वनन परजनकी 
केई व्यवस्था भी तो नहीं बनती । क्योंकि एक ही जीव माता होकर बहिन भाया या पुत्री हो जाता 
है, तो कोई बहिन होकर माता खली या पुत्री हो जाता है । कोई खली होकर वाहिन पुत्री या माता 
हे जाता है, तो कोई पुत्री होकर माता वहिन स्री हो जाता है। तथा पिता होकर कोई भाई पुत्र या 
पौञ्र--नाती बन जाता है, ते कोई भाई होकर पिता पुत्र अथवा पौत्र हो जाता है। कोई पौन्न होकर पिता 
भाई अथवा पुत्र बन जाता है, तो कोई पुत्र होकर पिता भाई अथवा पौन्र हो जाता है। जो स्वामी 
है, वह जन्‍्मान्तरमें अपने सेवकका सेवक बन जाता है, और जो सेवक है, वह भवान्तरमें अपने स्वामी- 
का स्वामी वन जाता है | अथीत्‌ अपने अपने कर्मके अनुसार चतुगगेतियोमें भ्रमण करनेवाले जीवका 
किसीके भी साथ कोई नियत सम्बन्ध नहीं कहा जा सकता, कि अमुक जीवके साथ अमुकका 
सदाकाढ यही सम्बन्ध रहेगा | क्योंकि नो इस जम्ममें शन्नु है, वह जन्मान्तरमें अपना मित्र 
होता हुआ मी देखा जाता है, और जो मित्र है, वही कदाचित्‌ भवान्तरमं अपना शत्रु बनता 
हुआ नजर पड़ता है। जो पुरुष है, वही मर कर खली अथवा नपुंतक पयोयको घारण कर ढेता 
है, और जो स्री है, वह मरकर पुरुष अथवा नपुंसक हो जाता है, अथवा जो नपुंत्तक है, वही 
मरकर स्त्री अथवा पुरुष हो जाता है। इस प्रकार अनादि कालसे ये सभी संसारी प्राणी मुख्य- 
तया चौरासी छोख योनियोाम भ्रमण कर रहे हैं, और राग छ्वेष तथा मोहसे अभिभृत-विह् 
रहनेके कारण विष्योंकी तृष्णाको छोड़ नहीं सकते, और इसी लिये परस्परमें एक दूसरेका 
मक्षण करने तथ। ताडन वध बन्धन अमियोग (दोषारोपण ) और आक्रोश निंदा अथवा 
कटु भाषण आदि में प्रवृत्त छुआ करते हैं। तथा तजजनित अति तीन दुःखोंको भोगा करते 
हैं। अतएव मुमुक्षु प्राणियोंकी संसारके स्वरूपका पुनः पुनः इस प्रकार चिन्तन करना 
चाहिये, कि अहे संसार यह हन्द्वाराम और स्वभावस्ते ही कष्टरूप है। अर्थात्‌ यह संप्तार इष्ट और 
अनिष्ट सुख और दुःखरूप युगल घर्मका आश्रयभत एक प्रकारका उपवन है, परन्तु वास्तवमें 
इसका स्वभाव दुःख ही है। क्योंकि निम्तको संसारम सुख या इष्ट विषय समझते हैं, वह भी 
वास्तव दुःख ही है। इस प्रकार निरन्तर चिन्तवन करनेवाले मुमुक्ष प्राणीको संसारंस मय उत्पन्न 
हो कर उद्घेंग-व्याकुछ्ताकी प्राप्ति होती है। और उससे पुनः निर्वेद-वैराग्य सिद्ध हो जानेपर वह 





१ झी गणना पहले अध्यायमें वता चुके हैं। मुख्य भेद ८४ लाल हैं, किन्तु उत्तरोत्तरमेद अधिक हैं। 
२-- यत्छुछ्न छोकिकी रूडिस्तहुःखं परमार्थतः ” “-पैचाध्यायी | 


३९६ रायचन्द्रमेनशास्तमालायार [ नवमोडष्याय: 


जीव संसारका नाश करनेंमें ही प्रथत्शील होता है । इस प्रकार संसारके स्वरुपका पुतः 
पुन; विचार करनेको ही संसारानुप्रेक्षा कहते हैं । 
भावार्थ--संस्तार नाम संसरण-परिश्रमणका है | इसमें भ्रमण करनेवाड़े नीवको 
स्वभावस्ते ही हरएक प्रकारकी कस्तुकी प्राप्ति होती है। किन्तु मोह और जज्ञानके वशीमृत हुआ 
किसीको इष्ट और किप्तीको अनिष्ट समझता हैं, तथा इष्टकी प्राप्ति सुखका और अनिष्ठकी 
प्राप्ति दुःखका अनुभव किया करता है। वास्तवमें न कोई वस्तु इ्ट और सुखका कारण है, 
और न कोई अनिष्ट और दुःखका ही कारण है। अतएव ज्ञानी जीव सम्पृणे पर बल्तुओंके 
संयोगमात्रकी दुःखका ही कारण समझकर उद्देग और वैराग्यकों प्राप्त हुआ करता है, तथा 
विरक्त हो कर निर्षाणकी सिद्धिमे प्रयत्तशील होता है। इस प्रकार संस्तारके स्वरूपका पुनः पुनः 
विचार करना संसारानुप्रेश्ा है और संस्तारसे विरक्त होना ही उस्तका वास्तविक फल है ॥ ३॥ 
भाष्यम-एक एवाहं न में कश्चित्स्वः परो वा विद्यते। एक प्वाहं जाये। एक एव 
प्रिये।न मे कर्चित्स्वजनसंजः परजनसंज्ञों वा व्याधिजरामरणादीनि इखान्यपहराति 
प्रत्यशाहारी वा सवति । एक उ्वाहं स्वकृतकमफलमलुभवामीति चिन्तयेत्‌ । 
एवं घस्य चिन्तयतः स्वजनसंज्ञकेपु स्नेहालुरागप्रतिबनन्‍धो न भवाते परसंज्ञकेपु च ह्वेपालु- 
घनन्‍्धः | ततों निःसड्गतामभ्युपगतों मोक्षायेव यतत इत्येकत्वानुप्रेक्षा ॥ 8 ॥ 
अरथ--इस संसतारमे में अकेछा ही हूँ | यहाँपर मेरा कोई न स्वनन है, और न कोई 
परजन | में अकेला ही उत्न्न होता हैँ, और अकेला ही रुत्युको प्राप्त होता हूँ। निप्तको 
यहाँपर मेरा स्वजनप्तंज्ञक अथवा परजनसंज्ञक कहा जाता है, वह भी कोई ऐसा नहीं है, जो 
कि मेरे व्यावि जरा और मरण आदि दुःखोंको दूर कर सके । सवेथा दूर करना तो दूर रहा, 
उसके अंश अथवा अंशांशकों दूर करने या वॉटनेमं मी कोई समय नहीं हो सकता | निन 
कर्मोंका वंध्र मैंने किया है, उनके फहका अनुभव करनेवाल्य में अकेला ही हूँ। इस प्रकार अपन 
एकाकीपनेका चिन्तवन करना चाहिये। नो मुमुक्षु-मोक्षामिद्वपी निरन्तर इस प्रकारसे चिन्तवन करता 
रहता है, उसको स्वजनप्तज्ञक प्राणियेमिं स्नेह या अनुरागका प्रतिवन्‍्ध नहीं होता। वह उत्- 
को अपना समझकर उनके विषयमें मोहित नहीं होता, और इसा लिये वह उनके निमिचतसे पापका 
करनेंसे पराइमुख रहता या विषयोसि 'विरक्त रहा करता है । इसी प्रकार उसको परजन्ज्ञक 
प्रणियोंमे द्वेषका प्रतिबन्ध-रुकावट नहीं होती। उनकी वह पर समझकर उनका अकर्याण आदि कर- 
नेमें भी प्रवृतत नहीं होता, और इसी लिये वह सबसे वीतद्वेष या निरवैर रहा करता है |. फहतः 


है. 


एकत्वका चिन्तवन करनेवाछ्य नींव राग ह्वेषसे रहित होकर निःसज्ञताकों भाप हे जाता है, और 
वह मोक्षके लिये ही प्रयत्न किया करता है । इसीको एकत्वालुमेक्षा कहते है। 
भावार्थ--संसारमे परिभ्रमण करते हुए मी अपनी आत्माकी एकाकिताका उन हर 


विचार करनेको एकत्वानुप्रेक्षा कहते हैं | क्योंकि जन्म मरण जरा और व्यावि आदि 
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सूत्र ७। ] समाष्यतत्त्वा्थांधिगमसूत्रस । ९, 


जीव एक ही रहता है, और उप्तीको उनका फल मभोगना पड़ता है। अपने. सिवाय- और कोई 
भी क्तु ऐसी नहीं है, जो कि कर्म-फलके भोगनेमं एक सूक्ष्म अंशका भी भागीदार हो सके । 
अत्व ऐसी भावनाको निरन्तर रखनेवाल्य जीव किसी मी अवस्था हतशक्ति नहीं होता और 
न किसीसे राग द्वेपका अनुबंध ही करता है । किन्तु पूर्ण और शुद्ध एकता-निववत्तिके डिथि ही 
प्रयत्नशीढ हुआ करता है। इस प्रकारकी अपनी एकाकिताके चिन्तवनकों एकत्वानुप्रेक्षा 
कहते हैं, और उसका फल निश्मज्ञताकी सिद्धि तथा मोक्ष-पुरुषार्थका साधन ही है॥ ४ ॥ 


भाष्यम--शरीरव्यतिरिकेणात्मानमज्भुविन्तयेत्‌ । अन्यच्छरीरमन्यो5हम्‌ । ऐन्द्रियक 
शरीरमतीन्द्रियो5हम्‌, अनित्य शरीर नित्यो5हम, अज्ञं शरीरं ज्ञोडहम, आयद्यस्तवच्छरीरम- 
नायन्तो5हम्‌ | वहनि च में शरीरशतसहस्त्राण्यतीतानि संसारे पारश्रमतः। स एवायमहम- 
न्यस्तेम्य इत्यन्नाचिन्तयेत्‌ । एवं झ्यस्य चिन्तयतः शरीरप्रातिवन्‍धो न भवतीति । अन्यश्च 
शरीराज्नित्योडहमिति निःश्रेयले संघटत इत्यन्यत्वालुपेक्षा ॥ ५॥ 

अर्थ--अन्यत्वानुप्रेज्षाका आशय यह है, कि शरीरसे अपनी आत्माकी मभिन्नताका 
चिन्तवन करना। यथा--में शरीरसे स्वथा भिन्न हूँ। क्योंकि शरीर ऐन्द्रिय-इन्द्रियगोचर मूते 
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है, और मैं अनिन्द्रिय-अमूत हूँ, शरीर अनित्य है-आयुपूर्ण होते ही विधय्ति हो जाता हे, 
अथवा उसके पहले भी अनेक प्रकारसे विशीण होता रहता है, ओर मैं नित्य हूँ-कमी नष्ट 
अथवा विशीर्ण नहीं होता, शरीर अज्ञ-ज्ञानशुन्य है, ओर में ज्ष-ज्ञान दृशनरुप हूँ, 
शरीर आदि और अन्तसे युक्त है-क्योंकि वह उत्पन्न होता और नष्ट भी होता है, किन्तु में 
इन दोनें। ही धर्मोत्ते रहित हूँ-में अनादि और अनन्त हैूँ। संसारमें परिभ्रमण करते हुए मेरे 
न मालूम कितने “छक्ष शरीर बीत गये, किन्तु मैं यह वही उन सबसे मिन्न बना हुआ हूँ। इस 
प्रकार शरीरसे अपनी मिन्नताका वार वार विचार करना चाहिये । इस तरहसे विचार करनेको 
अन्यत्वाजुमेक्षा कहते हैं | जो जीव निरन्तर इस प्रकारका चिन्तवन किया करता है, उसको 
शरीरमें प्रतिबन्‍्ध-ममत्वमाव नहीं होता, और वह ऐसा समझ करके कि जनित्य शरीरसे 

हि पर ९ [आह जे -ु 5७८ ०5७ [ 
नित्य में सवेथा मित्र ही हूँ, निःश्रेयस-पदकी सिद्धिके लिये ही प्रयत्न किया करता है। यह 

०५ 

अन्यत्वानुप्रेज्ञाका वास्तविक फल है| यह सब अन्यत्वानुप्रेश्ञाका स्वरूप समझना चाहिये | 

भाष्यम--अशुचि खल्विदं शरीरमिति चिन्तयेत्‌ | तत्कथमशुचीति चेदाद्यत्तरकार- 
णाशुचित्वादशचिभाजनत्वादशुच्यु्ध वत्वादशुमपारिणामपाकालुबंघादशक्यप्रती का रत्वाच्चेति । 
तत्नाह्ृत्तरकारणाशुचित्वात्तावच्छरीरस्याय॑ कारणं शुक्॑ शोणितं च तइसयमत्यन्ताशुचीति 
उत्तरमाहारपरिणामादि । तद्यथा-कवलाहारो हि अस्तमात्र एव छलेष्माशयं भाप्य इलेष्मणा 
प्रवीक्षतोधत्यन्ताशुचिर्सचचति । ततः पित्ताशयं भाष्य पच्यमानोउम्लीकृतो5शुचिरेव भवाति । 
पक्को वाय्वाशयं प्राप्य चायुना विभज्यते प्रथछखलः एथक्रस-। खलान्मूत्रपुरीषादयों मराः 
भाइभेवान्ति, रसाच्छोणित॑ परिणमति, शोणितान्मांसम, मांसान्मेद+ मेदसो5स्थीनि, अस्थि- 
सेयो मज्जा, मज्जाभ्यः शुकामिति से चैतचश्लैष्मादिशुकान्तमशुचिसेवाति तस्मादायुत्तरकारणा- 


३९८ रायचन्द्रजैनशासत्रमालयाम्‌ [ नवमोश्ध्यायः 


शुचित्वादशुचि शरीरमिति | कि चान्यत्‌-अशुचिभाजनत्वात्‌ अछुचीनां खल्वापि भाजन शरीर 
कणनासाक्षिदन्तमरूस्वेदई्लेष्म पित्तमूत्रपुरीपादीनामवस्करमूर्त तस्मादशुचीति ! कि चान्यत्‌ 
-अशुच्युक्धवत्वात । एपामेव कर्ण मलादीनाऊुक्चूवः शरीरं,तत उन्धवन्तीति। अशुचो च गर्भ संभ- 
बतीति अश्ुुचि शर्ररिम | कि चान्यत्‌्--अशुभपरिणामपाकान॒वंघादात्तेवे विन्दोराधानात्पभाति 
खल्वपि शर्सरें कललालुदपेशीघनव्यूहसंपूर्णणभेंकीमारयौवनस्थविरभावजनकेनाशुभरिणाम- 
पाकेनालुबद्धं इुगोन्ध पूर्तिस्वभाव॑ दुरन्तं तस्मादशाचि | कि चान्यत्‌ ।-अदशक्यप्रतीकारत्वात ! 
अशक्यप्रतीकारं खल्वापि शरीरस्याशुचित्वम॒ह्नत॑ंनरूक्षणस्नानालुलेप न घूपप्रधषेवासयुक्तिं 
माल्यादिभिरप्यस्थ न शक्यमशुचित्वमपनेत॒मझुच्यात्सकत्वाच्छुच्युपघातकत्वान्चेति । 
तस्मादश्शाति शररिमीति | एवं छास्य चिन्तयतः शर्शरे निर्वेदो भव॒ति ! निविण्णश्व शरीर- 
प्रहाणाय घटत शाते अश्चाचित्वानुप्रेक्षा ॥ ६ ॥ 

अथे--अश्ुचित्वानुप्रेज्ञाका अमिप्राय यह है, कि शरीरेकी अपविन्रताका विचार 
करना | संवर और निर्मराके अमिद्धषी मुमुक्ष भव्योंकों शर्ररके विषयमे निरन्तर यह चिन्तवन 
करना चाहिये, कि यह शरीर नियमसे अशुचि--अपवित्र है। अशुचि किप्त प्रकारसे है ! किन किन 
कारणेंसि यह अपवित्र है? ऐंसी निज्ञासा कदाचित्‌ हो, तो उसका उत्तर यही है, कि इस्तकी 
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अपवित्रताकें अनेक कारण हैं | सबसे पहला कारण तो यह है, कि मिन कारणसि इसका 

5 हि २ हढध 
उत्पत्ति होती है, वे इसके पूर्व और उत्तर कारण अपविद्र हैं । दूसरा कारण यह हैं, कि यह 
अपवित्र पदार्थोका मानन-आश्रय है । तीसरा कारण है, कि यह शरीर अशुचि पदार्थका 
2 परिणामोंकि 2०.१ + कर्मके 

उद्धव-उत्पत्ति-स्थान है | कारण कि अशुभ परिणामोंके द्वारा संचित पाप-क उदयसे यह 
अनुबद्ध रहता है, और पॉचवों कारण है, कि इसकी अपवित्ता किप्ती भी उपायकें छारा 
नहीं की जा सकती | इस प्रकार अनेक कारणेंसे शरीरकी अपविन्नता पिद्ध है | इन सबका 
सारांश यह है किः--- 


शरीरका आदि-कारण शुक्र और शोणित है, क्योंकि इन्हींके द्वारा मनुष्य-शरीर 
उत्पन्न हुआ करता है । गर्म शरीरमात्रके मूल उपादान कारण ये वो पदार्थ ही हैं, और 
थे दोनों ही अत्यंत अशुचि हैं। अतएवं आदि कारणकी अपेक्षा शरीर अपवित्र है। शरीरका 
उत्तर-कारण आहार परिणाम है। सो इस अपेक्षासे मी शर्रर अश॒चि ही है । क्येंकि निसतो 
यह जीव-मनुष्य प्राणी आसरूपसे ग्रहण करता है, वह कवाहार खानेके वाद ही-गढेके नीचे उतरे 
ही कैप्माशय-आमाशय को प्राप्त होकर उसके-छे्मके द्वारा द्ववीभूत हो नाता है। क्या वह अक्शा 
अपविन नहीं हैः अत्यन्त अपविन्न है। इसके अनन्तर वह आहार प्त्ताशयको प्राप्त ही 
कर जब पकने ढगता है, उस समयमें वह अम्हरूप अवस्थाको धारण किया करता है । वह 
अवस्था भी अत्यन्त अपविन्न ही है। पक जानेके बाद वह आहार वाय्वाशयको प्राप्त हवा 
है। उस समय वह वायुके द्वारा विमक्त हुआ करता है। उस के ख भाग और हा ० 
इस तरह दो पयक्‌ प्रथकु भाग _हो जाते हैं। खड भागके द्वारा मूत्र और पुरीष-विष्ा आर 
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मर बनते हैं, और रस भागके द्वारा शोणित-रक्त तयार हुआ करता है। इसके अनन्तर 
कऋमसे इसकी कार्यकारण-पद्धति इस प्रकार है-रतते मांतत, माँप्से मेदा, मेदासे अस्थि- 
हड्डी, अस्थिसतें मजा, और मज्जाते शुक्र-वीरय तैयार होता हैं| वष्म से ढेंकर शुक्र पर्यन्त 
आहार के सभी विपरिणाम अड्भुवि ही हैं।ये ही सब शरीरके उत्तरकारण हैं। अतएव 
इनकी अशुचिताके कारण हा शरीर अशुचि है।इस भकार शरीरकी अपविन्नताको 
बतानेके लिये पहछा करण जो बताया है, सो ठीक ही है, कि आदि ओर उत्तर कारणों- 
की अपविन्नताके कारण यह अपविन्न है। 


दूसरे कारणका तात्पर्य यह है, कि नितने भी अशुचि पदार्थ हैं, उन सबका आघार 
शरीर ही है। कान नासिका आँख और दातके मर शरीरके आश्रयसे ही रहते हैं, और स्वेद्‌- 
पसीना इल्ेष्म-खखार पित्त मृत्र और पुरीष-विष्टा आदि अपवित्र पदार्थोका अवस्कर-कूड़ादान 
शरीर ही है । अतएव यह अपवित्रताको ही धारण करनेवाढ्ा है। 


तीसरे कारणका आशय इस प्रकार है--कर्णमछ आदि जितने अशुवि पदार्थ हैं, उन 
सबका आधार ही नहीं उत्पत्ति-स्थान भी शरीर ही है। शरीरके द्वारा ही ये सब मर उत्पन्न 
हुआ करते है। नव द्वारोंसे बहनेवाले सभी मलोंकी उत्पत्ति शरीरसे ही होती है । तथा गभेके 


४2.82. 


अशुवि होनेते ही शरीर उद्भधृत-पैदा होता है, इसल्यि भी शरीर अशुच्युद्धव है-अपवित्र हे। 


चौथा कारण--यह शरीर अशुभ परिणामोंके द्वारा संचित पापकर्मोके उदयसे अनुबद्ध 
है, इसलिये अशुचि है। माताके ऋतु-काल्में पिताके वीये-बिंदुओंके आधान-गर्माधानके समयसे ही 
लेकर यह शरीर ऋमसे उन अनेक अवस्थाओंसे अनुबद्ध हुआ करता है, नो कि कहल-नरायु ( गर्भकों 
आच्छादन-दँकनेवाल्ग चम ) अवुद-पेशी घन-ब्युह संपूर्ण गर्म कौमार यौवन और स्थिवर भावोंको 
उत्पन्न करनेवाले अशुम परिणामोके उदयरूप हैं। इसके सिवाय यह शरीर स्वभावसे ही दुर्गन्धियुक्त 
और सड॒ने गढनेवाढ्य है, तथा इसका अन्त दुःखरूप ही है।इस कारणसे भी शरीर अपवित्र है। 

पाँचवों कारण-यह है, कि इसकी अशुचिताका प्रतीकार अशक्य है | कोई भी ऐसा 
उपाय नहीं है, कि निससे शरीरकी अपवित्रता दृर की जा सके । अनेक प्रकारके उद्धर्तन- 
उचट्न करके भी नि नहीं बनाया जा सकता । नाना तरहके रुक्षण प्रयोगोंको करके भी 
उसकी सखि्पता दूर नहीं कर सकते | यथायोग्य ल्वान करके भी इसको स्वच्छ नहीं बंना 
सकते। चन्दन कस्तूरी केशर जादि उत्तमोत्तम पदार्थोका अनुलेप-लेप करके भी इसको कान्तियुक्त 
नहीं बना सकते । अनेक प्रकारके पदार्थोकी सुगन्धित धूप देकर भी इसको सुगन्धित नहीं 
बना सकते | पुनः पुनः घिस घिस कर धोनेसे भी इसको ल्वण्ययुक्त नहीं बना सकते । इतर 





१-- स्तन ततोमांस मांसान्मेदः प्रवतते । मेदतोइस्यि ततो मन मजाच्छुकं ततः प्रजा। ' 
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फुलेल आदि सुगन्ध द्रल्य ढगाकर और पुप्पमाला आदिको घारण करके भी सुगन्वित नहीं 
बना सकते | इस तरह कोई मी उपाय करके इसकी अशुचिता दूर नहीं की जा सकती। 
क्योंकि सवमावत्ते ही यह शरीर अशुचिरूप है, और शुचिताका उपघातक-नाशक है। इम 
कारणसे भी शरीर अशुचि ही है । 


इस तरह अनेक प्रकारस शरीरकी अपवित्रताके चिन्तवन करनेको अशुचित्वानुमेक्षा 
कहते हैं | निरंतर इस तरहकी भावना करनेवाक्य जीव शरीरके विष्यमें निर्वेद-पैराग्यकों प्राप्त 
हो जाता है, और निर्विण्ण होकर शरीरका नाश-मोक्षको प्राप्त करनेके ढिय ही चेष्ट किया 
करता है । इस प्रकार अशुवित्वानुप्रेक्षाका वर्णन किया || ६ ॥ 


साष्यम--आखस्रवानिहामुन्नापाययुक्तान्महानदीस्रो तोवेगतीद्णानकुददछागमकुशलानिरग 
मद्वारभतानिन्रियादीनवद्यतश्चिन्तयेत्‌ । तथ्था-स्पशनेन्द्रियप्रसक्ताचित्तः सिद्धोइनेकविद्या 
बलरूसम्पन्नोंउप्याकाशमगो5ष्ााज्गनिमित्तपारगों गाग्येः सत्यकिर्निधनमाजगाम | तथा भप्रमुतयव- 
खसोदकप्रमाथावगाहादिगुणसम्पतन्नवनविचारिणश्र मदोत्कटा बलवन्तोडपि हस्तिनी हस्ति- 
वन्धकीषु स्पशेनेद्धियसक्तचित्ता यहणझुपगच्छन्ति । ततों वन्धवघदमनवाहनाडुशपाणिण- 
प्रतोदामिघातादिजिानितानि तीत्राणि इुखान्यनुमवन्ति । नित्यमेव स्वयूथस्य स्वच्छन्द- 
प्रचारछुखस्य चनवासस्यानुस्मरन्ति । तथा भैथुनसुखप्रसद्भादाहितगर्माश्वतरी प्रसवकाले 
प्रसवित्ुमशक्कवन्ती तीतन्रदःखासिहता5वशा मरणमम्युपैति । एवं सर्वे एवं स्पश्नेन्द्रिय- 
प्रसक्ता इहामुत्र च विनिषातमृच्छन्तीति ! तथा जिल्लेन्द्रियप्रसक्ता मृतहस्तिशरीरस्थस्रो- 
तोवेगोढवायसबत॒ हैमनघुतकुम्मप्रविष्टभूपिकवत्‌.गोछठप्रसक्तहदवासिक्रमंवत्‌ मांसपे- 
शीलुब्धश्येनवत्‌ वढिशामिपश्रुद्धमत्स्यवश्चेति। तथा घ्राणेन्वियप्रसक्ता ओपषधिगन्धलुव्ध- 
चैल्गवव्‌ पललगन्धालुसारिमूपिकबश्चोति ! तथा चक्षारोन्द्रियपप्रसक्ताः खीवृशनप्रसब्बोद- 
नकचोरवव्‌ दीपालोकलोलपतबवद्धिनिपातमृच्छन्तीति चिन्तयेत । तथा श्रोत्रिन्दरियप्रस- 
क्तास्तित्तिरकपोंतकपिश्नलवत्‌ गीतसंगीतध्वनिलोलमृगवद्धिनिपातम्च्छन्तीति चिन्तयंत्‌ ' 
एवं चिन्तयन्नात्नवनिरोधाय घटत इति आख्रवाड्॒रेक्षा ॥ 9७॥ 


अ--सातवीं मावनाका नाम आखबानुम्ेक्षा है। कर्मोके आनेके मागेको आलव कहेत 
हैं। आलवोके भेद पहलेबता चुके है। फलतःयें समी आखव इस लोक तथा परडोक दोनों ही मर्द 
अपायपूर्ण-दुःखदायी हैं। दुःखेंकि कारण तथा आत्माकों कल्याणसे वंचित रखनेवाले हैं। जिस प्रका 
बडी बडी नदियेंके प्रवाहका वेग अठि तीक्ष्ण होता हैं, और अकुशलू-अकस्याणके आगमन-अनैश 
और कशछ-कल्याणके निर्मम-बाहर निकडनेका कारण-हार हुआ करता है। उसी प्रकार 
ये इन्द्रिय आदि आखल्व भी नीवोंकी अकल्याणसे युक्त कराने और कल्याणसे वंचित रखनेके 
लिये मार्ग हैं । इस प्रकार संवरंके अमिलपी साधुरओोकी इनकी अवधता-जअधघमताका सिंचाए करना 
चाहिये। निनके द्वारा कर्मोकी आखब होता हे, उनमें इन्द्रियों प्रत्यक्ष दौखनेवाले ऐसे कारण हैं 
कि मिनसे जीवकों इसी भवर्म केश सहन करना पडता है। परलोकके ढिये भी इनते अशु 
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कर्मका संचय द्ोता है | इन्द्रियोँ पांच है। उनमेंसे प्रत्येकका विचार करने योग्य स्वरूप इस 
प्रकार है--- हि क 
स्पशेन--जिमस्को अनेक पिद्धियाँ प्राप्त थीं, अनेक बड़ी बड़ी और छोटी छोटी विद्या 
कि 
बढसे परिपृण था, तथा नो आकाश  गमन करनेवालर, और जो अष्टाड महानिमित्तशाल्रोका 
परगामी या, ऐस गएग गोन्रम उत्पन्न हुआ सात्यकि-महादेव इस इन्द्रियमे आतप्क्त- लीनवित्त 
रहनेके कारण ही झुत्युकी ग्राप्ठ हुआ । शात्त्ोंमें इसका सष्ट वणन है । इससे सरनिन्द्रियकी 
आस्क्तिका दोनों ही भर्वो्में अवदरूष (गहित-त्याज्य ) जो फर प्राप्त होता है, वह सिद्ध होता 
है। इसके सिवाय प्रत्यक्ष भी देखा जाता हैं, कि जिप्त चनमे घापत तुण वृक्ष आदि खाक सामग्री 
और जछ प्रचुररूपमें पाया जाता है, और इसी ढिये उस वनमें यथेच्छ अवगाहन करने आदि 
गु्णोसे सम्पन्न-परिपूर्ण रहकर खतन्न्र विहार करनेवाले मदोन्‍्मत्त और बलवान भी हस्ती इस 
स्पशनेन्द्रियम कप हस्तिबन्धैकियों ७ +९७₹९ ७ कप कप के 
गनेन्द्रियमें आप्तक्तचित्त होकर हत्तिबन्वैकियोर्म फैस जाते हैं, और पकड़े जाकर बंघनकों 
प्राप्त हो जाते हैं | तथा इसके अनम्तर बंधन वध दमन वाहन-सवारी और अंकुशके द्वारा दोनें 
मार्गेमे व्ययित होने तथा अभिषात-मार प्रभृति अनेक कारणेसि उत्पन्न तीन दुःखेंका अनुभव 
किया करते हैं, और निसमें कि अपने झुण्डके साथ साथ खच्छनद घूमनेके सुल॒का अनुभव 
किया करते थे, उस वनवासको सदा याद किया करते हैं । 
तथा खिच्री मैथुन सुखके लोममें फैसकर जब गमेवती हो जाती है, तब वह प्रसव 
समय वच्चेको पैदा नहीं कर सकती, और उस्तकी तीत्र वेदनासे अमिहत होकर विवद्श हुई 
रुत्युको प्राप्त हो जाती है। इस्त प्रकार स्पशेनोद्धियमें अत्याप्तक्ति रखनेवाड़े सभी प्राणियोंको 
इस लोक तथा परलेकर्म विनिषात-विनाशको प्राप्त होते हुए ही देखा जाता है । 
रसनेन्द्रिय-इस इन्द्रियके वशम पढ़े हुए प्राणी भी दोनों मवोमें छेशको ही प्राप्त होते हैं। 
इस छोकमें उनका छेश पत्यक्ष प्िद्ध है | मिप्त प्रकार मरे हुए हाथीके शरीरपर बैठा हुआ 
358 कल आन कर पान बनी रब कान कई व व विलियस कक ०५ कली य 00 किक 
१--जैनपर्ममें ११ रू माने हैं, जोकि चतुथैकालुमें हो चुके हैं | उनमेंसे आतिम्त रूक्ा नाम सालकी है । 
इनकी कया शा्लोमें वर्णितदे । यशास्तिलक चम्पू, आराधनाकथाकोष आदि म्रैयोंमे इनकी उत्नति आदिका 
डुलाघा वर्णन किया है, से बहाँगर या अन्य कथा-पुराण-पथोमें देखना चाहिये। उसका सारांश यदी है, कि ये मुनि 
और आर्थिकाके भ्रढ हो जानेते उल्नन्न होते हैं। दीक्षा-धारण करके ११ जग ५ पूवैतकके पाठी द्वोते हैं।जब अध्ययन 
कर जुकते हैं, लव ५०० महाविद्याएं और ७०० छुड्क-छोटी विद्याएं आकर उनसे अपना स्वामी बन॑नेदी प्राथनां 
किया करती हैं। हा भी उनके लोममें आकर तप्स्यास अठ हो जाते हैं, और स्पशनेत्नियंके विपयोंमें रत होकर 
आयुक्े अन्त दु्गति को जाया करते हैं। अध्य| महानिमित्त शाल्लोके नाम इस अकार हैं-१ अंतरीक्ष २ भीम 
रे अंग ४ सर ५ छप्त ६ लक्षण ७ व्यक्त ८ छिन्ष ! २--घास वृण आदिको उछालना, अपने पर उछोलकर 
डाल लेना, ठंनका उखाड़ना तोढ़ना फेंकना और जलमें विलोडन-मंथन भादि करना । ३*-हाथरियोंको परम 


लिये एक खट्ा बताया जाता है, और शिक्षित द्वाधियों या हधिनियोंके मे मं 
४ हारा उसमे लाकर वह जंगली हाथी फैपायों 
जाता है। उम्रको इस्थिवेधकी कहते हैं । 
| ३५4 





४०३९ शयचन्द्रजेनशास्रमाछायाम्र [ नवमोष्ष्याय; 


किन्तु नदीके बेगम पड़ा हुआ कौआ, अतिक्लेश अथवा मरणको प्राप्त होता है, अथवा हेमन्त 
या शीत ऋतुम घीके घडेमे प्रविष्ट-धुस्ा हुआ चूहा, तथा सरोवरमें सदा निवास' करनेवाद्य 
कछुआ गोौके वाडेम फँपकर जिस दकशाको प्राप्त हुआ करता है, इसी तरह मांसकी ढलीमे 
लोमके वश फँसा हुआ वाजपक्षी या कठिया-लछोहेके काटिम छगे हुए मांप्त-खण्डके मन्नणकी 
गुद्धि-अतिशय छुब्धताको रखनेवाल्य मच्छ निम्त दशाक्रो प्राप्त हुआ करता है, उसी दशशाको 
जिव्हा इन्द्रियंके सभी रम्पटी प्राप्त हुआ करते हैं, यह वात इन उदाहरण सिद्ध होती है। 

प्राणेन्द्रिय--सर्पकों पकडनेवाले ऐसी औषधको सर्पके निवाप्तस्थानके पास्त रख देंते हैं; 
कि जिसकी गंध उसके अति प्रिय मालूम होती है। सर्प उस गंधके लोमसे वहाँ आता है; और 
पकडा नाता है । इस तरह नासिका इन्द्रियके वश्ीमृत हुए सर्पकी जो दशा होती है, अथवा 
मांसके गंघका अनुस्तण करनेवाले चूहेको नो अवस्था भोगनी पड़ती है, वही दशा सम्पणे 
नाप्तिका इच्द्रियके ढम्पटियोंकी हुआ करती है। 

चक्षुरिव्दिय--इस इच्द्रियके विपयम आपम्क्त प्राणी मी खी-दशेनके निमित्तसे अर्जुन 
चोरके समान अथवा दीपककरे प्रकाशकों देखकर चश्चल हो उठनेवाले पतज्ञ-कीड़ेकी तरह विनि- 
पात-पतितदशा या रत्युको प्राप्त होते हुए ही देखे जाते हैं। 

श्रेनेन्द्रिय---इस इन्द्रियके रूम्पटी भी तीतर कपोत और कम्ल्लिल चातक-पपीहाकी तरह 
अथवा गाये गये गीतकी ध्वनिकों सुनते ही चंचल चित्त हो उठनेवाले हरिणकी तरह विनिपात- 
नाशको ही प्राप्त होंते हैं। 

इस तरह संबरके अमिरापियोंकों इन आखवद्गाररूप इन्द्रियोंकी अवधता-निरृष्ताका 
विचार करना चाहिये । जो निरंतर इस प्रकार चिन्तवन करता रहता है, वह भव्य साधु प्तम्पूण 
अपाय-नाशके कारणभूत इन आखवोंका निरोध करनेके लिये ही चेष्ट करनेमें दत्तचित्त हो नाता 
है। तथा मौक्षका साधन किया करता है। इस कार आंखवालमरेक्षाका स्वरुप समझेना चाहिये॥७)॥ 

भाष्यम--संवरांध्च महाव्रतादिगुप्त्यादिपरिपालनाहुणतरश्चिन्त्येत । सर्वे चोते यथो- 

क्तासवदीषाः रंवृतात्मनों न सवन्‍्तीति चिन्तयेत्‌। एवं ह्यस्य चिन्तयती मतिःसंवरायिव घटत 
इतिसंवराज॒भक्षा ॥ ८ 0 

आर्धू---संवरका स्वरूप पहले वता चुके हैं, कि आख़वके निरोध-रोकने-हकावटको संवर 
कहते हैं।यह संवर पंच महाव्रतादिरूप तथा तीन गुप्ति आदि स्वरूप है। जत्र॒ कि आखव॑ समूणे 
अपाय-नाशका कारण है, और संवर उसका प्रतिपक्षी है, तो यह वात स्वयं ही पिद्ध हो जाती है) 
कि संबर सम्पूण कश्याणोंका कारण है| अतएव संवरकी गुणवत्ता-महत्ात्ा चिन्तवन करना 
चाहिये [ विचार करना चाहिये, कि ऊपर जो आलवके दोप वताये हैं, वे संवर सहित जीवको कभी मी 
प्राप्त नहीं है| सकते। इस प्रकार संवरकी गुणवत्ताका विचार करते रहनेवाले जीवकी बुद्धि संवरको 
सिद्ध करनेके डिये ही प्रवृत-तैयार हुआ करती है । इस प्रकार संवराजमेज्ञाका वर्णन किया॥र 


सूत्र ७ । ] समाष्यतत्वार्थाधिगमसूत्रम । 8०३ 


साप्यम--निर्जरा बेदना विपाक इत्यनर्थान्तरम्‌ | सरद्विविधोषघुद्धिपूर्वः कुशलमूलश्च । 
तन्न नरकादिषु कर्मफलविपाको योष्बुद्धिपूर्वकस्तम्ुद्यतो 5त्ुचिन्तयेद्कुशलालुबन्ध इति। तपः- 
परीषहजयक्वतः कुशलमूल+ । त गुणतो5चुचिन्तयेत्‌ | शुभाज्ुवन्धो निरलुवन्धो वेति | एव- 
मज्ुचिन्तयन्कर्मनिजेरणायैव घटत इति निर्जराजप्रेक्षा ॥ ५ ॥ 
अथै--निश्रा वेदूना और विपाक ये सब शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं । निर्जरा 
दो प्रकारकी हुआ करती है |--एक अभवुद्धिपृविक दूसरी कुशलूमूल | इनमें से नरकादिक 
गतियोंमें जो कर्मेके फठका अनुभवन विना किसी तरहके वुद्धिपुर्वेक प्रयोगके हुआ करता है; 
उसको अबुद्धिपर्वक कहते हैं | इस निर्मराके प्रति उच्चत जीवको कुशलानुबन्ध नहीं है, ऐसा 
समझना चाहिये । तपके करनेसे तथा परीषहोंके जीतनेसे जो कर्मोकी निमरा होती है, उसको 
कुशलमूछ नि्रा कहते हैं | यह नि्ेरा ही कार्यकारी है ।इस प्रकार इसकी गुणवत्ताका पुनः 
पुन; विचार करना चाहिये | अथवा इसकी शुमानुत्ंधता या निरनुब्न्धताका भी चिन्तवन करना 
चाहिये । इस प्रकार पुनः पुनः विचार करनेवाह्य मुमुक्षु कर्मोकी निनेरा करनेकी तरफ ही 
प्रवृत्त हुआ करता है। 


भावाथ--आत्माके साथ छगे हुए पोदलिक कर्मोका आत्मासे एकदेश वियोग 
हेनेको-कर्मोके एकदेश-आंशिक क्षयकी निर्मरों कहते हैं। आत्माके साथ बँघे हुए कमे अपनी 
स्थितिको पूर्ण करके आत्मासे सम्बन्ध स्वयं ही छोड़ देते हैं। इसके लिये कोई खास प्रयत्न असाधारण 
कारणस्वरूप आवश्यक नहीं है। स्थिति पूर्ण होनिपर स्वयं ही कम आत्मासे सम्बन्ध छोड़कर झड जाते 
हैं । इसको अबुद्धिपर्वकनिनेरा कहते हैं । क्योंके इसमें कर्मोको नि्नोण करनेके ढिये 
कोई भी वुद्धिप्वेकनिनेराके कारणका प्रयोग नहीं किया जाता। यह अनादिकाछ्से ही होती 
चली आ रही है| इसका फल कुछ भी आत्म-कल्याण नहीं है। अतएव इसके विपयमें अकुशल्नु- 
वन्धताका ही विचार किया जाता है। क्योंकि ऐसा विचार करनेसे आत्म-कल्याणकी कारणभत 
निमेराकी तरफ प्रवाति होती है। > 


.... तप करने और परीपहोंके जीतनेसे कर्मोकी स्थिति पूर्ण होनेके पहले ही निमेरा हो जाती 
है। अतएव इसके निमित्तस जीव मेक्षके मार्गमें अग्नेसर बनता है, और इसी लिये इसको 
कुशठमूछ कहते हैं । इसकी गुणवत्ताका चिन्तवन भी मोक्ष-मार्गको सिद्ध करनेवाल्ा है | 


इसाहिये मुमुक्षुऑंकी अवश्य ही इसका पुनः पुनः विचार करना चाहिये । इस प्रकार निर्जराज्ु 
प्रज्ञाका वणेन किया ॥ ९॥ 


भसाष्यम--पश्चास्तिकायात्मक॑ विविधपरिणामसृत्पत्तिस्थित्यन्यतानुय्रहप्रलूययुक्त॑ छो्क॑ 
चित्रस्वभावमन॒चिन्तयेत्‌। एवं हस्य चिन्तयतस्तत्त्वज्ञानविशुद्धिर्भवतीति लोकानुप्रेक्षा ॥१०॥ 
न पल दम पट 2  क 


आर: 2 भेदोंके 
१-एक़देदा कर्म संक्षयलक्षणा निजेरा । दो भेदोंके नाम सविपाकनिजरा और अविपाकानिजरा ये भी हैं। 


४०४ रायचन्द्रजैनशास्रमालायात [ नवमोध्ष्याय; 


अर्थ--छोकका स्वरूप पहले भी वता चुके हैं, कि यह पश्चास्तिकायरूप है। जीव 
पुद्ठछ धर्म अर्म और आकाशके समूहस्वरूप है | नाना प्रकारस परिणमन करनेवाढ्य, उत्पत्ति 
स्थिति भेद अनुग्रह और प्रढ्य मावकी धारण करनेवाछ्य, तथा विविश्र-आश्चर्यकारी स्वभावसे 
युक्त है | इस प्रकार छोकके स्वरूपका वार वार चिन्तवन करना चाहिये। जो साधु इस प्रकार 
चिन्तवन करता है, उसके तत्तक्ञानमें विशुद्धि हुआ करती है। 


भावार्य---छोकका चिन्तवन करनेसे तत्त्वज्ञान निर्मछ होता है। क्योंकि वह त्लोंके 
और उनके परिणमनादिके समुदायरूप ही है । इसके सिवाय परोक्ष इृष्ट पदार्थोकी तरफ श्रद्धा 
इृढ होती है, निसते कि सिद्धिके साधनकी तरफ मुमुन्ु-साधुनन अग्रेसर हुआ करते हैं ॥१ ०] 

भसाधष्यम--अनादी संसारे नरकादिपु तेपु भवग्नहणेष्वनन्तकृत्वः परिवर्तमानस्य जन्तो- 

विविधदुः्खाशिहतस्थ मिथ्यादशेनाइपहतमतेज्ञौनदर्शनावरणमोहान्तरायोद्याभिभूतस्य 
सम्यग्दशनादि विशुद्धो वोधिदुर्लमोी मवतीत्यनुाचिन्तयेत्‌ । एवं हास्य बोधिदुल॑सत्वमतु- 
चितयतों वोधि प्राप्य प्रभावों न सवतीति वोधिदुलूमत्वालुप्रेक्षा ॥ ११ ॥ 

अर्थे---यह चतुर्गतिरूप संसार अनादि है। अतएव संसतारी-प्राणी भी नरकादिक चार 
गतियोंमें अनादिकाल्‍से ही परिभ्रमण कर रहा है। नारक आदि मर्वोके पुनः पुनः अहण करननेंमे ही 
सदासे भवृत्त है। एक भवको छोड़कर दूसरे भवकी धारण कर पुनरपि पहले ही मवोकी धारण करने- 
रूप परिवर्तन यह प्राणी अनादि संसारमं अनन्त बार कर चुका है। संसारकी चारों गतियोमें अनन्त वार 
परिवर्तन करनेके कारण नाना प्रकारके दुःखोंसि अमिहत-पीड़ित है, और हो रहा है। इस अनादि परि- 
भ्रमणका कारण मिथ्यादर्शन है। मिथ्यादर्शन॒के उदयसे इस जीवकी मति-समीचीन--यथार्थ बुद्धि नष्ट 
हे। चुकी है, और इसके साथ ही यह नीव ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय और अन्तराय इन चारों 
घांतियाकर्मेके उद्यसे अमिभृत-व्याकुछ हो रहा है, जिससे कि इसकी ज्ञान दर्शन सम्यकत्व 
और वीर्यशक्ति रुप्तप्राय हो गई है, तथा विपरीत बन गई है | अतएव इस जीवको सम्यख्शैनादिके 
द्वारा अत्यन्त विशुद्ध वोधि-सम्यम्तानका छाम दुःशक्य-दुःस्ाध्य है। इस प्रकार साधुओेंको 
वोधिकी दुर्लमताका पुनः पुनः चिन्तवन करना चाहिये। जो इस प्रकारसे बोधिदुलमताका चिन्तवन 
करता रहता है, वह जीव बोषिकी पाकर प्रमादी नहीं बनता। 

भावार्थ---अनादि कालसे कर्मके पराधीन इस प्राणीको परिभ्रमण करते हुए एक रत्न- 
ज्यके सिवाय सभी वस्तुओँका छाम अनन्त बार हुआ, किन्तु रलत्रयकी प्राप्ति एक वार भी नहीं 
हो सकी । अतएव सबसे अधिक यही दुलेभ है । इसके विना जीव नाना दुःख-रम्परा्ते 
पीडित ही वन रहा है । इसलिये सम्पूर्ण सुल्लका साधन रत्त्रयका छाम हो जानेपर विवेकी 
साधु प्रमादी कैसे बन सकते हैं £ वे उसको पाकर उसकी रक्षा और पुष्ठिम ही प्रवेत्त हुआ 
करते हैं। इस प्रकार वोधिदुलभत्वानुप्ेक्षाका वर्णन हुआ ॥ ११॥ - 


सूत्र ८ ।] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रण । ३०५ 


भाष्यम्‌-सम्यग्दर्शनह्वारः पञ्चमहान्नतसाधनो द्वादशाउगोपादिष्ठ तत्वों श॒ुप्त्यादिविश्ु- 
द्धव्यवस्थानः संसारानिरवाहकों निःश्रेयस प्रापको भगवता परमर्पिणाहँताहो व्याख्यातो घमे 
इत्येवमनुचिन्तयेत्‌ । एवं ह्यस्य धर्मस्वाख्याततक्त्वमन्ुचिन्तयतो मार्माच्यवने तदलुघाने चर 
व्यवस्थानं मवतीति धर्मस्वाख्याततत्त्वा्नुविन्तनाजुप्रेक्षा ॥ १९॥ 
अथै--परमर्षि भगवान्‌ अरहंतदेवने जिस्तका व्याख्यान किया है, अहो वही एक ऐसा 
धर्म है, कि जो जीवोंको संसारसे पार उतारनेवाछ्य और मोक्षको प्राप्त करानेवाढ्या है. । उसका 
द्वार सम्यस्दर्शन है । सम्यवत्वका स्वरूप पहले बता चुके हैं। उसके द्वारा ही धमकी पिक्ि 
होती है। उसके विशेष साधन पाँच महात्रत है। हिंसा झूठ चोरी कुशीह और परिग्रहका 
सर्वात्मना त्याग, उसके प्रणे खरूपको प्िद्ध करनेवाद्या है। धर्मका तत्त्व--वास्तविक स्वरूप 
द्वादशाज्ञमें बताया है। उप्तकी निर्दोष-निर्मछ व्यवस्था-स्थिति गुप्ति आदिके द्वारा हुआ करती है । 
इस प्रकार आहेतधमेकी महत्ताका पुन; पुनः चिन्तवन करना चाहिये। इस प्रकार धर्मके उपदिष्ट 
तत्त्का जो साधुनन वार बार विचार करते हैं, वे मोक्षके मार्गसे च्युत नहीं होते, और उसके पालन 
करनेंमें व्यवस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार धर्मस्वार्याततत्त्वभावनाका वर्णन पूर्ण हुआ॥१२॥ 
साष्यम--उक्ता अन॒प्रेक्षा,, परीपहान्‌ वक्ष्यामः ॥ 
अर्थ--इस प्रकार बारह मावनाओंका वर्णन किया । इस अध्यायकी आदियें संवरके 
साधनोंका नो उछेख किया है, तदनुप्तार गृप्ति समिति और घमेके अनंतर ऋमसे बारह अनुप्रेक्षा- 
ओंका इस सूत्रमें व्याख्यान किया । अब ऋमानुस्तार भावनाओंके अनन्तर संवरका साधन जो 
परीषहजय बताया है, उसका स्वरूप बतानेके लिये यहाँपर परीषहोंका वणेन करनेके पृवे 
उनका सहन क्यों करना चाहिये, सो वतानेको सत्र कहते हैं । 


' सूत्र--मार्गोच्यवननिजेराथ परिषोढव्याःपरीपहाः ॥ < ॥ 
साष्यम--सम्यग्दशनादेसोक्षमार्गादच्यवना्थ कर्म निर्जेरार्थ च पारिषोढव्याःपरीपषहा- 
हाते । तथथा-- 
५ अरथ--सम्यम्दशन आदि रत्नन्नयस्वरूप मोक्ष-मार्गसे च्युत न होनेके लिये और कर्मोकी 
निमरा हो इसके लिये परीपहोंका भक्ठे प्रकार सहन करना चाहिये। 


भावाथे--जो परीपहोसे मय खाता है, वह मोक्ष-मागको भलेप्रकार प्िद्ध नहीं कर सकता, 
और न तपश्रणमें इतनी हृद्ताके विना वह कर्मोको निर्मार्ण ही कर सकता है। अतएव इन 
दो प्रयोननोंको सिद्ध करनेके लिये सम्पृण परीपह सवोत्मना सहन करनेके योग्य ही बताई हैं। 


परीपह शब्द अन्वर्थ है |-परिषह्य॑ते इति परीपहाः | अतएव इनके जीतनेमें ही महत्त्व 


है | यद्यपि यहाँपर परीपहोंके मीतनेके दो प्रयोनन बताये हैं-एक मोक्षमागसे अग्रच्यव और 
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नि 


दूपन क्मोक्ी निर्म् | किन्तु संवरकी सावनतारूप भी इसका प्रयोजन है, जोकि प्रकरणगत 
होनेसते स्वयं हो समझें जाता हें । 

मिनके निंमित्तसें घरमीरावनमे-मोल-मागेके साथनम अबवा कर्मोकी निनेराके उपायमृत 
हपस्त्ररणमे विश्व उपस्थित हो सकता है, ऐसी पीड़ा विशेषक्तों परीपह समझना चाहिये । यर्थाप 
एसी पीडाएं अनेक हो सकती हैं; परन्तु उन सबका मिनमें समावेश हो जाय, ऐसी पौढाएं 
कितनी हैं? वे बाईस हैं। उनका ही नामेलेख करनेके ढिये सूत्र कहते हैं:--- 

सत्र--श्त्रिणसाशीतोष्णदंशमशकनागन्यारतिस्रीचर्यानिप- 

द्याशय्याक्रोशवधय[चन ठछाभरोगतृणस्पशमलसत्कारपुरस्कारप्ज्ञा- 
न्ञानादशनानि ॥ ९ |! 


साप्यम--क्ष॒त्परीपह+ पिपासा, शीतर, उष्णम्‌, इेशमशक, नारन्यम , अराति; सत्रीपरीपहः 
अर्यापरीषह५, सिएद्या, झच्चा, आक्रोगः वध, याच्रनम, अलाम: रोगः, तृणस्पशा, 


छः 8. के ७ 


मलमन., सत्कारपुरस्कार: थन्ञान्षानेंउइ्शनपरीणद इहत्वेतें द्वार्विगतिधमविन्नदेतवों चथोक्त 
9०% [७ मल. / रागद्ठिफों क हा _> पी 400३० 
प्रयोज्ननमामिसेंधाद राणगठेपी निहत्य परीयहाः परिपोडन्या सवान्त ॥ 
पछानामेत् कर्मप्रकृतीनाझदयादेंते परिषद्याः प्राइसंवन्ति। तद्यथा-ज्लानावरणवेदनीय- 
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दर्शनचारित्रमोहनीयान्तराबाणामिति ॥ 

अर्ग--परीपह चाईस हैं-क्ुवा, पिपासा, शीत, उप्ण, दंशमशक, नासय, अरति, स्नी, 
चयो, निषद्या, शब्क, आक्रोश, वव, याचना, अद्यम, रोग; वृणसशे, मछ, सत्कारपुरर्कार, 
प्रज्ञा, अज्ञान, जीर अदशन । 

इन बाईसों परीषहोंकों धर्ममें विन्न उपस्थित करनेका कारण समझना चाहिये । क्योंकि 
इनके न भीदनेंसे या इनके अधीन हो नानेपर रलत्नयरूप घर्मके आराघन करनेमें विन्न उप- 
स्थित छोठा है | अतएवं निस निस्त परीषहके नीतनेका जो जो प्रयोनन चताया है, उम्तकों 
ध्यान रखकर---छक््य करके इन समी परीपहोंकों राग द्वेप छोड़कर जीतना चाहिये। 

मावान--इछ विपयर्मे राग मावक्नी एकान्त प्रवृत्ति और उसी प्रकार जनिष्ट विषयों 
क्वेषक्की प्रदत्त मी मुमुद्ुओंके छ्यि हेय-ओड़ने चोन्‍्य ही है। अतएव प्रकृत विपयर्म भी चह 
बात ध्यानमें रखकर परीषहोंक्ी वीतरागताकें साथ सहन करना चाहिये | यथा झुघाको अनिष् 
समझकर उसके शमन करनेने मी श्रद्नेत्त न होना-उससे हछ्वेप करना अथवा उसकी 
डठ मानकर उसके शमन करनेमें राग मावक्रे वशीमत होकर अयोग्य उपायका मी 
आश्रय छेना अनुत्रित हैं। अतण्व दोनों मावोका परित्याग होनेंसे ही वास्तवर्म परी- 
पहलय कहा ना सकता है । ह्स्ती लिये विधिपूवेक क्घाका शमन करना किन्तु चॉग्य 
उपाय न मिल्लेपर उसके वशीमृत न होना-मनरमे तद्मद्ाहट-गृद्धि-विन्ता आदिका न 


सूंत्र ९-१०-११।) . समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रम । ४०७ 


होना, छुत्परीपहका जय कहा जाता है, ऐसा समझना चाहिये । इसी प्रकार पिपासा-प्यास पर्राषह 
आदिके विषयम भी समझ लडेना चाहिये। ! 

इन परीषहोंके होनेंमें कारण क्या है ! ते ज्ञानावरण वेदनीय दृशनमोहनीय 'चारित्र- 
मोहनीय और अन्तराय इन पाँच प्रकृतियोंका उदय ही इनका अन्तरज्ञ कारण है। 

इन पाँच कर्मोके उदयकी अपेक्षासे ही यहाँपर परीषहोंका व्णेन किया गया 
है। अतएव जहाँतक मिस्र कमका उदय पाया जाता है, वहातक उप्त कमके उदयते कही 
जानेवाढी परीषहोंका भी उछेख किया गया है, ऐसा समझना चाहिये। किप्त किप्त कमेके उदयते 
कौन कौनसी परीषह होती हैं, इस बातको वतानेके पूवे उनके स्वामियोंकी बताते हैं, कि कितनी 
कितनी परीषह किस्न किस गुणस्थानवर्ती जीवके पाई जाती हैं ॥ अब इसी बातकी बतानेके 
लिये सूत्र कहते हैं--- 

सूत्र--सूक्ष्मसंपरायछक्नस्थवीतरागयोश्वतुर्दश ॥ १० ॥ 


भाष्यम--खप््मसंपरायसंयते छद्मस्थवीतरागसंयते च चतुदेश परीषहा मर्वन्ति ।-- 
भ्षुत्पिपासाशीतोष्णदंशमशकरचर्याप्रज्षाज्ञानाला सशय्यावघरोगत्णस्पशमला नि । 
अर्थे--सूक्ष्मसंपराय गुणस्थानवाले और छद्मस्थ वीतराग संयमियेंके उपयुक्त बाईस 
परीषहेंमेसे चोद्‌ह परीषह पाई जाती हैं, जोकि इस प्रकार हैं;-क्षघापरीपह, पिपासापरीषह, 
शीतपरीषह, उष्णपरीषह, दंशमशकपरीषह, चर्यापरीषह, प्रज्ञापरीपह, अज्ञानपरीपह, अलामप- 
रीपह, शय्यापरीपह, वधपरीषह, रोगपरीषह, तृणस्पशैपरीषह, और मल्परीपह । 
भावाथे--संपराय नाम कंपायका है। जहाँपर छोमकपाय अत्यंत मंद्‌ रह जाती 
है-धुंढे हुए कुप्रुमके रंगके समान जहाँपर उसका उदय बिलकुछ ही हल्का पाया जाता है, 
उसको सुृक्ष्मसंपराय कहते हैं। यह दशवे गृंणस्थानकी संज्ञा है। इसी प्रकार जहाँतेक केवल- 
ज्ञान उसन्न नहीं हुआ है, किन्तु राग छ्वेषरूप मोहकर्म॑ वीत चुका है-शान्त या क्षीण हो 
चुका है, ऐसे ग्यारहवें और बारहवें गुणस्‍्थानको छद्मत्थ वीतराग कहते हैं । इन तीनों ही 
गुणस्पानेंमें चोदह परीषह पाई जाती हैं। क्योंकि परीषहोंके कारणभूत कर्मका उदय इन 
गुणत्थानों तक पाया जाता है। क्योंकि यह वात ऊपर ही कह चुके हैं, कवि प्रतिपक्षी कर्मोके 
उदयकी अपेक्षासे ही परीपहोंका प्रादुभोव समझना चाहिये । 


सत्र--एकादश जिने ॥ ११ ॥ 


भाष्यम--णएकादश परीषहाः संसवन्ति जिने वेदनीयाअया! | तयथा-क्षाहि 
322, -छात्पिपासाशी- 
शय्यावधरोगतृणस्पशमलरूपरीषहाः ॥ का हर 


अर्थ--वेदनीयकर्मके आश्रयसे निन मगवान्‌-तेरहवें और चौद॒हवें गुणस्थानवालोंके 
भयारह परीपह संभव हैं। जोकि इस प्रकार हैं-प्षघापरीषह, पिपासापरीषह, शीतपरीपह, 


हि. 
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उष्णपरीषह, दंशमशकपरीपह, चयोपरीषह, शय्यापरीपह, वधपरीषह, रोगपरापह, तृणरपशेपरीपह, 
ओर मढपरीपह। 
॥ हक ब्रीयकर्मके दियप हें 
भावार्थ --ये ग्यारह परीषह वेदनीयकर्मके उदयसे हुआ करती हैं, और केदनीय, 
कर्मका उदय तेरहंवें गुणस्थानवर्ती निनभगवान्‌ के भी पाया जाता है, इस अपेक्षासे इन परीपहोंकी 
आरिहंतके भी संभवता बताई गईं है।। 


सूत्र--वादरसंपराये सर्वे ॥ १२ ॥ 
आध्यम्‌--वादरसंपरायसंयते सर्वे द्वाविशतिरापि परीषहाः सम्मबन्ति ॥ 
अथे---वादरसंपराय-नवव गुणस्थान तक सभी-वाईसों परीषह संभव है। 
भावाथें--च्रादर नामस्थूछ कपायका है । जहाँतक स्थूछ कपायका उदय पाया जाता है, 
उम्त नववें गुणस्थानको बादरसंपराय कहते हैं | वहाँतक सभी परीषहोंका संभव है । 
बाइसों परीषहोंकी संभवता नाना जीवोंकी अपेक्षासे है, न कि एक जीवकी अपेला। अथवा एक 
जीवके भी मिन्न काछकी अपेक्षा सत्र परीषह संभव हैं। क्योंकि एक कालमें एक नीवके १९ 
से अधिक परीषह नहीं हो सकती, ऐसा आगे चलकर वर्णन करेंगे। 
इस प्रकार परीषहोंके स्वामियोंकी बताकर साधनको बतानेके लिये अब यह बताते हैं, 
कि किस किस कर्मके उदयसे कोन कौनसी परीपह होती हैं |--- 


सूत्र--ज्ञानावरण प्रक्ञाज्ञाने ॥ १३ ॥ 
भाष्यम---ज्ञानावरणोदये प्रज्ञाज्ञानपरीषही सवतः ॥ 
अथे--प्रज्ञा और अज्ञान ये दो परीषह ज्ञानावरणकर्मके उद्यसे हुआ करती हैं। : 
भावाथ- -ज्ञानावरणकर्मके उद्यसे ज्ञानका अमाव होता है | इसल्यि उसके उद्‌- 
यसे अज्ञान परीषहका बताना तो ठीक है, किस्तु प्रज्ञापरीषह उसके उदयसे किप्त तरह कही 
जा सकती है ? क्योंकि प्रज्ञा तो ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे होती है । अत्एवं ज्ञानभावको 
ज्ञानावरणके उदयसे वतानेका क्‍या कारण है £ 
उत्तर--प्रज्ञा और प्रज्ञापरीषहम अन्तर है । ज्ञानावरणके क्षयोपशमस्ते अमिव्यक्त-प्रकट 
हुई बुद्धि विशेषकों प्रज्ञा कहते हैं, और अपनी बुद्धि या ज्ञानका मद होना; इसको 
प्रज्ञापीषह कहते हैं। ज्ञानका' मद्‌ वहींतक होता है, जहॉँतक कि अल्पज्ञता है, और 
अव्यजताका कारण ज्ञानावरणकर्मका उदय ही है। अतएव प्रज्ञापरीषहको उसके उद्यकां काये 
बताना उचित और युक्त ही है 
१--दिगम्बर-सम्भदायमें इस सूत्रका दो प्रकारकी किया लगाकर दो तरहसे अथे किया है । एक तो सन्ति 
क्रिया लगाकर कारणकी भपेक्षा ग्यारह परीषह जिन भगवानके हैं, यह अथे, और दूसरा नर्सति क्रिया लगाकर काये 
रूपमें ग्ग़ारद परीषदद नहीं, है, यहअथे। , . 


मूत्र १९-१३-१४-६५९ । | स॑भाण्यतत्त्वाथाविगमसूत्रेम | ४०९ 
सत्र--दर्शनमोहान्तराययोरदशनालामो ॥ १४ ॥ 


भाष्यम--दर्शनमोहान्तराययो रदर्शनाछामी यथासब-ख्यमर्र दशेनमोहोदयेब्दशैनपरी- 
पहः छामान्तरायोक्येडला मपरीषहः ॥ 
अधै--दर्शनमोहनीयकर्म और अन्तरायकर्मका उदय होनेपर क्रमसे अदशेन- 
परीपह और अलामपरीषह होती है । अर्थात्‌ दर्शनमोहके उदयसे अदशनपरीषह और 
लामान्तरायकर्मके उदयसे अलछाभपरीषह होती है। 
भावार्थ--अद्शन नाम अतचश्रद्धानका है। ये परिणाम दशेनमोहके उदयसे हुआ 
करते हैं। कदावित्‌ महान्‌ तपरचरणमे रत साधुके भी सम्यक्त्वप्रकृतिके उदयसे इस तरहके 
भाव होप्तकते हैं, कि शाज्त्रोमे ढिखा है, कि तपश्चरणके प्रतापसे बडी बड़ी ऋद्धियाँ पिद्ध हो 
जाया करती हैं, सो मालूम होता है, कि यह सब बात कथनमात्र ही है। क्योंकि इतने दिनसे घोर 
तपत्या करनेपर भी अभीतक मुझे कोई ऋद्धि प्रकट नहीं हुईं। इस तरहके भावोंका होना ही 
अदशेनपरीपह है। आहारके छिये भ्रमण करनेपर भी कदाचित्‌ व्यमान्तरायके उदयपते आहारका 
लाभ म हेनेपर चित्तमे व्याकुलताके हो जानेको ही अछामपरीषह कहते है। इस प्रकार दोनें ही 


कर्मोंकी उदयजन्य अवस्थाएं हैं । इनके वशीमूत न होनेकी ही कमसे अद्शैनविजय और 
अढामविनय समझना चाहिये। 


सूत्र--चारित्रमोहे नाग्न्यारतिस्रीनिषयाक्रोशयाचनासत्कार- 

पुरकाराशः ॥ १५॥ 
सापष्यम--चारित्रमोहोद्ये एंते नाग्न्यादयः सप्त परीपहा भवन्ति॥ 

अये--नाग्न्यपरीपह, अरतिपरीषह, ख्रीपरीपह, निषद्यापरीपह, आक्रोशपरीषह, याच- 
नापरीपह, ओर सत्कारपुरस्कारपरीषह, ये सात परीषह चारित्रमोहनीयकर्मके उद्यसे हुआ करती हैं। 

भावाये--निभ्नन्य लिड्नके धारण करनेको और उसकी वाघाके छिये आई हुई विपत्ति- 
योकी नाम््यपर्रापह कहते हैं। अनिष्ट पदार्थेके संयोगमें अग्रीतिरूप भावके होनेकी अरतिपरी- 
१ह कहते हैं। ब्रह्मचयकी भंग करने आदिकी ओपेक्षासे स्तनियोंके द्वारा होनिवांडे आक्रमणको 
स्लीपरीषह कहते है। ध्यान या सामायिकके लियि एक आप्नसे स्थिर होजानिपर आसनकी कठिनताके 
अनुभवकी निषद्यापरीषह कहते हैं। यह ढोंगी है, साधुवेदमे छिपा हुआ चोर है,पापी है, दुष्ट है, इत्यादि 
अज्ञानियेके द्वारा किये गये मिथ्या आज्लेपोंको या उनके द्वारा बोले गये दुर्बचनौंकों आक्रोशपरी- - 
१ह 'कहते हैं । संक्तेश या विपत्तिके समय उससे घबड़ाकर उसको दर करनेंके लिये किप्ती भी 
वस्तुकी अपने लिये मॉगनेके भाव होनेको याचनापरीषह कहते हैं | अनेक तरहसे योग्य रहते 
हुए मी प्रसक्पर आदर या अभ्रपद को न पाकर चित्तमें विचल्ता हो जानेको सत्कारपुर- 
स्कारपरीपह कहते हैं । 

५२ 
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यह उन प्रीवहोंका स्वरूप है, जोकि चारित्रमोहकर्मके उदयसे हुआ करती हैं। 
ग] के हि # ॥० पक 2 5 ] 
कर्मोका संवर तथा क्षपण करनलेंके लिये प्रदत्त हुए साघुजन इन परीषहोंके वशीभूत नहीं हुआ 
> में 
करते | उनकी जीतकर मोक्ष-मागमें अग्रेतर हुआ करते हैं। 
ऊपर जिन जिन परीषहेंके कारण बताये हैं, उनके सिवाय बाकी रहीं ग्यारह परीषहेंकि 
कारणका उल्लेख करनेके छिये स॒त्न कहते हैं;--- 


सूत्र--वेदनीये शेषाः ॥ १६ ॥ 
साध्यम--वेदनीयोद्ये शेषा एकादश परीपहा भवन्ति ये जिले संभवन्तीत्युक्तम । 

कुतः शेपाः १ एस्यः भज्चाज्ञानादशेनाछासनाग्न्यारतिस्त्रीनिषधाक्रोीशयाचनासत्कारपुरस्का- 
रंभय शांत 0 

अर्थ--उपर्यक्त परीषहेंसे जो बाकी रहती हैं, वे ग्यारह परीपह वेद्नीयकमके उदयप्ते 
हुआ करती हैं, जिनके लिये पहले कहा जा चुका है, कि ये निन भगवानके संभत्र हैं। वे 
कौनसी परीपह हैं, कि निनले शेष ये वेदनीय कर्मजन्य ग्यारह परीषह मानी जाती है! वो 
उत्तके नाम इस प्रकार हैं---अज्ञापरीषह, अज्ञानपरीवह, अद्र्शनपरीषह, अल्मप्रीषह, नाझ्य- 
परीप्रह, अरातिपरीषह, ऊ्ीपरीषह, निषद्यापरीषह, आक्रोशपरीषह, याचनापरीषह, और सक्कार- 
पुरस्कारपरीषह । 

भावाशे--उत्त ग्यारहसे शेष रहनेवाली ग्यारह परीषहोंके नाम इस प्रकार हैं-श्षुपा- 
परीषह, पिपाप्तापरीपह, शीतपरीपह, उष्णपरीषह, दंशमशकपरीषह, चयोप्रीषह, शब्यापरीषह 
वधपरीषह, रोगपरीषह, तृगस्‍्सशपरीषह, और मल्परीषह । इनका अर्थ सष्ट है । ये परीषह 
कारणके अस्तित्वकी अवेक्षासे जिन मगवानके संभव कही गई हैं । 

उत्त वाईपत परीषहेमेसे एक जीवके एक कालमें कमसे कम कितनी और अधिकतसे 
अधिक कितनी परीषह आक़र उपस्थित हो सकती हैं, इस बातकों बतानेके लिये सूत्र कहते हैं- 


40 &००..! 
सूत्र--एकाद्यों माज्या युगपदेकीनविशतेः ॥ १७ ॥ 

झाष्यम--एपां द्वार्विशतेःपरीषहाणामेकादयों मजनीया युगपदेकास्मिन्‌ जीचे आ णको* 

नर्विशतेः ! अन्न शीतोष्णपरीषही युगपत्न सबतः अत्यन्तविरों घित्वात्‌ । तथा चयोशप्र्यात्ि- 
घद्यापरीषहाणामेकस्य संभवे दृयोरसावः ॥ 

अर्थ:--उक्त बाईस परीषहोंमेर्स एक जीवके एक काहमें एकसे छेकर उन्नीस परीषह 

तक यथासंभव समझ लेनी चाहिये । अर्थात्‌ किसी जीवके एक किसीके दो .किसीके तीन 

किप्तीके चार और किप्तीके पाँच इसी तरह ऋमसे किस्ती जीवके उन्नीस परीषह भी एकसाथ हो 

सईती हैं । युगपत्‌ वाईसों परीषह क्यों नहीं हे सकती ? यही बात यहाँपर समझनी चाहिये । 


कं 


इसका कारण यही है, कि. एक तो शीत और उप्ण परीषह झुगपत्‌ नहीं हो सकती | क्योंकि 


प्‌ 


सूत्र १६-१७-१८-१९। ] संमाष्यतत्त्वा्थाधिगमसूरेर । ... ४११ 


शीत और उंप्ण दोनों पंरस्‍्परमें अत्यन्त विरुद्ध हैं। जंहोँ शीतपरीपह होगी, वहाँ उष्ण- 
परीषह नहीं होगी, और जहाँ उप्णपरीषह होगी, वहाँ शीतपरीषह नहीं हो सकती | अत- 
एवं एक परीषह घट जाती है । इसी तरह चयो शब्या निषद्या इन तीन परीषहाम से एक कालम 
एकका ही संमव हो सकता है, तीनेंका नहीं | क्योंकि चलना शयन करना और स्थित 
रहना ये तीनों क्रियाएं भी परस्परमें विरुद्ध हैं, अतएव इनमें से एक कालमें एक,ही हो 
सकती है, दोका अमाव ही रहेगा । 

भावार्थ--शीत उष्णमेंसे एक और चण्यों शय्या निषद्यार्मेसे दो इस तरह तीन परीकहाका 
एक कालमें अमाव रहता है। अत्व बाईंस परीषहमेसे तीनके घटमानेपर शेष परीषह उन्नीस 
रहंती हैं | सो ही एक जीवके एक समयमे हो सकती हे । 

इस प्रकार संवरकी कारणभत परीषहजयके प्रकरणानृप्तार उनके भेद्‌ आदिका वर्णन 
किया | अब उसके अनन्तर क्रमानसतार चारित्रका वणन करना चाहिये, अतएव उसके ही भेदोंकी 


वतानेकें लिये सूत्र कहते हैं--- 
सूत्र--सामायिकछेदोपस्थाप्यपारिह रविशु दि सूक्ष्म संपरा ये य॑- 
थाख्यातानि चारित्रम्‌ ॥ १८ ॥ 


साष्यम--सामायिकर्संयमः छेद्रोपस्थाप्यरसंयमःपरिष्ारविशुद्धिसंयमः सक्ष्मसंपराय- 
संयमः यथारव्यातर्सयम इति पग्चविध चारित्रम । तत्पुलाकादिषु विस्तरेण वक्ष्यामः ॥ 


अर्थ--चारित्र पाँच प्रकारका है-सामायिकरसयम, छेदोपस्थाप्यसंयम, परिहारविधुद्धि- 
संयम, सूक्ष्मसंपरयसंयम, और यथारुयातर्संयम । इसका विशेष वणन आगे चल्कर करेंगे, 
जब कि पुछाक आदि निम्नेन्थ मुनियाँके भेदोंका उल्लेख किया जायगा | 

भावाथे--संसारके कारणमत कमोके वन्धके लिये योग्य जो क्रियाएं उनका निरोध 
कर शुद्ध आत्म-स्वरूपका छाम करनेके लिये जो सम्यगज्ञानपृवंक भवात्ति होती है, उसको चारित्र 
अथवा संयम कहते हैं। प्रकृतरमें उप्के सामायिक आदि पाँच भेद है, भिनके कि निर्देश स्वामित्व 
आदिका वर्णन आगे चल्कर इसी अध्यायमें किया जायगा। 

यहाँ क्रमानुप्तार चारिजके अनन्तर तपका वर्णन करते है। क्योंकि ऊपर संबरके 
कारणेमिं' तपको भी गिनाया है। तप दे प्रकारका है-एक वाह्म दूपरा अन्तरज्ढः | इनमेंसे पहले 
चाह्म तपके भेदाँकी बतानेके लिये सूत्र कहते हैं-- 


सूत्र--अनशनावमोदय ३ त्तिपरिसंस्यानरसपरित्यागविविस्त 
शय्यासनकायकेशा बाह्य॑ तपः ॥ १९ ॥ 


साप्यम--अनशनम्र, अवमोदर्यम्र, व्वात्तिपरिसंख्यानम्र, रसपरित्यागः, विविक्तदय्या- 
सनता, कायछ्ेश इत्येतत्पद्धियं बाह्य तप । ' 


४१२ रायचन्द्रजेनशासत्रमाछझयाम्‌ [ नवमो5्ष्यायः 


सम्यग्योगनिग्रहोग॒प्तिरित्यतः प्रभूति सम्यगित्यन्ुवर्तते। संयमरक्षणार्थ कर्मनिजेरार्थ च॒ 
चह॒थषष्ठाष्टमादि सम्यगनदन तपः॥ १ ॥ 


अग्रे---बह्मतपके छह भेद हैं |---अनशन, अवमौदय, वृत्तिपरिसृस्यान, रसपरित्याग, 
विविक्तशय्यासनता, ओर कायछेश । 

गुप्तिका छक्षण बतानेके लिये पहले यह सूत्र लिखा ना चुका है, कि “सम्यम्योगनिग्रहो 
गुप्ति: ” । इस सूत्रमें जो सम्यक्‌ शब्द आया है, उसकी वहींसे ठेकर अनुवृत्ति चढी आती है। 
अतएव अनशन आदि प्रत्येक शब्दंके साथ सम्यक्‌ शब्द को जोड़ ढेना चाहिये, सम्यगनशन 
सम्यगवमोदय इत्यादि । 

संयमकी रक्षाके लिये और कर्मोकी निर्नराके ढिये जो चतुर्य पछ्ठ या अष्टम आदिका 
धारण करना इसको सम्यगनशन नामका तप कहते हैं । 

भावाय-- अशन-भोजनके त्यागक्रों अनशन अथवा उपवास कहते हैं | इस तरह 
का अनशन रोग निवत्ति आदिके लिये भी किया जाता है, परन्तु वह प्रकृतमें उपादेय नहीं 
माना है। संयमकी रक्षा और कर्मोंकी निनेराकों प्िद्ध करनेके लिये जो आहारका परित्याग 
किया जाता है, उसीको प्रकृतमें अनशन कहते हैं | इस वातको दिखानेके लिये ही सम्यकृ 
शब्द जोडा गया है। 

प्रोषघोषवासकी चतर्थ, वेछाको पष्ठ और तेछाकी अष्टम कहते हैं। क्योंकि आगे 
एक दिनकी दो मुक्ति मानी गई हैं | एक प्रातःकालकी और दूसरी सायंकाढकी। इनमेंसे एकके 
त्यागको प्रोषव और दोनेंके त्यागकों उपवास कहते हैं | अष्टमी चतुर्दशी आदिंके अवसरपर 
पहले और पिछले दिनकी एक एक भुक्ति और मध्यके दिनिकी दो भक्ति इस तरह चार 
भाक्तियोके त्यागकों प्रोषधोपवास कहते हैं । जैसे कि सप्तमीकी और नवमकी एक एक मुरफिका 
ओर अप्टमीको दोनों माक्तियोंका नो परित्याग किया जाय, तो वह अष्टमाका प्रोषघोषवास कहा 
जायगा । इसी तरह मध्यके दो दिनोंमे दो दो भुक्तियांका त्याग करनेसे पष्ठ, और तीन दिनकी दो 
दो मक्तियोंका त्याग करनेसे अष्टम अनशन कहा जाता है। इसी प्रकार दशम आदिका भी 
स्वरूप समझ छेना चाहिये। इस तर्पमें इन्द्रियोंकी नीतनेके लिये कषायका परिहार करनके डिंत 
निद्रा आदि प्रमादके वर्शीमृत न होनेके लिये तथा विकथा आदिके करनेम॑ प्रदत्त न हां, ईंसर्फ 
लिये चर्ताविध आहारका परित्याग किया जाता है। इससे संयम और कर्मोंकी नि्ेरा पिद् 
हुआ करठी हं॥ १ ॥ 


सापष्यम--अवमोदरयम्‌ अवममित्यूननाम । अवममसुदरस्य अवमदिरः अवमोदरस्य भावः 
अवमोवर्यम । उत्कृष्टाककृष्टी वजायित्वा मध्यमेन कवलेन त्रिविधमवर्मौदर्य भवति। तथ्थथा-” 
अल्पाहारावमोदयमुपाधावमौंदर्य प्रमाणप्राप्तात्किश्िदूनावमौंदर्यमिति । कवलपरिसस्यान उ 
भ्ाग्द्वानिशर्ूचअः कवलेम्यश] २॥ 


सूत्र १९.। ] समाष्यतत््वार्थाधिगमसूत्रस्‌ । ४१३ 


अर्थ---अवम शब्द ऊन न्यून आदि शब्दोंका पर्यायवाचक है | निप्तका अथे कम 
या खादी ऐसा होता है | अवम-खाली है, उदर-पेट निश्तका उसको अथवा खाली पेटको 
कहते हैं अवमोदर । अवमोद्रका भाव-खाली पेट रहना इसको कहते हैं अवमोदये । उत्कृष्ट 
और नघम्यको छोडकर मध्यम कवलकी अपेक्षासे अवमोद्य तप तीन प्रकारका हुआ करता 
है। यथा-अर्पाहारावमौदर्य उपार्धावमौदर्य और प्रमाणप्राप्त से किंचिदून अवमौदर्य | कवछका 
प्रमाण यहॉपर बत्तीस कवछसे पहलेका ग्रहण करना चाहिये । 

भावाथे---आगमर्म साधुओंके आहारका प्रमाण बताया है। मुमुक्षु साधुओंकी उस 
हिसाबसे ही आहार ग्रहण करना चाहिये । वह प्रमाण इस प्रकार है, कि--पेटके चार भागमें 
से दो भाग आहारके द्वारा एक भाग जछके द्वारा और शेष चतुर्थ भाग वायुके द्वारा पूंणे करना 
चाहिये | साधुओंकी ज्यादसे ज्यादः बत्तीस कवछ-आस आहार छेना चाहिये | एक ग्रासका 
प्रमाण एक हजार चावल है! | इसी हिसावसे एक ग्रास्त और बत्तीक्त आपको छोड़कर मध्यके 
दो से छेकर इकतीस ग्रास तकका आहार ढेना इसकी अवमौदयें तप कहते हैं । वह तीन भागोंमें 
विभक्त है। जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है । दो चार छह आदि अल्प ग्रास् लेनेको 
अस्पाहारावमौदर्य कहते हैं । आधेके करीब पंद्रह सोलह ग्रास्त लेनेको उपाधोवमौदय्य कहते हैं । 
और बत्तीसके पहले पहले इकतीस ग्रास तकके आहारको प्रमाण प्राप्तत्त किंचिदूनअवमोदये 


कहते हैं ॥ २ ॥ 
भसाष्यम--वृत्तिपरिसंस्यानमनेकविधस्‌ । तद्यथा--उत्क्षिप्तान्तप्रान्तचयोंदीनां सक्‍त- 

कुल्माषीदनादीनांचान्यतममाभिमुद्यावशेपस्य प्रत्याख्यानम्‌ ॥ रे ॥ 

अथ--वृत्तिपरिसंख्यान तप अनेक प्रकारसे हुआ करता है। जैसे कि उत्त्क्षिप्त 
अन्त आन्तचयों आदिमिसे संकल्पितके अनुस्तार मिठनेपर आहार अहण करना अन्यथा नहीं, 
इसी प्रकार सत्त, कुल्माप-उर्द कांनी-खट्टा मॉँड आदिमेंसे किसी भी अमिगृहीत्‌-स्वीकृत कियेका 
ग्रहण करना और अवशेषका त्याग करना इसको दृत्तिपरिसंख्यान कहते है । 

भावाथे--आहारके छिये निकलते समय कोई भी अटपटा नियम लेनेको वृत्तिपरिस- 
ख्यान कहते हैं | जैसे कि ऊपरको उठी हुईं या शिरपर रक्खी हुईं अमुक वस्तु इष्टितत होगी 
तो आहार अहण करेंगें, अन्यथा नहीं, अमुक अमुक द्शाकी तरफ जाते समय आहार मिलेगा 
तो लेंगे नहीं तो नहीं, अथवा अमुक वस्तु आहारमे मिलेगी, तो ढेंगे नहीं तो नहीं । इसी तरह 
वृत्तिपर्सिख्यान अनेक भ्रकारसे हुआ करता है। इस तपके करनेवाह् परिसंख्यात रीतिसे मिल- 
नेपर आहारका ग्रहण करता है, शेषका परित्यग करता है ॥ ३ ॥ 


१--इस हिसाइसे करीब ४२ तोले आहारका उत्कृष्ट प्रमाण होता है। क्योंकि ८ चावलक्की १ रत्तो, 
4 रतीका १ मासा और १२ मासेका १ तोला होता है । २--अवमौदयमें एक आसका अहण भी क्यों नहीं लिया 
सो समझमें नहीं आता । क्योंकि पूण आह्वार न करनेको अवमौदये कहते हैं । 


,8! १४४ रायचन्द्रजेनशासत्रमालायाम् [, नवमोडच्याय; 


भाष्यम--रसपरित्यागोब्नेकविधः । तथथा-मांसमघुनवनीतादीनां मधरसावकृतीनां- 
भत्याज्यानं विरसरूक्षाद्यमिय्रहञ्य ॥ 8 ॥ 


... अये--चौे बाह्य तपका नाम रसपरित्याग है | यह भी अनेक प्रकारसे हुआ करता 
हे | जैसे कि मद्य मांस मु और नवनीत-मक्खन आदि जो जो ऱविक्ृति हैं, उनका परित्याग 
करके आहार ग्रहण करना | अथवा विरस-नीरस रूक्ष आदि पदाये आहारमें अहण करना 
इसकी रसपरित्याग नामका तप कहते हैं। 

भावार्थ--रसविक्षातियोंक्र अथवा एक दो आदि कुछ रसोंका यद्दा समस्त रसोंका त्याग 
करके आहार ग्रहण करनेको रसपरित्याग तप कहते हैं। 

रस शब्दसे कहीपर तो रसनाइन्द्रियके पंच विषय अहण किये जाते हैं | यथा-मधुर 
अम्छ कटु कपाय तिक्त | अयवा कहींपर घी दूध दही शक्कर ते नमक ये छह चीन 
ली जाती हैं। इनके यथा योग्य त्यागकी अपेक्षा अथवा मद्यादि विक्वतियोंके त्यागकी अपेक्षा 
रसपरित्याग तप अनेक प्रकारका है ॥ ४ ॥ 

भाप्यम-विविक्तदब्यालनता नाम एकाल्तेडनावाघे5संसक्ते सत्रीपशुपण्दकविवर्जिते 
शुन्‍्यागारदेवक्ुरूसमापचतगहादीनामन्यतमे समाध्यर्थ संलीनता ॥ ५ ॥ 

अर्थ--एकान्त और हस्प्कारकी बाधाओंसे शून्य तथा संसर्ग रहित और ख्री पशु नपु- 
सकोसे वर्जित शून्यगृह देवालय विमोचित-छोड़े हुए स्थान कुलपवेत गुहा मन्दिर आदिमिसे 
किप्तीमी स्थानमें समाधि-सिद्धिके लिये संहीनता होनेको विविक्तशय्यासनता कहते हैं। 
भावार्थ--एकान्तमें शयनासन करनेको विविक्तशय्यासनता कहते हैं। यदि यह समापि- 
पिद्धिके लिये किया माय, तो समीचीन यथार्थ तप कहा जासकता है, अन्यथा नहीं । नहाँपर्‌ घ्यान 
धारणा या समाधि की जाय, वह स्थान एकान्त अनावाघ और असंप्तक्त होना चाहिये ॥ ५ ॥ 
भाष्यम--कायछ्लेशो ब्नेकविधः । तद्यथा-स्थानवीरासनोत्कडुकासनैकपाश्वेदृण्डाय- 
तशयनातापनामप्रावतादीने सम्यक्प्रयुक्ताने वाह्य॑ तपः। अस्मावपष्डविधादपि बाह्यात्तपसः 
सद्दृत्यागशरीरलाघवेन्द्रियविजयसंयमरक्षणकर्मनिजरा मवान्ति॥ ५ ॥ 
अर्थ--कायछेश तप भी अनेक प्रकारका होता है। जैसे कि स्थान और वीराप्तन 
उत्कट आदि आसन तथा एक पाश्व या दण्डाशयन एवं आतापनयोग या अग्राबृतके धारण 
करनेकीो और उस्रका भर्ठे प्रकार उपयोग करनेको समीचीन कायक्लेश नामका वाह्य तप कहते है। 


भावार्थ--निससे समीचीनतया शर्ररेकों छेश हो, उसको कायलेश नामका तप 
कहते हल [ वह अनक प्रकारस हुआ करता हे । जैसे कि स्थानके द्वारा, जहॉपर कम 
कष्ट होता हो, ऐसी जगहपर रहना या खड़े रहना आदि | अथवा वीरासन आई 
आप्तनप्ते बैठकर उसी तरह नैंठे रहना; और उसके छेशको सहन करना, . रानिकी 


सूत्र २०-२१ । ] समाष्यतंत््वाथोघिगमसूत्रय | ४४१५९ 


यथायोग्य समयमें निद्रा लेते समय एक पाश्चत्ते या दण्डाकार छमम्बे होकर शयन करना 
और उसी तरह सोते रहना, करटको न बदलना, ओर उसके कष्टको सहन करना । राजिको 
सशान-मरघट आदिम या दिनको पर्वतादिके ऊपर प्रतिमायोगकी धारण करके खड़े रहना जोर 
उप्तकी वाधाको सहन करना । तथा धूष वर्षा आदिको रोकनेवाले पदार्थेसरि रहित-निरावरण 
जगहँमें खडे होकर ध्यानादि करना या बेठना आदि । इस तरह अनेक प्रकास्से शरारको 
कैश देनेका नाम कायक्रेशतप है | यह भी समीचीन तभी समझा जा सकता है, जबकि 
ज्ञानपूवक और संयम तथा समाधिकी सिद्धिके लिये किया जाय । 

ऊपर जो छह प्रकारके बाह्य तप बताये हैं, उनमें से प्रत्येकका फल सह्नत्याग, 
शरीरढ्यघव, इन्द्रियवेनय संयम-रक्षण और कर्म-निमरा है। अथोत्‌ इन तपोके करनेसे 
शरीरमेंसे भी मरच्छांका माव दूर होता है, और अन्तरज्ञ बाह्य सभी परिग्रह छूटकर निर्मम 
निरहंकार रूप परिणाम ऐिद्ध होते हैं । तप न करनेसे शरीर भारी रहता है, निम्तसे कि 
प्रमादकी वृद्धि होती है । अतएवं इन तर्पोंके निमित्तसे शरीरमें रूघुता आती है, जिससे 
कि प्रत्येक काये प्रमाद रहित हुआ करता है । तथा इनके निमित्तसें इन्द्रियाँ भी उद्बेक 
को प्राप्त नहीं हुआ करतीं, जिससे कि संयमकी रक्षा और कर्मोकी निजरा हुआ करती है। 
कमानुस्तार अन्तरहइम तपके भेदोंको गिनाते हैं--.- 


सूत्र--प्रायश्वित्तविनयवेयातत्त्यस्वाध्यायव्युसगेध्यानान्युत्तरम्‌। २० 


भाष्यम--सूत्रकमप्रासाण्याइत्तरमित्यम्यन्तरमाह । प्रायश्चित्त विनयो वैयावृत्त्यं 
स्वाध्ययों व्युत्सगों प्यानमित्येतत्षड्डिघमाभ्यन्तरं तपः ॥ 


अथ--समृत्र क्रमके अनुप्तार यहॉपर-इस्त सुत्रम जो उत्तर शब्द आया है, उसका 
अथे अभ्यन्तर-अन्तरज्ञ समझना चाहिये | यह अन्तरज्ञ तप भी छह प्रकारका है--प्राय- 
श्चित्त, विनय, वैयावृत्त्य, स्थाध्याय, व्युत्स्ग और ध्यान । 

भावाथे--बाह्य तपंमे वाह्य-इन्द्रियगोचर होंनेवाढी वस्तुओंते सम्बन्ध है । जैसे कि 
भोमनका परित्याग करना या प्रमाणले कम लेना, अथवा अटपटी आखड़ी लेकर अहण करना, 
अथवा रसादिको छोड़कर अहण करना इत्यादि । यह बात इन तप्पोर्मे नहीं है। ये अपने 
मनकी अधानतासे-आत्म-परिणामोंकी मुख्यतासे ही सिद्ध हुआ करते हैं, अतएव इनको अन्तरह्ञ 
तप कहते हैं । प्रायाश्चित्त आदिका अर्थ आगे चढकर ऋमसे बताया जायगा। 

अन्तरज्ञ तपके उत्तरभेदेंकी बतानेके लिये सूज कहते है।--- 


सुत्र--नवचतुर्देशपंचद्धि भेद यथाक्रम ग्राग्ध्यानात ॥ २१ ॥॥ 


, भीष्यन--तद्ाभ्यन्तरं तपः नवचतुदेशपशञ्चक्धिमेदं स्वाति यथाक्र्म भाग्ध्यानात्‌ ।इत 
उत्तर यहक्ष्यामः तथयथा-- ; 


४६६ रायचन्द्रनैनशास्त्रमालायांमू [ नवमी5ध्याय: 


अथ---ऊपर अन्तरझ्ञ तपके जो छह भेद गिनाये हैं, उनमें ध्यानके पहले पहलेके पाँच 
तपोंके उत्तरमेंद क्रमसे नो चार दश पाँच और दो होते हैं । अर्थात्‌ प्रायश्रित्तके नो भेद, 
विनयके चार मेद, वेयाद्ृत््यके दश मेद, स्वाध्यायके पॉच भेद, और व्युत्सगंके दो भेद हैं, 
जिनका कि आगे चल कर वर्णन किया जायगा | 

इन भेदोंकी बतानेके अभिप्रायसे ऋमानुप्तार इनमेंसे पहले प्रायश्वित्तके ९ भेदोंकी गिना- 
नेके लिये सूत्र कहते हैं।-- 


सत्र--आलो चनप्रतिक्रमणतदुभयविवेकव्युत्सगैतपरछेद्परि- 
हारोपस्थापनानि ॥ १९॥ 


साप्यम्‌--प्रायश्विच नवभेदस्‌ । तमथा--आलोचनम, प्रतिक्रमणम, आलोचनप्रतिक्र- 
सणे, विवेक व्युत्सगेः, तपः, छेदः, परिहार+, उपस्थापनमिति । 
८ रे कप पे 
अथै--प्रायश्रित्त नामके प्रथम अन्तरड्ज तपके नो भेद बताये हैं । उनके नाम इस्त 
प्रकार हैं--आल्यचन, प्रतिक्रमण, तदुमय ( आलचन प्रतिक्रमण ), विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, 
[० नर 
परिहार, ओर उपस्थापन | 
|, %८ है च ह्यि 
इनका अर्थ व॒तानेके लिये भाष्यकार कहंते हैंः-- 
भसाष्यम--आलोचने पकदन प्रकाशनमास्यान आाइष्करणमित्यनर्थाल्तरम । प्रतिक्रमण 
मिथ्याइुष्कृतसंप्रयुक्तः प्रत्यवमशः पत्याख्यानं कायोत्सगेकर्ण च। एतहुसयमालीचन- 
घतिक्रमणणे । विवेकों विवेचन विशोधने अत्युपेक्षणमित्यनथान्तरम्‌ 27368 । स॒ एव 
संसक्ताल्रपानोपकरणादिपु भवाति। च्युत्सगेः प्रतिष्ठा पनमित्यनथोन्तरम्‌ । एपोः्प्यनेषणीयाज्ञ- 
पानोपकरणादिष्वशंकनीयविवेकेएु च भवाति। तपो वाह्यममनशनादि, प्रकाणे चानेकावेर्ध चन्द- 
प्रतिमादि । छेद्रोउपपचतेनमपहार इत्यनथान्तरम्‌ । खत प्रवृज्यादिवसपक्षमासलंवत्सराणा- 
मन्यतमानां भवति | परिहारों मासिकादि। उपस्थापन पुनर्दीक्षणं पुनअरणं पुनन्रेतारोपण- 
मित्यनर्थान्‍तरम्‌ । तदेतन्नवविधं प्रायश्चित्त देशं काल शाक्ति संहनन संयमावेराध्ना व 
कायेन्द्रियजातिमुणोत्कपकृतां च घाप्य विश्वुद्धचर्थ यथाह दीयते चाचयते च। चिता सक्ञान- 
विश्युद्धयोघांतः | तस्य चित्तमिति भवाति निपछान्तमीणादिक च । 
एवमेसिरालोचनादिमिः कैस्तपोविशेषेजनिताप्रमाढः ते व्यतिक्रम॑ प्रायश्रेतयाति चेत- 
यंइच न पुनराचरतीति । ततः प्रायश्रित्तम्‌। अपराधों वा प्रायस्तेन विशुध्यत इति । अत 
प्रायश्ित्तमिति । ३ 
अर्थ--अपनेसे कोई अपराध वन मानेपर उसको गुरुओंके समक्ष दश दोष॑ रहित 
होकर कह देंने या प्रकट करनेको आलोचनप्रायश्रित कहते हैं। अतएव आढाचन भ्रकटन 


८ (० ८ (५ पयोयवाचक 

प्रकाशन आख्यान और प्रादुष्फरण ये सव शब्द एक ही अथेक वाचक हैं ६; 
के ऐप ्दट पे कं. मिच्छा 

शब्द हैं | अपनेसे बनें हुए दुष्क्ृत-पापके विषयर्में “ यह मेंरा दुष्कृत [मिथ्या हा, मिच्छा मे 


१--आर्कपियमणुमाणिय जंदिटँं वाद्र च सुहर्म च। छण्ण सद्ाउलर्ज बहुजण बत्तत तर्स्सवि ॥ 


छूत्र २९। ] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसून्रण । ४१७ 


दुकईं” इस तरहके भावोंका संप्रयोग होनेकी-वचन द्वारा प्रयुक्त ऐसे विचारोंको प्रतिक्रमण. कहते 
हैं। प्रतिक्रमण प्रत्यवमश प्रत्याख्यान और कायोत्सगंकरण ये सब शब्द एक ही अरथके वाचक 
है। निप्तम आलोचन और प्रतिक्रमण दोनों ही करने पड़े, उसको तदुभय नामका प्रायश्रित्त 
.कहंते हैं | विवेक विवेचन विशोधन ओर प्रत्युपेक्षण ये सब शब्द पयोयवाचक हैं। मिली 
हुई वत्तुओंके प्रथक्‌ प्थक्‌ करनेको विवेक कहंते हैं| यह प्रायश्वित्त मिली हुईं अन्न पान उप- 
,करण आदि उस्तुओंके विषय प्रवत्त हुआ करता है। अथीत्‌ मिले हुए अज्न पान आदिके पृथक्‌ 
'धथक्‌ करनेका नाम विवेकप्रायश्रित्त है। च्युत्सगे नाम प्रतिष्ठापनका है। यह प्रायश्रित्त अनेष- 
णीय-एपणासे रहित अन्न पान उपकरणादिके विषयर्मे निनका कि विवेक अशंकनीय है, अथवा 
निनका विवेक-पृथकृकरण नहीं किया जा सकता, प्रवृत्त हुआ करता है। तपके भेद्‌ बताये 
ना चुके हैं, अनशन आदि बाह्य तपके भेद पहुके छिख चुके हैं | इनके प्िवाय प्रकीणक- 
तपके भी भेद चन्द्रप्रतिमा भादि अनेक हैं । छेद अपवर्तेन और अपहार ये भी सब 
पयोयवाचक शब्द हैं । दिवस पक्ष महीना और वर्ष इनमेसे किसी भी एक आदिके 
प्रमाणानुस्तार प्रवुज्या--दीक्षाका अपहरण करनेको छेद्प्रायश्रित्त कहते हैं । परिहार 
नाम प्रंथकरणका है । महीना दो महीना अथवा कुछ भी परिमित कालके लिये 
संघसे पृथक्‌ कर देंनेको परिहारमायश्रित्त कहते हैं। उपस्थापन पुनर्दीक्षण पुनइचरण पुनतेता- 
रोपण ये सब शब्द परयोयवाचक हैं, सम्पूणे दीक्षाक्रों छेदकर फिरसे नवीन दीक्षा देंनेको 
अथवा चारित्र धारण करानेकी यद्वा नवीनतया अर्तोके आरोपण करनेकी उपस्थापन नामका 
प्रायश्चित्त कहते हैं । 


ईस प्रकारसे प्रार्यश्चत्त तपके ९ भेद हैं। यह देश काल शक्ति संहनन और काय इन्द्रिय नाति 
तथा गुणोत्कषेक्ृत संयमकी विराधनाके अनुसार उसकी शुद्धिके लिये योग्यतानुप्तार दिया जाता है, 
सौर शुद्ध किया जाता है| अथात्‌ एक ही अपराधका प्रायश्रित्त देश कार आदिकी अपेक्षासे 
हलका भारी अनेक प्रकारकां हेता है | संयमकी विराधना भी तरतमरूपसे अनेक प्रकारकी होती 
है। स्थावर कायकी विराधनासे द्वीन्द्रिय प्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रियकी विराधना उत्तरोत्तर 
अधिकाधिक होती है । पंचेन्द्रियोमे भी पशु आदिकी विराधनासे मनुष्य भातिकी विराधना अंधिक 
दर्नेकी है, और मनुष्येमिं भी सम्यस्द्शन सम्यम्भान और सम्यकचारित्र आदि गुणोत्क्पके 
घारण करनेवाढेकी विराधना उत्तरोत्तर उत्कृष्ट दर्नकी होती है | विराधनाके अनुसार ही 
भायश्चित्त मी हलुका भारी हुआ करता है। फिर भी देशकालादिकी योग्यतानुसार गुरुके द्वारा 
हल्का भारी प्रायश्वित्त दिया जाकर अपराधीको शुद्ध किया ना सकता है। « 


प्रायश्रत्त शब्द प्रायः और चित्त इस तरह दो शब्दोंके मेल्से बना हैं; 
घ्३ 
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प्रायः शब्दका अर्थ बहुधा अथवा अपराध होता है, और चित्त शब्दका अर्थ संज्ञात अथवा श॒द्ध 
किया हुआ होता है। क्योंकि यह शब्द चिती धातुसे निसक्रा कि अर्थ संज्ञान अथवा विशृद्धि 
होता है, मृत अथमे निष्ठाक्त प्रत्यय होकर अथवा ओणादिकत प्रत्यय होकर बनता है| तातर्य 
यहं है कि--पूर्वोक्त रीतिसे विधिपूवेक किये गये कठिन आलेचन आदि विशिष्ट तपोंके करनेते 
जिसका प्रमाद दूर हो गया है, ऐसा मुमुक्षु उस अपराधको प्रायः भक्ते प्रकार जान जाता है, 
अच्छी तरह समझते हुए फिर वह वैसा नहीं करता | अतएव उसको प्रायश्रित्त कहते हैं। 
अथवा प्रायः शब्दका अर्थ अपराध हेता है, ओर चिती घातुका अथे शुद्धि | अतएव निम्के 
करनेप्ते अपराधकी शुद्धि होती है, उप्तकों भी प्रायश्वित्ते कहते हैं। 

इस प्रकार प्रायश्वित्तके मेदोँंकी बताकर ऋमानुप्तार विनयतपके भेद्ोंको गिनाति हैं-- 


सूत्र-ज्ञानदशनचा रित्रोपचाराः ॥ २१ [| 


भाष्यम--विनयश्वतुर्भेद; ।, तद्यथा--ज्ञानविनयः दर्शनविनयः चारित्राविनयः उपचार- 
विनयः। तन्न ज्ञानविनयः पठचदिषः सतिज्ञानादिः। दशनविनयः एकविध एवं सम्यग्दरीन- 
विनयः। चारिन्रविनयः पठझचविधः सामायिकविनयादिः । औपचारिकविनयों5नेकविधः 
सम्यग्दशनज्ञानचारित्रादिगुणाधिकेष्वस्युत्थानासनपदानवन्दनाठुगमनादिः । विनीयते तेन 
तस्मिन्वा विनयः ॥ 
च ब्ैेड ल्‍् गन उपचार 
अथे--विनय त्तपके चार भेद हैं |-ज्ञानविनय दृशनविनय चारिन्रविंनय और उपचार- 
विनय । इनमेसे पहला ज्ञानविनय मतिज्ञानादिके मेदस पॉच प्रकारका है |-मतिविनय श्रुतविनय 
अवधिविनय मनशपर्ययविनय और केवरूविनय । दरशनविनयका एक ही भेद है--स्तम्यरृशन- 
| आ७] ९ ७ ऐ९..# | अप | 2 रिहारविशुद्धिविनय [७] 
विनय | चारिजिविनयके पाँच भेद हैं-सामायिकविनय छेदोपस्थापनविनय परिहारविशुद्धिविन 
। श् की रा च्् 4 (०५ 
सूक्ष्मसंपरायविंनय और यथारव्यातविनय | ओपचारिकविनयके अनेक भेद हैं। क्योंकि सम्यदशन 
सम्यम्त्ञान और सम्यक्चारित्र आदि गुणोंकी अपेक्षासे नो अपनेसे अधिक हैं, उनके ढिये 
खड़े होना उसको आसन देना, वन्दुना करना और उनका अनुप्तरण करना आदि औपचारिक 
विनय कहा जाता है। यह गुणमेदकी अपेक्षा अथवा आश्रयमेदसे अनेक प्रकारका है| सकता 
है। जिसके द्वारा नम्नता प्राप्त हे, उस्तकों विनय तप्‌ कहते हैं,। 


हि ् पु 
भावार्थ--विनयका अर्थ आदर करना आदि है।यह दो अ्रकारका हो सकता हैं, एक 
मुख्य दूसरा उपचरित ।, ज्ञान दुर्शन और ,चारित्र गुणके घारण करनेको सुख्यविनय और उन 
गुणोंसे युक्त व्यक्ति आदिका आदर सत्कार करना इसको उपचरितविनय कहते हैं । नैसे कि 
१-प्रायः शब्दका अब लोक भी होता है। २-श्रायः दाब्दका अथ लेक करनेपर प्रायश्रित्तका अर्थ ऐसा 


[ ५ लेगोंके 
भी होता है, कि-प्रायो लोकस्तस्य चित्त झद्धिमियति यस्माव्‌ तम्ायाश्वित्तम्‌ । जिस क्रियांके करनेसे लोगोंके हृदयमें 
अपराधीके वावत्‌ बैठी हुईं ग्लानि दूर हो जाय॑, उसको प्रायथ्चित्त कहते हें 


मूत्र १३-२४ । ) समाण्यतत्त्वार्थायिगमसून्रम्‌ । ४१९ 


छग॑ ज्ञाननों धारण करना-ज्ञानाम्यास॒ करना आ्ुख्यज्ञानविनय है, और अपनेसे अधिक 
विद्वान. या बहुश्रुततो आता हुआ देखकर उनके ढिए खड़े होना, उनको उच्चासन देना 
आदि उपचरितविनय है । इसी प्रकार शम्यम्दशन आदिके विषय मी समझना चाहिये 
गुणाविकोंकी आज्ञानुसार अथवा इच्छानुसार प्रवृत्ति करना भी 'उपचरितविनय है । 

जैयाबृत््य तपके भेदोंकी गिनानेके लिये सूत्र कहँते हैं-- 


सुत्र--आचार्योंपाध्यायतपस्विशैक्षकग्लानगणकुलूस इ साइ- 
समनीज्ञानाम्‌ ॥ २४ ॥ 


भाष्यम--वैयावृत््यं दशविधम्‌ । तद्यथा-आचारयवैयावृष््यस उपाध्यायवैयाबृत्यस 
तपस्विवैयाब्रत्त्यम्‌ शैक्षकवैयाबृत्त्यम ग्लानवैयावृत्त्यम्र कलवैयावृत्त्यम्‌ गणवैयादृत्त्यम सहून्चै- 
यावृत्त्यम साधुवैयावृत्यम समनोश्वेयावृत्त्यमिति । व्यावृत्तमावों वेयांवृत्त्यम ब्यावृत्तकर्म 
च१शत्नाचार्यः पूर्वोक्तः: पश्ंविधः। आचार्गोचरविनयं स्वाध्यायं वाचायांदनु सस्माइपाधीयत 
इत्युपाष्यायः। सद्स्यहोपग्रहानुअ॒हार्थ चोपाधीयते कक वास्योपाधीयतहंत्युपाध्याय/ 
द्विसकगगरहो निर्मेल्थ आचायोपाध्यायसबस्म॑ह:, जिसेंग्रहा निर्भन्‍्थी 'आचायोंपाध्यायपर्वर्तिनी- 
सक्ग्रहा' प्रवा्तिनी ऐदेगाचार्यण व्याख्याता' छिताय अवतेते धवर्तेयति भ्चेति प्रवर्तिनी । विक्ृष्ठी - 
ग्रंतपोयुक्तरंतपस्वी । आवचिरप्रत्राजितः शिक्षयितव्यः शिक्षा शिक्षामहतीतिशैक्षोी वा।,शग्लान' 
प्रतीतः। गण. स्थविरसततिसंस्थितिः। कुलमाचार्येसततिसंस्थितिः। सहुन्शठर्विधः श्रमणादिः,! 
22 कक केक । संभोगयुंक्ताः समनोज्ञाः। एपामज्नपानवस्त्रपान्रप्नतिश्रयपीठफलकसंस्तारा- 
: शुक्रूषा 'सेष॑जाक्रैया कान्तारावेषमंदु्गोपसंगेष्वम्थुपर्पत्तिरित्येतदादि 
वैयादृत्त्यम्‌ ः 
अथे--वैयंदृत्त्यके 'दश भेद हैं नो कि इस प्रंकार हैं--आचायवैयावृत्त्य उपाध्याय- 
वैयोवृत्त्य तप्रसिवैयोवृत्त्य रैक्षकवैयावृत्त्य ग्लानवैयादृत््य गणवैयावृत्त्य कुलवैयावृत्त्य ससहृवैयावृत्य 
साधुवैथावृत्त्य समनोइवैयावृत्त्य । न्यावृत्त शब्दका अथे रहित 'होता है, और व्यात्रत्तके भाव 
अथवा कर्मको वैयावृत्त्य कहंते हैं | आचायके पाँच मेद हैं, जो'कि'पहले 'बताये जा चुके 
हैं, आचारविषयक विनय करनेको अथवा आचायेक्रे समीप स्वाध्याय पाठ आदि 
करनेकी आचायेबिनय कहते हैं । जिनके निकट रहकर अध्ययन किया जाय 
उनको उपाध्याय कहते हैं। जो संग्रह उपग्रह और -अनुग्रहके लिये संग्रह्मांदिकों पढावे, अन्ना 
निनके पास संग्रहादिक पढ़ें, उनको उपाध्याय कहते हैं | आचार्यसंग्रह और -उपाध्यायसंग्रह 
इस तरह द्विसंग्रह निग्रेन्‍्ध माने हैं, और आचायेसंग्रह उपाध्यायसंग्रह त्तथा 'प्रवर्तिनीसेंग्रह 
इस प्रकार तिश्षग्रहानिश्रन्यी मानी है । प्रवर्तिनीका आचायेने दिड्मात्र-एकंद्रेशरूप ही 
व्याज्यान किया है। जो हितमार्गेमे स्वयं प्रवृत्त हो, तथा औरोंको भी जो प्रवृत्त करें, उसकी 
भिर्तिनी कहते हैं । उत्कृष्ट और उम्र तपके करनेवाढ़ेको तप्स्वी कहते है। जो नवीन दीक्षित 


४२० रायचन्दनेनशासत्रमाद्ययाम [ नवमोध्स्यायः 


हों, और शिक्षा देंने योग्य हों, उसको शैक्ष कहते हैं | अथवा जो शिक्षा प्राप्त करते हों, उनको 
शैक्ष कहते हैं । महान शब्दका अर्य प्रसिद्ध है कि रोगादिस संक्टिए । अथीत्‌ नो भार है 
या बाघायुक्त है, उसको ग्लान कहते हैं | स्थविर-वृद्ध मुनियोंकी संततिके संस्थानकों गण 
कहते हैं। आचाये संततिके संस्थानकी कुछ कहते हैं। श्रमण आदि चार्रेके समुहकी संघ कहते 
हैं |-अथोीत्‌ मुनि आर्थिका श्रावक श्राविका इन चारोंकों संथ कहते हैं। जो संयमको धारण 
करनेवाक़े हैं, उन सबको साधु कहते हैं | नो संमोगयुक्त हैं, उनको समनोज्ञ कहते हैं। 


“. इनका अन्नपान वेख्र पान्न प्रतिश्रय-स्थान पीठ-आसन फढक-तखता संस्तर-विछोना 
आदिक घर्म-साघनेंकि द्वारा उपकार करना चाहिये | उनकी शुश्रुपा-सेवा तथा चिकित्सा मादि 
करना अथवा क्दाचित्‌ वनमें या विषम दुर्गस्थानमें यद्दा उपस्गते आकान्त पीड़ित होनेपर उनकी 
सेवा करना आदि सब बैयावृत्त्य नामका तप माना गया है। ; 


भावार्थ--व्यावृत्त अथवा व्यावृत्ति शब्दसे माव या कमे अयेमे ण्य प्रत्यय होकर 
वेयावृत्य शब्द बनता है। व्यावृत्ति नाम दूर करनेका है। दूर करनेको या दूर करनेके लिये 
जो क्रिया की जाय, उसको वैयावृत्त्य कहंते हैं । अथात्‌ आचाये आदिके ऊपर आई हुईं विषात्त 
या बाधाकों दूर करना और उनकी हरमप्रकारसे सेवा करना तथा परीपह उपस्तर्ग आदिकी 
निवात्ति करना इत्यादि सम्पृण क्रियाएं वैयाव्य हैं | मिनकी वैयावृत्य की जाती है, उनके 
दश भेद हैं, जो कि इस सूत्रमें गिनाये गये हैं, अतएव वैयावृत्यके भी दश मेंद हैं, और इसी 
डिये इस सुत्रमें वताये गये आचार्य आदि प्रत्येक शब्दके साथ वैयावृत्य शब्द--नोद्नेपे 
उसके दृश भेद हो नाते हैं ।--आचार्यवैयावृत्य उपाध्यायवैयावृच्यतपलिवेया- 
वृत्त्य इत्यादि । आचायौकी सेवाकी आचार्यवैयावृत्य और उपाध्यायोंकी सेवा-शुश्रूपषाकों उपा- 
ध्यायवैयावृत्य तथा तपस्वियाँंकी सेवा आदिको तपलिवैयावृत््य कहते हैं । इसी प्रकार अत्येक 
शब्दका अये समझ ढेना चाहिये। । ु 

क्रमानुप्तार वैयावृत््यके अन॑तर स्वाध्यायतपके मेदोंको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं-- 


सुत्र--वाचनाप्रच्नासम्रेक्षान्नायधर्मोंपदेशाः ॥ २५ ॥ 


भाष्यम--स्वाध्यायः पदग्चविधः । तद्यथा-वाचना प्रच्छन अनुप्रेक्षा आज्ायः (सिह 
पंदेश शति । तत्र चाचनस्‌ शिष्याध्यापनम्‌ । अच्छनं बन्थायथयोर । अल्म्रेक्षा अऑरपदेशों 
मनसाम्यासः । आज़्ायो घोषविशुद्ध परिवर्तन झुणन रूपदानमित्यर्थः । अर्थोपदे 
व्याख्यानमलुयोगवर्णन घर्मोपदेश इत्यनर्थानतरम ॥ 


१--दिगम्बर-सम्पदायमें केवल मनोझ्ञ झब्दका दी पाठ दे, समनोश्ञ नहीं । जिसकी लोकमें मान्यता अधिक 
दो उध्को मनोक़ कहते हैं। २--व्न पात्र विछोना आदि दिगम्बर-सम्भदायमें साधुओंकी नहीं दिया जाता । 


। 


सृत्र २६-२६ | ] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसून्रण । ४२१ 


अर्थे---ख्वाध्याय नामक तपके पाँच भेद हैं, नो कि इस प्रकार है ।--वाचना, प्रच्छन, 
अनुम्रे्ता, आम्नाय और पर्मोपदेश । 

शिष्योंको पढ़ानेका नाम वाचनाँ स्वाध्याय है। ग्रन्यके अथेका अथवा शब्दपाठका 
पूँठना इसको प्रच्छना कहते हैं । अन्थपाठ और उसके अर्थका मनके द्वारा अम्यास्त करना 
इसको अनुप्रेक्षा कहते हैं । आम्नाय घोर्षविशुद्ध परिवर्तन गुणन और रूपदान ये सब शब्द 
एक ही अेके वाचक हैं । शुद्धतापूवक पाठके घोखनेको-कंठस्थ करनेकी या पुनः पुनः पाठ 
करनेको-पारायण करनेको आज्नाय कहंते हैं । अर्थेपदेश व्याख्यान अनुयोगवणेन और 
धर्मेपदेश ये सत॒ शब्द पर्यायवाचक हैं । अथोीत्‌ तत्त्वाथोदिक निरूपण करनेको 
धर्मोपदेश कहते हैं । र 

भावार्थ--अ्रज्ञाक अतिशय अथवा प्रशस्त अध्यवस्तायको पिद्ध करनेके लिये 
साध्याय किया णाता है । निससे आत्म-तत्त्वकी तरफ प्रवृत्ति हो, इस तरहकी कोई भी 
अध्ययनाध्यापन या उनके साधनोंके दान प्रदान आदि क्रियामें प्रवृत्ति करना, इसको स्वाध्याय- 
तप कहते हैं | नो संयमका साधक या उससे अविरुद्ध हो, और जिससे कर्माकी निनरा होती 
हो, वही स्वाध्यायतप माना जा सकता है। जो राग कथारूप या संप्तारव्धक अथवा सावथ 
क्रियाका समर्थक है, उसको तप नहीं कह सकते। 


ऋ्मानुप्तार व्युत्सगंतपके भेदोंकों गिनाते हैं--- 
सूत्र--बाह्याभ्यन्तरोपध्योः ॥ २६ ॥ 


भाष्यम--च्युत्सगों द्विविध:--वाद्य आभ्यन्तरश्च । तन्र वाह्यो दादशरूपकस्योपधेः 
आम्यन्तरः शरी. कपायाणां चेति ॥ 


अथे--पॉँचरवे आस्यन्तरतपका नाम ब्युत्स्ग है । उसके दो भेद हैं-एक बाह्य 
दूपरा आभ्यन्तर । बोरह प्रकारके जो बाह्य परिग्रह आगममें बताये हैं, उनके त्याग करनेवीे 
बाह्य व्युत्तग कहते है, और शरीर तथा कपायोंसे सम्बन्ध छोड़नेको-ममत्वपरिहारको 
आम्यन्तर व्युत्सग कहते हैं। 

भावार्य--व्युत्सग नाम छोड़नेका अथवा त्यागका है प्रकृतमं उपधिंके त्यागकों 
व्युत्सग कहते हैं । प्रायश्रित्तके भेदोंमें भी व्युत्सगेंका उछेख किया गया है। किन्तु दोनोंके स्वरूपमें 





,. _-दिगम्बर-सम्प्रदायके अनुसार इनका लक्षण इस प्रकार है--निरर्य प्रन्याथॉभयत्रदान॑ बाचना, 
संशयच्छेदाय निश्चितवलाघानाय वा परानुयोगः प्रच्छना, अधिगताथैस्य मनसाभ्यासोडजुप्रेक्षा, श॒द्धघोषणमाम्रायः, 
धमेकथादनुष्ठान धर्मोपदेशः । २--द्षेत्र वास्तु हिरिण्य ख़णे धन धान्य द्विपद चतुष्पद कुप्य और भांड इस तरह 


दिगम्बर-सम्प्रदायमें दुश् भेद द्वी माने हैं । 


४8२२ रायचन्दनेनशास्तरमालयाम्र [ गब्मोव्ध्यायः 


उत्तर है | क्योंके कायोत्सगांदि करनेक्रो च्युत्सगै्रायश्रित्त कहते हैं, और परिहके 
त्यागको ब्युत्सगेतप कहते हैं | इसके प्िवाय एक यह भी कारण है, कि प्रायप्ित्त 
अपरॉवकी निःृत्तिके लिये क्रिया नाता है, और गुरुका दिया हुआ होता है, तथा डुद्धताके 
अमिलापियोकी उप्तका अवदय ही पालन करना पढ़ता है | किंत तप दाक्ति और इच्छाके 
अनुप्तार हुआ करता है। उसका करना स्वाधीन है | 

इस भ्रकारे आम्य॑न्तरतंपके छह मेदामेंसे आदिके पाँच मेदोंका वर्णन किया, अब 
अन्तिम मभेद-घ्यानका व॑र्णेनकरनेके 'लिये उसके निर्देश स्वामित्त्वकी दिखानेके लिये सत्र कहते हैं+ 


सुत्र--3सैमंसंहननस्थेकाग्रविन्तानिरोधो ध्यानंग्र ॥ २७ ॥ 


भाष्यमर--उत्तमसंहनने वज्लपेममर्धवज्ननाराचं च । तदयक्तस्यैकाग्रचिन्तानिरोधश्र 
ध्यानम्‌ ॥ 


अये---वज्पेमसंहनन और अर्धवजसंहनन तथा नाराचसंहनन इनकी उत्तम संहनन 
कहते हैं | दन संहननोसि युक्त जीवके एकाग्ररूपसे चिन्ताका जो निरोध होता है, उप्तको 
ध्यान कहते हैं | 

भावाये---अग्र शब्दका अर्थ मुख है, और चिन्ता शब्दका अर्थ है, चिन्तन-विचार 
अर्थात्‌ मनकी गति जो क्षण क्षणमें विषयसे विषयान्तरकी तरफ दौड़ती रहती हे, 
उसकी सवब॒तरफसे रोककर किप्ती मी एक विवेक्षित विषयकी तरफ जोड़े रहनेको 
अथवा सत्र तरफसे हटकर एक विपयकी तरफ विचारके छगनेको ध्यान कहते हैं। 
यह ध्यानका सामान्य छक्षण है ।।किंतु तपंमें उप्ती घ्यानका ग्रहण करना 'चांहिये, जो कि 
सीक्षात्‌ं अथवा परम्परया मोल्लका कारण हो-कर्मोका संवर और निर्नरा होकर निससे सर्वया 
कर्मोका क्षय हो जाय । जो संसारका कारण है, उस ध्यानको तपमें नहीं लिया जा सकती.। 


ध्यान॑के कालका उत्कृष्ट प्रमाण बताते हैं--- 


सूत्र--आमुहू्तात्‌ ॥ २८ ॥ 
भाष्यम--तद्धद्यानमामुहताऊवति परतो न भमवति दृध्यानत्वात्‌ ॥ 
अर्थ--ऊपरके सूचमें निसका रक्षण बताया जा चुका है, वह ध्यान ज्यादःसे ज्याद 
एक मुह॒ते तक हो सकता है, इससे अधिक काहतक नहीं हो सकता । क्योंकि अधिक काल 
हो जानेपर दुध्योन हो जाता है । 
“१०-इस सूत्रमें 'उंत्तमसंहननस्य' ऐसा क्यों कहा, सो समझें नहीं भाता। क्योंकि सामान्य ध्यान तो भजु- 
सम-सेंद्ननवालेके भी होता दे । दिगम्बर-संम्प्रदायमें २७ और २८ की जगह एक दी सूत्र है, जिससे ऐसा अर्थ 


होता है, क्रि यह ध्यान उत्तम संहननवालेके अन्तमुह्ते तकद्टों सकता है । इस प्रथकू योगके दे 2 
*« संहननवालेके ध्यानकों ध्यान नहीं कद सकते । श्ेताम्बर-सम्प्रदायमें ऐसा द्वी माना भी दे, डिन्तु यह शचता नहीं हैं। 


पृत्र रे७-२८-२९-३०-३ १। ] समाष्येतत्त्वायोषिगमसूुजेस । ४३३ 


उक्त, ध्यानके भेदोंकों बतानेके लिये, सत्र कहते हैं-- 
सूत्र--आतंरोद्रधमेशुक्कानि ॥ २९ ॥ 


भाष्यम--तज्जतुविर्ध सव॒ति । तद्यथा--आर्ते रौद धर्म शुक्तलामिति । तेषास्‌ू-- 

अर्थ---उपयुक्त ध्यानके चार भेद हैं-यथा-आर्तध्यान रोद्रध्यान- धर्मध्यान. और 
शुक्तष्यान । भावाथे---अर्तिनाम दुःख अथवा पीड़ाका है। इसके सम्बन्धको लेकर 
जो ध्यान होता है, उसको आतेध्यान कहते हैं । क्रोधादियुक्त क्रुर भावोको रौद्र कहते 
हैं। इस तरहके परिणामोसे युक्त जो ध्यान हुआ करता है, उसको रोद्रध्यान कहते हैं । 
निर्तमें घमेकी भावना या वासनाका विच्छेद न पाया जाय, उसको धमेध्यान कहंते हैं । कोघा- 
दिकी निवृत्ति होनेके कारण निसमें शचिता-पविन्नताका संबन्ध पाया जाय, उप्तको शुक्कध्यान 
कहते हैं । इन चार प्रकारके ध्यानामेसे--- 

किक दि 
सत्र--परे मोश्षहेतू ॥ ३० ॥ 
डे है चत्त॒र्णो ध्यानानां परे धर्मशुक्ले मोक्षदेत्‌, भवतः । पूर्वे, त्वार्तरोत्रे सस्तार- 
अन्नाह--फिमिषां लक्षणमिति + अज्नोच्युति-- ह 

अथ--ऊपर ध्यानके नो चार भेद बताये हैं,, उनमेंसे अतके दो ध्यान-धर्मध्यान 
और शुक्रष्यान मोक्षके कारण हुआ करते हैं, और पू्वके जो दो ध्यान हैं-आतैध्यान: और 
रेंद्रष्याव वे संप्तारके कारण हैं। 

भावाथे--आतैध्यान और रौद्गघ्यानम॑ मोहका प्रकप्नें-बढ़ता जाता है किंतु, पर्मध्यानमें 
वह नहीं पाया नाता, अतएव वह भी मोक्षका ही हेतु माना है ॥ 

ऊपर घ्यानके जो चार भेद बताये है, उनके रक्षण, क्‍या हैं ? इसके. उत्तरके, लिये 
आगेका व्याख्यान करते हैं । । 

भावारथं---क्रमके अनुप्तार ध्यानके उक्त चार मेदेमिसे पहले आतैध्यानका वर्णन 
' “ करना चाहिये, आतेध्यान भी चार भ्रकारका है-अनिष्टसयोग इष्टवियाग वेदना्चिंतन और निदान। 
इनमेसे पहले अनिष्टसेयोग नामक आतैध्यानका स्वरूप वतातेः हैं--.., 


सूत्र--आतंममनोज्ञानां सम्प्योगे तद्धिप्रयोगाय स्खृतिसम- 
न्वाहारः ॥ ३१ ॥ 


मसाष्यम-अमनोज्ञानां विषयाणां संप्रयोगे तेषां विप्रयोगार्थ यः स्पृतिसमन्वाहारों भचाति 
तव्त्तेष्यानमित्याचक्षते । कि चान्यत्‌-- 


अथे--नो अपने मनका हरण करनेवाले नहीं: है, या अनिष्ट हैं, ऐसे अस्मणीय अथवा 
अनिष्ट विषयोका, संयोग हो जानेपर उनका विये|ग होनेके ढिये जो पुनः पुनः विचार किया 
, नाता है, उसको पहला अनिष्टसंयोग नामका आरतध्यान कहते हैं । 


४२४ | रायचन्द्रनैनशाखमाछायार [ नवमीजष्याय 


भावार्य --अमनोज्ञ पदार्थके संयोगके विषयमें उसके वियोगकी चिन्ता दो प्रकारते 
हो सकती है, एक तो उसका संयोग हो नानेपर और दूसरा उसका संयोग हेनिके पूवमे। 
संयोग हे जानेपर “तो इसका कब्र वियोग हो, ऐसा चिन्तवन हुआ करता है, और संयोग 
'हेनेके पहले कहीं अमुक अनिष्ट वस्तुका संयोग न हो जाय, ऐसा चिन्तवन हुआ करता है। 
दूपरे आतंष्यानका खवरूप बताते हैं--- 


सूत्र--वेदनायाश्र ॥ ३२ ॥ 
भाष्यम-*चेदनायाशामनोज्ञायः संप्रयोंगे तह्निमियोगाय स्वृतिसमन्वाहारः आतें* 
मिंति | कि चान्यत्‌-- 
अर्थ--अमनोज्ञ वेदनाका संयोग हो जानेपर उसके वियोगके लिये जो पुनः पुनः 
विचार या चिन्तवन हुआ करता हैं, उसको दूसरा वेदना नामका आतंध्यान कहते हैं । अथीत्‌ 
वेदना-पीड़ासे छूटनेंके लिये"नो चित्तकी एकाग्रता होती है, उसका नाम पीडा-चिन्तन 
आतध्यान हैं। तीसरे आतंध्यानका स्वरूप इस प्रकार है कि-- 


सूत्र--विपरीतं मनोज्ञानाम ॥ ३३ ॥ 
ज्षाष्यम--मनोज्षानां विषयाणां मनोज्ञायाश्व बेदनाया विप्रयोगे तत्संभयोगाय स्मृति 
समन्वाहार आतैम्‌ ! कि चान्यत्‌-- 
अशै--जे मनका हरण करनेवाले हैं, ऐसे प्रिय इष्ट रमणीय विषयोंका संयोग 
होकर वियोग हो जानेपर अथवा संयोग न होनेपर तथा इसी प्रकारकी मनोज्ञ वेदनाका भी 
वियोग होनेपर उसके संयोगंके लिये नो पुनः पुनः विचार करना, अथवा उस्ीकी तरफ 
वित्तका सं्झे रहना, इसको इष्टवियोग नामका तीसरा आतंध्यान कहते हैं । चौये आततध्यान* 
का स्वरूप बतानेदे: लिये सत्र कहते हैं-+-+ 
संत्र--निदान थें॥ ३४ ॥ 
क्षेष्यमू--कार्मीपहतसचिचानां पुनर्नवविषयक्ुखगृद्धानां निरदेनमांतिध्यान भवति॥ 
अर्थ--जिनका चित्त कामदेंवकी वासनासे उपहत-दूषित या पीड़ित हो रहा है, फिर 
भी निनके संस्तारके विषयसुखोंकी गशृंद्धि-तृष्णा रूगी हुई है, ऐसे जीवोंके निदान नामका चोया 
आर्तष्यान होता है| 
आावा-+निनका मेन अमीतक काम-भोगेंसे तृत्त नहीं हुआ है। ऐसे जीव धारण 
किये हुए मत चारिज्रके फलस्वरूप संसारिक विषयोंको ही चाहते हैं, अथवा उनके ल्यि ही 
संयमकी घारण किया करते हैं । ऐसे जीवोंके यह भावना हुआ करती हैं, कि मुझको इंसे 
चारितके प्रम्नादसे परछोकर्म अमुक फल प्राप्त हो। ऐसे संकरपकी- ही निदानआतध्यान कहते हैं | 


सूत्र २९-३३-३४-३५-३है-१७। ] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूतरय । ४२५ 


चारों आर्तंध्यानोंके स्वामियोंको बतानेके लिये सूत्र कहते है-- 
सूत्र--तंदविरतदेशविरतप्रमत्तसंयतानाम्‌ ॥ र२े५ ॥ 


भाष्यम--तद्ेतदात्तध्यानमविरतंदेशविरतप्रमत्तसंयतानामेव भवति ॥ 

अथथ--यह उपयुक्त आर्तध्यान अविरत देशविरत और प्रमत्तसंयत छठ्ठे गुणस्थानवर्ती 
जीवोंके ही हुआ करता है। 

भावाथ--हस सूतमें चोये पाँचवें और छट्ठे गुणस्थानवर्तीका उछेख किया गया है। 
अतएव जैस्ता कि किया गया है, वैत्ता सूत्र न करके ऐसा कर दिया जाता कि * तत्प्रमत्त 
संयतान्तानामेव ” तो भी काम चल सकता था। परन्तु वैसा न करके जो गौरव किया गया है, 
उससे विशिष्ट अर्थका ज्ञापन-बोध होता है, ऐसा समझना चाहिये | वह यह कि प्रमत्तसंयतके 
निदानकी छोड़कर वाकीके ३ आततध्यान हो सकते हैं | निदानके होनेपर छट्गा गुणस्थान छूट 
जाता है। तथा देशविरतके भी कदाचित्‌ निदानआतेध्यान होता है। 

क्रमानुप्तार रोद्रध्यानके भेद और उनके स्वामियोंको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं--- 


. _सत्र--हिंसावतस्तेयत्रिषयसंरक्षणेभ्यो रौद्रमविरतदेश- 
विरतयोः ॥ ३६॥ क्‍ 
भाव्यस--हिंसार्थमद्तवचनार्थ स्तेयार्थ विषयसंरक्षणार्थ च स्मवातिसमन्वाहारों रौद्- 

ध्यान तदविरतदेशविरतयोरेव भवति ॥ 

अथे---हिंसाकमंके लियि और अनुतवचन-मिथ्याभाषण करनेके लिये, तथा स्तेयकर्म-> 
चोरीके किये एवं विषयसंरक्षण-पॉचों इन्द्रियोंके विष्योकी रक्षा या पृष्टिके लिये जो पुनः पुनः 
विचार करना अथवा इन्हीं विषयोकी तरफ चित्तके हुगाये रखनेको रोद्गध्यान कहते हैं। यह 
अविरत तथा देशविरतके ही हुआ करता है। 

भावाय--पचर्वे गुणस्थानसे ऊपरके जीवेकि रोद्रध्यान नहीं हुआ करता | तथा ऊपर 
कहे अनुसार देशविरत के मी कदाचित्‌ हो सकता है, किंतु अविरतके समान नरकादिक गतिका 
कारणमृत रौद्गघ्यान उसके नहीं हो सकता। यह दोनेंमे अन्तर है। 

इस प्रकार अग्रशस्त ध्यानेंके भेद आदि बताकर ऋमानुस्तार धर्मध्यानके भेदोँको बता- 
मेक टिंे सूत्र कहे हैं-- ४ मेदोंकी बता- 
सूत्र-आज्ञापायविपाकरसंस्थानविचयाय धर्ममप्रमत्तसैयतस्य॥ १७॥ 


साधष्यम--आज्ञाविचयाय अपायविचयाय विपाकबिचयाय सेस्थानविचयाय च्‌ 
स्टतिसमन्वाहरो धमध्यानम्‌ । तद्प्रमत्तसंयतस्य भवाते । कि चान्यत्त्‌+- 
अर्थ--आज्ञाविचयके लिये अपायविचयके लिये विषाकविचयके लिये और संस्थान- 
ण्छ 
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विचयके लिये जो पुनः पुनः विचार होता है, उसको-आज्ञा आदिके विषयमें ही चिन्ताके निरोध 
च्ऊ च्स् है क्र घ्‌ 
करनेकी धर्मेध्यान कहते हैं । इसका स्वामी अप्रमत्तसंयत है। 


भावाथे--अप्रमत्त संयत-स्सातंव गुणत्यानवाले जीवके घर्मध्यानके सिवाय और कोई 
ध्यान नहीं होता | आज्ञा आदि विषयमेदकी अपेक्षा तब्विषयक ध्यानके भी चार भेद हैं। 
आज्ञाविचय अपायविचय विपाकविचय ओर संस्थानविचय | 


कोई भी काये करते समय इस विषय निनेन्द्रदेवकी आज्ञा क्या है, ऐसा विचार करनेकों 
अथवा नजिनेद्धंदेवकी आज्ञाका प्रसार स्वेत्र किस प्रकारसे हो, उसका पुनः पुनः विचार करनेको 
आज्ञाविचय नामका घमध्यान कहते हैं। संसारी प्राणी नाना प्रकारके दुःखेंसे आक्रान्त-घिरे 
हुए हैं, फिर भी वे उसीके पोषक मिथ्यामार्गपर चल रहे हैं, और सन्मागसे दूर ही रहते हैं, वे 
उससे हटकर सन्मागंपर कब ओर किस्त प्रकारंत आसकते हैं, इस तरहके विचारका पुनः पुनः 
होना इसको अपायविचय नामका धर्मेध्यान कहते हैं। पीड़ाओंते हरसमय घिरे हुए नीवोंको 
देखकर उनके विषयमे पुनः पुनः ऐसा विचार करना, कि विचारोने जो कर्मोका संग्रह किया 

विपाकविचयधमे८ | सं लेकके 

है, उसका फछ भोग रहे हैं, इसको यान कहते है । छोकके आकारका जो 
विचार करना, उसको संस्थानविचय नामका धर्मध्यान कहते हैं। 


इसी घर्मध्यानके विषयमें एक विशेष बात कहनेके लिये सूत्र कहते हैं--- 
सूत्र--उपशान्तक्षीणकृपाययोश्र ॥ ३८ ॥ 


भाष्यम-उपश्ञान्तकषाथस्य क्षीणकपायस्य च धर्म ध्यान सवति । कि चान्यत्‌-- 
अथे--निप्तके सम्पूर्ण कपाय उपशान्त हो चुके हैं, ऐसे ग्यारहवें गुणस्‍््थानवर्ती जीवके 
और निसके सम्पूर्ण कषाय स्वेया निःशेप-क्षीण होगये हैं, ऐसे क्लीणक्रपाय नामके बारहवें 


गुणस्थानवाले जीवके भी घर्मध्यान होता है । इसके तिवाय-- 


कस. 
सत्र--शुक्केचाये ॥ ३९ ॥ 

भाष्यम--शुक्ले चा्ये ध्याने धरथक्त्ववितरकेकत्ववितकें चोपशान्तक्षीणकपाययोमंव्तः । 
आधे छुछ्ले ध्याने पृथक्त्ववितर्केकत्ववितर्के पूवाविदों भच॒तः । 
”. अ्थ--उपरशातक्रपाय और क्षीणकपाय नामक ग्यारहं ओर बारहवें गुणस्थान- 
वर्ती जीवेंके आदिके दोनों शुक्लध्यान-पुथकत्ववितर्क और एकत्ववितक नामके भी हुआ करते 
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१--रैद्रध्यान पाँचवें गुणस्थानतक और मआतैध्यान छठेंगुणस्‍्थानतक कह्दा है, अतएवं अग्रमत्तके धर्मष्यान द्द 
होता है, ऐसा स्वर्य ही समझमें आजाता है, इसके लिये अप्रमत्त घब्द सूतरम देगेकी क्या आवश्यकता है, सो समझमें 


नहीं आया। इसके सिवाय चौथे पाँचवें छट्टे गुणस्थानमें भी घर्मेध्यान दोता है। २०-विगमभ्बर-सम्प्रद्षयके अनुसार 
श्रुतकैवलीके श्रेष्यारोह्ण करनेके पूर्व धर्मध्यान और ज्रेण्यारोहण करनेपर शक्लध्यानं द्वी होता है । 


सूत्र २८-३९-४ ०-४ १) )  समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रम । ४२७ 


हैं। क्‍योंकि ये दोनों ही आदिके शुक्रध्यान-प्रथक्त्ववितक और एकत्ववितक पृवेबिदू- 
श्रुतकेवलीके ही हुआ करते हैं। | 
भावार्थ---सूत्रमे जो च शब्दका ग्रहण कियाहे, उससे स्पष्ट होता है, कि उपशान्त कपाय 
और क्षीणकषाय गुणस्थानमें धर्मध्यान भी होता है, और आदिके दो शुक्कृष्यान भी होते हैं । 
यहाँपर पुर्वेविदृका अर्थ श्रुतकेवढी छेना चाहिये | तथा श्रुतकेवर्लीके आदिके दो शुक्लुध्यान ही 
होते हैं, ऐसा अर्थ न करके दो शुक्लध्यान भी होते हैं, ऐसा करना चाहिये | अथीत्‌ शुक्ल- 
घ्यानके स्वामी श्रुतकेवडी ही होते हे । | 
अन्तके दो शुक्रुष्यानोंके स्वामीको बताते हैं--- 


सुत्र--परे केवलिनः ॥ ४० ॥ 

. , साष्यम-परे ह्वे शुक्तुध्याने केवलिन एव सवतः न छझस्थस्य ॥ 
, । अर्थ--अन्तके दोनों शुक्लष्यान-सूक्ष्मक्रियाश्रतिपाति और व्युपरतक्रियालिब्वत्ति केवली 
भगवाब-लेरहवें और चोदहवें गुणस्थानवाह्ञके ही होते हैं, छम्मस्थके नहीं होते | अथीत्‌ 
सृक्ष्मक्रियाप्रातिपाति तेरहवें गुणस्थानमें और व्युपरतक्रियानिवत्ति नामका शुक्रध्यान चौद्हवे 
गुणस्थानमें ही होता है। ये दोनों ध्यान उसके नहीं हे सकते, जिसके कि प्रत्यक्ष केवल- 
ज्ञान प्रकट न हुआ हो । 5३ े 

साष्यम--अन्नाह---उक्त॑ भवता पूर्वे ध्याने परे शुक्ते ध्याने इति तत्कानि तानीति। 
अन्नोच्यतें-- 

अर्थ--प्रश्च-आपने ऊपरके दोनें। सूत्रेंमें कमसे ५आद्े” और « परे? 

शब्दोंका पाठ किया है, निनका अर्थ होता है, कि आदिके दो शुक्लष्यान और ' अन्तके 
दो शुक्लुष्यान, ऐसा कहनेसे माछूम होता है, कि शुक््ष्यानके चार भेद हैं, किन्तु वे भेद 
कौनसे हैं, सो अभीतक मादूम नहीं हुए | अतएव कहिंये कि उनके क्या क्या नाम हैं ! इसका 
उत्तर देनेके लिये ही आगेका सूत्र कहते हैं:--- 


सूत्र-एथक्वेकलवितर्केसूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिव्युपरत क्रिया निव त्तीनि १९ 

भाष्यम्‌- प्थक्त्वीवतर्क एकत्ववितर्क काययोगानां रक्ष्मक्रियाप्रतिपाति व्युपरतक्रिया 
निवृत्ताति चतरर्विध शुक्कध्यानम्‌ ॥ 

अथे---शथक्त्ववितर्की एकत्ववितर्क सुक्ष्मक्रियाप्रतिपाति और व्युपरतक्रियानिवत्ति इस 

तरह शुक्रध्यानके चार भेद हैं। इनमेंसे तीसरा शुक्लष्यान काय योगवाल्े जीवोंके ही होता हैं 

१--श्सका पूरा नाम इयकत्ववितर्कवीचार है, जेसा कि आंगे चलकर मादूम होगा। जय वात आय आगे 


चलकर सूत्कार भी चतावेंगे। यहाँ भाष्यकारने चारोके स्वामियोंकी न घताकर एकके स्वामीको ही बताया है, आंगे 
चलकर सूत्रकार चारोंके स्वामयोक्री बतावेंगे | 5 


॥ 
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ये चारो ध्यान किप्त किप्त प्रकारके जीवेंके हुआ करते हैं, से! बतानेके लिये सूत्र 
कहते हैं | 


सूत्र--तत्येककाययोगायोगानाम ॥ ४२ ॥ 


माप्यम--तंदेतनतुविध झुक्कुध्याने त्रियोगल्यान्यतमयोगस्य काययोगस्यायोगस्य च॑ 
यथासंख्यं मचति । तत्न त्ियोगानां प्रथक्त्ववितर्कमेकान्यतमयोगानामेकत्ववितर्क काययो- 
गानों सूक्ष्म क्रियाप्रतिपात््ययोंगानां च्युपरतक्रियमनिवृत्तीति ॥ 


अथै--मनोयोग वचनयोग और काययोग ये योगके तीन भेद ऊपर बताये जा 
चुके हैं | निन नीवोंके ये दीनों ही योग पाये जाते हैं, उनके पहछा शुक्कष्यौन-प्रथक्त्ववितर्क 
हो सकता है, और जिन जीवॉके इन तीनेंमेंसे एक ही योग पाया जाता है, उनके दूसरा 
शुक्त्ध्यान--एकल्ववितर्क हो सकता है। जो दीनेंमेसे केवह काययोगको ही धारण 
करनेवाले हैं, उनके तीसरा शुक्लष्यान--सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति हुआ करता है, और जो 
तीनों ही योगोसे रहित हैं, उनके चौथा शुक्टष्यान-व्युपरतक्रियानिद्वात्ति हुआ करता है। इस 
प्रकार ऋ्रमसे चारों ध्यानोंके चारों स्वामियोंको समझना चाहिये | अब चारों ध्यानोमेंसे आदिके 
दो ध्यानेंमं जो विशेषता है, उसको वतानेके लिये आगे सूत्र कहते हैं-- 


सूत्र--एकाश्रये सवितके पूर्वे ॥ ४३ ॥ 
माष्यम--एकद्वव्याश्ये सबवितके पूर्वे ध्याने भथमाद्वितीये । तत्र सविचार प्रथमम्‌- 
अये---आदिके दोनों शुक्लष्यानों-परथकत्ववितरक और एकरत्ववितर्कका आश्रय एक ही 
द्रव्य है-नये परवेविदू-श्रुतकेवलीके ही होते हैं | तथा पहल और दूसरा ध्यान सवितके 
होता है | वितर्क शब्दका अर्थ जागे चढ़कर बतावेंगे | इसके सिवाय पहला (यक्त्ववितर्क 
नामका शुक्धध्यान विचार सहित भी होता हैं। किन्तु-- 


सूत्र--अविचारं दितीयम ॥ ४४ ॥ 
साप्यम--अविचारं सवितर्क द्वितीय ध्या् मवति॥ श्र मल 
अयये--दूसर एकत्ववितर्क नामका शुक्षष्यान विचार रहित किन्तु वितर्केत्तहित हुआ 
करता है। विचार शब्दका अथ भी जागे चढ्कर स्यं सत्रकार बतावेंगे | 
भाष्यम--अबच्ाह-वितर्कंधचिचारयों: कः भतिविशेष इति। अच्ोच्यते-- 
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१---अभीतक सून्नकारने कहींपर सी यह नहीं लिखा है,कि अमुक अमुक ध्यान सवीचार द्वोते हैं। अतएव 
शुसा किये विना ही एक प्रकृत भेदको अवीचार किस तरद कहते हैं, सो समझसमें नहीं आता। दूसरा शक्तष्यान विचार 
रदित होता है, यह कथन तभी ठीक अचता है, जब कि पहले ध्यान सामान्यकी या उसके कुछ भेदोंकी सवीचारता 
बताई हो, ऐस। द्वेनिसे ही दूसरे ध्यानमें सवीचारताका निषेघ करना युक्त प्रतीत होता दै। दिगम्बर-सम्भदायके अनुसार 
पहले सून्रमें सविचार शब्दका भी पाठ है । यथा-/ एकाश्नये स्वितकंवीचोरे पूर्व ” इससे संविचारता सिद्ध होनिपर 
निषेष किया है, कि “ अर्वीचार द्वितीयम ” । 


सूत्र ४8९-४३-४ ४-४ ९-४ ६ । ] समाष्यतत्त्वायषिगमसूत्रस । ४२९, 


अर्थध--प्रश्न-ऊपर वितर्क और विचार ये दो शब्द पढ़े गये हैं, किन्तु इनका अर्थ 
अभीतक अज्ञात है, अतएव कहिये, कि इनका कया अर्थ है £ इस प्रश्नका उत्तर देनेके लिये 
क्रमानुसार पहले वितर्क शब्दका अर्थ बतानेके लिये सूत्र कहते हैं--- 


सूत्र--वितर्कः श्रुतम्‌ ॥ ४५॥ 
साष्यम--यथोक्तं श्ुतज्ञानं वितर्कों मवति॥ 
अथे--पहले अध्यायमें श्रुतज्ञानका छक्षण और अथे बताया जा चुका है, उसी 
प्रकार वितर्क शब्दका अर्थ भी समझ लेना चाहिये। अथोत्‌ श्रुतज्ञानकी ही वितक कहते हैं । 
विचार शब्दका क्‍या अर्थ है सो बताते हैं--- 


स॒त्र--विचारोअथव्यश्ञनयोगसंक्रान्तिः ॥ ४९॥ 
साष्यम--अधव्यक्षनयोगसंक्रान्तिविचार इति ॥ 

अथे---अर्थ व्यज्षन और योग इनकी संक्रान्ति-पल्रटनको विचार कहते हैं । 

भावाथ--हइस सूत्रमें तीन विषय हैं-अर्थ व्यक्षन और योग । ध्यानके विषयमृत- 
ध्येयकी अर्थ कहते हैं। वह सामान्यसे दो प्रकारका है-एक द्वव्य दूसरा पयोय । क्योंकि द्॒व्य 
और पयोयके समूहकी ही अर्थ-पदार्थ कहते हैं । व्यज्ञन नाम श्रुतवचनका है । जिससे 
अधविशेष अमिव्यक्त होता है, ऐसे किसी मी श्रुवके वाक्‍्यको व्यज्षन कहते हैं | योग शब्द- 
का अर्थ ऊपर बताया जा चुका है कि-# कायवाइमनः/करमयोग:ः ” । मनवचन कायके द्वारा 
जो आत्मप्रदेशेंके परिस्पन्दनरूप क्रिया होती है, उसको योग कहते हैं । जिसमें ध्येय अर्थ 
पलटता रहता है-विवक्षित एक द्वव्य या प्योयको छोड़कर दूसरे द्रव्य या पयोयकी तरफ 
प्रवृत्ति होती है, इसी प्रकार एक श्षतवचनको छोड़कर दूसरे श्रुवतचनका आहम्बन लिया जाता 
है, एवं मिस योगोंका मी पलुटना जारी रहता है, उसको पहला पृथक्त्ववितक सविचार 
शुकृनष्यान कहते हैं। इस प्रकारका पढटना दूसरे शुक्लष्यानमें नहीं हुआ करता, अतएव उप्तको 


अविचार कहते हैं । 


साण्यम--तद्ाभ्यन्तरं तप- संवरत्वादभिनवकर्मोंपचयप्रतिषेधर्क निजरणफलत्वात्कमे- 
निर्जरकम्‌। अभिनवकर्मोपचयप्रतिषेधकवत्वात्पूर्वॉपाचितकर्मनिजरकत्वाच्च निवोणप्रापकमिति॥ 


अथे--ऊपर बाह्य तपके अनन्तर जिस आम्यन्तरतपका उल्लेख किया गया है, 
वह संवर और निमराका कारण है। नवीन कर्मोके संचयके रुक जानेको संवर कहते हैं। 
और जो पहले ही से संचित हैं, उन कर्मोके एकदेशतया विच्छेद-नाश हेनिको निजेरा कहते 
हैं । यह आम्यन्तरतप दोनों ही कार्योका साधक है | इन तपोंके करनेवालेके 
नवीन कर्मोका संचय नहीं होता, और संचित कमे आत्मासे सम्बन्ध छोड़कर झड नाते हैं। 
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और जब कि नवीन कर्मोका आना रुक गया तथा संचित कर्मोंका मी अमाव होने छगा, तो 
निर्वाणकी आ्राप्ति भी इसीसे सिद्ध हो जाती है, अतएव इस तपकों निर्वाणका प्रापक या साधक 
मी कह सकते हैं। 

भावार्थ--ऊपर जिसका व्याख्यान किया गया है, उत्त आम्यन्तरतपका फल-साक्षात> 
फल संवर और उत्तर-फल निनेरा तथा परम्परा-फल निववाण है । 5 


.. भाष्यम--अन्नाह--उक्ते _मबता परीपहजयात्तपसो5नुमावतश्च कर्मनिर्जरा मवतीति। 
तत्कि खर्चे सम्यग्हप्यः समनिजेरा आहोस्विद्स्ति कथ्चित्मतिविशेष इति । अन्नोच्यते-- 


अर्थ--प्रश्न-आपने ऊपर कहा 'था, परीपहोंके जय-जीतनेंसे और तपके प्रमावत्ते 
कर्मोकी निर्मरा हुआ करती है, इस विषय यह जानना बाकी है, कि नितने स्म्यगृदृष्टि हैं, वे समी 
इन परीपहनय और तपरूप कारणके मिलनेपर समान फढको प्राप्त होते हैं, अथवा अप्तमान | 
सम्यन्दश्मित्रके कर्मोंकी निशा एक सरीखी होती है; अथवा उसमें भी कुछ विशेषता है ! 
इस प्रइनका उत्तर देंनेके लिये ही आगेका सूत्र कहते हँ--- 

श्र कविरतानन्तविये रु जकदशेनमे हे 
सूत्र--सम्परह प्र श्रावकीविरतानन [ हिक्षप्‌- 
कोपशमकोपशान्तमोहक्षपकक्षीणमोहजिना/क्रमशो 5सं रुयेय गुण नि- 
जराः ॥ ४७ ॥ 
भाष्यम--सम्यग्टाएः आवकः बिरतः अनन्तानुवन्धिवियोजकः दर्शनमोहक्षपकः 

मोहोपद्सकः उपद्यान्तमोहः मोहक्षपकः क्षीणमोहः जिन इत्येते दश क्रमशो5सहख्येयमुण- 
निर्जरा सवन्ति (तथ्था--सम्यस्डड्रे श्रावको 5सतरख्येयग्रणनिर्जरः श्रावका द्विरतः विरतावन- 
न्तानुवान्थांचयांजक इत्वव शंपा: ॥ 

अर्थ --पंचित कर्मोकी निमेरा करनेवाले सम्यम्दष्टियोंके दश स्थान हैं | यया-प्तम्यग्दष्ट, 
आवक, विरत, अनन्तानुवन्धिवियोजक, दशनमोहक्षपक, मोहोपशमक, उपशान्तमोह, मोहक्षपक, 
क्षीणमोह, और जिन | इनके कर्मोकी निर्मरा हुआ करती है, किन्तु सबके समान नहीं होती । 
इन दश स्थानोंमें क्रमसे असंस्यातगुणी असंख्यातगुणी नि्मेरा हुआ करती है। जैसे कि- 
सम्यर्दश्कि मितनी कर्मोकी निजेरा होती है, उससे असंख्यातगुणी कर्मोकी निर्मरा श्रावकके 
होती है, और नितनी श्रावकके होती है, उससे अत्तस््यातगुणी विरतके होती है, तथा नितनी 
विरतके होती है, उसे भी अछ॑स्यातगुणी कर्मोकी निर्मरा अनन्तानुवन्धीकपायका विप्तंयोनन 
करनेवालेके हुआ करती है। इसी ऋमसे आगेके स्थानोंकी निनराका भी प्रमाण समझ छेना 
चाहिये | सबसे आवक निजेरा मिनमगवानके हुआ करती है। 

भावा्--जिनके कर्मोकी निमेरा हुआ करती, है उन समी सम्यग्दश्यिके स्थान समान 
निर्मरावाढे नहीं है, किन किनके कितनी कितनी निजेरा होती है, से इस सूत्रमें बताया 


पृत्रे ४ ८-8८ । ] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रम । ४३ 


जा चुका है। सबसे पहला स्थान सम्यम्हष्टिका है । उसके होनेवाढी निर्णरा किप्त स्थानकी 
अपेक्षा असंख्यातगुणी है, से यहाँपर नहीं बताया है। अतएव समझना चाहिये, कि सम्यक्त्व- 
को ग्रहण करनेके लिये सन्‍्मुख हुए और इसी लिये अधःकरणादियम प्रदत्त मिथ्याइष्टिके 
नितनी कर्मोकी निर्भर होती है, उससे असंख्यातगुणी निमेरा सम्यरहष्टिके हुआ 
करती है। सम्यग्दष्ठिति प्रयोनन असंयतसम्यम्दष्टका है, ओर श्रावक शब्दंसे देशाविर्तको 
तथा विरत शब्दसे छठ्टे सातवें गुणस्थानवर्तियोंकी लिया है। अनन्तानुबन्धीके विस॑योननका 
अमिप्राय यह है, कि-अनादीमिथ्याइष्टि जीव जो उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ करता है, उसके 
अनन्तानुनधीकषाय सत्तामें रहती ही है। किन्तु ऐसा जीव श्रेणी आरोहण नहीं कर सकता, 
निप्तके कि अनन्तानुब॒न्धीकम सत्तामें बैठा है।। अतएव ओ्रेणी आरोहण करनेके लिये उन्मुंख-तयार 
हुआ उपशम सम्यगृहृष्टि अप्रमत्त सातिशय अगप्रमत्त होकर अनन्तानुबंधी कषायको अप्रत्या- 
रुयानावरण अथवा प्रत्याख्यानावरण या संज्वलनरूप परिणत कर देता है, इसी क्रियाको अनन्तानु 
बन्धीका विप्तयोनन कहते हैं । जो दर्शनमोहकर्मका क्षय करके क्षायिकप्तम्यक्त्वको प्राप्त हो 
चुके हैं, उनके अनन्तवियोजकसे भी असंख्यगुणी निजरा होती है । क्षायिकप्तम्यन्दष्टसि भी 
उपशमगश्रेणीके आठवें नोंवें ओर दशर्वे गुणत्थानवार्के ओर उनसे भी ग्यारहवें गुणस्थान- 
वर्तके तथा उपशान्तमोहसे भी क्षपक्नेणीके आठवें नोंव॑ और द्शवे गुणस्थानवालके एवं 
क्षपकप्ते बारहवें गुणस्थानवार्ोंके और उनसे तेरहवें चोदर्हव गुणस्थानवर्तियेंकि असंख्यातगुणी 
निर्नरा होती है। 

उपयुक्त संवर और निर्मराके कारणॉका पृणतया पाढ़न वे ही कर सकते है, नोकि 
नि्नन्थ हैं । वे निमेन्थ कितने प्रकारके होते है, इस बातकी बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:-- 


| 9 परम शक स। | 

सत्र--पुद्धाकबकुश कुशालानपभ्रन्थस्नावका नश्रन्था: रा! 
भाष्यम--पुलाको बकुदाः कुशीलो निर्भेन्थःस्नातक हत्येते पश्च निर्शनन्थविशेषा सवन्ति। 
तंत्र सततमपतिपातिनों जिनोक्तादागमालिय्रन्थपुलाकाः | नेप्रेन्थ्यं भति पस्थिताः शरीरोप- 
करण विभूषालुवर्तिन ऋद्धियशस्कामाः सातगौरवाश्रिता अविविक्तपरिवाराश्छेदशवरूयुक्ता 
निर्मेन्‍्था! वकुशाः कुशीलाः द्विविधाः भतिसेवनाकृुशीलाः कषायकुशीलाश्य । तन्न प्रातिसेवना 
कुशीला नैर्मन्ध्य॑ भति प्रास्थिता अनियतेन्द्रियाः करथचित्किंचिदुत्तरगुणेषु विराधयन्तश्वरन्ति 
ते भतिलेवनाकुशीलाः । येपां तु सेयतानां सतां कर्थचित्संज्यलनकपाया उदीयेन्ते ते कपाय- 
कुशीला; । ये धीतरागच्छझस्था ईर्यापथप्राप्तास्ते निर्यन्‍्थाः। ईया योगः पन्‍था संयमः 

धोगसंयमप्राप्ता इत्यथः | संयोगाशैर्ेशीप्रतिपन्नात्ष केवलिनः स्नातका शति ॥ 


अथे--सामान्यतया निम्नैन्थोंके पाँच विशेष भेद हैं-पुलाक, बकुश, कुशील, निम्न्य/ 
और स्नातक । इनमेंसे प्रत्येकका स्वरूप इस प्रकार है-नो निनभगवानके उपदिष्ट आगमसे 
कभी भी विचल्ित नहीं होते, उनको पुछाकनिग्रेन्थ कहते हैं। नो नि्न्थताके प्रति उद्युक्त हैं-- 
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जो उसका भ्े प्रकार पान करते हैं, किन्‍्त जो शरीर उपकरण और विमृषाका भी 
अनुवर्तन करते हैं-शरीर और उपकरणोंको सुसंस्क्रत तथा विमषित किया करते हैं-यद्वा शरी 

रादिका विभूषित रहना पसंद करते हैं, नो ऋषद्धि और यशकी कामना रखते है, और जो सात गौरवको 
धारण करनेवाले हैं, जिन्होंने अभीतक परिचार-परिवारका परित्याग नहीं किया है, नो छेदचारित्रकी 
शबल्ता-कवुरतासे युक्त हैं, उन निम्रन्थोकी वकुश कहते हैं । कुशील दो प्रकारके होते हैं- 
प्रतिसिबनाकुशील और कपायकुशीछ। इनमेंसे जो नि्मेन्यताकों तो अखण्डितरूपसे पालते हैं, किन्तु 
जिनकी इन्द्रियों अनियत हैं-अभी मिनके इन्द्रियोंकी छोडपता लगी हुई है, अतएव जो कदा- 
चित्‌ किसी प्रकारसे किन्हीं किन्हीं उत्तरगुणोम विराधना उत्पन्न करते रहते हैं उनको प्रतिसेवना- 
कुशील कहंते हैं । जो अधस्तन समस्त कपायेंको जीत च॒के हैं, और इसीलिये संयत अवस्था- 
ऑंको जो परिपूर्ण रखनेवाले हैं, फिर भी निनके संज्वहनकपाय अमीतक उद्बेक-बढ़तीको प्राप्त हो 
जाती है, उनको कपायकुशीक कहते हैं | मिनके राग द्वेष कपाय सर्वया नष्ट हे चुके हैं, 
किन्तु अमीतक मिनकी केवलछज्ञानका छाम नहीं हुआ है, ऐसे इंयापथको प्राप्त वीतराग छम्म- 
स्थाको नि्ग्रन्थ कहते हैं । ईयोनाम योगका है, और पंथा नाम संयमका है। अतणएब योग- 
सहित संयमको इर्यापथ कहते हैं | ग्यारह॑व और बारहवें गुणस्थानकी वीतरागछझस्यथ कहते 
हैं। सयोगकेवलीमगवान्‌ और शैलेशिताको प्राप-अयोगकेबलीमगवानको स्नातक निंग्रन्थ कहते 
हैं। इस प्रकार निर्मन्थोके ये पाँच भेद हैं। सामान्यतया सभी निम्नन्ध कहे जाते हैं, 
फिर भी इनके भेदोंमिं कुछ ,कुछ विशेषताएं हैं। उनके भाष्यकारने यहाँ त्रताया है।फिर भी 
किन किन कारण;ंसि इनमें मेद सिद्ध होता है, उनको बतानेके लिये सृत्रकार स्वयं कहते हैं--- 


सूत्र--संयमश्वतप्रतिसेवनाती्थेलिड्रलेश्यो पपातस्थानविक- 
व्पतः्साध्याः ॥ ४९ ॥॥ 


भाष्यम-एंते पुछाकाइयः पश्च निर्यन्थायिशेषा एामिः संयमादिमिरलयोगविकव्पः 
साध्या सवन्ति | तद्यथा--सेंयमः-कः कस्मिन संयमे सवतीत्युच्यते-पुलाकबकुशप्रातिः 
सेवनाकुशीला द्वयोः संयमयोः-सामायेके छेद़ेपंस्थाप्ये च। कषाय कुशीछो द्वयोः-परिहार* 
विशुद्धी सक्ष्मसंपराोये च। निर्भन्‍्थर्नातकावेकस्मिन्यथारव्यातसंयमे ॥ 


अथे--ऊपरके सभमें निर्भन्‍्थोंके पुलकादि जो पाँच विशेष भेद बताये हैं, उनमें जो 
जो विशेषता है, उसकी संयम श्रत प्रतिसिवना तीर्थ छिल्न लेश्या उपपात और स्थान के भेदसे 
प्रिद्ध करनी चाहेये | 


१--शीलके १८ हजार मेद दें । उनकी परिपृणेता चौददवें ग्रणस्थानमें ही होती है। अतएव अयोगके- 
घलियोंकों शैलेशीमाप्त कहते हैं ॥ यथा--सौलेसि संपत्तो णिरुद्धाणिस्सेसआसवो जीवों । कम्मरयविष्पमुको गय॑ 
जोगो केवली दोदि ॥ ६५ ॥ -गोम्मट्यार जीवर्कांड | 


मूत्र ४९ ! ] समाष्यतत्त्वार्थाविगमसून्रम । ४६३४. 


भावाये-इस् सूत्रमें वताये गये संयमादि आठ कारणोसति पुछाकादिका भेद पिर् होता 
है। उसीको यहाँपर ऋ्रमप्ते बताते हैं--- 

संयम-पुल्कार्दिमेसे कौनसा निमेन्‍्थ किस संयमकी धारण किया करता है, यह अनु- 
योग संयमकी अपेक्षा निम्नन्थोंकी व्शिषताकी सिद्ध करता है। वह इस प्रकार है-पुरछाक 
बकुश और प्रतिसेवनाकुशील दो संयर्मोको ही घारण किया करते हैं |-या तो सामायिक- 
संयमकी अथवा ' छेदोपत्याप्यसंयमकी । कषायकुशील मी दो ही संयरमोकी धारण किया करते 
हैं,-या तो परिहाराविशुद्धिसंयमको अथवा सूक्ष्मसंपरायसंयमको | तथा निर्मन्ध और स्रातक 
एक ययाख्यातसंयमकी ही धारण किया करते हैं। इस प्रकार संयमकी अपेक्षा पॉचोंम भेद है। 

भाष्यम--श्रुतत्--परुलाकवक॒शप्रतिलेवनाकुशीका._ उत्कष्टेनाभिन्नाक्षरदशपूवधराः । 
कपायकुशीलनिय्रन्थी चत॒देशपूर्वघरी | जघन्येन पुलाकस्य श्रुतमाचारवस्त | घकुदकुशील- 
निम्नेन्थानां श्रुतमष्टो प्रचचनमातरः। श्रुतापमतः केबली स्नातक इति। 
प्रतिसिवना-पश्चानां सूलगुणानां राज्रिसोजनविरतिषष्ठानां परामियोगाह्वल्ात्कारेणा- 

न्यतम प्रतिसेवमानः पुलाकी भवति। मैथुनमित्येके । बकुशो द्विेविधः उपकरणवकुद्ाः शरी र« 
घकुशशञ्थ। तत्रोपकरणाशिष्वक्तचित्तो विधिधाविचित्रमहाधनोपकरणपपरिग्रहयुक्तो बहुविशेषो- 
पकरणकांक्षायुक्तो नित्य॑ तत्पतिसंस्का रसेवी भिक्षुरुपक रणबकुशो भवति। शरीराभिष्वक्तचित्तों 
विश्वुषाथ तत्पतिसंस्कारसेवी शरीरबकुशः | प्रतिसिवनाकुशीछो मूलग्ुणानविराधयन्कुत्तर- 
गुणेषु कांचिह्विसधनां प्रतिसेवते। कषायकुशीलानियन्थरुनातकानां प्रातिसेवना नास्ति ॥ 

अथे--श्रुतका छक्षण और भेद पहले बता चुके हैं। उनमेंसे कोन कोन निम्न्थ कि 
किप्त मेदके घारक हुआ करते हैं, सो इस प्रकार है (-पुछाक बकुश और अ्तिसिवनाकुशीछ 
ज्यादःसे ज्यादः अभिन्नाक्षर दुशपुवेके धारक हुआ करते हैं। कपायकुशीर और निम्भन्य 
उत्क्ृष्टटया चौदृह पुरवेके धारक हो सकते हैं। पुछाकका श्रुत जघन्य अपेक्षा आचारवत्त- 
प्रमाण हुआ करता है। कमसे कम इंतना श्रुत उनके रहता ही है। बकुश कुशीक और निमन्‍्य 
इनका जधन्य श्रुत आठ प्रवचनमातृकाप्रमाण होता है। केवढीमगवान्‌ स्नातक निम्न्‍्य 
श्रुंससे रहित होते हैं | क्योंकि उनके प्रत्यक्ष केवकज्ञान रहा करता है। 

' भ्तिसेवना--किंसी विवक्षित विषयके सेवन करनेको प्रतिसेवना कहते हैं। पौंच मृल- 
गुण ओर छट्ठा रात्रिमोजनविरति नामका अ्रत साधुओँको अज्लनण्डित रखना चाहिये | कितु 
दूपरोंके अमियोगसे या बलत्कारं-जबदेस्तीसे किसीका भी सेवन करने छंगे-रात्रिमं मी मोनन 
कर ले; या किप्ती मूलगुणका भंग कर ले, ते भी वह पुछाक जातिका निश्रेन्थ कहां जा सकता 
है। तथा किप्ती किस्ती आचार्यके मतसे पुछाक जातिके निग्नेन्थ मैथुनका भी सेवन कियी करते हैं । 
मर 2 


१ पाँच समिति और तीन ग्रुप्तियोंकी आठ भ्रधचनमातुका कहते हैं । बकुश कुशीरू और निर्भन्पफो कमसे 
फेस इतना ज्ञान अवश्य रहना चाहिये । २--दिगम्बर-सम्प्रदायमें पुलाक उसको कद्ते हैं, निसके कि २८ 
मूलगुणोमेंसे कचित्‌ कदाजित्‌ किसीका भंग हो जाय, राभिभोजन आदियमें प्रवृत्ति दो जानेपर विशेष श्रायाक्षित्त प्रदण 
करना पढ़ता है 
प्‌ 


४३४ रायचन्द्रजैनशास्त्रमालयाम्र [ नवमोड्ष्यायेः 


कद 


चकुश दो प्रकारके हुआ करते हँ-एक उपकरणत्रकुश ओर दूसरे शरीर्वकुश । इनमेंसे 
उपक्ररण॒कुश उस मिक्षुकको-साथुको कहते हैं, जो कि उपकरणाम आशक्ति रखनेवाछ हें- 
जिप्तका चित्त अच्छे अच्छे बंस्र पात्र आदि उपयेक्त उपकरणके ग्रहण करनेकी तरफ ढगा 
रहता हैं; नानाप्रकारके ऑर विजिन्र विचित्र महान्‌ मृल्यवान्‌ उपकरणोकी परिग्रहसे 
युक्त रहता हैं; अत्यधिक उपकरणोंकी कांश्ा रखनेवाला हें; तथा जो नित्य ही 
उन उपकरणोके संस्कारका सेवन करता हैं-ग्ृहीत उपकरणाकी जो सदा परिमार्मित 
आदि करता रहता है । नो शरीर आसक्तजित्त रहा करता है, और उप्तको-शरीरको 
विभपित करनेके लिये दत्तवित्त रहता है, तया इसीके लिये जो अनेक उपायसे संस्कारोंका 
सेवन किया करता है, एवं शरीरको सुन्दर सुडोछ दशेनीय रखनेकी इच्छा रखता, ओर इसके 
उपायोका भी सेवन करता है, उप्त मिक्षुकक्ो शरीरवकुशानिग्रन्थ कहते हैं। कुशील मुनि- 
योंके दे भेद्र बताये हैँ-प्रतिसिवनाकुशी8छ और कपायकुशीछ | इनमेंसे जो प्रतिसेवना- 
कुशील होते हैं, वह अपने मल्गुणेमिसे किसीकी भी विराधना नहीं करते-सबको पारिपृ्ण- 
अखण्बित रखते हैं, कितु उत्तरगुणामेसे किमी किप्तीकी विराधना कर दिया करते हैं । इस 
प्रकार पाँच तरहके निम्रन्थोमेत्ते मिनके प्रतिसेवना पाई जाती हैं, उनका उल्लेख किया, शेष 
निर्मन्योकों प्रतिसेवना रहित समझना चाहिये । अतएवं कहते हैं, कि कपायकुशीछनिग्रन्य और 
स्नातक इन तीनेके प्रतिसिबरना नहीं हुआ करती | 

साप्यम--तीथंम--सर्व सर्वेगां तीर्थकरणां तीथपु सवन्ति। प्केत्वाचार्या भन्यम्ते 
पुछलाक बरकुद्य प्रतिसेवनाकृशीलास्तीय नित्य भवन्ति ओपास्ती् वाज।तीर्थ था । 


पटक्म--नलड़ १द्मभाचच द्व्यालडीा सावा<ज़ु चे । सावालड़े भतात्य सच पग्चव |नग्नन्था 
भसावालह सवाच्त डच्याठद़ भतात्य साज्या: ॥ 


अथे--तीर्ष-उपयेक्त पाँचों ही प्रकारके नि्रेन्य सम्पण तीर्यकरोंके तीयेमें हुआ करते हैं। 
किन्तु किसी किप्ती आचार्यका ऐसा अमिषत या कहना है, कि पॉच प्रकारके निम्न्यमिसते 
पाक तकुश ओर प्रतिसिवनाकशीछ सदा तीथम ही हुआ करते हैं, ओर बाकीके निम्रन्थ 
कपायकशीलनिग्रन्य और जातक तीर्थ मी होते हैं ओर अतीयेम भी होते हैं । 

लिज्च--लिज्ञ दो प्रकारका होता हैं| एक द्वव्यलिज्ध दूसरा भावलिड्ध । भावलिद्ञकी 
अपेक्षास सब-पॉचोंही नित्य मावलिझम रहा करते हैं। द्वर्व्यलिह्नकी अपेक्षासे ययायोग्य 
विभाग कर छेना चाहिये | अर्यीत्‌ किप्तीके द्व्यलिझ् होता है, किर्प्ाके नहीं होता । कोई 
द्ब्यलिज्जम रहता है, कोड नहीं रहता 


क्तत+ 





१--िगम्पर-सम्पदायमें वच्न पात्र रखना निपिद्ध है। 
३--छठे ग्रुणस्थान और उससे ऊपरके परिणामोकी सावलिंग और तदमुसारे बाह्य वेशको द्वव्यलिंग कहते 


४३ यदि दन्यदिंग अनियत और भावल्िंग नियत है, तो बकुश और भतिसेवनाकुशीलके छहों लेश्या किस तरद 
घरिन होती हैं, सो समसमें नहों आता । 


सूत्र ४९ | ] समाष्यतत्त्वाथाविगमसूत्रम | ४३५ 


 भाष्यम--लेश्याः--पुलाकस्योत्तरास्तिस्नो लेश्या सवन्ति। बकुशप्रीतलेवनाकुशी- 
लयोः सर्वाः पडपि । कषायकुशीलस्य परिहारविशुद्धेस्तिस्त उत्तराः सुक्ष्मसंपरास्य निभ्नन््थ- 
ज्लातकयोश्व झुक्कैव केवछा भवाति । अयोग- शैंडेशीप्रतिपन्नोइलेश्यो भवति। 
डउपपातः--पुलाकस्योत्कृष्स्थितिषु देवेषु सहस्लारे । बकुशप्रतिलेंवचनाकुशीलयो््ा विश- 
तिसागरोपमस्थितिष्वारणाच्युतकल्पयोः । कषायकुशीलनिग्रेल्थयोसत्रयस्त्रिदात्सागरोपम- 
स्थितिष॒देवेषु सवांरथीसिद्धे | सर्वेषामापि जघन्या पल्योपमप्ठथक्त्वस्थितिषु सौघमें। स्नातकस्य 
निवोण्मिति 0 
अर्थ--लेश्याका अर्थ पहले बाताया जा चका है, कि कषायोदयसे अनरीजत 
योगप्रवृत्तिको लेश्या कहते हैं। इसके छह मेद्‌ हैं--कृष्ण नीछ कापोत पीत पद्म शुक्क | 
इनमेंसे पुलाकनिश्रेन्थके अन्तकी तीन लेश्याएं हुआ करती हैं । बकुश ओर भ्रतिसे 
वनाकुशीक्के सब-छहों लेश्याएं होती हैं । परिहारविशुद्धिसंयमकी धारण करनेवाले कपाय- 
कुशील्के अंतकी तीन लेश्याएं हुआ करती हैं । सूक्ष्मसंपरायसंयमकी घारण करनेवाले निर्भन्‍्थ 
और स्नातकके केवछ एक शुक्लकेश्या ही हुआ करती हे। किन्तु ऊपर लिखे अनुसार जो 
शैलशिताको, प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे अयोगकेवल्ली मगवानके कोई भी लेश्या नहीं हुआ करती । 
, वे अक्ेश्य माने गये हैं । 
उपपात--यह उपपात शब्द नारक या देवपर्यायर्मे जन्म धारण करनेको बताता है, किन्तु 
 प्रकृतमें देवगतिमं जनन्‍्मधारण करनेका ही इससे अर्थ अहण करना चाहिये । क्योकि निग्नेन्थोका 
- नरकगतिमें ननन्‍्मधारण करना अप्॑गत है। अतएव इस शब्दके द्वारा यहाँपर यही बताया है, 
कि इन पाँच प्रकारके निम्रेन्थमेंसे कौन कोनसा निग्रेन्य आयुपुण होनेपर कहाँ कहाँ जन्‍्म-धारण 
किया करता है, या कहाँपर पहुँचता है। सो इस प्रकार है कि-पुछाक जातिके निग्नन्थ सहख्तार- 
खर्गमे उत्कृष्ट स्थितिवाले देवोंमं जाकर उत्पन्न होते हैं | बकुश और प्रतिसेवनाकुशील आरण 
और अच्युतकर्पम बाईस सागरकी स्थितिवाले देवोंमं जाकर उत्पन्न हुआ करते हैं। 
कषायकुशीक और निर्मन्थ स्वायेसिद्धके तेतीस सागरकी स्थितिवाले देवोंमें जाकर उत्पन्न 
हुआ करते हैं। तथा इन सभी निग्नेन्योंका-स्नातकको छोड़कर बाकी चारों ही निग्रेन्थोंका 
जघन्य अपेक्षासे उपपात एथक्त्व पल्यप्रमाण स्थितिवालें सौधर्मकस्पवासी देवेंमिं हुआ करते 
हैं| स्नातकनिग्रन्य उपपात रहित हैं, क्योंकि वे जनन्‍्म-धारण नहीं किया करते, वे जन्म मर- 
णसतें रहित निर्वाणपदको ही प्राप्त हुआ करते हैं । 
भाष्यम--स्थानम्‌--असंख्येयाने संयमस्थानानिं कषायनिमित्तानि भवन्ति। तन्न 
सर्वेजघन्यानि लब्धिस्थानानि पुलाककषायकु॒शीलूयोः। तो युगपदसंख्येयानि स्थानानि 
गच्छतः | ततः पुलाको व्युच्छियते कषायकुशीलस्त्वसंल्येयानिस्थानान्येकाकी गच्छति। ततः 
क्रषायकुशीलप्रतिसेवनाकुशीलबकुशा युगपदसंख्येयानि संयमस्थानानि गच्छन्ति। ततो 
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“चंकुशों व्युच्छियते ।ततो5संख्येयाने स्थानाने गत्वा भतिसेषगाकुशीलो च्युच्छिद्यते। ततो६- 
सेख्येयानिं स्थानांने गत्वा कपायकुशीलो व्युबच्छियते। अतऊष्वेमकपायस्थानानि निग्न॑न्थः 
प्रतिपयते । सोधप्यसंस्येयानि स्थानालिे गत्वा व्युच्छियते । अत ऊशध्वेमेंकमेंव स्थान गत्वा 
निंग्रेन्थस्नातकोी निवांण प्राप्नेत्तीति एपां संयमलण्धिरनन्तानन्तशुणा भवतीति ॥ 


इंति तत्त्वार्थाधिगमे$त्पवचनसंग्रंदे नवमोष्ण्यायः समाप्त ॥ 


अथै--कपायके निमित्तते होनेवाके संयमके स्थान-दर्ने असंख्यात हैं। इनमेंसे सब 
से धन्य छग्धिरूप संयमके स्थान पुडाक और कपायकुशील्के हुआ करते हैं । ये दोनों ही 
'निम्नेन्ध नंघन्य स्थानसे ऊपर असंख्यात संयम-स्थानों तक साथ साथ आरोहण किया करते हैं, 
आगे चलकर पुराककी व्युच्छिति हो नाती है, किन्तु अकेछा कपायकुशील वहँसे मी आगे 
असख्यात स्थानों तक आरोहण करता चढ्य जाता है। इसके ऊपरके असंख्यात संयम-स्पान 
ऐसे हैं, कि मिनपर कपायकुशीछ प्रतिसिवनाकुशील और बकुश तीनों नि्नन्य साथ साथ ही 
आरोहण किया करते हैं। इनके ऊपर कुछ स्थान चलकर वकुशकी व्युच्छित्ति हो जाती है। 
उससे मी ऊपर असंख्यात स्थान चढकर प्रतिसेवनाकुशल्की व्युच्छित्ति हो जाती है, तथा 
इसके मी ऊपर अप्तस्यात स्पानतक आरोहण करके कपायकुशीलकी व्युच्छित्ति हो जाती हैं। 
येहाँसे ऊपर सब अकपाय-स्थान ही हैं । उनको केवल निम्नेन्य ही प्राप्त हुआ करते हैं। किस्तु 
वह भी अछंस्यात ध्यानोतक आरोहण करके व्युच्छित्तिको प्राप्त हो जाया करते हैं। इसके 
ऊपर एक ही स्थांन है, कि जहॉँपर निम्न्थल्रातक पहुँचता है। इस स्थानपर पहुँचकर ल्ातक- 
निर्मन्ध निर्वाण-पदको म्राप्त हुआ करते हैं। इन निर्भन्योंको नो संयमकी छ्धि हुआ करती हे, 
उसकी विशुद्धि उत्तरोत्तर अनन्तानन्तगुणी हुआ करती है। 


इसप्रकार तत्त्वाधोधिगममाप्यका नववों अध्याय पूणे हुआ ॥ 


ट्...5' 


दशमोषध्ध्यायः । 
“-++४ 0:45 
ऊपर नीवादिक सात तत्त्वैमेसे निर्मरापयेन्त छह .तत्त्वॉका वर्णन हो चुका | अब 
अन्तिम तच्च मोक्षका वणन अवसर्राप्त है । अतएव मोक्षका वर्णन करना चाहिये, किन्तु 


मोक्षकी प्राप्ति केवछज्ञानपृवक हुआ करती है, अतएव पहले केवलज्ञान और उसके कारणका 
मी उल्लेख करते हैं |-- ५ " 


सूत्र-मोहक्षयाज्ज्ञानदशनावरणान्तरायक्षयाच्॒ केवलम्‌ ॥ १ ॥ 

भाष्यम--मोहनीये क्षीणे ज्ञानावरणद्शनावरणान्तरायेष्र॒क्षीणेपु च केवलज्ञान- 
बर्शनसुत्पधते । आसखां चतरृणां कर्मप्रकृतीनां क्षयः केवलूस्य हेठारिति । तत्क्षयाइत्पद्यत 
इति हेतो पञ्रमीनिर्देशः | मोहक्षयादिति प्रथक्करणं क्रमप्रसिद्धचर्थ यथा गम्येत पूर्व मोहनीय॑ 
कृत्स्न क्षीयते ततोषन्वसुंह॒ते छझञ्मस्थवीतरागों सवति | ततो5स्य ज्ञानवशेनावरणान्तराय 
'अकृतीनां तिख्णां युगपत्क्षयो भवाति | ततः केवलमसुत्पद्यते ॥ 


अथे--मेहनीयकर्मका क्षय हो जानेपर ओर ज्ञानावरण दर्शनावरण तथा अन्तराय- 
कर्मका क्षय हो जानेपर केवलज्ञान और केवलद्शन उत्पन्न हुआ करता +है। इसका 
'अर्थ 'यह है, कि इन चारों कर्मप्रकतियोंका क्षय केवछज्ञान तथा केवलरूद्शनकी 
उत्त्तिमें हेतु हे । क्योंकि इस सूत्रमें क्षय शब्दके साथ जो पंचमी विमक्तिका निर्देश किया 
'है, वह हेतुको दिखाता है-हेतु अर्थ ही पंचमी विमक्तिका प्रयोग किया गया है। किन्तु चारों 
प्रकृतियोंका क्षय युगपत्‌ न बताकर पएथक्‌ पृथक्‌ बताया है। « मोहक्षयात्‌ ” ऐसा 'एक पद 
पृथक्‌ दिखाया है ओर ० ज्ञानदशनावरणान्तरायक्षयात्‌ ” ऐसा दूसरा पद्‌ पृथक्‌ दिखाया 
है। ऐसा न करके यदि “मोहज्ञानद्शनावरणान्तरायक्षयात्‌” ऐसा कर दिया जाता, तो मी कोई 
हानि नहीं मालूम पड़ती । किन्तु वैसा न करके एथकरण जो किया है, उसका प्रयोनन यह 
है, कि ऋमकी सिद्धि हो जाय । निमप्तत्त यह माछृम हो नाय, कि पहले मोहनीयकर्मका पृणे- 
तया क्षय होता है। इसके अनन्तर अन्तर्मुहूतंतक छक्नस्थवीतराग होता है। इसके अन- 
न्तर ज्ञानावरण दशेनावरण और अन्तराय इन तीन कर्मप्रकृतियोंका एक साथ क्षय हो जाता 
है | इन तीनोंका क्षय होते ही केवलज्ञान और केवलदर्शन उत्पन्न हो जाता है। 


भावाथै--चारों घातिकर्मोंके क्षमससे केवलज्ञान प्रकट होता है। किन्तु 'चारों कर्मोमें 
भी हेतुहेतुमद्भाव है, जो कि इस प्रकार है, कि चाररोमेंसे मोहनीयका क्षय होजानेपर शेष 
तीनेंका क्षय होता 'है, तथा मध्यमें अन्तमुहूर्तका छद्मस्थवीतरागताका रहता है। इस 
क्रमको 'दिखानेके लिये ही पृथक्रण किया है। इस ऋरमसे चारों कर्मीका क्षय हो जानिपर 
आहेन्त्य अकत्था उत्पन्न होती है।. 
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साप्यम--अज्ञाह--उक्त मोहक्षयाज्ज्ञानशंनावरणान्तरायक्षयात्रकेवलमिति। अथ 
मोहनीयादीनां क्षयः कथ मवतीति। अन्नोच्यते-- 


अथै--प्रश्न---आपने ऊपर कहा है, कि मोहनीयकर्मका क्षय होनेपर ज्ञानावरण 
दर्शनावरण और अन्तरायकर्मका क्षय होता है, और उससे केवर्ज्ञानकी उत्पत्ति होती है, 
सो ठीक है। किन्तु इस विषयर्म यह भी बताना चाहिये, कि मोहनीय आदि कर्मोंका क्षय 
होता किप्त तरहसे है? इनके क्षय होनेमे क्या क्‍या कारण हैं? अथवा किप्त प्रकारते क्षय 
होता है £ इसका उत्तर देंनेके ढिये ही आंगेका सूच कहंते हैं। 


सूत्र--बन्धहेलभावनिजेराभ्याम्‌ ॥ २॥ 
साप्यम्‌ू--मिथ्यादर्शनादयो वन्धह्ेतवोउसिद्दिताः। तेषामापि तदावरणीयस्यथ कर्मणः 
क्षयादसावों मवाति सम्यग्दशेनादीनां चोत्पत्तिः। तत्त्वा्थश्रद्धानं सम्यग्दशै्न तम्लिसगरदिघि- 
गमद्वित्यक्तर। एवं संवरसंवृतस्य महात्मनः सम्यग्न्यायामस्याभिनवस्य कमंण उपचयों न 
भवाति पूर्वोपचितस्य च यथोक्तैनिजरहिेतुभिरत्यन्तक्षयः । ततः सर्वेद्रव्यपर्यायविषय परमै- 
श्वर्यमनन्त केवल ज्ञानदशन प्राप्य शुद्धो चुद्धः सर्वेज्: सवेदर्शी जिन केचली भचत्ति। ततः 
प्रतनुशुमचत॒ःकर्मावशेष आयुः कममसस्कारवशाहिहरति ॥ 


अथै--मिथ्यादशन आदि बन्धके कारणेंको पहले बता चुके हैं | उनका ततत्‌ 
आवरणीयकर्मका क्षय हो जानेते अमाव हो जाता है, और सम्यग्द्शनादिककी उत्पत्ति होती है । 
सम्यखशनका लक्षण भी उपर बताया जा चुका है, कि त्त्वार्थके श्रद्धानकी सम्यख्शन कहंते 
हैं | तथा यह भी कहा गया है, कि वह दो प्रकारसे उत्पन्न होता है-निस्रगसे और अधिगमसे। 
इस प्रकारसे, संवरके द्वारा संवृत महात्माके नि्तवका कि आचरण-व्यवहार सम्यम््यपदेशको 
प्राप्त हो चुका है, नवीन कर्मोका उपचय नहीं होता । तथा पहलेके उपचित कर्मोका ऊपर 
बताये हुए निमराके कारणेंसे अत्यन्त क्षय हो जाता है। इसके होते ही सम्पूर्ण व्रव्य और 
सम्पूर्ण पर्योयोकी विषय करनेवाढ्य परमैश्वयेका धारक और अन्त रहित केवरढक्ञान तथा केवह- 
दर्शन प्रकट होता है, जिम्तके कि भाप्त होते ही यह आत्मा शुद्ध वुद्ध सर्वेश्ञ सवेदर्शी, मिन 
और केवक्ी कहा जाता है| इसके अनन्तर यह सकल परमात्मा निम्तके कि अत्यन्त सूक्ष्म 
शुभ चार॑ कर्म अवशेष रह गये हैं, आयुकर्मके संस्कारवश जगतूमें विहार किया करता है। 

भावाथे--आठवें अध्यायकी आदियें मिथ्यादशन अविरति प्रमाद कषाय और योगको 
बन्धका कारण बता चुके हैं । बन्धके कारणका अभाव हो जानेको संवर कहते हैं । सम्य- 
क्त्वको आबृत करनेवाले मिथ्यात्व अथवा द्शनमोहनीय कर्मका अभाव हो जानेसे मिथ्यादशनका 
संवर होता है, निससे कि निसर्ग अथवा अधिगमसे तत्त्वारथके श्रद्धानरूप सम्यखशनका 
प्रादुभीव होता है। इसी प्रकार अविरति आदिके विषयमें भी समझना चाहिये । उन उन 
न मम 


१--चार झघाति कमे-वेदनीय आयु नाम और गोत्र । 
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कर्मप्रकृतियोंके संवरके कारण ऊपर बताये जा चुके हैं। उन कारणेकि मिलनेपर संवरकी 
सिंद्ि होती है-बंधके 'कारणोंका अमाव होता है। इसी लिये उस महात्माके नवीन कर्मोका 
आगमन-संचय नहीं होता । इसके साथ ही निमराके कारणका निमित्त पाकर पूरव्॑तचित कर्मोका 
एकदेश क्षय भी होने छगता है । इस प्रकार नवीन कर्मोका संवर और संचित कर्मोंकी निर्मरा 
होनेपर केवलज्ञान प्रकट होता है । अथीत केवलोत्पत्तिमं दो कारण हैं-बंधके कारणोंका 
संवर और निर्णरा | इनके होनेसे ही शुद्ध बुद्ध सर्वज्ञ सर्वदर्शी केवढी मिनभगवानकी 
अक्त्था सिद्ध होती है । 
भाष्यम--ततोडस्य ।--- 

अथे--संवर और निर्जराके द्वारा ऋमसे कर्मोका एकदेश क्षय होते होते उस केवली 
भगवानके नो चार कर्म शेष रह जाते हैं, उनका भी क्‍या होता है, और सबसे अंतर्म 
कैप्त अवस्थाकी सिद्धि होती है, इस बातको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं ।--- 


क््त्स्न ५ मिल मम 
सूत्र--अत्स्नकमंक्षयों माक्षः ॥ ३ ॥ 
भाष्यम--क्वत्सकमेक्षयलक्षणों मोक्षो सवति। पूर्व क्षीणाने चत्वारि कर्माणि पश्चाह्वे- 
दनीयनामगोत्रायुष्कक्षयो भसवति । तत्क्षयसमकालमेवीदारिकशरीरवियुक्तस्यास्य जन्मनः 
हब । हेत्वभावाजोत्तरस्या प्राइसोचः । एपावस्था क्ृत्स्नकर्मक्षयों मोक्ष इत्युच्यते॥ 
चान्यत्‌-- 


अ्थे-सम्पूर्ण कर्मोके क्षय हो जानेको मोक्ष कहते है। आठ कर्मेमेंसे चार कम 
पहले ही क्षीण हो नाते हैं। उसके बाद-अरिहंत अवस्था प्राप्त हो जानेपर चार कर्म जो शेष 
रह जाते हैं-वेदनीय नाम गोत्र ओर आयुष्क इनका भी क्षय होता है। जिस समय इन 
चार अधातिकमोका मी पूणेतया क्षय हो जाता है, उसी समयमे केव्लीमगवानका औदारिक 
शरीरसे भी वियोग हो जाता है, जिससे कि अंतमें इस जन्मका ही अभाव हो जाता है। पुनः 
कारणका अमाव हेनिसे-किसीमी कारणके न रहनेसे उत्तर जन्मका प्रादुमीव नहीं होता । यह 
अवस्था कर्मोके सर्वया क्षयरूप है, इसीको मोक्ष कहते हैं । 

भावाथ--आठ कर्मोमेंसे ४ घाति और ४ अधाति हैं । घातिचतुष्टयके नष्ट होनेपर 
पूर्वोक्त रीतिस सर्वेज्ञ अवस्था प्राप्त होती है। सर्वज्ञ केवही भगवानके जो 8 अघातिकम शेष 
रह नाते हैं, उनका भी जब सम्पूर्ण क्षय हो जाता है, तभी मोक्षकी प्रसिद्धि कही जाती है। 
क्योंकि सम्पूर्ण कममोंके क्षयकों ही मोक्ष कहते हैं । यही सातवें तत्त्वका स्वरूप है। सम्पूर्ण कर्मेकि 
नष्ट हो जानेसे वर्तमान शारीरकी स्थितिके लिये कोई कारण शेष ,नहीं रहता, और न नवीन 
शरीरके लिये ही कोई कारण बाकी रहंता है। अतणव व॑तमान शरीर विधेटित हो जाता है, 
और नवीन शरीरका धारण नहीं हुआ करता । इस प्रकार मोक्षके होनेपर जन्म-मरण रहित 


जप 
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अव्त्वा सिद्ध होती है, इस तरह समस्त कर्मोके क्षयंसर मोक्ष-तत्तकी सिद्धि होती है। तथा 


इसके सिवाय और किप्त किसके अभावसे सिद्धि होती है, इस बातकों बतानेके लिये आगेका 
सूत्र कहते हैं--- 
स्‌ः है प ९ छा हल 

ली अपशमकादभमन्यत्ाभावाब्ान्यत्र कवलपतम्यव्त्व- 

द्‌ 03. + 
ज्ञानदशनसिदड्धलेभ्यः ॥ ४ ॥ 

भसाष्यम---ओपदशभमिकक्षायिकक्षायापर्शामिकीदयिकपारिणामिकानां भावानां भव्य- 

त्वस्य चासावान्मोक्षी भवति अन्यत्र केवलूसम्यकत्वकेवलज्ञानकेंचलदणेनसिद्धत्वेस्यः । 
एते छस्य क्षायिका नित्यास्तु झुक्तस्यापे मवन्ति ॥ 

अर्थ--ऊपर सम्पूर्ण क्मोंके अभावसे मेक्षकी सिद्धि बताई है, इसके सिवाय औपशमिक 
क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारणामिकमावोंके अमावसे तथा भव्यत्वके मी अमावस्े 
मेक्षकी प्राप्ति होती है, ऐसा समझना चाहिये । औपशमिकादि भावेंमें केवछ सम्यक्त्व केवढक्ञान 
क्रेललद्शन और पिद्धत्वमाव भी आ जाता है, अतणव इनके अमावसे मी मोक्ष होती होगी, 
रेसा कोई न समझ ले, इसके लिये कहा गया है, कि इन चार भावोंके त्िवाय औपशमिकादि 
भावोंका अमाव होनेपर मोक्ष-अवस्था सिद्ध होती है। क्योंकि इन केवलीमगवानके ये 
क्षायिकमाव नित्य हैं, और इसी लिये ये मुक्त-जीवके भी पाये जाते-या रहा करते हैं। 


भावाथ--ऊपर जो जौवके औपशमिकांदि सख्वतत्त्व बताये हैं | उनमें से पारणामिक 
भावोंकों छोड़कर शेष भाव कर्मोकी अपेक्षात्रे हुआ करते हैं । मुक्त-अदस्था सबेया कर्मोंसे 
रहित है। अतएुव कर्मोके उपशम क्षयोपशम उदयते उत्पन्न होनेवाले भाव वहँपर नहीं 
रह सकते हैं, क्षायिकमार्बोमत्ते चार ऊपर कहे हुए मार्वोकी छोड़कर बाकी भाव मी वहाँ नहीं 
रहा करते | क्योंकि उनके लिये वहाँ योग्य निमित्त नहीं है । पारणामिकमावेमिसे मत्यत्व- 
भावका भी अभाव हो जाता है। क्योंकि उसका कार्य अथवा फल पूर्ण हो चुका । 

इस प्रकर सकल कर्म और ओऔवशमिकादिमावोंके अभावसे मोक्ष हो जानेपर उस जीवकी 
क्या गति होती है, या वह किप्त प्रकार परिणत होता है, इस बातको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं-- 


सूत्र--तदनन्तरमूर्ध्ध गच्छत्यालोकान्तात्‌ ॥ ५॥ 
भाष्यम--तदनन्तरमिति क्ृत्स्नकर्मक्षयानन्तरमीपशमिकाद्रमावानन्तरं चेत्यर्थः। सुक्त 
ऊर्ध्वे गच्छत्यालोकान्तात्‌। कमैक्षये देहवियोंगसिध्यमानगतिलो कान्तप्राप्तयो5स्य घुंगपदेकस- 
मंयेन सवन्ति । तद्यथा-प्रयोगपरिणामादिससुत्थस्य गातिकर्मण उत्पत्तिकार्यारस्मविनाशां 
थुगपंदेकसमयेन भवन्ति तद्बत्‌ ॥ 
अर्थ--उप्तके अनन्तर जीव ऊर्प-गमन करता है। कहाँ तक ? ते छोकके अन्ततंक | 
यही सूत्रका समान्याय है । इसमें तदनस्तर शब्द जो आया है, उससे उपयुक्त दोनों प्रकारके 
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क्षय अथवा अमावके अनन्तर ऐसा अथ ग्रहण करना चाहिये । क्योंकि समस्त कर्मोंके क्षयके 
अनन्तर और औपशमिकादि भावेके अभावके अनन्तर मुक्त-नीव ऊच्बै-गमन करता है | 
कर्मोका क्षय होते ही इस जीवको एक ही क्षणमें एक उ्साथ तीन अव्स्थाएं प्राप्त हुआ 
करती हैं ।--शरीरका वियोग, ओर पघिध्यमान-गति तथा छोकके अनन्‍्त्में, प्राप्ति । 
जिप्त प्रकार किप्ती भी प्रयोग-परिणामादिके द्वारा उत्पन्न होनेवाली गति, क्रिया उत्पात्ति, 
कार्यारम्म और विनाश ये तीनें ही भाव युगपत्‌-एक ही क्षणमें होते, या पाये जाते हैं, उसी 
प्रकार प्रकृतर्म भी समझना चाहिये। निस्॒ क्षणमें कर्मोका विनाश होता है, उसी क्षणंमें 
यह जीव शरीरसे वियुक्त होकर सिध्यमान-गति और छोकके अन्तको प्राप्त कर लिया करता 
है। उस नीवकी तीनों ही अवस्थायें एकप्ताथ और एक ही क्षणमें हुआ करती हैं। 

भावाथे--जैस्ता कि वस्तुका स्वरूप ही पहले बता चुके हैं, कि “* उत्पादव्ययप्रीव्ययुक्तं 
सत्‌ | ” उसी प्रकार संसारावत््याकी छोड़कर मुक्तावस्थाको प्राप्त होनेवाले जीव॑म भी तीनों 
बातें युगपत्‌ पाई जाती हैं । ये तीनों वार्ते एक ही क्षणमें पिद्ध हो जाती हैं। 

भाष्यम--अन्नाह--भहीणकर्मणो निरास्रवस्य कर्थ गतिभेवतीति ! अन्नोच्यते-- 

अथे-- प्रश्न--जिसके सम्पूर्ण कर्म नष्ट हो चुके हैं, और नवीन कर्मोका आखब- 

आना भी रुक गया है, उसका गमन किप्त तरह हो सकता है ! 


भावाये--संसारमं करमसहित जीवका ही एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रों गमन होता हुआ 
देखनेम आता है, और उसके नवीन कर्मोका आखव भी हुआ करता है | किन्तु मुक्त-जीव 
दोनों बातोंसे रहित है, अतएुव उसके ऊध्वै-गमन किप्त प्रकार हो सकता है! इस बातको बतानेके 
लिये आगेका सूत्र 'कहंते हैं--- 


त्र-पूर्वप्रयोगादस ड्रत्वादन्धच्छेदात्तथागतिपरिणामाच तदूतिः॥९॥ 


माष्यम-पूर्वप्रयोगात्‌ । यथा हस्तदण्डचक्र्संयुक्तसंयो गात्पुरुषप्रयत्नतश्चाविद्ध॑ कुछा- 
लचकमुपरतेष्वापि पुरुषप्रयत्नहस्तदण्डचक्रसंयोगपु पूर्व भयोगान्रमत्येवासंस्कारपारिक्षयात्‌ । 
एवं यःपूर्वमस्थ कर्मणा प्रयोगो जनितः स क्षीणेदपि कर्मणि गतिहितुर्मंचाति । तत्कृता गति: । 
चान्यत्‌--- 
अयथे-कर्म और आखवसे रहित मुक्त-नीवकी ऊध्व-गति हेनेंमे अनेक हेतु हैं । 
उनमेंसे पहला हेतु पू्वप्रयोग है । निसका आशय इस प्रकार है, कि कुम्मारका चक्र हस्त- , 
कुम्भारका हाथ और दण्ड तथा चक्रफे सम्मिलित संयोगकों पाकर पुरुषके प्र॑यत्नसे आवदिद्ध, 
होकर भ्रमण किया करता है, और वह उन परुष प्रयत्न तथा हस्त दण्ड चक्र संयोगरूप कार- 
णके छूट जानेपर भी तबतक घमता ही रहता है, जबतक कि उसमें वह पहली वारका प्रयोग 
.मौजूद रहता है | पुरुषप्रयत्नसे एक वार जो संस्कार पेदा हो जाता है, वह जबतक नष्ट .नहीं 
प्‌ 
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होता, तब्तक वह चक्र हस्त दण्ड संयोगके न रहनेपर भी वरावर घुमता ही रहता है, इसी प्रकार 
कर्मके निमित्तकों पाकर यह संसारी प्राणी कर्मके प्रयोगको पाकर संपतारमें भ्रमण किया करता या, 
उस प्रयोगप्ते नो संस्कार पैदा हो गया है, उसके वशीमत हुआ यह जीव भी कर्मका निमित्त 
छूट जानेपर भी गमन किया करता है। इसीको परववेप्रयोग कहते हैं। यही पिद्ध होनिवाले 
जीवकी गतिमें हेतु होता है, अथवा यों हना चाहिये, कि इस पृरप्रयोगके द्वारा ही मुक्त 
जीवेंकी गति हुआ करती है। इसके सिवाय एक कारण यह मी है कि--- 
साधष्यम--असदछूुत्वाव्‌ । पदलाना जीवानां च गातमत्त्वमुक्त नान्येपां द्रव्याणाम्‌ । 
तच्चाधोगीरव्धर्माणः पुद्दछा ऊर्ध्वंगीरवघमोणों जीवाः। एप स्वमावः । अतोषन्यासड्रगदि 
जानिता गतिसंबति । यथा सत्स्वपि प्रयोगादिएु गतिकारणेपु जातिनियंमनाघस्तिय॑गूर्ध्व च 


स्वासाविक्यों लोष्ठवाय्वप्नीनां गतयों दृष्ाः। तथा सद्गभविनिमुक्तस्योध्वेगौरवादूध्व॑मेव सिध्य 
मानगतिमंवति | संसारिणस्तु फमंसड्रगद घस्तियंगूरध्वे च । कि चान्यत्‌ ।--- 


घच्छेदात--यथा रज्जुवन्धच्छेदात्पेडाया वीजकीशबन्धनच्छेदाचिरण्डवीजानां 
गतिदए्टा तथा कर्मवन्धनच्छेदात्सिध्यमानगतिः | कि चान्यत्‌ ।-- 


अर्थ--स्ज्ञका अभाव हो जाता है। इससे भी मुक्त-जीवोंकी गति पिद्ध होती हैं। सम्पण 
द्रब्येमिते जीव ओर पुद्ट ये दो ही द्रव्य ऐसे हैं, जिनकी कि गतिमान्‌ माना है, इनके सिवाय 
और कोई भी द्वत्य गतिमान्‌ नहीं है । इनमें भी जो पुद्ठ द्रव्य हैं, वे अधोगोरघमके घारण 
करनेवाके हैं, और नो जीव-द्वव्य हैं, वे ऊष्बंगौरवधर्मको घारण करनेवाले हैं | यह इनका स्वमाव 
ही है। स्वमावके विरुद्ध गति सन्नादि कारणेंसि हुआ करती है । जैसे कि विरुद्ध गतिके कारण 
प्रयोग आदिके रहते हुए विरुद्ध गाते होती है, किन्तु उसके न रहनेपर लोष्ठ वायु और भ्निक्ी 
गति उप्त उस नातिके नियमानुप्तार कमसे अधः तियक्‌ ओर ऊध्वे हुआ करती है। उसी प्रकार 
सन्ज रहित मुक्त जीवकी भी सिध्यमान-गति ऊध्वे दिशाकी तरफ हुआ करती है, क्योंकि जीव 
स्वभावप्ते ही ऊध्व-गौरवको घारण करनेवाल है। 

' भावार्थ--सह्ञ नाम सम्बन्धका है। वाह्म कारणविशपका सम्बन्ध पाकर द्रव्यकी 
स्वभावके विरुद्ध भी गति हो सकती है, किन्तु वैप्ता सम्बन्ध न रहनेपर स्वभाविकी--गति ही 
होती है। पुद्ुल द्वत्य सामान्यतया अधोगतिशील है, ओर जीव द्वव्य ऊध्वेगतिशीछ है। यदि 
इनके लिये स्वमावका प्रतिवन्‍्धक कारण न मिले, तो अपनी अपनी जातिके नियमानुसार ही 
गमन किया करते हैं। निस प्रकार वायु तियेगू गतिशील है। परम्तु उसके ढिये यदि प्रति- 
बन्धक कारण मिल जाय, ते वह अधः और ऊर्ध्व दिशाकी तरफ भी गमन किया करती है, 
अन्यथा तियेक्‌ ही गमन करती ह, तथा निस् प्रकार अम्नि स्वमावंस ऊध्वे-गमन करनेवाढी 
है, अतएव उसको यदि प्रतितरन्धक कारण मिल जाय, तो अधः अथवा तियेकू भी गमन किया 
करती है, नहीं तो ऊध्वे-गमन ही करती है । उसी प्रकार जीव द्वब्यके विषयर्मे समझना चाहिये। 
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कर्मके निमित्तकों पाकर भी वह समस्त दिशाओंमें गमन किया करता है, किन्तु उस प्रतिबन्धक 
निमित्तके छूट .जानेपर स्वाभाविक ऊर्ब-गमन किया करता है। इस प्रकार असज्जता भी जीवकी 
ऊर्घ-गतिम एक कारण है। इसके प्तिवाय एक कारण बन्धच्छेद है-- 

बन्धके छूट जाने अथवा उच्छेद होमानेको बन्धच्छेद कहते हैं। निसर प्रकार रस्सीका 
बन्धन छूटते ही पेड़ाकी गति हुआ करती है। अथवा बीम-कोशका बन्धन छूटनेपर एरण्डके 
बीममें गति होने छगती है, उसी प्रकार कर्मोका आत्माके साथ जो बन्धन हो रहा है, उसके 
छूटते ही सिध्यमान-जीवकी भी गति होने छूगती है । 

भावार्थ---बहुतसे पदार्थ संसारमें ऐसे देखनेंम आते हैं, जो कि किसी अन्य पदायसे वँधे 
रहनेके कारण ही एक जगह रुके रहते हैं, किन्तु बन्धनके छूटते ही उनमें निकलनेकी या 
उछलने आदिकी क्रिया ऐसी होने छगती है, जोकि उप्र पदा्थेको अन्य क्षेत्रम छेजानेके लिये 
कारण होता है । जैसे कि एरण्डका कोश जबतक वँधा रहता है, तबतक उसका बीन-अंडी 
भी उसमें बन्द ही रहता है। किन्तु कोशके फूटते ही मीतरका वीज-अंडी एकदम उछल कर 
बाहर आ जाता है-प्रायः वह ऊष्लें-गमन किया करता है। इसी प्रकार कर्म नोकमंका बन्धन 
छट्ते ही जीवन्मुक्त परमात्माकी भी स्वामाविकी ऊध्वेगति हुआ करती है। अतएव पिध्यमान- 
गतिमें बन्त्रच्छेद मी एक कारण है । इसके सिवाय उसी तरहका गति परिणाम भी एक कारण 
है, निप्तका तात्पये यह है कि--- 


साध्यम---तथागतिपरिणामाश्च ।-ऊध्वेगौरवात्पूर्वप्रयोगादिम्यश्र हेतुम्यः तथास्य गति- 
परिणाम उत्पद्यते येन सिध्यमानगतिर्भदातेि । ऊध्वेमेव भवति नाधस्तियेग्वा गौरवपयोग 
परिणामासह्योगामावात्‌ । तद्यथा-ग्रुणवद्यमिसागारोपितमृत॒कालजातं वीजोक्ेंदादड्डरभवा- 
लपणेपुष्पफलकालेष्वविमानितसेकदीहंदा दिपोषणकर्मपरिणतं कालच्छित्न॑ शुष्कमलाब्वप्सु 
-न॒निमज्जति । तदेव शुरुकृष्णमृत्तिकालेपेधनेर्वहामिरालिप घनमृत्तिकालेपवेष्टनजानिताग- 
न्ठुकगी रवमप्छु पश्षिप्ते तज्नलप्रतिष्ठ भवति । यदा त्वस्याक्िः छलित्तो सत्तिकालेपो व्यपगतो 
भवाते तदा मग्त्तिकालेपसइविनिमुक्त मोक्षानन्तरमेवोध्चें गच्छति आखसालिलोध्चेतलात | 
ए्वमृध्वैगोरवगतिधमी जीवो<प्यष्टकरमम्ृत्तिकालेपवेछ्ठितः तत्लब्वात्लंसारमहाणेवे सवसलिले 
निमम्ो भवासक्तो5धस्तियंग्रूर्ध च गच्छति। सम्यग्दर्शनादिसलिलक्केदात्पही णाष्टविधकर्म गत्ते 
कालेप ऊध्वेगीरवादूध्वंमेव गचछत्यालोकान्तात्‌ । 
अथे---ऊर्घ्वगौरव और पृर्वप्रयोग आदि कारणेकि द्वारा मुक्ति-छाम करनेवाले मीवकी 
गतिका परिणमन ही ऐसा होता है, कि जिसके निमित्तसे सिध्यमान-जीवकी गति ऊध्वे दिशाकी 
तरफ ही होती है, अधोद्शा या तियम्दिशाओंकी तरफ नहीं हुआ करती। क्योंकि ऊर्घ्- 
गमनके लिये नो ऊष्जै-गैरव, पृर्वप्रयोगका परिणमन, सड्वत्याग, तथा योगाभाव-बन्धच्छेद्रूप 
कारण ऊपर बताये हैं, वे सब यहाँपर पाये जाते हैं | यह बात अढाबू-तूंबाके उदाहरणसे 
भसे प्रकार समझमें आ सकती है, सो इस प्रकार है--.' 


४४४ रायचन्धने नशास्तमाठ्ययाम॒ [ दशमोउ्घ्याय; 


गुणयुक्त--उत्पादकशक्ति-उवैराशक्तिके धारण करनेवाले. किप्ती मृमिमाग-प्रथ्वीके 
हिस्सेमें तृबेका: बीन वो दिया । वह योग्य ऋतुका समय पाकर उत्पन्न हुआ.) तथा बीजके 
फूटनेकी अव्त्याप्ते ढेकर अछूर प्रवाल पर्ण-पत्ता पुष्ष और फल आनेकी अवस्थातक उसका मंडे 
प्रकार जलसे सिंचन भी किया | फल आनेपर उसको किप्ती भी तरह खराब नहीं होने दिया, न 
कचा टूटने दिया और न बिगड़ने दिया-उसका खूब अच्छी तरहसे पालन-पोषण किया । 
अन्तर्मं वह फक स्वयं ही काठ पाकर सूख गया और छूतासे छूट गया। ऐसे तूंबाफलकी यदि 
जल्में छोड़ा जाय तो वह डूबता नहीं | किन्तु उप्नपर यदि काली भारी मद्ठीका बहुत सा लेप 
कर दिया जाय, तो उसमें उस घने ग्रत्तिकाके लेप और वेष्टनले आगन्तुक-नेमित्तिक गुरुता 
आजाती है, और इसी लिये जल्‍ूमें छोड देंनेपर वह जहूमें ही बैठ जाता है-जलके तल 
भागमें दो रह जाता हैं। किन्तु वहाँ पड़े रहनेपर जत्॒ जलके निमित्तते उसका वह मट्ीका 
लेप भीगकर-नीला होकर कऋमंसे छूठ जाता है, तो उस्ती समय-ऋत्तिकाके ढेपका सम्बन्ध 
छूटते ही-मोक्षके अनन्तर ही ऊष्बै-गमन किया करता हैं, और वह जलके ऊपरके तछभाग तक 
गमन करता ही जाता है, और अंतमें ऊपर आकर ठहर जाता है । इसी प्रकार 
जीवंके विषयर्में भी समझना चाहिये । ऊव्वगोारव और गतिधमकी धारण करने- 
वाल्य जीव मी संसार आठ प्रकारके कमैरूपी स्त्तिकाके लेपसे वेट्रित हो रहा है । उसके 
सम्बन्धसे वह अनेक भव-प्रयोयरूपी जलसे पूर्ण संस्ताररूपी महान समुद्रंभ निमम्न हो जाता 
है; और नाना गतियेंमें आसक्त हुआ अघः तियक्‌ तथा ऊध्वे दिशाकी तरफ गगन करता फिरता 
है । किन्तु मब॒सम्यरर्शन आदि गुणरूपी जलके निमित्तते भीगकर अष्टविध कर्मरूपी 
सत्तिकाका लेप छूट जाता है, तो उसी समय ऊर्ध्वंगौरव स्वमावके कारण वह जीव ऊपरको 
ही गमन करता है, और छोकके अन्ततक गमन करता ही जाता है। 
भावाथे--पंसारावस्थामें अनेक विरुद्ध कारणेंके संयोगवश जीवकी स्वाभाविकी गति 
नहीं हो सकती । किन्तु उनके हटजानेपर ऊध्व॑-गमनरूप स्वाभाविक परिणमन ही ऐसा होता 
है, कि निसके नि्ित्तसे सिध्यमान-जीवकी छोकाम्तप्रापिणी-गति हुआ करती है, और उससे 
तुम्बाफलके समांन यह जीव छोकके अन्तमें जाकर ही ठहरता है । 
भाष्यम--स्यादेतव्‌ ।-लोकान्तादप्यूथ्व उक्तस्य गतिः किमर्थ न भवतीति ! अच्नो- 
घ्यते-धमौस्तिकायाभावात्‌ + धर्मास्तिकायों हि. जीवपुद्लानां गत्युपप्रहेणोपकुरुते । 
स तत्न नास्ति | तस्माद्वत्युपप्रहकारणाभावात्परतों गति मवत्यप्छु अलाबुवत्‌ । नाधो न 
तियंगित्युक्तम । तज्नैवाहुभेणिगतिलोंकान्तेडवतिष्ठते छुक्तो निःक्रियः इति ॥ ॥ 
अथै--आपने जो मुक्त-नीवकी सिध्यमान-गति छोकान्तप्रापिणी और स्वमावसे ही उप्ये 
दिशाकी तरफ होनेवाढी बताई, सो ठीक है । परन्तु. इस विषय शंका यह है, कि वह लोकके 
अन्ततक ही क्यों होती हे सम्पूणे केसे राहित जीव अपने स्वभावसे ही जब ऊपरको गमन 
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करता है, तो वह छोकके अन्ततक ही क्यों करता है, छोकके ऊपर भी उसकी गति क्यों नहीं 
होती ! इसका उत्तर इस प्रकार है कि-लोकके ऊपर घमोस्तिकायका अभाव. है । 
पॉच जो अस्तिकाय बताये हैं, उनमेंसे धर्माश्तिकायक्रा यह काये है, कि वह 
जीव द्रव्य और पुदूल द्वल्यकी गतिमें सहायता पहुँचानेका उपकार करें, किन्तु वह 
छोकके ऊपर नहीं रहता । अतए॒व॑गमन करनेके निमित्तकारणका अभाव होनेसे 
लोकान्तसे भी परे गति नहीं होती । जैसे कि जदमें म्रत्तिका-मिद्ठीके मारसे डूबी हुई तूंबी रृत्ति- 
काके हट जानेपर जलके ऊपरंके तहछमाग तक ही गमन करती है, उससे भी ऊपर गमन नहीं 
कर सकती, क्योंकि उससे भी ऊपरको जानेके लिये निमित्त कारण जलका अभाव है।मुक्त-जीव- 
की गति अघो दिशाकी तरफ और तियेगू दिशाकी तरफ नहीं होती, यह बात पहले ही बता 
चुके हैं | किन्तु उसकी गति श्रेणिबद्ध लोकान्तप्रापिणी ही हुआ करती है, और इसी लिये 
वह छोकके अन्तमं जाकर ठहर जाता है, तथा निःक्रिय बना रहता है। 

भावार्थ---यर्यपि मुक्त-जीवका स्वभाव ऊर्ध्व-गमन करनेका है, और इसलिये छोकके 
परे भी उसकी गमन करना चाहिये, यह ठीक है, फिर भी कार्यकी सिद्धि विना वाह्मय निमित्त- 
कारणंफे नहीं हो सकती, इस सिद्धान्तके अनुस्तारा अहॉतक गम्न करनेका-वाह्य निमित्त 
धर्मास्तिकायका सद्भाव पाया जाता है, वहींतक मुक्त-जीवकी गति होती है, उससे परे नहीं 
हो प्कती, और धपद्॒व्यका अस्तित्व छोकके अन्ततक ही रहा करता है। 

इस प्रकार मुक्तिके कारणोंको पाकर जो मुक्त हो जाते हैं, वे सभी नीव सवरूपकी 
अपेक्षा समान हैं अथवा अप्तमान १ इस बातको बतानेके लिये आगे सूत्र कहते हैं--- ' 


सत्र-नक्षेत्रकालगतिलिड्ताथचा रित्रप्रत्येकजुडबो धितज्ञाना - 
पगाहनान्तरसंख्यास्पबहुलतः साध्याः ॥ ७ ॥ 


भाष्यम--क्षेत्रं काह गतिः छिछ्छ तीर्थ चारिज्न भत्येकचुद्धबोधितः ज्ञानमवगाहना 
अन्तर संख्या अल्पवहुत्वमित्येतानि द्वादशालुयोगद्वाराणि सिद्धस्य भवन्ति | एस्िः सिद्ध 
साध्योप्नुगम्यशिन्त्यो व्यास्येय इत्येकार्थत्वम्‌ । तनत्नपूर्व सावपज्ञापनीयः प्रत्युत्पन्नसावप्रज्ञा- 
पनीयश्र द्वो नयो सवतः । तत्कृतो5नुयोगविशेषः । तद्यथा-- 


अथ---श्षेत्र, काछ, गति, लिझ्ल, तीथे, चरित्र, प्रत्येकबुद्धवोवित, ज्ञान, अवगाहना, 
अन्तर, संख्या, ओर अल्पबहुत्व, इस प्रकार मुक्त-जीवके लिये बारह अनुयोगद्वार माने हैं । 
इनके द्वारा मुक्त-नीव साध्य अनुगम्य चिन्त्य और व्याख्येय कहा जाता है | ये सभी शब्द 
एक ही अथेके वाचक हैं । इनमें मी दो नय प्रवृत्त हुआ करते हैं--पूर्वभावप्रज्ञापनीय और 
५ । इनके द्वारा अनुयोगोमें विशेषता सिद्ध होती है । जोकि इस 
भकार ' 


४8४६ शयचन्द्रजैनशासत्रमालायाम्र [ दशमो5्ध्याय; 


भावाथे--कर्म नेकर्मस्ते रहित समी पिरछू परमात्मा आत्मशक्तियोंकी अपेक्षा 
समान हैं । उनमें किस्ती विषयका अन्तर नहीं है। यदि उनमें किप्ती प्रकारसे भी विशेषताका 
वर्णन किया जा सकता है, तो वारह वातोंकी अपेक्षासे, इन्हींको बारह अनुयोग कहते हैं। 
जोकि क्षेत्रादि ख़रूप ऊपर गिनाये ना चुके हैं। इनका विशेष वणेन आगे चलकर करते 
हैं | इनकी विशेषता पृरषमावप्रज्ञापनीय और प्रत्युलन्नमावप्रज्ञापनीय इन दो नयेत्ति हुआ 
करती है | इन अनयोगोंके द्वारा ही प्िदछ-नीवकी विशेषताका साधन किया जा सकता और 
वह जाना जा सकता, तथा उसका विचार किया जा सकता और व्याख्यान किया जा सकता 
है । इनके सिवाय शेष विषयेम सिद्ध-नीवोंको समान समझना चाहिये | क्षेत्रादि अनुयेगोका 
स्वरूप कमसे इस प्रकार हैः-- 
भाध्यम्‌--क्षेत्रम--कस्मिन क्षेत्र सिध्यतीति । भत्युत्पक्षसाव भक्ञापनीय प्रति सिद्धिक्षेत्रे 
सिद्धन्नति । पूर्वभावप्रज्ञापनीयस्य जन्म प्रति पञ्रदृशासु कमेमूमिषु जातः सिध्यति | संहरणं 
प्रति मान्ुपक्षेत्रे सिध्यति। तत्न प्रमत्तसंयता: संयतासंयताञ् संस्हियन्ते | अमण्यपगतवेद 
परिहारविशुद्धिसंयत+ पुलाको5प्रमत्तश्चतुदेशपूर्ची आहारकशरीरीति न संहियन्ते । ऋजुसत्र- 
नयः शब्दादयशथ् त्रयः प्रत्पुत्पन्नसावप्ज्ञापनीयाः रोषानया उमयसावं प्रज्ञापयन्तीति ॥ 
काल*+--अनब्ापि नयद्वयम्‌। कस्मिनकाले सिध्यतीति । भत्युत्पश्षसावषन्ञापनीयस्य 
अकाले सिद्धच्यति + पूर्वसावप्रज्ञापनीयस्य जन्मतः संहरणतशञ्य । जन्मतो5वसर्पिण्याम्र॒त्सपि- 
ण्यामनवसपिप्युत्सपिंण्यां च जातःसिद्धचाते । एवं तावदबिशेषतः, विशेषतोउप्यवसर्पिण्यां 
सुपमदुपमायां संख्येयेषु वर्षषु शोषेपु जातः सिद्धचयति। दुः्षमसुषमायां सर्वेस्यां सिध्याति। 
इपमसुषमायां जातो ढुषमायां सिद्धव्मति न त॒ इग्षमायां जातः सिद्धद्यति। अन्यत्र सेव 
सिद्धयति। संहरण पति सर्वकालेष्ववसर्पिण्या मुत्सर्पिण्यामनवसर्पिण्युत्सपिंण्यां च सिद्धवति॥। 
अथे---क्षेत्रकी अपेक्षा विशेषता इस प्रकार है। यदि कोई यह जानना चाहे, अथवा 
प्रश्न करे, कि किस शेत्रसे सिद्धि--मुक्ति हुआ करती है, तो उसका उत्तर उपर्युक्त दो नयों- 
की अपेक्षा से है| सकता है । प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापतीयकी अपेक्षासे पिद्धिक्षेत्रम ही पिद्धि 
होती है । प॒वमावप्रज्ञापनीयकी अपेक्षा पन्द्रह कमममियोर्म उत्पन्न हुआ ही मनुष्य सिद्धिको 
प्राप्त कर सकता है । संहरणकी अपेक्षा मानुफ्क्षेत्रमं सिंद्धि होती है | किन्तु इनमेंसे संहरण 
प्रमत्तप्तंयत और संयताप्तंयतका ही होता है | श्रमणी-आर्थिका, अपगतवेद, परिहारविशुद्धि- 
संयमका घारक, पाक, अप्रमत्त, चोदह पृवेका पाठी और आहारकशरीरको धारण करनेवाढ्य 
इनका संहरण नहीं हुआ करता | ऋनुसूत्र नयको और शब्दादिक तीन--शब्द सममभिरूढ 
एवमतनयकी प्रत्यत्पन्नमावप्रज्ञापनीय कहते हैं और बाकीके नय दोनों ही मावके प्रज्ञापक 
माने गए हैं । 
१-क्योंकि वर्तेमरानमें सिद्ध-जीव वही पाया जाता हैँ । २-पाँच भरत पाँच ऐरावत जौर पाँच विदेहक्षेत्रोको 
मिलाकर पंद्रह कमैसृमियाँ द्वोती हैं । 


पुन ७ |) ' समीष्यतत्त्वाथापिंगमसूत्रेस | 88७ 


भावाथं--भत्युत्तन्नभाव वर्तमान अवस्थाकों दिखाता है, जिस क्षणमें जीव सिद्ध होता 
है, उसी क्षणमें वह पि्धिक्षेत्रम जा पहुँचता है, अतएव वर्तमान भावकी अपेक्षा यदि छी जाय, 
तो सिद्धिक्षेत्रे ही सिद्धि होती हैं| यदि पृवेमावकी अपेक्षा ढेकर कहा जाय, 
ते कह सकते हैं, कि जन्मकी अपेक्षा पंद्रह कर्मभृूमियोंसे और संहरणकी अपेक्षा 
मनुष्य-स्षेत्रमात्रसे निवांण हुआ करता है । पंद्रह कममूमियोमें उत्पन्न हुआ योग्य 
मनुष्य निर्वाणको प्राप्त कर सकता है, और अवतक जितने भी पिद्ध हुए हैं, वे सब 
ऐसे ही थे । किन्तु संहरणके द्वारा मनुष्य-स्षेत्रमेतते किसी मी मागसे घ्िद्ध हो सकते हैं। पवेत 
नदी समुद्र हृद-ताछाब आदि समी स्थानेंसि जीव निवोण प्राप्त कर सकता है। परन्तु संहरण 
क्रिस्त किसका होता है और किस किप्तका नहीं होता, सो ऊपर ढिखे अनुसार समझना चाहिये। 
इस प्रकार क्षेत्रकी अपेक्षात्रे प्िद्धोमं विशेषताका निरूपण किया जासकता है। क्योंकि कोई 
भरतक्षेत्र-पिद्ध हैं, कोई ऐरावतक्षेत्र-सिद्ध हैं, कोई विदेहक्षेत्र-सिद्ध हैं, कोई समुद्र-पिद्ध हैं, 
कोई नदी-पिद्ध हैं, कोई पर्वत-सिद्ध हैं इत्यादि । किन्तु स्वरूपकी अपेक्षा सब समान हैं। 
काढू--- इस विषयमें भी उपयुक्त दोनों नयोंकी अपेक्षा रहा करती है | अतएव 
यदि कोई यह जानना चाहे, कि सिद्ध-अवस्था किप्त कालमें प्िद्ध. हुआ करती है ! 
अथवा कौन कौनसा वह समय है, कि जिसमें समस्तकर्मोका मूलोच्छेदून करके 
जीव मुक्ति-छाम कर सकते हैं १ तो इसका उत्तर भी उक्त दोनें नयोंकी अपेक्षासे 
ही दिया जायगा । प्रत्युत्पत्नमावप्रज्ञापपीयनयकी अपेक्षा किसी भी काम सिद्धि 
नहीं होती-अकालमें ही प्िद्ध हुआ करते हैं । प्वेभावप्रज्ञापनीयकी अपेक्षा काका 
वर्णन हो सकता है | किन्तु इसमें मी दो अपेक्षाएं हैं, एक जन्मकी अपेक्षा और दृघरी 
संहरणकी अपेक्षा | जन्मकी अपेक्षासे अवर्सापिणीमें उत्पन्न हुआ और उत्सर्पिणीमें उत्पन्न हुआ 
तथा अनवर्सापणी और अनुत्सर्पिणीमें मी उत्पन्न हुआ जीव मुक्ति-छाम कर सकता है । किन्तु 
यह कथन सामान्य अपेक्षासे समझना चाहिये, विशेष दृष्टिसे सम्पृण अवसर्पिणीमें सिद्धि नहीं 
होती, किन्तु सुषमदुःषमाकालके अन्तके शेष रहे कुछ संख्यात वर्षम ही होती है, ओर समस्त 
दुःपमसुषमाकालमें हुआ करती है । दुःपमसुषमा्म उत्पन्न हुआ . मनुष्य दुःषमाकाल्‍ूमे सिद्धि 
छाम कर सकता है। किन्तु दुःषमाकालमें उत्पन्न हुआ जीव मुक्ति-छाम नहीं कर संकता। 
इनके सिवाय और किसी भी समयमे सिद्धि नहीं हुआ करती। संहरणकी अपेक्षा सम्पूर्ण 
काम सिद्धि हो सकती है। अवसरपिंणी उत्सर्पिणी अनवंस्र्पिणे और अनुत्सर्पिणी इंने सभी 
कालेमें सिद्धि हे सकती है । 
१--अयोंकि ऋज॒ुसृतनय वर्तमान क्षणको ही विषय करता है, जोकि शब्दका ..._ १--अंयोकि ऋतसूतनय वर्तमान क्षणकों ही विषय करता है, जोकि दाब्दका विषय नहीं होसका। जबतक 


शन्दका उचारण किया जाता है, तबतक भर्ल्यात समय व्यतीत हो जाते हैं । अतः वर्तमान क्षणको [विषय करने- 
घाले नयके द्वारा सिद्ध-अवस्थाका वर्णन नहीं हो सकता । 


। < 5 
४४८ रायचन्द्रजेनशाखमालायामे्‌ [ दशमोध्च्याय: 


मावाथ---संहरण शब्दका अर्थ स्पष्ट है। कोई देवादिक किसी मनिको हरकर 
क्षेत्रान्तरमें लेजाय, तो उसको संहरण कहते हैं | संहरणंके द्वारा जिप्त क्षेत्रकी मुनि प्राप्त होगा 
वहापर अमुक ही काल होगा, एसा नियम नहीं बन सकता । सुष्मसपमा या सुप्मा अथवा 
सुपमदुःपराकाह जहापर सदा प्रवृत्त रहा करता है, ऐसे मोगममिके क्षेत्रम भी संहरणके द्वारा 
प्राप्ति हो सकती है, और वहींसे उसी समयमें निवाण-पद भी प्राप्त हो सकता है | अतएव 
संहरणकी अपेक्षा सभी काल्में पिद्धि कही जाप्तकती है। जन्मकी अपेक्षा जो विशेषता है, वह 
उपर ढिखी गई है । 


भसाप्यम--गतिः ।-प्रत्युत्पल्षभावप्रज्ञापनीयस्य सिद्धिगत्यां सिध्यति । शेपास्त नया 
द्विविधार ।-“अनन्तरपश्नात्क्ृतगातिकस्च एकान्तरपश्चात्कृतगत्तिकञ्य अनन्तरपश्चात्कृतगंति- 
कस्य सनुष्यगत्यां सिध्यति । एकान्तरपश्चात्कृतगतिकस्याविशेषेण सर्वेगतिम्यः सिध्यति । 


लिं्ठं-श्ल्रीपु नपुंसकानि। प्रत्युत्पन्नसावप्रज्ञापनीयस्यचिंदः सिध्याति। पूवसायप्रज्ञापनी- 
चस्यानन्तरपच्ात्कृतगातिकस्य परम्परपश्चात्कृतगातिकस्य च तिभ्यों-लिड्रेग्म्यः सिध्यति | 


लिड्ने-पुनरन्यों विकल्प उच्यते ।-द्रब्यलिड्ं मावलिज्ठमलिट्ञामिति । पत्युत्पलमावभज्ञा- 
यनीयस्यालिज्ठः सिध्याति ! पूर्वमावप्रज्ञापनीयस्य सावलिटं पति स्वलिदज्ले सिध्यति। दृव्य 
लिड्ी च्िवि्ध स्वलिब्बडमन्यालिड्न म्राहिलिड्रामिति तत्मति साज्यर सर्वस्ठ भावलिड़े आप्तः 
सिध्यति॥ 
अथे--गतिका अर्थ ऊपर बता चुके हैं।भवधारण अथवा पयोयविशेषकों गति 
कहते हैं । इसके सामान्यतया चार भेद हैं, जोकि पहले कहे जा च॒के हैं । इसकी अपेक्षासे 
भी सिद्धजीवॉंकी विशेषताका वर्णन -किया जा सकता हें। प्रत्युत्यज्ञभावप्रज्ञापनीयकी अपेक्षा 
सिंद्धिगतिस ही सिद्धि होती है। पबभावप्रज्ञापनोयर्म भी दो प्रकार हैं, अनन्तरपर्चात्क्रातिक 
ओर एकान्तरपद्चात्कृतिक | सिद्ध-अवस्था प्राप्त होनेंसे अव्यवाहित पूर्व॑क्षणमें जो गति हो 
उसको अनन्तरपश्चात्‌ कहते हैं, और उससे भी पुवेंसे जो गति हो, उसकी एकान्तरपश्चात्‌ 
इशब्दसे कहा जाता है। अनन्तरपश्चात्‌ गतिकी अपेक्षास॒ यदि विचार किया जाय, ते। 
3 पक प 
मनुष्यर्गतिंस ही सिंद्धि हेती है, और एकान्तरपश्चादृगतिकी अपेक्षासे यदि देखा जाय, तो 
सामान्यतया प्तमी गतियोंसे सिद्धि हो सकती है| 


भावार्थ--चर्तमान भाव की अपेक्षा सिद्ध-जीव सिद्धगतिमें ही रहते हैं, अतएव उनको, 
अन्य किसी भी गतिसे सिद्ध नहीं कहा ना सकता। पूर्वमावकी अपेक्षा यदि ढी जाय, ते अनन्तर- 
गतिकी अपेक्षा उन्हें मनुष्यमवसे प्िद्ध कहा जा सकता है । क्योंकि जितने भी पिद्ध हुए हैं, 
या होंगे, अथवा हो सकते हैं, वे सब मनुण्यगतिके अनन्तर ही हुए हैं, या होंगे, अथवा हो सकते 


सूत्र ७। ] सेभाष्यतल्वार्थाधिंगमसूंज्रर | 88९, 


हैं। यदि इस से भी पूर्वकी-परम्परासे मनुष्यगतिसे भी एक भव पूर्वकी अपेक्षा विचार किया 
जाय, ते चारों ही गतिसे सिद्धि कही जा सकती है । क्योंकि जिम्त मनुष्यपयोयसे जाँव पिद्धि 
प्राप्त करता है, उस मनुष्यपर्यायकों चारों ही गतिसि आया हुआ जीव धारण कर सकता है। 
लिड्कके तीन भेद हैं-ख्रीलिड्नः पुछ्चिक्त और नपुंसकलिद्वः । प्रत्युत्पन्नभावप्ज्ञापनीय- 
नयकी अपेक्षासे वेद्रहित-अलिड्गकी सिंद्धि हुआ करती है-किसी मी लिइन्से सिद्धि नहीं 
होती । पूर्वभावप्रज्ञापनीयम भी दो भेद्‌ हैं ।-अनन्तरपश्चातृकतिक और परम्परपश्चा- 
त्कृतिक। दोनों ही अपेक्षाओंम तीनों लिल्नेसे सिद्धि हुआ करती है। 
भावाथे--पिद्ध अवस्थामें कोई भी छिद्गड'ः नहीं रहता, जतएवं वर्तमानकी अपेक्षा 
अवेदसे प्िद्धि कही जा सकती है | किन्तु पुवेभावकी अपेक्षासे दो प्रकारसे विचार किया 
जा सकता है। एक तो अव्यवहित प्‌थपर्यायके छिक्नकी अपेक्षा और दूसरा उससे भी पूवपयीयके 
ढिड्ककी अपेक्षा | इन दोनों ही पयोयेमे तीनें ढिक्ट पाये जा सकते है। 
ढिड़के विषयमें दूसरे प्रकारसे भी भेद बताये हैं । वे मी तीन हैं ।-द्वव्यलिद्गः 
भावलिज् और अलिज्ञ । इनमेंसे प्रत्युत्पन्नभावकी अपेक्षा अलिज्जिः ही पिद्धिको प्राप्त हुआ करता 
है । पृवभावकी, अपेक्षामं भावडि्गकी अपेक्षा स्वलिज्नसे ही सिद्धि होती है, द्वव्यल्द्वमें 
तीन प्रकार हैं ।-स्वलिज्ञ अन्यल्ज्ि और गृहिलिज्ञ । इनकी अपेक्षासे यथायोग्य समझ ढेना 
चाहिये | किन्तु सभी भावलिज्ञको प्राप्त करके ही सिंद्धिको प्राप्त हुआ करते है [ 
भावार्थ--अन्तरज्ञ परिणामोंमें निर्गन्य निनलिक्ष होना ही चाहिये । वाह्ममें सलिज् 
अन्यलिज्ञ अथवा गृहिलिज्ञमेंसे यथासम्मव कोई भी होसकता है। यहॉपर लिद्ठ शब्दका 
अथ वेश अथवा मुद्रा समझना चाहैये | यदि लिज्न शब्दका अथ वेद-स्लीलिज्ञ पुलिज्ञ और 
नपुंसकलिज्ञ किया जाय, तो तीनों ही लिज्लसे निवोण हो सकता है। 
साष्यम--ती थेंम-सन्ति तीथेकरसिझए तीर्थंकरतीं नो तीथेकरसिद्धः तीर्थकर- 
ती्थेंब्तीथंकरसिद्धाः तीरथकरताथें । प्वं तीर्थकरीतीय सिद्धा अपि | 
चरित्रम-अत्युत्पल्षमावप्रज्ञापनीयस्य नोचारित्री नोंडचारित्री सिध्यति। पूर्वमावमज्ञा- 
पनीयो ह्विविधः अनस्तरपश्चात्कृतिकश्य परम्परपश्चात्कृतिकश्व । अनुन्तरपश्चात्कृतिकस्य 
यथाख्यातर्संयतः सिध्यति । परम्परपश्चात्क्ृतिकस्य व्यश्ञितेज्व्यजञ्चिति च। अव्यज्ञिते त्लिचा- 
रिजपश्चात्कृतश्रतुश्वारिबपश्चात्क्ृतः पशञ्चचारित्रपश्चात्कृतथ्थ । व्यज्ञिति सामायिकसक्ष्म* 


साॉपरायिकयथाख्यातपश्चात्कृतसिद्धाः छेदीपस्थाप्यस्क्ष्मसंपराययथारव्यातपश्चात्कृतासिद्धाः 
स्रामयिकच्छेदोपस्थाप्यसक्ष्म सम्पराययथाख्यातपश्चात्कृतसिद्धाः छेद्रीपस्थापण्यपरिहार+ 


१०-इनझब्दोंका अथ गतिक्षज्ञुयोगमें जैंसा किया गया है, उसी प्रकार समझना चाहिये | २०-दिगम्बर-- 
संग्परदायमें द्रन्यत्ः पुल्लिक़को ही मोक्ष माना है । 
३--दिगम्बर-सम्प्रदायमें भावलिड्गकी अपेक्षा तीनों लिकषसे और ब्रव्यलिक्ञकी अपेक्षा केवल पुल्निक्लसे ही 
मोक्ष माना है। वाह्म-वेशकी अपेक्षा भी केवल निम्नेन्य दिगम्धर-अचेल अवस्थासे ही मोक्ष मानी है । 
७ 


४५०७ रोयचन्द्रजैनशास्रमाढायांस्‌ [ दरशमीड्प्याय: 


विशुद्धिसक्ष्मसम्पराययथाख्यातपश्मात्क्ृतासेद्धाःसामायिकच्छेदोपस्थाप्यपारिहारविशुद्धिस्‌ 
द्मसम्पराययथाख्यातपश्चात्कृतासिद्धा+ ॥ 


अथ---तीथ नामक अनुयोगके द्वारा मुक्तात्माओँम भेदका वर्णन किया नासकता है। 
क्योंकि कोई तो तीबेकरके तीर्थेम तीयेक होकर सिद्ध होते हैं, कोई तीवेकरके तीथमें 
नोतीथंकर-ईपत्तीयकर होकर सिद्ध हुआ करते हैं, तथा कोई तीरयकरके दीयमें ही अतीपकर 
होकर मी सिद्ध हुआ करते हैं। एवं कोई तीर्थकरीके तीर्मम (तद्ध होंते है । 
भावा्---यह अनुयोगके द्वारा पिद्धोंकी विशेषताका आख्यान व्यपर्देशमात्र कहा जा 
सकता है। क्योंकि इससे उनके रवरूपमें कोई अन्तर पिद्ध नहीं होता। जैसा केवलज्ञान आदिक 
तीयकरसिद्धके होता है, वैसा ही नोतीरयकरके और चैप्ता ही अतीर्यकरसिद्धंके भी हुआ करता 
है। किसी भी सिद्धके गुण दूसरे सिद्धोंके उन्हीं गु्णोकी अपेक्षा विशेषता नहीं पाई जाती । 
चारित्र---प्रत्युत्नन्नमावप्रज्ञापनगीयनयकी अपेक्षा नोचारिन्नी ओर नोअचारित्री दोनो ही 
सिद्धिको प्राप्त करनेवाठे कहें जा सकते है। क्योंकि वतेमान क्षणकी अपेक्षा पिद्धोंकी न चारित्रितत 
सिद्ध कह सकते हैं और न अचार्से सिद्ध ही कह सकते हैं | क्योंकि वह अवस्था चारित्र 
अचारित्र दोनेसि रहित है। पर्वमावप्रज्ञापनकी अपेक्षा चारित्रसे पिंद्धि कही जा सकती है । 
किन्तु उम्तमें भी दो प्रकार हैं |---अनन्तरपश्चात्क्ृतिक और परम्परपश्चात्कृतिक । अनन्तर- 
पश्चातकी अपेक्षा यवाख्यातसंयमकी धारण करनेवाल्य ही मुक्तिको प्राप्त किया करता है । 
परम्परपश्चात्‌ में भी दो अपेक्षाएं हैं-एक व्यज्ञित दुप्तरी अव्यज्ञित। अव्यज्ञितकी विवक्षा हेनि- 
पर तीन भेद कहे जा सकते हैं ।-त्रिचारित्रपश्चात्कत और चतश्चारित्रपश्चात्क्ृत तथा पंचचारित्र- 
पश्चात्कृत | व्यज्जितकी अपेक्षाम कोई ते सामायिक सुक्ष्मसम्पराय ओर ययाख्यातसंयमंके 
द्वारा सिद्ध हुआ करते हैं । कोई छेदोपस्थाप्यसूइमसम्पतय और ययाख्यातसंयमके द्वारा 
प्रिद्ध हुआ करते हैं। कोई सामायिकप्तंयम छेद्रोपस्थाप्यसंयम ओर सक्ष्मसंपरायसंयम और 
यवाख्यातसंयमके द्वारा प्रिद्ध हुआ करते हैं । कोई छेद्दोपस्थाप्यरसंयम परिहारविशुद्धिसंयम 
सूक्ष्मसंपरायसंयम और यथाखरुयातसंयमंके द्वारा सिद्ध हुआ करते हैं । तथा कोई सामायिक 
छेदोपस्थाप्य परिहारविशुद्धि सक्ष्मसंपराय और ययाख्यातसंयमके द्वारा सिद्ध हुआ करते हैं। 
भावाय---इस प्रकार सिद्धजीवोॉंकी विशेषता चारिजिके द्वारा अनेक प्रकारसे बताई 
जा सकती है। यद्यपि वर्तमान वे चारित्र अचारित्रसे रहित हैं, तो भी पूवेमावकी अपेक्षा 
त्रिचारित्रसिद्ध चतुःचारित्रिसिद्ध पंचचारित्रसिद्ध आदि अनेक भेदरूप कहे जा सकते हैं। 


माप्यम-प्रत्येकडुद्धवोधितः-अस्य व्याख्याविकत्पश्चतुर्विघः । तद्यथा (-अस्ति स्वयं 
घुद्धासिद्धः। स द्विविधः अर्हद्य तीर्थेकरः भत्येकचुद्ध सिद्धंश् । वुद्धवोधितासिद्धाः 'निचत॒या 
विकल्प+ परवोधकसिद्धाः स्वेष्ठकारिसिद्धाः 


१--दिगम्बर-सम्प्रदायमें क्लीका तीर्थंकर होना या मोक्ष जाना नहीं माना दे । 


सूत्र ७।] समाष्यतत्त्वार्थापिगमसूत्रम । ४९१ 


झ्ानम--अश्रप्रत्युत्पक्नस्तावप्रक्ञापनीयस्य फेवली सिध्यति । पूर्वभावपज्ञापनीयों 
द्विविध: ।--अनन्तरपश्ात्कृतिकथ परम्परपच्चात्कृतिकञ्य अध्यजञ्िते च व्यज्ञिते च। अव्य- 
जिते द्वाभ्यां ज्ञानाम्यां सिध्यति। त्रिभिश्वठ॒भिरिति। व्यज्िते द्वाभ्यां मतिशुताभ्यां । निभिम- 
तिश्र॒तायधिमिर्मातेश्लुतमनः पर्यायेवा । चतुभिसत्तिथशुतावधिमनःपर्यायैर्चा ७ 
अथे--प्रत्येकबुद्धबोधित अनुयेगकी अपेक्षासे मी सिद्धोंकी विशेषताका व्याख्यान 
किया मा सकता है| इस अनुयोगकी व्यारूया चार प्रकारसे हो सकती है। यथा-एकतो 
खयंबुद्धप्िद्ध दूसरे बुद्धनोधितसिद्ध । इनमें मी प्रत्येकके दो दो भेद हैं ।-स्वयंबुद्धसिद्धके दो 
भेद्‌ इस प्रकार हैं--एक तो अहँन्‌ तीथेकर और दूसरे प्रत्येकबुद्धपिद्ध । तीसरा और घोथा 
भेद बुद्धबोषितसिद्धका है, जोकि इस प्रकार हे-परवोधकपिद्ध और स्वेष्टकारिसिद्ध । 


भावाथे---मिनकी किसी अन्यसे मोक्षमार्गका ज्ञान उपदेश द्वारा श्राप्त नहीं हुआ 
करता-स्यं ही उस विषयके ज्ञाता रहा करते हैं, उनको प्रत्येकबुद्ध कहते हैं, ओर जिनको 
परोषदेशके द्वारा मोक्ष-मागेका ज्ञान प्राप्त होता है, उनको वोधितपिद्ध कहते है। जिनकी समवसरण 
रचना होती है, उनकी तीथैकर और जिनकी केवल गंधकुटी ही होती है, उनका सामान्यकेवली 
कहा करते हैं | केवलज्ञान प्राप्त होनेके अनन्तर जो दूसरोंकों मोक्ष-मार्गका उपदेश देते हैं, 
उनको परवोधकप्तिद्ध और जो उपदेशमे प्रवत्त न होकर ही निवांणको प्राप्त कर लिया करते हैं, 
उनको स्वेष्टकारिसिद्ध कहंते हैं । इस प्रकार पूर्वमावप्रज्ञापनकी अपेक्षासे सिद्धोमें विशेषताका 
वर्णन किया जा सकता है, अन्यथा स्वरूपकी अपेक्षा सब सिद्ध समान हैं । 


ज्ञान-इस अनुयोगकी अपेक्षा लेनेपर भी प्त्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयनयसे जो केवल- 
ज्ञानके घारक हैं, वे ही सिद्धिको भ्ाप्त किया करते हैं । पुरवमावप्ज्ञापनीयनय दो प्रकार 
है-अनन्तरपश्चात्कृतिक और परम्परपश्चात्कतिक | इनमें भी पहले कहे अनुसार अव्यज्लित 
ओर व्यज्ञित भेद्‌ समझ लेने चाहिये | अव्यज्लित पक्षमें दो ज्ञानोके द्वारा अथवा तीन ज्ञानोंके 
द्वारा यद्वा चार ज्ञानके द्वारा सिद्धि हुआ करती है। व्यक्लित पक्षम मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञान 
इन दो ज्ञानोंके द्वारा, और मतिश्र॒त अवधि अथवा मतिश्र॒ुत मनःपर्यय इन तीन ज्ञानके द्वारा, 
तथा मति श्रुत अवधि और मनःपर्यय इन चार ज्ञानके द्वारा भी सिद्धि हुआ करती है। 
भावाथे--वतेमानमें सभी पिद्ध केवछज्ञानके ही धारक हैं । अतएव उसीके द्वारा 
उनकी सिद्धि कही जा सकती है। किन्तु पूवेमावकी अपेक्षासे चार क्षायोपशमिक ज्ञानेमिसे 
यथाप्रम्मव ज्ञानोंके धारक प़िह्लिको प्राप्त किया करते हैं । क्षायोपशमिकज्ञान एक काल्मे एक 
नीवके दोसे लेकर चार तक पाये जा सकते हैं । जैसा कि ऊपर भी ,क्ताया जा चुका है। 
भसाष्यम--अवगाहना-कः कस्याँ शरीरावगाहनायाँ वर्तेमानः सिध्यति । अवगाहना 
द्विविधा उत्क्ृष्ठा जघन्या च। उत्कृष्टा पखचघनुःशतानि घनुः|्रथक्त्वेनाम्याघिकानि । जघन्या 
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सप्तरत्नयो5द्भुलश्टथक्त्वेहीना! । णतासु दरीरावगाहनाछ सिध्याति, पूर्वभावपरज्ञापनीयस्य 
प्रत्युत्प्नमावभज्ञापनीयस्य छठ एतास्वेव यथास्व घिभागहीनासु सिध्याति । 
अन्तरम्‌--सिध्यमानानां किमन्तरम्‌ | अनन्तरं च सिध्यन्ति साम्तरंच सिध्यान्ति । 
तपानन्तरं जघन्येन ही समयी उत्कृष्टेनाधी समयानद्‌। सान््तरं जघन्येनेक समयमुत्कृष्ठेन 
प्रणमासाः इति । 
संख्या--फत्येकसमये सिध्यन्ति, जघन्येनेकः उत्कृष्टेनापएशतम ॥ 

अथे---अवगाहनाके द्वारा सिद्धोंकी विशेषता इस प्रकार बताई जा सकती है, कि कौन 
सिद्ध कितनी अवगाहनाका धारक है | अथवा किसने कितनी शरीरकी अवगाहनामें 
रहकर पिंद्धि प्राप्त की है | इसके लिये पहले शरीरकी अवगाहनाका प्रमाण 
व॒ताना आवश्यक है | अवगाहना दो प्रकारकी हो सकती है। एक उत्क्रष्ट और दूसरी जघन्य। 
क्योंकि मध्यके अनेक मेदोंका इन्हीं दो मेदोंमें समावेश हो जाता है। उत्कृष्ट अवगाहनाका 
प्रमाण पाँचसी घनुपसे एथत्क घनुप अधिक माना है, और जघन्य अवगाहनाका प्रमाण सात 
रक्िमेंसे एथक्त्क अंगुठ कम बताया है | इनमेंसे किप्ती भी अवगाहनाम अथवा इनके मध्य- 
वर्ती अनेक भेदरूप अवगाहनाओमेंसे किस्ती मी अवगाहनामें स्थित जीव सिद्धिको प्राप्त किया 
करता है| यह ॒विपम पवेभावप्रज्ञापननयकी अपेक्षा समझना चाहिये । प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञा- 
पननयकी अआपैक्षा देखा जाय, तो इन्हीं अवगाहनाओमिसे ययायोग्य किप्ती भी अवगाहना 
की त्रिमागहीन अवगाहनामे प्िद्ध रहा करते हैं । 

भावार्थ--अपगाहना नाम घिरावका है | कौनसा शरीर कितने आकाशप्रदेशेंको 
रोकता है, इसीका नाम शरीरावगाहना है| मनुष्यशरीरकी जधघन्य और उत्कृष्ट अवगाहनाका 
प्रमाण ऊपर बताया गया है, निस्त शरीरते जीव सिद्धि प्राप्त किया करते हैं, उस शरीरकी 
अवगाहनाका प्रमाण और पू्वमावप्रज्ञापनकी अपेक्षा वही प्रिद्धिकी अवगाहनाका श्रमाण सम- 
झना चाहिये। क्योंकि जीवकी अवगाहना शरीरके प्रमाणानुप्तार ही हुआ करती है । क्योंकि 
जीवको सदेह प्रमाण रहनेवाल्म माना है। किन्तु सिद्ध-अवस्थामें शरीरसे सवेया रहित होमानेपर उस 
आत्माकी अवगाहना त्रिमागहीन होमाया करती है। निप्त शरीरसे मुक्ति-हाम किया करता है, 
उसका नितना प्रमाण हो, उसमेंस्रे तृतीयांश कम करनेपर जो प्रमाण शेष रहे, उत्तना ही 
सिद्ध-अवस्था प्राप्त होनानेपर उस जीवका प्रमाण कायम रहता है । प्रत्युत्पन्ननयकी अपेक्षा 
यही सिद्धोंकी अवंगाहनाका प्रमाण है । 
शक श “अन्तरअनुयोगके द्वारा सिद्धोंकी विशेषता वतानेका अभिप्राय यह है, कि जो जीव 
सिंद्धिको प्राप्त किया करते हैं, उनमेंसे परस्परमें कितना अन्तराल-कितने समयका न्यवधान 
रहा करता है | इसके लिये यह बतानेकी आवश्यकता है, कि एक साथ अनेक जीव पिक्धि 
प्राप्त किया करते हैं या क्या? और एक समयमें मितने भी जीवेंनि सिद्धि प्राप्त की हो, उसके 


सूत्र ७ । ] समाष्यतत््वार्थाधिगमसूत्रस । ४५६३ 


अनन्तर समयमेंही दूछरे जीव भी सिंद्नि प्राप्त करते हैं या क्या # तथा यदि परस्परमें व्यवधान 
पाया जाता है, ते कितने समयसे कितने समय तकका १ इसीका खुछासा करनेके डियें कहते 
हैं, कि जीव अनन्तर मी सिद्धिको प्राप्त किया करते हैं और सान्तर भी पिद्धिको प्राप्त करते 
हैं। इनमेंसे अनन्तरप्तिद्धेकि काका जघन्य प्रमाण दो समय और उत्कृष्ट प्रमाण आठ 
समयका है । तथा सान्तरप्तिद्धिके काछका जघन्य प्रमाण एक समय ओर उत्कृष्ट प्रमाण 
छह महीना है | 

भावाथै--एक समयमे जितने जीव मोक्षको जानेवाले हैं, उनके चले जानेपर दूसरे 
प्मयमें कोई भी जीव मोक्षको न जाय, ऐसा नहीं हो सकता । उस समयके अनन्तर दूसरे 
समयमें भी अवश्य ही जीव मोक्ष प्राप्त किया करते है। इसीको अनन्तरसिद्धि कहते हैं । 
इसका प्रमाण दो समयसे आठ समय तकका है। अर्थात्‌ अव्यवधानरूपसे आठ समयतक जीव 
बराबर मोक्षकी जासकते हैं । इससे अधिक काहुतक नहीं जासकते | आठ समयके बाद व्यवधान 
पड़ जाता है | उस व्यवधानके कालका प्रमाण एक समयसे लेकर छह महीनातकका है। 


संख्या-प्रत्येक समयर्मे कमसे कम कितने ओर ज्याद/से ज्याद: कितने जीव मोक्षको 
प्राप्त किया करते हैं, इसके प्रमाणकी संख्या कहते हैं | इसकी अपेक्षातरे भी पिद्धोका भेद 
कहा नासकता है | यथा अमुक समयंमें इतने जीव मोक्षको गये और अमुक समयमे इतने, 
इत्यादि । इसके लिये यह जाननेकी आवश्यकता है, कि एक समयमें कितने जीव मोक्षकों 
जासकते हैं । तो इसका प्रमाण कमसे कम एक और ज्यादःसे ज्यादः एकस्तो आठ है। 


भावाथे--एक समयमें सिद्धि प्राप्त करनेवाढे जीवोंकी संख्याका जघन्य प्रमाण एक 
और उत्कृष्ट प्रमाण १०८ हे । 


भाष्यम--अल्पबहुत्वम्‌ -ए०पां. क्षेत्रादीनामेंकादशानामहुयोगद्वाराणामर्पबहुत्त॑ 
वाच्यम्‌ | तद्यथा ।-- , 

क्षेत्रसिद्धानां जन्मतः संहरणनश्च॒ करमंभूमिसिद्धाआकर्ममृमिसिद्धाश्व स्व स्तोकाः 
संहरणसिद्धाः जन्मतो5संख्येग्रणाः । संहरणं छ्विविधम-परक्षतं स्वयंकृतं च। परक्ष्त 
देवकमणा चारणविद्याधरैश्व । स्वयंकृर्त चारणविद्याधराणामेव | एपां च क्षेत्राणां विमागः कर्म- 
मूमिरकममृमिःसमुदा द्वी पा ऊध्व॑मधस्तियेगिति लोकत्रयम्‌। तत्र सर्वेस्तोका ऊध्वेलो कसिद्धाः, 
अधोलोकसिद्धाः संख्येयग्रुणाई, तियंग्छोकसिद्धाः संख्येयगुणाः, स्वेस्तोकाः सम्र॒द्रसिद्धाः, 
हापसिद्धाः संख्येयगुणाः । एवं तापदव्यजिते व्यज्ञितिषपि सर्वेस्तोका छवणसिद्धा कालोद- 
सिद्धाः पा लिवा जम्बूद्वीपसिद्धाः सद्ख्येयगुणाः, धातकीखण्डसिद्धाः संख्येयगुणा$, 
* संख्येयगुणा इति । 


अरथे---अक्पतहुत्व-नाम हीनाधिकताका है| ऊपर क्षेत्र आदि ग्यारह अनुयोगद्वार 
बताये हैं, जिनसे कि सिद्ध-जीवोंकी विशेषताका वणेन किया जा सकता है । इनमेंसे किस 
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अनुयोगके द्वारा प़िद्ध न्यून हैं, और किस अनुयोगके द्वारा सिद्ध अधिक हैं। यही वात इस 
अनुयोगके द्वारा बताई जाती हैं । एक एक अनुयोगके अवान्तरमेदोंके द्वारा सिद्ध जीवोंबा[ 
अल्पच॒हुत्व मी इसीके द्वारा समझ लेना चाहिये। अतएव ऋमानुमार क्षेत्रस्िद्धादि जीवेंका 
अल्पवहुत्व यहॉपर ऋमसे बताते हैं |--- 
ल्षेत्रसिद्धोम कोई जन्मसिद्ध और कोई संहरणसिद्ध होते हैं। इनमेंसे जो कर्मममिसिद्ध 
ओर अकर्मममिप्तिद्ध हैं, उनका प्रमाण सबसे कम है । किन्तु इनमें जो संहरणप्िद्ध हैं, उनका 
प्रमाण सबसे कम हैं, जन्मसिद्धोंका प्रमाण उनसे असंस्यातगुणा है। संहरण मी दो प्रकारका माना है।- 
परक्षत और स्वयंकृत | देवेंकि द्वारा तया चारणऋद्धिके धारक मुनिर्योकि द्वारा और विद्यापरोंके द्वार 
परक्षत संहरण हुआ करता हैं । सयंकृत संहरण चारणऋण्धिके घारक मुनि और विद्याधरो- 
का ही हुआ करता है। इनके क्षेत्रका विमाग इस प्रकार है---कर्मममि अकममृमि समुद्र द्वीप 
ऊच्चे अपः और तियेक इस तरह तीनों लोक इसके विपय हैं. । इनमेंसे सबसे कम ऊर्ष्य 
छोकसिद्धांका प्रमाण है। अवोद्ोकमिद्ध, उनसे संख्यातगणें हैं, और अधोल्ोक सिद्धेसि 
संख्यातगण तियन्लोकपिद्ध होते हैं | इसी प्रकार समद्रसिद्धोंका प्रमाण सबसे अल्प है। 
उससे संख्यातगुणा द्वीपसिद्धा का प्रमाण है । इस प्रकार अव्यक्षितके विषयमें समझना 
चाहिये | व्यज्लितके विषयर्मे मी व्वणस्मुद्रसे सिद्ध सत्रसे अ्प हैं, उनसे संख्यातगुणे 
काठोदसमुद्रम सिद्ध हैं । कालोदसिद्धोंसे संस्यातगुणे जम्ब॒द्दप्॑तेद्ष और जम्बूद्वीपपिद्धे्स 
स॑ख्यातगणं धातकीसण्डसे सिद्ध होनेवाले हैं, ओर धातकीखण्डसिद्धोंसि संख्यातगणे 
पप्कराधसिद्ध हैं | इस प्रकार क्षेत्रविमागकी अपेक्षासे क्षेत्रसिद्धोंका अल्पवहुत्व-संख्याक्षत 
तारतम्य समझना चाहिये | 
सेत्रसिद्धोंके अनन्तर क्रमानुसार का्सिद्धोकि अस्पबहुत्वके वतनिकेलिये 
माध्यकार कहंते हैं ।-- 
साप्यम--काल-इति चिविधों विसागो सवति।-अवसर्पिणी उत्सपिणी अनवसर्पिण्यु 
त्सर्पिणीति। अन्न सिद्धानां व्यजिताव्यजितविशेषयुक्तो 5टपवहुत्वानुगमः कर्तेव्यः। पूवभावषज्ञा- 
पनीयस्य सर्वस्तोका उत्सपिणीसिद्धा', अवसर्पिणीसिद्धा विशेषाधिका अनवसर्पिण्युत्सपिणी- 
खिद्धा सरंव्येयग्मणा दांत | भत्यत्पन्नसावप्रज्ञापनायस्याकाल सघ्यात | नास्त्यल्पच्रहुत्वम््‌ ॥ 
गति- ।--भत्युत्पलसावप्रज्ञापनीयस्य सिद्धिगतो सिध्यति। नास्त्यल्पवहुत्वम ! पूर्च 
मावप्रज्ञापनीयस्थानन्तरपश्मात्कृतिकस्य भनुष्यगती सिध्यति | नास्त्यल्पवहुत्वम्‌ । परम्पर- 
पद्चात्कांतेकस्यानन्तरा गतिश्न्त्यत ॥ तदच्चया ।--सचंस्तोकास्तियग्योन्यनन्तरगतिसिद्धा 
मनुष्येम्योइनन्तरगतिसिद्धाः संख्येयगुणाः ! नारकेम्योब्नन्तरगतिसिद्धाः संख्येयग्रुणा 
देवेम्योप्नन्तरगतिसिद्धाः संख्येयगुणा दाते ॥ 
अथे--कालठका विभाग तीन प्रकारका हो सकता है |-अर्वर्षणी उत्सर्पिणी और 
अनवस्॒र्पिप्युत्सपिणी। निसमें आयु काय वर वीर्य बुद्धि आदिका उत्तरोत्तर हास होता जाय, उसको 
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अवप्तपिंणी कंहते हैं, और जिसमें इन विषयोकी उत्तरोत्तर वृद्धि पाई जाय, उसको उर्त्सापणी कहते 
हैं। तथा निसमें हानि वृद्धि कुछ भी न हो-तदवस्थता-नैसेका तैसारहे, उसको अनवसतपिप्युत्स- 
पिंणी कहंते हैं । इन तीनों ही कार्ल्में सिद्ध हेनिवाले जीवेंका अल्पबहुत्व व्याज्ञित ओर अब्य- 
ज्ञित इन विशेष मेदोंकी अपेक्षासे समझना चाहिये । पृवेभावप्रज्ञापनीयनयकी अपेक्षासे उत्सपिंणी 
काढम सिद्ध हेनिवाके जीवोंका प्रमाण सबसे अल्प हैं। अवसर्पिणीकाल्म सिद्ध होनेवाले जीवोंका 
प्रमाण उत्सरपिंणीसिद्धोंसि कुछ अधिक है। किन्तु अनवसरपिंण्युत्सपिंणी कालम जो सिद्ध हुए हैं, 
उनका प्रमाण अवसपिंणीसिद्धोंसे संख्यातगुणा है । प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापपीयनयकी अपेक्षासे यदि 
विचार किया जाय, तो अकाढम सिद्धि होती है । किस्ती भी काढमें सिद्धि हुईं नहीं कही जा 
सकती | अतएव इस विषयर्म अल्प बहुत्व भी नहीं कहा जा सकता । इस प्रकार काल 
अनुयोगकी अपेक्षासे सिद्धोंका अल्पबहुत्व समझना चाहिये । 
गति अनुयागकी अपेक्षासे मुक्ति-छाम वरनेवाढ्का अल्प बहुत्व इस प्रकार कहा 

ना सकता है ।-प्रत्युत्पत्भावप्रज्ञापनीयंनयकी अपेक्षा लेनेपर तो किसी गतिसे. सिद्धि होती 
हीं नहीं, सिद्धेगतिसे ही सिद्धि कही जासकती है।अतणव इस विषयमे अल्पबहुत्व भी नहीं हो 
सकता। पृवेमावप्रज्ञापनीयनयकी अपेक्षासे जो अनन्तरपश्चात्‌क्ृतिक हैं, वे मनुष्यगतिसे ही सिद्ध 
कहे जासकते हैं। अतएव इनका भी अल्पबहुत्व नहीं कहा जासकता । नो परम्परपश्चात्क्ृतिक हैं |- 
चारों गतियोमेसे किसी मी गतिततें आकर मनुष्यपयोयकी धारणकर जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की 
है, ऐसे मुक्तात्माओंका अल्पबहुत्व अनन्तरगति-मनुष्यगतिसे पृर्व॑गतिकी अपेक्षा कहा नांसकता 
है। वह चार गतियोंकी अपेक्षा चार प्रकारका होसकता है। क्योंकि मनुष्यपयोयको चारों 
गतिके जीव धारण कर सकते हैं | इनका अल्पवहुत्व इस प्रकार है ।-तियेग्योनिसे मनुष्य- 
गतिंम आकर जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की हैं, उनका प्रमाण सबसे कम है। इनसे संख्यातगुणा 
प्रमाण उनका है, जो कि मनुष्यगतिसे ही मनुष्यपयोयर्म आकर पिद्ध हुए हैं। इनसे भी संख्यात- 
गुणा प्रमाण उन सिद्ध-नीवोंका है, जो कि नरकगतिसे मनुष्य होकर पिद्ध हुए है | तथा इनसे 
भा संख्यातगुणा प्रमाण उन प़िद्धोंका है, जो कि देवगतिसे मनुष्यगतिरम आकर मुक्त हुए हैं। 

सापष्यम--लिट्नम +-प्रत्युत्पलमावप्रज्ञाॉपनीयस्य व्यपगतवेदः सिध्यति । नास्त्यल्प* 
घहुत्वम्‌ । पूर्वेभावप्रज्ञापनीयस्य सर्वर्तोका नपुंसकलिदज्ञसिद्धा! सत्रीलिज्ग|सिद्धाः संख्येयगुणाः 
पुलिद्डसिद्धाः संख्येयगुणाः । 

तीथंम्‌ ।-सर्वस्तोकाः तीर्थंकरसिद्धाः तीर्थकरतीर्थे नोतीर्थंकरासिद्धाः सब्रू्येयगुणा 
इंति | तीयेकरतीर्थसिद्धा नपुंसकाः संख्येयशुणाः । तीर्थकरती थेसिद्धाः स्रियः संख्येयम्रुणा: 
तीथेकरतीथसिद्धा! पुसानस! संख्येयमुणा इति । 


अथे--+लिज्ञकी अपेक्षा प्िद्ध जीवोंका अल्पबहुत्व इस प्रकार समझना धाहिये । प्रत्यु- 
पपत्रभावप्रज्ञापनीयनयकी अपेक्षा जो तिद्ध होते हैं;.वे वेद राहित ही होते हैं, अतए्व लिज्ञकी जपेक्षा 
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उनका अल्पबहुत्व नहीं कहा जा सकता पूव॑माव्रज्ञापनीयनयकी अपेक्षा न्‍्यनाधिकताका 
वर्णन किया जा सकता है । इसमें जिन्होंने नपुंसकलिझसे सिद्धि प्राप्त की है, उनका प्रमाण 
सव से कम है। जिन्होंने ख्रीढिड़से प्रिद्धेछाम किया है, उनका प्रमाण नपंकलिज्ञपिदधोे 
संख्यातगुणा है। खीलिझसिद्धोसि भी संख्यातगुणा प्रमाण उनका है, जिन्होंने पुछिड्ञसे पि्धि 
प्राप्त की है| 
तीय अनुयोगम अर्प बहुत्वका प्रमाण इस प्रकार माना गया है, कि जो तीयेकर- 
पिद्ध हैं, वे सबसे थोड़े हैं। किन्तु उनसे संख्यातगणा प्रमाण त्तीयकरके तीर्थमें नोतीबैकर 
प्िद्धेका है। तीयेकरतीयंसिद्धोरमि जो नपुंसकलिझ्षसे सिद्ध हुए हैं, उनका प्रमाण नोतीयकर 
पिद्धांपते संस्यातगण है । इनसे भी संख्यातगणा प्रमाण उन तीर्थंकर तीथ्॑प्िद्धोंका है। जो 
ख्रीलिज्नसे सिद्ध हुए हैं। तथा इनसे भी संख्यातगुणा प्रमाण पुछिद्नसे पिद्धि प्राप्त करनेवाले 
तीयेकरतीयसिद्धोका है । 
भसाप्यम--चारितच्रम-अन्नापि नयो द्वी पत्युत्पल्षमावभज्ञापनीयशञ्य पूर्वसावश्रज्ञापनी* 
यथ्व । प्रत्युत्पलसावप्रज्ञापनीयस्य नोचारित्नरी नोअचारित्री सिध्यति । नास्त्यल्पवहुत्वम । 
पूर्वसायप्रज्ञापनीयस्य व्यजिते चाव्यजिते च। अव्यज्िते सर्वस्तोकाः पद्नचारिष्रसिद्धागत॒णा- 
सित्रिसिद्धाः संख्येयंगुणास्त्रिचा रिच॒सिद्धाः सेख्येयगुणाः । व्यज्ञिते सर्वस्तोकाः साम्ायिकच्छे- 
वोपस्थाप्यपरिदारविशद्धिसक्ष्मसंपराययथारुपातचारित्रसिद्धा'छेदीपस्थाप्यपरिदारविशुद्धि 
सक्ष्मसंपराययथाख्यातचारित्रसिद्धाः संख्येयग़ुणा$, सामायिकच्छेदोपस्थाप्यसक_्मसम्पराय- 
यथाख्यातचारित्रसद्धाः संख्येयमुणाई, सामायिकपरिद्यारावेशुद्धिसक्ष्मसम्पराययथाख्यात* 
सिद्धाः संख्येयगरुणा, सामायिकस॒क्ष्मसंपरायययाख्यातचारित्रसिद्धाः संख्येयग्रुणाः | छेद़ी- 
पस्थाप्यसखक्मसम्पराययथाख्यातचा रित्रसिद्धाः संख्येयगुणा: 
अर्थ--चारित्र अनुयोगसे सिद्धेंकि अल्पहुत्वका वर्णन करना हो, तो इस विषयर्म 
भी दो नय प्रदत्त हुआ करते हैं |-एक प्रत्युत्पन्नमावप्रज्ञापीय और दूसरी पूर्वमावप्रज्ञा- 
पनीय । प्रत्यत्पन्नमावप्रज्ञापनीयकी अपेक्षा न घारित्रिके द्वारा सिद्धि होती है, ओर न अचारित्रके 
द्वारा । अतएव इस विषयमें अल्पवहुत्व भी नहीं हो सकता । पूवमावप्रज्ञापनीयमें व्यज्ञित 
और अव्यज्ञित इस तरह दो विकल्प हो सकते है। इनमेसे अव्यज्ञितकी विवक्षा होनेपर जो 
पत्चचारित्रसिद्ध हैं, उनका प्रमाण सबसे अल्प है, ओर चतुश्चारित्रापिद्धाका प्रमाण उनसे 
हु [पी «पी ० पी. रे झितकी 
संख्यातगुणा है। तथा उनसे भी संख्यातगुणा त्रिचारित्रसिद्धोंका प्रमाण हैं। इसी प्रकार व्यज्ञितर्क 
अपेक्षा लेनेपर जो सामायिक्संयम छेदोपस्थाप्यसंयम परिहारविशुद्धिसंयम सूक्ष्मसंपरायसंयम 
ः पु पु हें है किन ॥०० 
और यथाख्यातसंयमके द्वारा सिद्ध हैं, उनका प्रमाण सबते कम है। इनसे संख्यातगुणा प्रमाणः 
००» [पु 2 स्र् 4 $े हर ५ 
उनका है, जोके छेदोपस्थाप्यचारित्र परिहारविशुद्धिचारित्र सूक्ष्मसंपरायचारित्र और 
यथाख्यातचारिनके द्वारा पिद्ध हुए हैं, और इनसे भी संख्यातगुणा प्रमाण उनका समझना 
७ हल आय ? + ञ 
चाहिये, जोकि सामायिकचारित्र छेदोपस्थाप्यचारित्र सूक्ष्मसंपराय ओर यथाख्यातचारित्रके द्वारा 
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पिद्ध हुआ करते हैं । तथा इनसे भी संख्यातगुणा प्रमाण उनका है, जोकि सामा- 
यिकप्तंयम परिहारविशुद्धिसंयम सूक्ष्ससेपरायसंयम और यथाखूयातसंयमके द्वारा सिद्ध हैं। 
और नो सामायिक सुक्ष्मसंपराय और यथासर्यातचारित्र द्वारा पिद्ध है, उनका प्रमाण उनसे मी 
संख्यातगुणा है, और उनसे भी संख्यातगुणा प्रमाण उनका है, जोकि छेदोपस्थाप्य सूक्ष्म- 
संपराय और यथारुयातचारित्रके द्वारा प्िद्ध हैं। इसप्रकार चारित्रके द्वारा पिद्ध-नीवोंका 
अस्पवहुत्व समझना चाहिये । 

भाष्यम:--भत्येकबुद्धबोधितः--सर्वेस्तोकाः प्रत्येकबुद्धसिद्धा' | बुद्धवोधितसिद्धाः नपु- 
सकाः संख्येयगुणाः | बुद्धबोधितसिद्धाः स्त्रियः संख्येयगुणाः | बुद्धवोधितसिद्धाः पुमान्स! 
सड़स्येयगुणा इति। 


ज्ञानन--क' केन ज्ञानिन थुक्तः सिध्याति । पत्युत्पज्ञमावप्रज्ञापनीयस्य सर्वः केवली 
सिध्याति । नस्त्यल्पबहुत्वन्‌ । पूर्वमावप्रक्ञापनीयस्य सर्वेस्तोका ह्विल्ञानसिद्धा। । चतुर्शा न* 
सिद्धाः संख्येयगुणाः । चिज्ञानसिद्धाः संख्येयशुणा: हि एवं तावदब्यज्ञिते व्याजितेडगधपि 
सर्वेस्तोका मतिश्त्ज्ञानसिद्धा। । मतिश्लुतावधिमनःपर्यायज्ञानसिद्धाः संस्येयमुणा३ । 
मंतिथ्ुतावाधिज्ञानसिद्धा$ संख्येयगुणाः। 

_ न की +३ 

अथ--प्रत्येकबुद्धसिद् और बेधितवुद्धसिद्धोका अल्पहुत्व इस प्रकोर समझ 
चाहिये |-नो प्रत्येकबुद्धसिद्ध हैं, उनका प्रमाण सबसे कम है। बोधितबुद्धसिद्धोंमे नो नपुंसक- 
ढिक्ष्से तिद्ध कहे जासकते हैं, उनका प्रमाण प्रत्येकबुद्धपिद्धोंसे संख्यातगुणा है, और उनसे 
भी संख्यातगुणा प्रमाण उनका समझना चाहिये, जोकि बोधितबुद्धसिद्धोर्म ज्लीलिज्षसिद्ध कहे 
जा सकते हैं | तथा इनसे मी संख्यातगुणा प्रमाण जो बोधितबुद्धपिद्ध पुछिह् हैं, उनका 
समझना चाहिये। 


ज्ञान अनुयोगकी अपेक्षा सिद्धोंका अल्पबहुत्व समझनेके लिये यह जिज्ञासा हो सकती 
है, कि किस किप्त ज्ञानसे युक्त कौनकौन पिद्धि-प्राप्त कर सकता है। इसका खुलासा इस अकार 
है-प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयकी अपेक्षा जो सिंद्धि-प्राप्त हैं, वे सब केवडी ही है, ओर केवछज्ञानके 
द्वारा ही सिद्धि प्राप्त किया करते हैं । अतएंव इस अपेक्षाम अल्पबहुत्वका वर्णन नहीं हो सकता। 
परवभावप्रज्ञापनीयनयकी अपेक्षा दो ज्ञानोंति सिद्ध हुए जीवेंका प्रमाण सबते अल्प है । इससे 
संख्यातगुणा प्रमाण चतुज्ञोनतिद्धोंका है, और चतुज्ञोनसिद्धोंसे भी संख्यातगुणा प्रमाण तिज्ञान- 
पिद्धोंका है। इस प्रकार अव्यज्लितके विषयमें समझना चाहिये, और व्यज्ञितके विषयमें भी 
रो मतिज्ञान तथा श्रुतज्ञानके द्वारा पिद्ध हैँ, उनका प्रमाण सबसे कम है, ण्सा समन्नना, 
और नो मतिश्रुत अवधि और मनःपर्योयज्ञानके द्वारा सिद्ध हुए हैं, उनका प्रमाण उनसे 
सेल्यातगुणा है। तथा इनसे भी संख्यातगुणा प्रमाण उनका है, जोकि मतित्तान श्रुतज्ञान 
ओर अरवतिज्ञानपृ्वक पिद्ध हुए हैं । 

पद 
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भाप्यम-अवगाहना-स्वस्तोका जघन्यावगाहनासिद्धाः उत्कृष्टावगगाहनासिद्धास्ततों ५- 
संख्येयगुणाः यवमध्यसिद्धा असंख्येयग्रणाः यवमध्योपरिसिद्धा असंख्येयशुणाः यव- 
मध्याधस्तात्सिद्धा विशेषाधिकाः सर्वे विशेषाधिकाः ४ 


अन्तरम्‌ +--स्वस्तोका अप्टसमयानन्तरप्तिद्धाः सप्ततमयानन्तरासिद्धाः पदसमयान- 
न्‍्तरासिद्धाःइत्येवं यावद्ह्विस भयानन्तरसिद्धा इति सबन्‍ख्येयगुणा/ एवं तावदनस्तरेपु। सान्तरे- 
व्वपि सर्वस्तोकाः पण्मासान्तरासद्धाः एकसमयान्तरसिद्धाः संख्येयगुणाः यवमध्यान्तर- 
सिद्धा+ संख्येयमुणा: अधस्ताद्ययसध्यान्तरासिद्धा असंस्येयग्रणा: उपरियवमध्यान्तरासिद्धा 
विशेषाधिकाः सर्वे विशेषाधिकाः ॥ 


थै--शरीरकी अवगाहनाकी अपेक्षा स्िद्धोंका अह्पतहुत्व इस प्रकार है |-- 
अवगाहनाके जधन्य उत्कृष्ट प्रमाणकी ऊपर बता चक्रे हैं | उसमेंते जो नपन्य अवगाहनाके 
ह्वारा पिद्ध हुए हैं, उनका प्रमाण सबसे कम है। उससे अस॑ख्यातगुणा प्रमाण उत्कृए अब- 
गाहनाके द्वारा सिद्ध हुए नीवेंका है, और इससे भी अस्ंस्यातगुणा प्रमाण उन नीवोंका हैं, 
जोकि यव-रचनाके मध्यम दिखाई गई अवगाहनाके द्वारा प्रिद्ध हैं | तया इनसे भी अप्तंस्यात- 
गुणा प्रमाण उनका है, जोकि यव-रचनामें मध्य भागसे ऊपरकी तरफ दिखाई गई अवगाहनाके 
द्वारा पिद्ध हैं। एवं जो यव-स्वनामें मध्य भागते नीचेकी तरफ अवगाहना दिखाई है, उप्तसे 
प्िद्ध होनिवालका प्रमाण यव-मध्योपरिप्तिद्धोंके प्रमाणते कुछ अधिक है | तथा सभी प्रमाणोंमें 
विशेषाधिकता-कुछ अधिकता समझनी चाहिये | इस प्रकार अअगाहना अनुयोगकी अपेक्षा- 
प्िद्धोंकि प्रमाणकी न्यूनापिक कहकर उनकी विशेषताका वर्णन किया जा सकता है। 
अन्तरवी अपेक्षासे अल्पत्रहुत्व इस प्रकार है |-अनन्तर-प्िद्धेमिंसे जो आठ समय- 
के अनन्तरपिद्ध होनेवाले हैं, उनका प्रमाण सत्रतते कम है। इनसे संख्यातगुणा प्रमाण सात 
समयके अनन्तरसपिद्धोंका है, ओर उनसे भी संख्यातगुणा प्रमाण पट्प्मयानन्तरसिद्धोका है। 
और उनसे छंख्यातगुणा प्रमाण पश्चप्तमयानन्तरप्तिद्धोंका है। इसी प्रकार क्रमसे द्विसमयानन्तर- 
पिद्धोतक संख्यातगुणा संख्यातगुणा प्रमाण समझना चाहिये। इस प्रकार अनन्तरॉ-निरन्तरसिद्धोंके 
विषयमें समझना चाहिये । सान्तरपतिद्धोंके विषयर्म भी नो छह महीनाके अन्तरसे सिद्ध होनिवाले 
हैं, उनका प्रमाण सबसे कम है । इनसे संख्यातगुणा प्रमाण एक समयके अन्तरसे पिद्ध 
हेनिवा्ं का है। इनसे भी संख्यातगुणा प्रमाण यव-रचनाके मध्यम दिखाये गये अन्तरसे 
तिद्ध होनेवालें का हैं । इनसे अप्तंस्यातगुणा प्रमाण यवरचनाके मध्यसे नीचेकी तरफ 
दिखाये गये अन्तरसे सिद्ध होनेवालोॉंका है, ओर इसप्ते कुछ अधिक प्रमाण यव रचनाके 
मध्यमागस ऊपरकी तरफ दिखाये गये अन्तरसे प्लिद्ध होनेवाल्लेंका है।तथा सब भेदोंमे 
कुछ अधिकताका प्रमाण समझ लेना चाहिये । 


साप्यम ।--संख्या ।--सर्वस्तोका अछ्ठोत्तरशतसिद्धाः विपरीतक्रमात्सप्तोत्तरशतसिद्धी- 
दयों यावत्पग्वाशत्‌ इत्यनन्तगुणाः । एकोन पश्चाशवादयो यावत्पश्चचिशातिरित्यसंस्येयगुणाः । 


सुत्र ७] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रम | ४५०९९ 


चतुविशत्यादयों यांवदेक इति संख्येयज्रणाः । विपरीतद्दानिर्यथा | सर्बेस्तोकाः अन॑न्तगुणहा- 
निसिद्धाः असंस्येयग्रणदानिसिद्धा अनन्तग्ुणाः संख्येयमुणहानिसद्धाः संख्येयग्रुणा इति॥ 
अथै--संख्या अनुयोगकी अपेक्षासे सिद्धोंका अल्पवहुत्व इस प्रकार समझना चाहिये, 
हक पे आरके खाक, िच «०. 
कि सिद्धजीवेंमें सबसे अल्पप्रमाण उनका समझना चाहिये, जोकि एकसों आठकी संख्यामें पिद्ध - 
हुए हैं । इसके अनन्तर विपरीत ऋमसे पचास तक अनन्तगुणा अनन्तगुणा प्रमाण समझना 
चाहिये, अथीत्‌ एकसौ आठकी स्ंख्यामें सिद्ध होनेवारल्लोके प्रमाणते अनन्तगुणा प्रमाण एकसती 
सातकी संख्यामें पिद्ध हेनिवालेंका है, और एकस्तो सातकी संख्यामें सिद्ध होनेवाल्ञॉके श्रमाणसे 
५. ० होने ०० 5 सु 9 च » बिल. 
अनन्तग॒णा प्रमाण एकसो छहकी संख्यामें सिद्ध होनेवार्का है। तथा एक्तों छहकी संख्यामे 
विद्ध हेनिवालेकि प्रमाणते अनन्तगुणा प्रमाण एकसों पाँचकी संख्यामें पिद्ध होनिवाढ्का है | इसी 
क्रमसे पचासकी संख्यामें सिद्ध होनेवाल्ों तक अनन्तगुणा अनन्तगुणा प्रमाण समझना चाहिये। पचाससे 
आगे पच्चीस तक असंख्यातगुणा असंख्यातगुणा प्रमाण है। अयोत्‌ पचासकी संस्यामें सिद्ध होनेवालकी 
अपेक्षा उनंचासकी संख्यामें सिद्ध हेनिवाले असंख्यातगुणे हैं | उनंचासकी संख्याप्ते सिद्धोंकी 
अपेक्षा अडताढीसकी संख्यामें पिद्ध होनिवाढे असंख्यातगुणे है। इसी प्रकार विपरीत ऋमसे २५ 
० कप हि 38 * +. चर 
तककी संख्यापते पिद्ध होनिवालका प्रमाण उत्तरोत्तर असंख्यातगुणा असंख्यातगुणा माना है। इससे 
आगे चौबीससें ढेकर एक तककी संख्यामें सिद्ध हेनिवाल्लॉका प्रमाण विपरीत ऋमसे उत्तरोत्तर 
संल्यातगुणा संख्यातगुणा है । यह उत्तरोत्तर बहुत्वको बतानेवाछ। क्रम है। हानिको बतानेवार्य 
क्रम इससे विपरीत हुआ करता है ।यथा ।---अनन्त गुणहानिस्ते सिद्ध हेनित्रललेका प्रमाण सबसे 
स्‍] ह वल्िका चर 
अल्प है, और उससे अनन्तगुणा प्रमाण असंख्यात गुणहानिसे पिद्ध होने है। 
तथा उससे संख्यातगुणा प्रमाण संख्यात गुणहानिप्ति प्रिद्ध हेनिवाल्का है | 
भसाष्यम--पएवं निसर्गोधिमयोरन्यतरजं तच्चार्थश्रद्धानात्मकं शाद्दाध्यातिचारवियुर्क्त 
प्रशमसंवेगनिवेद।लुकम्पास्तिक्याशिव्यक्तिलक्षणं विशुद्ध सम्यग्दशनमवाप्य सम्यग्वशनो- 
पलस्भाद्विशुद्धं च ज्ञानमधिगम्य निश्षेप परमाणनयनिर्देशसत्संख्याविभिर भ्युपायर्जीवादीना 
तत्वानां पारिणामिकौदायिकीपशमिकक्षायोपशामिकक्षायिकानां भावानां स्वतत्व॑ विदित्वादि- 
मत्पारिणामिकीद्यिकानां च सावानासुत्पत्तिस्थित्यन्यतानुयहप्रलूयतत्त्वज्ञी विरक्तीनि- 
स्तृष्णास्रिगुप्तः पश्चसमितो दृशलक्षणधर्मानुष्ठानात्फलद्रनाञ्व निवाणप्राप्तियतनयाभिवर्धित- 
अश्रद्धासंवेगी मावनाभिभोवितात्मालुप्रेक्षामिः स्थिरीकृतात्मानशिष्वद्ग: संवुत्त्त्वाम्लिरा- 
स्वत्वाहिरक्तत्वान्निस्तृष्णत्वाच्च व्यपगगताभिनवकर्मोपचयः परीषहजयाद्वाह्याभ्यन्तरतपो चुष्ठा- 
दनुभावतञ् सम्यर्दष्टि विरतादीनाँ च जिनपर्यन्तानां पारिणामाध्यवलायचिशुद्धिस्थानान्त- 
राणामसंख्येयगुणोत्कर्ष प्राप्त्या पुवोपाचितकर्म निर्जर्यन्‌ सामायेकादीनां च सूक्ष्मसम्पराया- 
स्तानां संयर्मावेशुद्धिस्थानानाम॒त्तरोत्तरोपलम्भात्पुलाकादीनां च निर्नन्थानां संयमानुपालन- 
विश्वुद्धिस्थानविशेषाणाऊत्तरोत्तरप्रतिपत्या घटमानों5त्यन्तप्रदीणात॑रौद्ृध्यानो धर्मध्यान 


विजयादवाप्तसमाधिवल्तः शुक्कुध्यानयोश्व प्रथकत्वैकत्ववितर्कयोरन्यतरस्मिन्धरतंमानों नाना- 
विधानृद्धिविशेषान्पाप्तोति । तद्यथा ।--८ ; 


४६५ रायचन्द्रजैनशास्रमाढायाम ल्‍ दशमोडघ्याय: 


अर्थ--इस प्रकार दश अध्यायोंमें सात तत्त्वोंका वर्णन पूर्ण हुआ। मोक्ष-मागका वर्णन 
करते हुए पहले अध्यायमें सबसे प्रथम जो सम्यस्दर्शनका स्वरूप बताया है, मुमुक्षुओंको 
सबसे पहले उप्तीको धारण करना चाहिये | निम्न अथवा अधिगम दोनेंमेसे किसी भी हेतुसे 
उलपन्न होनेवाले तत्तारथके श्रद्धानहूप और इझंका आदि अठीचारोंसे रहित तथा प्रशम संवेग 
निर्वेद अनुकरम्पा और आत्तिक्य इन छक्षणोसे युक्त विशुद्ध सम्यद्दशनकों प्राप्त करना चाहिये। 
सम्यन्दशनके साहचर्यसे ज्ञान विशुद्ध हुआ करता है। अत्ुव मोक्ष-मार्गके विषयर्म तथा 
जीवाजीवादिक तत्त्वोंके विषयमें संशय विपर्यय अनध्यवप्तायकूप समारोपसे रहित निमेल्ठ- 
निर्दोष ज्ञानको प्राप्त करना चाहिये। तथा निल्लेप प्रमाण नय निर्देश और सत्‌ संख्या आदि 
उवायोंके द्वारा जीवादिक तत्वोका ओर पारणामिक औओदयिक औपशमिक क्षायोपशमिक तथा 
क्षायिक मावोके खतत्त्वका स्वरूप नानना चाहिये | आदिमान्‌--उत्पत्तिशील पारणामिक और ओऔदयिक 
भावोंके उत्पत्ति स्थिति और अन्यताका है, अनुम्रह जिसपर ऐसे प्रछ्यतत्त्त-विनाशेस्वरूपको जानना 
चाहिये । इसप्रकार जो मुमुल्षु सम्यग्दर्शन ज्ञान और सतत्तके ज्ञाननो धारण करके उत्पत्ति 
विनाशत्वमाव तत्त्वको समझकर पर पदार्थमात्रसे विरक्त हो जाता है-राग मावको छोड़ देता है, तथा 
तृष्णा-उत्तरोत्तर अधिकापिक विषयोको प्राप्त करनेकी इच्छासे रहित हो जाता है, तीन गुति और 
पाँच समितियाँंका पाठन करता है। उपयुक्त उत्तम क्षमा मार्दव आजंब आदि दशल्क्षणपर्मोकि 
अनुष्ठान और फल्दशनसे तथा निर्वाण-प्राप्तिके ढिये किये गये प्रयत्नके द्वार निप्तकी श्रद्धा 
और संवेग वृद्धिगत हो चुका है| मैत्री आदि भावनाओंके द्वारा जिसकी आत्मा प्रशस्त वन 
चुकी है, और अनित्यादिक उक्त वारह अनुप्रेज्ञाओंके द्वारा निसकी आत्मा मोक्ष-मार्गेमे स्थिर 
हो चुकी है। जो आसक्ति-प्ंग-परिग्रहसे सर्वेथा रहित बन चुका है। संवरके कारणोंसे 
युक्त और आजवके कारणेंसि रहित होनेके कारण तथा विरक्त और तृष्णासे रहित 
हेनेके कारण निमप्तके नवीन कर्मोंका आना रुक गया है। पूर्वोक्त बाईस परीषहोंके जीतनेंसे 
और उक्त वाह्य आम्यन्तर वारह तरहके तपोंका पारन करनेसे तथा अनुमाव विशिषके द्वारा 
सम्यग्इष्टिविरत-छट्ठे गुणस्थानसे ढेकर मिनपर्यनन्‍त जो निर्मराके स्थान बताये हैं, उनके 
परिणामाध्यवप्तायरूप स्थानान्तरोंकी उत्तरोत्तर असंख्यातगुणी असंख्यात्गुणी उत्कपैताकी प्राप्ति 
हो जानिपर पूर्व कालके संग्रहीत-बैंध हुए कर्मोकी निर्जरा करते हुए, संयमविशुद्धिके स्थानरूप जो 
सामायिकस्त लेकर सूक्ष्मसंपराय पर्यन्त चारित्रके भेद गिनाये हैं, उनको उत्तरोत्तर पालतें या 
धारण करते हुए संयमानुपालनसे होनेवाढी विशुद्धिके स्थान विशेष पुछाक आदि निर्ग्रथ-पदोंकों 


९ ३ ७ 


घारण कर उत्तरोत्तर प्रतिपत्तिके द्वारा उन स्थानविशेषेके पानका अभ्यास करते हुए, भिसने 
मा आर 


१-निसगांदिक और प्रशमादिकक्ता स्वहूप पहले लिखा जा चुझा है । २-कयोंकि अमाव तुच्छ नहीं ह्ै। 
उलातति आदिकी भंपेक्षा रखनेवाला है । 


सृत्र ७ । ] समाष्यतत््वाथोघिगमसूत्रम ४६१ 


आर्त्रष्यान और रोद्रघ्यानकी सवेथा नष्ट कर दिया है, और ध॒र्मध्यानपर भी विजय प्राप्त करके 
समाधिके बलको सिद्ध कर लिया है। वह जीव प्रथक्त्ववितकेवीचार और एकत्ववितर्क इन आदिके 
दो शक्कष्यानेमेंसे किप्ती भी एकम स्थित रहकर नाना प्रकारके ऋद्धि विशेषोंको प्राप्त हुआ 
करता है। 


भावार्थ--अन्यके अन्तर उक्त कथनका उपसंहार करते हुए अन्थकार कहते हैं, कि 
जो भव्य इस अनन्‍्धमें बताये गये मोक्ष-मागका अभ्यास करता है-सम्यरशेन सम्यम्ज्ञान सम्य- 
कचारित्र और तपका पालन करते हुए कमोंकी उत्तरोत्तर अधिकाधिक निजरा करते हुए विशुद्धि 
के उत्तरोत्तर स्थानोंकी पाते हुए धर्मध्यान और समाधिको प्िद्ध कर शुह्नध्यानके पहले 
दो भेदोंको धारण करता है, वह जबतक मीक्ष प्राप्त नहीं होता, तवतक अनेक ऋद्धियोंका पात्र 
बन जाता है। वे ऋद्धियाँ कोन कोन सी हैं, और उनका क्या स्वरूप है, सो स्वयं भाष्यकार 
आगे बताते हैं |-- 


भाष्यमू--आमर्शॉपधित्व॑ विप्रडोपधित्व॑सर्वोपधित्व॑ शापानु॒धहसामथ्येजननीमभि- 
व्याहारसिद्धिमीशित्व॑ वशित्वमवाधिज्ञानं शारीरविकरणाद्रप्राप्तितामणिमान रूघिमानं महि- 
मानमणुत्वम्‌ अणिमा विसच्छिद्वमापि प्रविश्यासीतां। लघुत्वं नाम लधिमा वायोरपि रूघुतरः 
स्थात्‌ । महत्त्वं महिमा मेरोरपि महत्तरं शरीर विकुर्वित | भाप्तिमूमिष्ठो5छु ल्यग्रेण मेरशिखर - 
भास्फरादीनपि स्प्वर्त्‌ । भाकाम्यमप्छु मूमाविव गच्छेत्‌ भ्रमाचप्स्यिव निमज्जेदुन्मज्जैद । 
जलुयचारणत्व॑ येनास्निशिखाघूमनीहारावश्यायमेघवारिधारामकेटतन्तुज्योतिष्कराश्मिवायू- 
नामन्यतममप्युदाय वियति गच्छेत । वियनक्नतिचारणत्व॑ं येन वियति भूमाविव गच्छेत्‌ 
शकुनिवच्च प्रढीनावडीनगमनानि कुर्यात्‌ । अप्रतिधातित्व॑ पर्वतमध्येन वियतीच गच्छेत्‌ । 
अन्तर्धानमहृश्यो भंवेत्‌ । कामरूपित्व॑ नानाश्रयानेकरूपधारणं थुगपदापि कुयोत्‌ तेजो- 
निसगेसामथ्यमित्येतदादि )।  इ्ति इन्द्रियेप मतिज्ञानविशुद्धिविशेषादरत्स्पा्शना- 
स्वादनप्राणद्शेनश्रवणानि विपयाणां कुयोत्‌ । संभिन्नज्ञानत्वं॑ थ्ुगपदर्नकविषयपारिज्ञान 
मित्येतदादि । मानस कोप्ठवुद्धित्व॑ चीजबुद्धित्व॑ पदप्रकरणोद्देशाध्याय पराभृतवस्तपूवो ज्ञानु- 
सारित्वमृजुमातित्व॑ चिपुल्मतित्व॑ पराचित्तज्ञानमसिलपितार्थप्राप्तिमनिष्ठानवाप्तीत्येतदादि ॥ 
वाचिकं क्षीरसख्रवित्व॑ मध्वास्नवित्वं वादित्व॑ सर्वस्तक्षत्वं सर्वसत्वावबोधनमित्येतदादि । तथा 
विद्यापरत्वमाशीविपत्वं भिन्नासिन्नाक्षरचतुर्दशपूर्वंधरत्वामीति ॥ 


अर्थ--आमशैंपधित्व, विप्रुडोपधित्व, सर्वोपित्व, शाप और अनुग्हकी सामरथ्थ्य 
उत्पन्न करनेवाढी वचनप्िद्धि, इंशित्व, वाशेत्व, अवधिज्ञान, शारीरविकरण, अज्ञप्राप्तिता, 
अणिमा, रूृधिमा, और महिमा | ये सत्र चुद्धियाँ हैं, जिनको कि उक्त मोक्ष-मा्गका साधक 
प्राप्त हुआ करता है । 





ही ३ सूत्रकारने ऋद्धियोंका वर्णन नहीं किया है। क्योंकि मोक्षकी सिद्धिमें उनका कोई खास सम्बन्ध भावश्यक 
न्तईं हे । 


ड्द्र्‌ रायचन्द्रजेनशान्रमाछायाम्र [ दशमोध्यायः 


अणिमा शब्दका अर्थ अणुत्व है अथीत्‌ छोगपन। इस ऋद्धिके द्वारा अपने शरीरको 

इतना छोटा बनाया -मा सकता है। कि वह कमछ-तन्तुके छिद्रमें भी प्रवेश करके स्थित हो 
सकता है। रूबिमा शब्दका अर्य छ्युत्व है अर्थात्‌ हलकापन । इसके सामर्थ्यसे शरीरकों वायुसे 
भी हलका बनाया जा सकता हे, महिमा शब्दका अर्थ महत्व-अर्थात्‌ मारीपन अथवा बड़ा- 
| निम्तके सामथ्यसे शरीरकी मेरु पवेतस मी बड़ा किया जा सके, उसको महिमा-कऋद्धि 

कहते हँ। प्राप्ति नाम सर संयोगका है, जिसके कक द्वारा दूरवर्ती पदार्थका भी स्पर्श किया 
जा सकता है। इस ऋच्धिके बछसे मूमिपर बेठा हुआ ही साधु अपनी अंगुढीके अग्रभागसे 
मेरुपवतकी शिखरका अथवा सूर्य-विम्ब॒का स्पश कर सकता है। इच्छानुसार चाहे जिस तरह भृमि 
या नकूपर चलनेकी सामथ्य विशेषको प्राकाम्यकऋराद्धि कहते हैं।इसके सामथ्येसे एथिवीपर जलकी 
तरह चल सकता है, जिम्त प्रकार जरमें मनुष्य तेरता है, उसी प्रकार प्रथिवीपर भी तैर सकता है 
और निमज्ननोन्मज्ञन भी कर सकता है। जिस प्रकार जहृूमे डुबकी छगाते हैं, या उतराने लगते 
हैं, उप्ती प्रकार प्थिवीपर भी मरकीसी समस्त क्रियाएं इस ऋद्धिके सामथ्येसे की ना सकती 
हैं। तथा जल्में पवेषीकी चेष्ट की जा सकती है--जनिम्त प्रकार पृथिवीपर पेरोसे डग भरते 
हुए चलते हैं, उसी प्रकार इसके निमित्ततते जलमें मी चछ सकते हैं। अग्निकी शिखा-ज्वाढ्य घुम 
नीहार-तुपार और अवश्याय मेष जलूघारा मकड़ीका तन्तु सूर्य आदि ज्योतिप्क विमानोंकी किरण 
तथा वायु आदिमेंसे किसी भी वस्तुका अवदम्बन लेकर आकाशम्मे चढनेकी सामथ्येको जेघाचार- 
णऋद्धि कहते हैं | आकाशर्म पुथिवीके समान चढनेकी सामर्थ्यकी आकाशगतिचारणकऋद्धि 
कहते हैं। इसके निमित्तत मुनिनन भी निस प्रकार आकाशर्मे पक्षी उड़ा करते हैं, और कमी 
ऊपर चढ़ते कमी नीचेकी तरफ उतरते हैं, उत्ती प्रकार विना किसी प्रकारके अवरूम्बनके आका- 
शर्म गमनागमन आदि क्रियाएं कर सकते हैं । जिस प्रकार आकाशंर्म गमन करते हैं, उसी 
प्रकार विना किसी तरहके प्रतित्रन्धके पर्षतके बीचमें होकर भी गमन करनेकी सामथ्य जिससे 
प्रकट हो जाय-उसको अप्रतिधातीकऋद्धि कहते हैं। अदृश्य हो जानेकी शक्ति जिससे कि चमें- 
चल्षुओंके द्वार किसीकी दिखाई न पडे ऐसी सामथ्ये जिससे प्रकट हो उसको अन्तधोनकऋद्धि 
कहते हैँ । नाना प्रकारके अवरुम्बनमेदके अनुसार अनेक तरहके रूप धारण करनेकी 
सामस्ये विशेषकी कामरुपिताऋद्धि कहते हैं । इसके निमित्तप्ते मित्र मिन्न समयोंमें भी 
अनेक रूप रक्‍खे जा सकते हैं, ओर एक कालमें एक साथ भी नानारूप धारण 
किये जा सकते हैं । निम्न प्रकार तैजस पुतछाका निर्गमन होता है, उसी 
प्रकार अन्यन्न भी समझना चाहिये । दूरसे ही इन्द्रियोंके विषयेका सशेन आज़ादन प्राण 
दर्शन और श्रवण कर सकनेकी सामथ्ये विशेषका दरभ्रावीऋद्धि कहते हैं | क्योंकि मतिज्ञा- 
नावरणकमके विशिष्ट क्षयोपशम होजानेसे मतिज्ञानकी विशुद्धिमें नो विशेषता उत्पन्न होती 


सूत्र ७। | समाष्यतच्चार्थाधिगमसूत्रम । ४६३ 


है, उसके द्वारा इस ऋद्धिका धारक इन विषयोंका दूरसे ही ग्रहण कर सकता है। युगपत्‌- 
एक साथ अनेक विषयोके परिज्ञान-नान केने आदिकी शक्ति विशेषकों संभिन्नज्ञानऋद्धि 
कहते हैं । इसी प्रकार मानसज्ञानकी ऋद्धियाँ भी प्राप्त हुआ करती हैं । यथा ।-कोष्ठबुद्धित्व 
बीनवुद्धित्व और पद प्रकरण उद्देश अध्याय प्राश्वत वस्तु पूर्व ओर अछुन्‍की अनुगामिता ऋजुम- 
तित्व विपुल्मतित्व परचित्तज्ञान ( दूस्तेके मनका अमिप्राय जान लेना ) अमिलूषित पदार्थकी 
प्राप्ति होना, और अनिष्ट पदायेकी प्राप्ति न होना, इत्यादि अनेक ऋद्धियाँ भी प्राप्त हुआ करती 
है। इसी प्रकार वाचिकऋद्धियाँ भी प्राप्त होती हैं । यथा-द्षीरास्रवित्व, मध्वास्रवित्व, 
वादित्व, सर्वेरुतज्ञत्व और सववेस्तत्वावबोधन इत्यादि | इनका तात्पर्य यह है, कि जिसके 
सामथ्येसे सर्दां ऐसे वचन निकलें, जोकि सुननेवालकी दूधके समान मधुर- 
माढम पडें; उसको क्षीरासत्रवी और यदि ऐसा जान पड़े मार्नों शहद झड़ रहा है, तो मध्वा- 
सवऋद्धि कहते हैं । हर तरहके वादियोंको शास््रार्थमं परास्त करनेकी सामथ्य विशेषका 
नाम वादित्वऋद्धि है। प्राणिमात्रके शब्दोंको समझ सकनेकी शक्ति विशेषका नाम सर्वरुतज्ञत्व 
तथा सभी जीवोंको बोध करानेकी-समझानेकी जिसमे सामथ्ये पाई जाय, उसको स्ेस- 
त्वाववोधन कहते हैं | इसी प्रकार और भी वाचिकर्ऋाद्धायों समझनी चाहिये, जोकि वच- 
नकी शक्तिको प्रकट करनेवाली हैं | तथा इनके सिवाय विद्याघरत्व, आशीविषत्व, भिज्नाक्षर 
और अमिनाक्षर इस तरह दोनें। ही तरहकी चतुर्देशपुर्वधरत्व भी ऋद्धियाँ प्राप्त हुआ करती हैं ॥ 
भसाप्यम--ततो5स्य निस्तृष्णत्वात्तेष्यनशिष्वक्तस्य मोहक्षपकपरिणामावस्थस्याष्टाविश- 
तिविर्ध मोहनीयं निरवशेषतः प्रहीयते। ततशछझस्थवीतरागत्व॑ प्राप्तस्यान्तमुह॒र्तेन ज्ञानावरण- 
दर्शनावरणान्तरायाणि युगपदशेषतः पद्दीयन्ते । तत* संसारबीजबन्धनिसुक्तः फलरूवन्धन 
मोक्षापेक्षो यथार्यातसंयतों जिनः केवली सर्वेक्षा सव्वेदर्शी शुद्धी ठुद्ध: कृतक्तत्य+ 
स्तातको सवति । ततो चेदनीयनामगोच्रायुष्कक्षयात्फलबन्घननिमसुक्तो निद्दंग्धपूर्वापात्तेन्धनो 
निरुपादान इवापीः पूर्वोपात्तमवधियोगाद्धेत्व सावाच्ीतरस्याप्रादुभोवा च्छान्त- संसार सुखमती- 
त्यात्यन्तिकमैंकान्तिक निरुपम निरतिशयं नित्य निर्वांणसुखमवाशोतीति ॥ 
अथे --उपयुक्त ऋद्धियोके प्राप्त हाजानेपर भी तृष्णा रहित हेनेके कारण उन ऋद्धि- 
येंमें जो आसक्ति या मछोसे सवेथा रहित रहता है, तथा मोहनायकर्मका क्षपण करनेवाले 
परिणामेंसे नो युक्त रहता है, उस जीवके पूर्वोक्त मोहनीयकरमके अद्भाईसों भेद्रूप कर्मोका- 
१-यहाँपर इन ऋद्धियोंका अथे वचनपर॒क किया गया है। किन्तु दि्गिम्बर-सम्प्रदायमें इनका अर्थ इस अकारका 


है, के जिसके सामथ्येसे शाकपिंडका भी भोजन दुग्धरूप परिणमन करें-दृधके समान भ्रुण दिखाबे, उसको 
क्षीरक्लावीऋद्धि कहते हैं | इसी प्रकार सर्पिःक्लावी अम्यृतज्लावी मधुलावी आदिका भी अर्थ समझना चाहिये । 


२ केवलज्ञानके अविभागग्रतिच्छेदोँमें एंकघादि एक भद्ठीका भाग देनेसे अक्षरका प्रमाण निकलता है 


चौद्हपूषैके ज्ञान एकाघ अक्षरप्रमाण ज्ञान कम हो, तो भिन्नाक्षर मर एक भी अक्षर कम न द्वो, तो अमिन्नाक्षरं 
कहा जाता है । 


8६४ रायचन्द्रजेनशासत्रमाल या [ दशमो5्घ्याय: 


सम्पूर्ण मोहनीयकर्मका सामस्त्येन अमाव॑ हो जाता है। मेहनीयकमका सर्वथा अभाव होजाने- 
पर उस जीवको छद्मस्थवीतराग अवस्था प्राप्त हुआ करती है, निस्के कि प्राप्त होनेपर उस 
जीवके एक अन्तमुहूर्त काछके भीतर ही ज्ञानावरण दशनावरण और अन्तराय ये तीनों ही घाति- 
कम पृणरूपसे एक साथ नष्ट हो जाते हैं | इस प्रकार चार कर्मेके नष्ट होजानिपर यह जीव संसा- 
रके वीजरूप कमे-वन्धस स्वेया रहित होजाता है। किंतु निसका फल मोगना वाकी है,ऐसे वन्धन-अघाति 
कर्मोंके मोलल-छूटनेकी अपेक्षा रखनेवाढ्य और ययाख्यात संयमसे युक्त वह जीव स्नातक कहा जाता है। 
उसको निन केवढी सर्वज्ञ स्वदर्शी शुद्ध बुद्ध ओर कृतछत्य कहते हैं। इसके अनन्तर इन 
फटवन्वनरूप चार अधातिकम-वेदनीय नाम गोत्र और आयुष्कका भी क्षय हो जाता है, निससे कि वह 
इनसे भी मुक्त हो जाता है। जिससे कि पूवेके संचित कर्मरूपी ईंधनके दग्ध हो जानेपर जिम 
प्रकार बिना उपादान-ईघन रहित अप्नि स्वयं शांत हो जाती है-ब॒झ् जाती है, उसी प्रकार 
यह आत्मा भी पुवेके उपात्त-भृहीत मवका वियोग हो जानिपर-संस्तारके छूट जानेपर तथा 
नवीन भवके धारण करनेका हेतु न रहनेके कारण उत्तर भव भ्ाप्त न होनेसे शांत हो जाता 
है। संप्तार-सुखका अतिक्मण-उलूंघन करके आत्यंतिक-अनन्त, ऐकान्तिक-निसमें रंचमांत्र 
मी दुःखका संपर्क नहीं पाया जाता, अथवा नि्॑तका एक भी अंश असुंखरूप नहीं है, तथा 
निरुपम-जिम्तकी किसी भी संसारिक वस्तुसे तुलना नहीं की ना सकती, निरतिशय-हीनाघिक- 
ताके धारण करनेंसे रहित और नित्य-सदा अपरिणामी निर्वाण-सुखको प्राप्त हुआ करता है। 
भावाथ---यहँपर वारहवें गुणस्थानसे लेकर निर्वाण प्राप्तिकककी अवस्थाका संसेपसे 
क्रम बताया है। ऋद्धियोंका वणन करके इस क्रमके वर्णन करनेका हेतु यही है, कि 
निससे मुमुक्षुओंकी यह माछ्म हो| नाय, कि इस मोक्ष-मार्गपर चलनेसे ऐसी ऐसी ऋद्धियाँ प्राप्त हुआ 
करती हैं, फिर भी वे मुमुन्तुओंके ढिये हेय ही हैं। ऋद्धियोंकी तृष्णा मी मोह ही है, और मोहका 
जवतक पूणतया अभाव नहीं होता, तबतक वह जीव निवाणसे बहुत दूर है। क्योंकि निवाण- 
अवस्था मोहके स्वेया नष्ट हेलानिपर घातिन्रयका घातकर अधघातिचतुष्टयके भी नष्ट होनानिपर 
ही प्राप्त हुआ करती है। 
अब इस ग्न्यमें निस्त मोक्षमागेंका वणन किया गया है, उप्तीका प्रकारान्तरसे उप- 

संहार करते हुए संक्षेप ३२ पद्मोंके द्वारा निद्शन करते हैं |--- 

एव तत््यपरिज्षानाहिरक्तस्थात्मनों भूशॉस्‌ । 

निरास्रवत्वाच्छिन्नायां नवायां कर्मेंसनततो ॥ १ ॥ 

पूर्चाजित क्षपयतों यथोक्तैः क्षयहितािः । 

संसारचीजं कात्सनन्‍्येंन मोहनीय॑ प्रहीयते ॥ १॥ 


ततोथ5स्तरायज्ञानप्नदशेनन्नान्यनन्तरम्‌ 
पअहयन्ते5स्य युगपद्‌ त्रीणि कमोण्यशेपतः ॥ हे ॥ 


उपसंहार | ] सेमाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रमु । ४६१५ 


गर्भसच्यां विनष्टायां, यथा तालो विनश्याति । 
तथा कर्म क्षयं याति, मोहनीये क्षय गते ॥ 8 ॥ हि 
ततः क्षीणचत्॒ष्कर्मा, पराप्तोड्थाख्यातसंयमम्‌ । 
बीजबन्धननिरुक्तः, स्ातकः परमेम्चरः ॥ ५॥ 
इोपकर्सफलापेक्ष,, झुद्धो चुछो निरामयः । 

स्वज्ञ- सर्वेदर्शी च, जिनो सचति केवली ॥ ६ ४ 
फृत्सकमंक्षयादूध्वे, निवांणमाधिगच्छति । 

यथा दग्घेन्धनों वह्लिनिस्पादानसन्तातिः ॥ ७ ॥ 
दग्षे चीजे यथात्यन्तं, ्राइसंचति नाडुःरः । 
कर्मबीजे तथा दग्घे, नारोहति सवाद्लुरः॥ < ॥ 
तदनस्तरमेयोध्य॑मालोकान्तात्स गच्छति । 
पूर्वेप्रयोगासह्ृत्ववन्धच्छेद़ी ध्वेगौरवेंः ॥ ९ ॥ 
छुछारूचक्ने दोलायामिपों चापि यथेष्यतें । 
पूर्वेप्रयोगात्कर्मेह, तथा सिद्धगातिः समता ॥ १० ॥ 
समृलेपसहनिमोक्षायथा दृषाप्स्वकाचुनः । 
कर्मलसज्ूविनिर्मोक्षात्था सिद्धगातिः स्घृता ७ ११ 0 
एरण्डयन्त्रपेडात्ुु बन्धच्छेदाद्यथा गत्ति;। 
कर्मेबन्धनविच्छेदास्सिद्धस्यापि तथेष्यते 0७ ११ 0 
ऊध्वंगीरवर्धर्माणी, जीवा इति जिनोत्तमैंः । 
अधोगोरवधर्माण', पुद्दछा इति चोदितम ॥ १४ ॥ 
धथाघस्तियंग॒घ्व च, लोछब(य्वाश्निवीतयः । 
स्वसावतः प्रवर्तन्ते, तथोष्च गतिरात्मनाम्‌ ॥ १४ 0 
अतस्तु गतिवेक्वृत्यमेषां यइुपलभ्यते । 

कर्मेणः पतिघातात्व, प्रयोगात्व चदिष्यतें ॥ १५ ॥ 
अधस्तिरयंगथोध्व च, जीवानां कमेजा गतिः । 
ऊध्वेमेव तु तद्धमां, सवति क्षीणकर्मणाम्‌ ॥ १६ 0 
द्व्यस्य कमेंणो, यह्दुत्पत््यारम्मभवीतयः । 

सम॑ तथेव सिद्धस्य, गतिमोक्षमवक्षयाः॥ १७ 0 
उत्पत्तिश्व विनाशइच, प्रकाशतससोरिह । 
थुगपद्धवतो यद्वव, तथा निवोणंकमेंणोः ॥ १८ ॥ 
तनन्‍्वी मनोज्ञा सुरभिः, पुण्या परमसास्वरा। 
परार्भारा नाम चछुधा, छोकसूर्म्रि व्यवस्थिता ॥ १९ 0 
जुरु 


४१६ 


रायचन्द्रजेनशासत्रमालयास्‌ [ दशमो5्याय॑ 


चउलोकद्ुल्यविष्कम्मा, सितच्छनत्ननिमा शुमा । 

ऊरष्च तस्याःक्षितेः सिद्धा, छोंकान्ते समवस्यिताइ॥ २० ॥ 
तादात्म्यादपयुक्तास्ते, केवरज्नानदर्थनेः । 
सम्यक्त्वसिद्धतावस्थाहेत्वमायात्च सिष्क्रिया॥ २१ ॥ 
ततोष्यूण्त गतिस्तेषां, कस्माज्ास्तीति चेन्मतिः । 
चर्मास्तिकायस्यामाबात्स हि हेतुर्गतेः परः ॥ ११ 0 
संसारविपयातीतं, मुक्तानामब्ययय सुखम्‌ 
अच्यावाधमिति प्रोक्ते, परम परमर्पिमेः ॥ २३ ए 
स्थादेतव्णगरीरस्य, जन्तोर्नप्राप्करमेण+ 

फरथ सबति मुक्तत्य, ऋुखमित्यत्र में प्यूण ॥ २४ ॥ 
ल्मेक्के चठाष्विहाथपु, सुखणब्दः प्रयुज्यते 

विपये चेदनामावे, विपाके मोक्ष एच च ॥ शण ॥ 

सुखों वह्निः छुसों वायुविषयेप्विह कथ्यते । 
दुःखासावे च पुरुष3, सुखितो5समीति मन्‍्यते ॥ २६ ॥ 
पुण्यकर्मविपाकाचञ्, सुखमिप्टोन्द्रियार्थ जम । 
कर्मक्ेशाविमोक्षात्व, मोक्षे चुखमनुत्तमम ॥ २७ ॥ 


'झुस्वप्स॒तवत्केचिदिच्छान्ति परिनिदृंतिम 


तदयुक्त क्रियावच्त्चात्छुखान्ुणयतस्तथा॥ श्ट ॥ 
अमकछ्ुममद्व्याधिमदनेम्यत्थ सम्मवात्‌ 
मोहोत्पत्तेविपाकान्, दर्शनन्नस्य कमेणः ॥ २९ ॥ 

लोके तत्सदशोह्यथः कृत्लेडप्यन्यो न चिचयते । 

उपगीयेत ठह्येन, तस्मान्निरुपमं सुखम्‌ ॥ ३७ ॥ 
लिटड्ञय्॒सिस्धेः परामाण्यादनुमानोपमान यो: । 

अत्यन्तं चाप्रसिद्ध, तथत्तेनानुपमं स्मृतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
धत्यक्ष तक्लगवतामहंतां तेश मापितम । 

भृद्यते5स्तीत्यतः पाज्ञिनच्छञझमस्थपरी क्षया ॥ ३१ ॥ ( इति ) 


७ है 
अंब--ऊपर तत्त्वज्ञानका उपाय बताया जा चुका है। उस प्रकारसे उक्त तत्तोंका 


परिज्ञान होनानेपर समस्त विषयोर्मि वेराग्य उत्पन्न हुआ करता है| इष्ट विषयोंसे राग भाव 
और अनिष्ट विषयेसि द्वेपप परिणाम नष्ट होनाता है। अच्छी तरह विरक्त हुए मनुप्यके 
कर्मोका आज्व रुक जाता है। आख्रव और उसके कारणेंसे रहित हेनिपर नवीन कर्म-सन्तति 
छिन्न होनाती हैँ | नवीन कर्मेके आनेका मार्ग रुक जानेपर-संवरकी पिंद्धि होनेपर निर्मराका 


न्‍ा 
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मार्ग भी प्रवृत्त होता है। पहले कर्मक्षय-निर्मराके कारण बताये जा चुके हैं । उन्हीं कारणोंकि 
द्वारा पहलेके संचित कर्मोका क्षपण करनेवाले जीवके सबसे पहले संसारके बीनरूप मोहनीय- 
कर्मका पृर्णतया क्षय हुआ करता है। मेहनीयकर्मका सर्वया अभाव होजानेपर अन्तराय ज्ञानावरण 
और दशेनावरण इन तीन कर्मोका एक साथ ही क्षय हो जाता है। मोहनीयके अमावके बाद ही इन 
तीर्नोंका भी पर्णतया अभाव होता है। जिस प्रकार गर्भसचीके नष्ट होनेपर ताठ़का भी विनाश 
होनाता है। उसी प्रकार मोहनीयकर्मका भी सर्वथा क्षय होजानेपर कर्मोंका अत्यन्त अभाव 
हेनाता है। इस्त प्रकार चार घातिकर्मोकी क्षीण करके अथाख्यातसंयमको प्राप्त हुआ नींव 
नीमरूप बन्धनसे निमुक्त होनेपर परमेश्वर-परम ऐश्वर्यको धारण करनेवाल्व स्नातक कहा जाता 
है। इन स्नातक भगवानके चार अघातिकर्म अमी बाकी हैं, उनके फलपमोगकी अमी अपेक्षा 
बाकी है । मिनको उन कर्मोका फल मोगना ही सात्र शेष रह गया है, उनको शुद्ध बुद्ध 
निरामय सर्वज्ञ सवंदर्शी जिन और केवी कहा जाता है। क्योंकि मोहजनित अशुद्धिसे वे 
सवैया रहित हैं, ज्ञानावरणका पण क्षय होजानेसे उनका अज्ञानभाव सवैथा नष्ट होगया है, 
उनको कि्ती भी प्रकारकी व्याधि नहीं होती, पदार्थमात्र ओर उनकी न्रिकालवर्त्ती स॒क्ष्म स्थल 
समस्त अवस्थाओंको वे हस्त-रेखाके समान प्रत्यक्ष और एकप्ताथ जानते तथा देखते हैं। 
सम्पणे क्मोंपर वे विजय प्राप्त कर चुके हैं, इसलिये उनको जिन कहते हैं, ओर वे पर- 
भाव और परसंयोगसे सर्वया रहित होकर शुद्ध आत्मरूप ही रह गये हैं, इसलिये अथवा केबल 
ज्ञानादिके ही अधीश्वर हैं, इससे उनको केवढी कहते हैं । इस स्नातक अवस्थाके अनम्तर शेष 
चार अधातिकर्मोका क्षय होनानेपर उस शाद्धात्माकी ऊर्ध्व-गति होती है । इसीको निर्वाण- 
प्राति कहते हैं। निम्प्रकार अम्निम ईंधनका पड़ते रहना यदि बन्द हो जाय, और मौजूद ईंधन 
भी जलकर भक्त होजाय, ते विना उपादानके वह अग्नि निवोण-दशाको भ्राप्त होजाती है, उम्ती 
प्रकार केवहीमगवान्‌ भी कर्मरूप ईंधनके जहू जानेपर निवोणको प्राप्त होनाते हैं | निवोण 
हेनानेपर उस जीवकी फिर भव-धारण नहीं करना पड़ता।-पुनः संसतारमे नहीं आना पड़ता। 
निप्त प्रकार बीनके सर्ववा जलनानेपर किप्तीभी तरह अंकुर प्रकट नहीं हो सकता, उसी 
प्रकार कर्मरूपी बीमके जलमानेपर संस्ताररूपी अंकुर भी उत्पन्न नहीं हुआ करता । निम्त 
समय शेष अधातिकर्मोंका अत्यंत क्षय होता है, उसके उत्तरक्षणमें ही यह जीव छोकके 
अंततक ऊपरकी गमन किया करता है, शुद्ध नीवके ऊध्वै-गमनमें कारण-पृर्वप्रयोग अप्तज्गता 
बन्पच्छेद और ऊर्घ-गौरव हैं । कुम्मारके चक्रम एक बार घुमा देनेपर और वाणणमें 
एक वार छोड़ देनेपर भी पूर्वप्रयोगके द्वारा गति होती हुई देखी जाती है, उसी प्रकार 
पिद्ध होनेवाढे जीवेंकी भी गति पृर्वप्रयोगके द्वारा हुआ करती है। ।मै्के छेपका 
संगम-साथ छूट जानेपर तुम्बी नहके ऊपर आजाती है, ऐसा देखा जाता है। इसी 
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प्रंकार कर्मोंका संगम छूट जानेपर सिद्ध-जीवॉकी मी ऊर्वु-गति हुआ करती है। निम्त प्रकार 
एरण्ड यन्त्रकी पेडामेंसे वन्धके छटते ही गमन किया करता है, उसी प्रकार कर्मबन्ध 
का विच्छेद होनिेपर सिद्ध-जौव भी गमन किया करते हैं। जिनोत्तम श्रीसवैज्ञ मगवान्‌ ने 
ऐसा कहा है, कि पुद्छ द्रव्य अधोगोरवर्धर्मा है, और जीव द्रव्य ऊष्वेगोखधर्मा है। पुह- 
लाम॑ समाव से ही ऐसा गरुत्व पाया जाता है, कि जिसके कारण वे नीचेकी ही गमन कर 
सकते या किया करते हैं, जीवॉका स्वभाव इसके प्रतिकुल है-वे स्वभावत्ते ही ऊपरको गमन 
करनेवाले हैं | श॒द्ध अवस्थाम जीवोंका यह स््रमाव मी प्रकट हो जाता है, ओर अपना कार्य 
किया करता है। नि्त प्रकार स्वरमावप्ते ही मिद्टीका ढेला नीचेकी तरफ और वायु तिरछी-पुवादि 
दिशाओंकी तरफ और अग्नि ऊपरकी गमन किया करती. है, उसी प्रकार शुद्ध जीवोंकी भी 
ऊष्बे-गति स्वभावत्ते ही हुआ करती है । छोकर्मे ऊध्वै-गतिके विरुद्ध जीवेंकी गतिमे जो 
विकार नजर आता है; उसका कारण कमे है | कमके प्रतिबातसे अथवा वद्धि- 
पुवंक होनेवाले प्रयोगसे जीवॉकी विक्ृत-गति भी होसकती हैं। जीवॉकी कमेके निमित्तसे जो 
गति हुआ करती है, वह ऊ््य अधः और तियंकू सत्र तरहकी होसकती है, परन्तु जिनके कम 
सवया क्षीण हो चुके हैं, और करमोंके क्षीण होजानेसे जिनका उध्व-गति-स्वभाव प्रकट हो गया 
है, ऐसे जीव नियमसे ऊपरको ही गमन किया करते हैं | निप्त प्रकार द्वव्ये कर्मके उत्पत्ति 
आरम्म और विनाश एक साथ ही हुआ करते है | उसी प्रकार सिद्धजीवके मी गति मोक्ष 
और संप्तारका क्षय एक साथ ही हुआ करते है । जिस प्रकार प्रकाशकी उत्पत्ति और अन्ध- 
कारका विनाश लोकमें एक साथ होता हुआ दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार निवाणकी प्राप्त 
और कमोका क्षय भी एकप्ताथ ही हुआ करते हैं। छोकके अन्तमें मृधा-शिरके स्थानपर 
एक प्राग्मारा नामकी एथिवी व्यवस्थित है, जोकि तन्‍्बी-पतछी मनोज्ञ सुगन्धित पण्य-पतवित्र 
और खत््छ तथा अत्यन्त भासर-प्रकाशमान है | उसका विष्कम्म मनुष्यल्ोककी वरावर 
४५ छाख योजनका है, ओर श्वेत छत्चके समान शुभ है। उस (ृरथ्वीके भी ऊपर लेकके 
अन्तमें-तनुवातवद्यके भी अन्‍्तमें सिद्धपरमेष्ठी अवस्थित हैं । सिद्धमगवान्‌ केवछज्ञान और 
केवल्दशनके साथ साथ तादात्म्यसम्बन्धसे उपयुक्त हैं। सम्यक्त्व और सिद्धलवमें अवस्थित हैं। 
तथा कारणका अमाव होजानेसे निष्क्रिय हैं। यदि किसीको यह शंका हो, कि जब जीवका 
स्वभावही ऊष्वे-गमन करनेका है, ओर वह गुण सबया प्रकट हो चुका है, तो शुद्धनीव ऊष्वे- 
गमनही सदा क्यों नहीं करता रहता, तनवातवरूयके अंत ठहर क्यों जाता है, उससे ऊपर 

-- गमन क्‍यों करता हुआ चल्म नहीं जाता ? तो यह शंका ठीक नहीं है । क्योंकि 
वहॉँपर धमास्तिकायका अमाव है। नीव और पुद्ठलके गमनमें सहकारी-कारण वही है। 


और वह बहींतक है, महँपर प्रिद्ध-नीव जाकर अवस्थित हो जाते हैं । मुक्तात्माओंके सुखकों 
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परमर्पियेनि संसारके विषयेसि अतिकरान्त अव्यय-कभी नष्ट न होनेवाढ् और अव्यावाध८ 
बाधाओं-सम्पूण आकुल्ताओंसे रहित, तथा सर्वेत्कृष्ट बताया है । यहँपर यह प्रश्न हो सकता 
है, कि छोकमें सुखक्ा उपभोग कर्म सहित ओर शारीसयुक्त जीवोंके ही होता हुआ 
' देखा नाता है। पिद्ध्नाव इन दोनों ही बातोंसे रहित हैं | वे शरीरसे भी रहित हैं, और 
स्रपूण-आर्गें कर्म भी उनके नष्ट हो चुके हैं | अतरव मुक्तात्माओंके सुखका उपभोग किस 
प्रकारसे हो सकता है  इसीके उत्तर रूपमें कहते हैं कि-लोकमें सुख शब्द चार अर्थो्में प्रयुक्त 
होता है ।-विषय वेदुनाका अमाव विपाक और मोक्ष । इनमेंसे विषयकी अपेक्षा इष्ट वस्तुके समाग- 
मम सुख शब्दका प्रयोग किया जाता हैं| यथा--सुखों वन्हिः सुखे| वायु; । अथीत 
शीतपीड़ित मनुष्य अभ्निके मिढनेपर उसको सुखरूप मानता है, ओर कहता है कि सुख है-- 
आनन्द आगया, इसी प्रकार गर्मीसे जिसके प्रस्वेद-पसीना आगया है, वह जीव वायुको सुख़रूप 
मानता है। कहींपर दुःख-वेदुना और उप्तके कारणोंके नष्ट होमानेपर अपनेको सुखी समझता 
है। इसके सिवाय यह बात तो सभी जानते और कहते हैं, कि इन्द्रियोंके विषयोंसे जन्‍्य-वंषयिक 
सुत्ध पृण्यकर्मके उदयसे प्राप्त हुआ करते हैं। चौथा सुख मोक्षमें है अथवा मेक्षरूप है, जो 
कि कर्म ओर छेशके क्षयसे उद्भूत-पैदा हुआ करता है, और इसीलिये जो अनुत्तम माना गया 
है, उस्त सुखसे बढ़कर और कोई भी सुख नहीं है-मेक्षका सुख सबस्ते उत्कृष्ट है। कोई कोई 
कहते हैं, कि निवोण-अवस्था सुस्वप्के समाने है। अथत्रा जिस प्रकार सोता हुआ मनुष्य बाह्य 
विषयेत्ति वेखबर रहा करता है, उसी प्रकार मुक्त-जीव भी समझना चाहिये। किन्तु यह कहना 
युक्त नहीं है, क्योंकि सुप्ृप्ति-दशामें क्रियावत्ता और सुखानुशय-समुखोपभोगके अछ्प बहुत्वकी 
अपेक्षा सिद्ध-अवस्थासे महान्‌ अंतर है। सिद्ध निष्किय हैं, और अल्प बहुत्व रहित सुखके 
स्वामी हैं | सुप्तनीवर्म यह बात नहीं है| इसके प्िवाय सुसुप्ति या निद्राके कारण श्रम कृम- 
खेद मंद और मदन--मैथुन-सेवन है । इन कारणो;ंसे निद्राकी संभूति-उत्पात्ति हुआ 
करती है । मोहकमेंका उदय तथा दरशनावरणकर्मका विषाक भी इसमें कारण है। 
किन्तु सिद्ध-अवस्थाका सुख इन कारणेंसि जन्‍्य नहीं हैं। सिद्ध-अवस्थामें जो सुख है, 
उसकी सहशता रखनेवात्ञ तीन लोक भी कोई दूसरा पदार्थ नहीं है, मिसकी उसको 
उपमा दी जा सके । अतएव सिद्धोंके सुखकी अनुपम कहा जाता है । हेतुवादके द्वारा जहॉपर 
पिद्धि की जाती है, उस प्रमाणका भी वह विषय नहीं है, ओर अनुमान तथा उपमान प्रमाण- 
का भी वह सर्वथा अविषय है, इसड़ियि भी उसको अनुपम्‌ कहा जाता है । भगवान्‌ अरहंत- 
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देवने प्रत्यक्ष ज्ञानके द्वारा उसको देखा है, इसलिये उन्हींके ज्ञानगा वह विषय हो सकता 
है । अन्य विद्वान्‌ उनके कहे अनुप्तार ही उसकी ग्रहण किया करते हैं, और उसके अस्तित्व- 
को स्वीकार करते हैं । क्योंकि वह छल्मस्थोंकी परीक्षाका विषय नहीं है। 
साष्यम-यस्त्विदानी सस्यह्र्शनज्ञानचरणसम्पन्नों भिक्षमोक्षाय घटमानः कारूसंहन- 
नायुदोंषादल्पशक्तिः कर्मणां चातिशुरुत्वादक्ृताथण्वोपरमाते स सौधमादीनां सर्वार्थेसिद्धा- 
न्‍्तानां कल्पविमानविशेषाणामसन्यतमे देवतयोपपच्चते । तन्न झछुक्कतकर्मफलमलनुभूय स्थितिक्ष- 
यात्पच्युतो देशनातिकुलशीरूविद्याविनयविभवाविषयविस्तरविभूातियुक्तेषु मनुष्येपु प्रत्याया- 
तिमवाप्य पुनः सम्यग्दशेनाविविशुद्धवोधिमवाधोति। अनेन खुखपरस्परायुक्तेन कुशलाभ्या- 
सालुवन्धकरमेण परं प्रिर्जनित्वा सिध्यतीति ॥ 
अथे--वत्तमान शरीरसे ही मोक्ष प्राप्त करनेका जो क्रम है, और उसके लिये नो नो 
और जैसे जैसे कारणांकी आवश्यकता है, उन सबका वर्णन ऊपर किया या चुका है। जो भव्य 
तद्भव मोक्षगामी हैं, और उसके अनुकूल काल संहनन आयु आदि सम्पूण-कारण सामग्री जिनको 
प्राप्त है, वे उसी मक्‍्से मोक्षकों प्राप्त करलेते हैं। किन्तु नो आजकरके साधु हैं, वे अव्पशक्ति 
हैं-उनका वक और पराक्रम वहुत थोड़ा है, तथा उनके कर्मेका भार भी अत्यंत गुरुतर है- 
एक ही भवर्मं भिनक्रा क्षय किया जा सके, ऐसे अल्पस्थिति अनुभाग आदिके धारक 
उनके कर्म नहीं हैं । अतएव सम्यग्दरन सम्यम्त्ञान और सम्यक्चारित्ररूप सम्पत्तिसे युक्त 
और मोक्षके छिये प्रयत्नशीढ रहते हुए भी वे इसी भवसे कृतार्थ नहीं हो सकते । कृतहृत्य- 
दशा-निवोण पदको वे प्राप्त नहीं कर सकते | क्योंकि उसी भवप्ते कम-भारकी निः्शेष करनेके 
लिये निम्त शक्तिकी आवश्यकता है, काल संहनन ओर आयुके दोषसे वह उनमें नहीं पाई 
जाती । इस प्रकारके मुमुन्ल मिक्षु तद्भवमुक्त न होकर ही उपरामको प्राप्त हे! जाया करते हैं, 
निम्से कि आयुके अन्तरमें वे देव पर्यायकोी धारण किया करते है। सोधम कल्पसे लेकर सर्वार्थ- 
पिद्ध पर्यन्तके कल्प विमानामेत्ते किप्ती भी एक कर्पके विमानमें जाकर देव हुआ करते हैं। 
वहॉपर अपने संचित पुण्यफहकी भोगकर आयु पूर्ण होनेपर वहाँसे च्युत होते हैं, और 
मनुण्य-परयायकी धारण किया करते हैं । मनुण्य-गातिमें ऐसे मनुष्योमिही वे जन्म धारण किया करते 
हैं, जोकि देश जाति कुछ शील विद्या विनय विभव और विषयोंके विस्तारते तथा विमृततियोंसि 
युक्त हैं । जिन देशों या जातियों अथवा कुछोम जन्म-अहण करनेंसे रत्नन्नय धारण करनेकी 
पात्रता उत्पन्न होती है, उन्हीं देश जाति या कुलेमे ऐसे जीव जन्‍्म-अहण किया करते हैं। 
इसी प्रकार जो शीछ या विद्या आदि गुण निरव्य और मोक्ष पुरुषार्थके साधनमें उपयोगी हो 


प्रशस्ति । ] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रम । न्‍ ४७१ 


सकते हैं, वे ही उनको प्राप्त हुआ करते हैं, और इन गुणसे युक्त कुलीन पुरुषोंके वंशर्म ही वे 
अवतार-धारण किया करते हैं | इस तरहके मनुष्य जन्मको पाकर वे फिरसे सम्यस्र्शन आदि 
विशुद्ध-निर्मेह-निर्देष. रक्ञत्रयकों प्राप्त हुआ करते हैं | इसी ऋमते जिस्म कि पुण्यकर्मके 
फहका उपभोग साथ लगा हुआ है, और इसी छिये नो सुख परम्पराओसे युक्त है, ऐसे ज्यादेसे 
ज्यादे तीन बार जन्म-धारण करके अन्तमें वह जीव पिद्ध-अवस्था-निर्वाण पद॒को हुआ 
करता है। हि 
प्रशास्ति।--- 

वाचकमुख्यस्य शिवशिय३, प्रकाशयशसः प्रशिष्येण । 

शिष्येण घोषनन्दिक्षमणस्थैकादशा छविदः ॥ १ ॥ 

चबाचनया च सहावाचकक्षमणऊ्ुण्डपादशिष्यस्य ॥ 

'शिष्येण वाचकाचायेमूलनात्रः प्रथितकीर्ते- ॥ २॥ 

न्यग्रोघधिकाप्रस्तेन विहरता पुरवरे कुछुमनात्नि। 

कोभीषणिना स्वातितनयेन वात्सीखुतेनाध्येम ॥ ३े ॥ 

अहंद्वचनं सम्यग्शुरक्रमेणागत सम्ुपधाय । 

दुःखात्ते च द्रागमविहतमार्ति लोकमवर्लोक्य ॥ ४ ॥ 

इद्मुचैनांगरवाचकेन सत्त्वानुकस्पया हष्घ॒म्‌ 

तत्त्वाथोंधिगमाख्यं, स्पष्टस्रमास्वातिना शाखम्‌ ॥ ५ ॥ 

यस्तत्त्वाधिगमाख्य॑ ज्ञास्यति चर कारष्यते च तन्नोक्तम्‌ । 

सो5व्याबा धस्ुखारूयं प्राप्स्यत्यचिरेण परमार्थम्‌ ॥ ६ ॥ 

इति तत्त्वार्थाघिगमे5हंत्प्वचनसंभ्रह्दे दशमो5घ्यायः समाप्तः । 


भ्न्‍थं समाप्तम्‌ | 


अथे--प्रकाशरूप है, यश निनका-जिनकी कीर्सि जगह्विश्रुत है, ऐसे शिवश्री नामक 
वाचकमुख्यके प्रशिष्य ओर एकादशाझ्नवेत्तानयारहअज्ञके ज्ञानकी धारण करनेवाले श्री घोपन- 
न्द्श्रमणके शिष्य तथा प्रसिद्ध है कीति जिनकी और जो महावाचकक्षमण श्रीम्रण्दपादके शिष्य 
थे, उन श्रीमूलनामक बाचकाचार्यके वाचनाकी अपेक्षा शिष्य, न्यग्रोधिका स्थानमें उत्पन्न होनिवाले - 
कुंसुप-पटना नामक ओछ नगरमें विहार करते हुए, कौमीषणी गोत्रोत्पन्न स्वाति पिता और 
बात्सी माताके पुत्र नागर वाचक शाखा उत्पन्न हुए श्रीउमास्वातिने मरल्ेप्रकार गुरु- 


2७२ रायचन्द्रजेनशासत्रमाढायाम्‌ [ दशमोध्यायः प्रशस्ति | 


कमसे चले आये हुए पूज्य अहंद्वचनकोा अच्छी तरह घारण करके और यह देख करके कि यह 
संसार मिथ्या आगमोंके निमित्तते न८-बुद्धि हो रहा है, और इसीलिये दुःखेंसे पीड़ित मी बना हुआ 
है, उन प्राणियोपर दया करके इस उच्च आगमकी रचना की है, और इस शाख्त्रको तत्त्वाथो- 
घिगमनामसे स्पष्ट किया है। जो इस तत््वाथीधिगमकी नानेंगा, और इसमें जैसा कि बताया गया 
है, तदनुसार प्रवतेन करेगा, वह शीघ्र ही परम अथे-अव्यावाध सुखकों प्राप्त होगा | 


भावाथे--इस मूल्शासत्र तच्वायेसुन्न और उसकी टीका त्वाथोधिगमभाष्यके रचयिता 
श्रीउमास्वतिआचाये हैं | जोकि वाचकमुख्य शिवश्रीके प्रशिष्य और घेषनन्दिक्षमणके 
शिष्य थे, और वाचनाकी अपेक्षा मूहनामक वाचकाचार्यके शिष्य थे । ये मूल नामक 
-वाचकाचार्य महावाचकक्षमण श्रीमुण्डपादके शिष्य थे | उमाखातिका शरीर-नन्म न्यग्रोधिका 
स्थानमें स्वाति पिताके द्वारा वात्सी नामक माताके गर्भसें हुआ था, इनका गोन्न कौमीषणी और 
शाखा नागरवाचक थी। गुरु-कमसे आये हुए आगमका अम्यास करके विहार करते हुए 
कुपुमपुर नामक नगरमे आकर इस अंथकी रचना की। अन्य लिखनेका हेतु प्राणिमान्नके लिये 
सच्चे सुखके मार्गको प्रकाशित करना ही है। अतणव जो इसके बताये हुए मागेपर चढेगा 
वह शीभ ही निवाध सुखका भागी होगा | 


इस भ्रकार अददृह्बचनसंग्रह नामक तत्त्वाथोधियम्रभाष्यका दश्शवों लष्याय पूणे हुआ ॥ 
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हा. समाप्त । 5 
467 श४ 42920: ३ 9१०६ 


श्रीरायचन्द्रजे न शफ्ख्कालामे 
प्रकाशित ग्रन्थोंकी सूची । 


७ गग्ग्_भ्ब्धाः> 0027 042:7-+ 


विदित द्वो कि स्वर्गंवासी तत्त्वशञानी शतावधानी कविवर शरायचन्द्रजीने अतिशय उपयोगी और 
अल्भ्य जैसे श्रीकुन्दकुन्दाचाय, श्रीउमास्वाति ( मी ) मुनीखर, श्रीसमन्तभद्राचाय, श्रीनेमिचन्द्राचाये, श्रीअकलद्डू- 
स्वामी, श्रीध्मचन्द्राचाये, श्रीअमृतचन्द्रसूरि , श्रीहरिभद्र्सारि, श्रीद्देमचन्द्राचाये, श्रीयशोविजय आदि महान 
आचार्योके रचे हुए जैनतत्त्व-अन्थोंका सवेसाथारणमें अचार करनेके लिये श्रीपरमश्चतप्रभावकर्मंडरूकी 
स्थापना की थीं। जिसके द्वारा उक्त कवबिराजके स्मरणा्थ श्रीरायचन्द्रजेनशास्त्रमालामें अतिशय प्राचीन 
पंथ प्रगट किये गये हैं, और तत्त्वज्ञानामिलाषी भव्यजीवॉको आनंदित कर रहे हैं । 


इस शाम्रमालाकी योजना विज्ञपाठकोंकों दिगम्बरीय तथा श्वेताम्बरीय उभय पक्षके ऋषिप्रणीत सवेसाघारणो- 
पयोगी उत्तमोत्तम अन्धोंके अभिआ्य विदित हों, इसके लिये की गई है । इसलिये आत्मकल्याणक्रे इच्छुक भव्य- 
जीवॉसे प्राथेना है, कि इस पवित्र शाज्वमालाके भन्‍्थोंके ग्राहक वनकर अपनी चलल्क्ष्मीको अचल करें, और तत्त्व- 
प्ानपूर्ण जेनसिद्धान्तोंका पठन-पाठन द्वारा श्रचारकर हमारी इस परमारथ-योजनाके परिश्रमकों सफल करें। 
तथा प्रत्येक मन्दिर, सरस्वतीभण्डार, सभा और पाठशालाओंमें इनका संमह अवश्य करें । 


इस शाज््रमालाकी प्रशंसा मुनिमहाराजोने विद्वानों तथा पत्र सपादकोने मुक्तकंठसे की है, यह संस्था किसी स्वार्थके 
लिये नहीं है, केवल परोपकारके धास्ते है, जो द्रव्य आता है, वह इसी शात्रमालामें उत्तमोत्तम अन्धोंके उद्धारके 
वास्‍्ते लगाया जाता है । हमारे सभी ग्ंथ वढ़ी झुद्धता और झन्दरतापूर्वेक अपने विषयके पूण विद्वानों द्वारा टीका 
करवाके अच्छे कागजपर छपाये गये हैं | घल्य भी अपेक्षाकत कम-लगभग छाग्रतके द्वाम रखे ई। उत्तमताका 
यही सबसे बड़ा प्रमाण है, कि कई प्रंथोंके तीन तीन चार चार संस्करण हो गये हैं । 


१ पुरुषाथेसिद्धायुपाय भाषाटीका । 


यह श्रीअमृतचन्द्रस्वामॉविरचित मूल और पं० नाथ्रामजी प्रेमीकृत सान्वय सरल भाषाटीका सद्दित है, 
यह प्रसिद्ध शाज्न है, इसमें आचारसंबन्धी बड़े वड़े गूढ रहस्य हैं, विशेषकर आदिसाका स्वरूप वहुत खूवीके साथ 
दरसाया गया है, यह दे वार छपकर बिक गया था, इस कारण संशोधन कराके तीसरी वार छपाया गया दे । 
न्योछावर सजिल्दका १। ) 


२ पश्चास्तिकाय संस्कृतटीका ओर भाषादीका । 


श्रीकुन्दकुन्दाचायक्वत मूल और श्रीअम्रतचनद्वसूरिकृत तत्त्वदीपिका, जयसेनाचार्यक्रत तात्र्यब्रत्ति संस्कृतटीका, 
ओर पैं० पन्नालालजी वाकलीवालकृत अन्वय अगे भावाथे सहित, यह प्रसिद्ध शासत्र-रत्न है। इसमें जीव, अजीव, 
धम, अघमे और आकाश इन पाँचों द्वव्योंका तो उत्तम रीतिसे वर्णन है, तथा काल द्वव्यका भी सक्षेपसे वणेन 
किया यया है। इसकी सायाटीका स्वर्गीय पाड़े हेमराजजीकी भापाटीकाके अनुसार नवीन सरर भापामें 
पस्वितन की गई हैं। दूसरी वार छपी है। मूल्य सजिल्दका २) 
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३ ज्ञानाणेव भाषाटीका । 
मूलकर्ता श्रीरमचद्राचार्य, स्व० प॑० जयचन्दजी की पुरानी भाषावचनिकाके आधारसे १० पन्नालालजी 
बाकलीवालने हिन्दी भाषाटीका लिखी है। इसमें ध्यानफा वर्णन बहुत ही उत्तमतासे किया दे, प्रणव बद्मचय- 
ब्रतका वन भी विस्तृत है, तीसरी वार छपरा दे । योगशास्र संर्बधी अपूर्व भव ह। ग्रारंभमें अंवकर्त्ताका शिक्षाप्रद 
जीवनचरित है । मूल्य साजिल्ठका ४) 


४ सप्तमंगीत्तरंगिणी भाषादीका । 
श्रीमद्विमलटासक्षत मूल, पे० ठाकुरप्रसाइहजी झर्मोझत सा० टी०। यह न्यायक्ा अपूव प्न्थ हे, इसमें 
प्रधकतीने स्यादस्ति, स्वान्नास्ति, आडि सप्तभंगीनवका विवेचन नव्यन्यायरी रीतिसे किया ह। स्थाद्वाद 
क्या है, यह जाननेऊे लिये यद्द ग्रेथ अवस्य पटना चाहिये दूसरी वार झुन्दरतापूर्वऊ छपी दे । नयो० १) 


५ बृहद्द्॒ब्यसंग्रह संस्कृतटीका ओर भाषादटीका । 
ध्रीमामिचद्धस्वामीक्तत मूल गायायें और श्रीत्रद्मदेवपसूरिकृत संस्क्लार्टोफ़रा, पं० जवाइरलालजी शासरीक्षत 
भापायेका सहित है, हसमें जीव, अजोय, आदि छह हव्बोंछा स्वट्प अति स्पष्ट रीतिसे दिसाया गया है । दूसरी 
बार छपी है। कपड्रेकी सन्दर जिल्द है । मूल्य ३) 


६ द्रव्यानुयोगतर्कंणा भाषाटीका | | 
इस अंबमें शान्नदवर श्रीमड्ोजसागरजीने सगमतासे मन्दबुदियोंके द््यप्ञान होनेके लिये ' गृणपर्वयवदद्व्यम!! 
महमाश्र तत्त्वार्थखत्रके अवुकूछ हव्य-ग्रुण तथा अन्य पदायोका भी विशेष-विस्तृत्त वर्णन क्रिया है, भर 
प्रसगवश “ स्वादप्ति ” आदि सप्तमगोंका कौर वियेवराचायेवर्य श्रीदेवसेनल्वामीविरचित लयचक्रके आघारसे नय, 
डपनय, तथा मूल्नयोंका भी वित््तारसे वर्णन क्रिया दे। व्यारुरणाचार्य प॑० ठाकरपसादजी समीकी बनाई सरल 
भाषाटीका सहित है । हन्द्र जिल्द वंधी है । न्‍्यो० २) 


७ गोम्मटसार कमेकाण्ड भापाटीका । 
श्रीनेमिचद्धसिदधान्तचकवर्त्तीक्ृत मूल याघायें जीर प० मनोहरलालजी शात्तीकृत संस्कत छाया भापादीका 
सहित, इसमें जनतत्त्वोक़ा स्वरुप कहते हुए जीव तथा कमेमा स्वर्प इतना वित्तारसे है, कि वचनद्वारा प्रशस्ता 
नहीं हो सकती है, देसनेगे दी मादम हो सकता है, जो कुछ संसारका प्मड़ा है, बह इन्हीं दोनों ( जीवरम ) 
के संबन्धस है, सो इन दोनोंका स्वरूप दिखानेके लिये यह अ्रंध-रत्न अपूर्व सूर्यफे समान है । दूसरी बार पं० 

खूबचन्द्रजी सिद्धान्तशालीद्वारा संशाधित दो करके छपरा है । मूल्य सजिल्दका र॥) 


< गोम्मटसार जीवकाण्ड भाषाटीका । 
श्रीनेमिचस्राचायक्तत मल गाधायें प॑ं० ख़चन्रजी सिद्धान्त गात्नीह्षत संस्छ्त छाया तथा बाल्नोषिनी भाषा- 
टीका सहित । इसमें ग्रुणस्‍्थानोंक्रा वर्णन, जीवसमास, पर्याप्ति, श्राण, संहा, मार्गणा, उपयोग, अन्तभोव, आलाप 
ऐंव सनेक अधिकार हैं। सूक्ष्म तत्त्वोका विदेचत करनेवाला अपूर्व भ्रेव है। दूमरी वार संशोधित होकरके छपा 
है। लय सजिल्दका २॥) ह 


९ अवचनसार संस्कृतटीका ओर भाषाटीका । 
मलअंबकत्तो श्रीजुन्दकुल्दाचाय, श्रीअम्ृतचन्रसूरिकत तत्त्वदीपिरा, जयसेनाचायेकृत तालयेशत्ति, ऐसी 
दो संस्कृत ठीऊायें, व स्व० प० हेमराजजीकृत बाल्योधिनी भाषादीका ऐसी तीन टीकायें हैं। अध्यात्मका भपूर्व 
ग्रेध है। बम्बई यूनिवर्सिटीमें एम. ए. में पढ़ाया जाता है। पुन' संशोधित हो करके शीघ्र छपेया | इल्य 
छूगभग सर्जिल्दका ३) होगा 


४७५ 


१० परमात्मप्रकाश संस्कृतटीका और भाषाटीका । 

श्रीयोगीन्रदेवकृत प्राृत दोहा, भरीव्रह्मेद्‌वसूरिकृत संस्कृतटठीका और पं० दौछतरामजीकी पुरानी भाषाटीकाके 
आधाससे प्रचलित हिन्दीमें सरलटीका हैं । यह अध्यात्म-प्रेय ,निश्चय मोक्षसागंका साधक होनेसे बहुत उपयोगी 
है। छल्म सजिल्दका ३) 

११ लब्धिसार भाषादीका । 

( क्षपणासार गर्मित ) श्रीनिमिचन्धाचार्यक्रत मल गाथायें, और स्व" पं» मनोद्दराऊजी शास्रीकृत संस्क्ृत 
छाया और हिन्दी भाषाटीका सह्दित। यह ग्रंथ गोम्मटसारका पारैशिष्ट है। इसमे मोक्षका मल कारण सम्यक्त्वके प्राप्त 
होने में सहायक, क्षयोपशम, विश्वाद्धि, देशना, प्रायोग्य, करण, इन पौंच लब्धियोंका वर्णन हें। मूल्य साजिल्दका १॥) 

१२ समयसार संस्कृतटाका और भाषाटीका । 

भगवल्ुन्दकुन्दाचायेक्त म्रूल गाधायें, श्रीभम्रतचख्सूरिकृतत आत्मण्याति, श्रीजयंसनाचायकृत तातयेवृत्ति, 
ऐसी दो संध्कृतटीकार्ये और स्‍्व० पं० जयचन्द्रजीकी टीकाके भाधारस लिखीहुई प्रचलित भाषामें हिन्दीटीका 
ऐसी ३ दीकाओं सहित यह ग्रंथ झन्द्रता पूर्वक छपा है । इसमें जीवाजीवाधिकार, कतृकमे, पुण्य पाप, 
आद्व, पँव॒र, निजरा, बंध, मोक्ष, सर्वीविशद्ध्ानाधिकार ऐसे ९ अधिकार हैं। जैनवर्मका असली स्वरूप दिखाने- 
वाला अपूर्व अध्यात्म-ग्रंथ है । सुन्दर कपड़ेकी जिल्द वैंधे हुए ६०० पृष्ठेफे प्रंथका मल्य सिफ ४७) है । 

१३ स्पाद्रादर्मंजरी संस्कृतटीका और भाषादीका । 
श्रीहिमचन्द्राचाय क्रत महावीरस्तोत्रपर भीमलिषेणसूूरिक्वेतत विस्तृत संस्क्ृतटीका 
और बंशीघरजी शास्त्री न्‍्यायतीर्थक्ृत भापाटीकासहित, संशोधित 
होकर पुनः शीघ्र छपेगी । मूल्य छूगसग 8) होगा । 


४ श्र 
जुज्रता श्र 
(यालबघोध अक्षरोंमें ) 
श्रीमद्राजचन्द्र । 
श्रीमदनी सोल वर्ष पहेलानी] वयथी देहोत्सग पर्येतता विचारोनो अपू्व संग्रह। बीजी आवृत्ति बधा 
संशोपनपू्रंक बहार पाडो छे । खास ऊंचा कागलू ऊपर निणेयसागर प्रेसमा सास तैयार करावेला टाइपथी छपायुं 


हे। भहात्मा गांधीजीनी ल्खेली महत्त्वपूर्ण प्रसतावना छे । श्रीमदूना जुदा जुदा वयना ५ झन्दर चित्र छे। 
पुप्रसैल्या रायल चार पेजी साइजना ८२५ । सुन्दर वाईंडिंग छे । वे भागनु मूल्य रु, दस १०, 


२ मोक्षमाला । 
कत्ती मरहुम शतावधानी कवि धीमद्राजचन्द्र छे, भा पुस्तकनी त्रण आदगति खलास थई गई छे, चौथी 
भावृत्ति तैयार थाय छे । मूल्य लगभग १) 


३ भावनावोध । 
आ ग्रैथना कत्ती उक्त महापुर्पज छे, वैराग्य ए आ ग्रैथनों मुख्ष्य विषय छे, पात्रता पामवालुं अने कषायमल 
* दूर कखानुं आ ग्ंब उत्तम साधन छे, आत्मगवेपीओने आ अंथ आनंदोक्तास आपनार छे, आ ग्रेथनी पण आ 
न्रीजी आश्त्ति छे, भा चन्ने ग्रैथो खास करीने प्रभावना करा सारू अने पाठशाला, ज्ञानशाला, तेमज स्कूलोमा 
विद्यार्थियोंने विद्याभ्यास करवामांटे अति उत्तम छे, अने तेवी सर्व कोई लाभ लई शके, ते मारे गुजराती भापामां 
अन वार्योध टाउपमा छपावेल्ल छे । मूल्य सजिल्दनु सिफै ।) 





श्ण्द्‌ 


बिलकुल नया ग्रंथ ! छपकर तैयार है ! 
१४ समाष्यकत्तत्वाकाकफिय्कसूछ 
अर्थात्‌ 


अदंत्मवचनसंग्रद-मोक्षशासत्र-तत्त्वार्थस्तत्रका संस्कृतभाषण्य और प्रामाणिक भाषाटीका | 


अआीउमास्वाति ( मी )8त मल खन्न लोपतभाप्य-संस्क्ृतटीका और विद्यावारिधि पं०खूबर्चंद्रजी- 
सिद्धान्तथासत्रीकृत भापादटीका छप्के तैयार हैं। जनियोक्रा यह परममाननीय श्रन्थ है। इसमें लैनवर्मके 
सम्पूर्ण सिद्धान्त आचार्यत्रयने बड़े लाघवसे संग्रह किये ह्व। सिद्धान्तरूपी सागरकी मधऊ गागर (घड़ ) म॑ भर देनेका 
कार्य अपूर्व कुशलतासे किया है । ऐसा कोई तत्त्व नहीं जिसका निरुपण इसमें न हो। इस संथक्रों जेनसाहित्यका 
जीवात्या कहना चाहिए । यहनसे यहन विषयका आतिपादन स्वघ्लाके साथ इसके धूत्रों्गे स्वामीजीने किया है । 
इस ध्थपर प्राचीन दि० जेनाचाये श्रीपृज्यपाद-देवनम्दिनि सर्वोथसिद्धिवृत्ति ओर मद्दकलंकदेवने तत्त्वार्थ- 
राजवात्तिक श्रीविद्यानन्दिस्रामीने तत्त्वाथन्लीकवार्त्तिक खे० आाचाये श्रीदरिभद्रसरि और सिद्धसेनगाणि 
तथा अन्यान्य आचायोंने अनेक भाष्य-संस्छनटीफायें रची हैं। स्व० प॑ं० जयचंद्रजी ने स्व० प॑- सदासुख जी 
तथा अन्य विद्वानोंनें अनेक भाषाववनिकार्ये रची हैं। यहाँतक क्रि इस प्रथके मरादी, ग्रुजराती, कानड्री आएि 
देशी भापाओंमें और विदेशी अंग्रेजी भाषामें भाषान्तर भी छप गया है । इस मंधपर “जितनी टीकार्ये हुई हैं । 
उतनी अन्य किसी ग्रंयपर नहीं हुई हैं। इस ग्रेयपर वत्तैमान भेलीमें-प्रचालित हदिन्दीमें कोई विणशद और 
सरल टीका नहीं थी, जिसमें तत्त्वोका वर्णन स्पष्नाके साथ आधुनिक अलीसे हो, इसी कमीकी पृतिके लिये 
यह अंब दजारों झयये सचे करके छपाया हैं । प॑ं० जी ने उपर्युक्त मुल्य मुख्य टीकाकारोंके ग्रथोंका अध्ययन- 
मनन करके इसे लिखा है ! विपयको स्पष्ट ऋरनेझे लिये स्थान स्थानपर अनेक उद्धरण दिये हैं। जो बातें आपको 
सैकड़ों पथोंके स्थाध्यायस्र न मादम होंगी, वे इस अकेलेसे माद्षम हो जायेगी । विदार्थियोंकोी विद्वार्नोफी और 
मुमुक्षुओंकी इसका अध्ययन-पठन-पाठन स्वाष्याय करके लाभ उठामा चाहिए। यंथारंभमें विस्तृत विषयस्तची है, 
जिसे प्रंवका सार ही समग्रिये । दिंगम्वर श्वताम्वर सत्नोंका भेदप्र्शक कोप्रक और अकारादि ऋमसे 
वणान्ुसारी सजत्नोंकी रची है । जिससे वट्ी सरलता और झमीतेसे पता छग जायगा कक्ि कान विपय 
ओऔर सूत्र कौनसे प्रष्ठमे है । अंबराज स्वदेशी मजबूत बजिऊने कागजपर पझग्रसिद्ध धम्बईवेभव प्रेसमें 
वड़ी छद्धता आर चन्दरता पूरक छपा दे । ऊपर मजबृत्त कपड़ेकी सुन्दर जिल्द वंघी हुई है । इतनी सब 
विशेषतायें होते हुए भी बड़े आकारके ४७६+२४८-५०० पृष्ठोक्के ग्ंथका मल्य लागतमात्र तीन रुपया दे। 
जो प्रंथको देखते हुए छुछ नहीं दूं । मूल्य इसी लिये कम रखा है। जिससे सर्वेसाधारण सुभीतेसे 
खरीद सर्के। शीघ्र भेगाइये । 


सभी अंध मिलनेंफा पता-- 


शा, मणीलाल, रेवाशंकर जगजीवन जोहरी 


अऑनिरेरी व्यवस्थापकफ-श्रीपरमश्रृतप्रभावक जैनमेडल । 
जीहरीवाजार खाराकुवा वम्बई३ ने. २ 


